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मदनगंज-किशनगढ 


निवेदन 

भटारक सकलकीत्ति विरचित जेन भूगोल के ग्रन्थ "सिद्धान्तसरार दीपक श्रपर नाम 
"वरिलोकसार दीपकः का प्रस्तुत संस्करण पाठकों के हाथो मे पहचाते हए श्रपार हषं का श्रनुभव हो 
रहा है । सतत स्वाध्याय शीला तथा श्रध्ययन-ग्रघ्यापन में ही श्रपने समयका सदुपयोग करने वाली 
पुज्य १०५ श्राथिका श्री विशगुढमतिजी ने इसकी हिन्दी टीका कीरहै। 'त्रिलोकपस्तार' के प्रकाशन के 
कु समय बाद से ही पूज्य माताजी इस ग्रन्थ की टीका करने मे प्रवृत्त हौ गई थीं । कमं विपाक से 
इन वर्षो मे प्रापक स्वास्थ्य भ्रनुकरुल नही रहा है फिर भी श्राप श्रपने कर्तन्थों मे सदेव सलग्न रही 
है, इसी च्टता का परिणाम दहै कि श्रापने सदे चार हजार इलोकों से भी भ्रधिक संख्या वाले दस 
वृहत्काय ग्रन्थ की हिन्दी टीका तीन वषं मेही पूरी करली । यो यह्‌ ग्रन्थ भौ शीघ्र ही प्रकाशित हो 


जाना चाहिए था परन्तु सज्ोधन-परिमाजेन-प्रकाशन व्यवस्था सम्बन्धी कतिपय श्रपरिहायं कारणों 
से इसमे विलम्ब होता ही गथा, जिसका हमें बहुत वेद है । 


विभिन्न हस्तलिखित प्रतियों से मूल पाठ का मिलान करने के बाद विषय की जटिलता को 
सरल बनाने का काम स्वर्गीय पण्डित ब्रह्मचारी श्रीयुत्‌ रतनचन्दजी सा० मृस्तार सहारनपुर वानो 
दारा सम्पन्न हृश्र था। खेदहै कि भ्राज इस ग्रन्थके प्रकाशन श्रवसर पर जने जगत्‌ की वह श्रद्धितीय 


विभति हमारे बीच नहीं रही, इसे प्रकाशित देलकर उन्हं परम सतोष की प्रनुभूति हुई होती । हम 
स्वर्गीय पण्डितजी के भ्रत्यधिकऋणीहै। 


सस्छृत भाषाजन्य प्रस्पष्टता्रो का स्पष्टीकरण व तुटियों का निराकरण समाज के वयोवृद्ध 
विदान श्रद्धेय पण्डितजी डा° पन्चालालजी सा० साहित्याचायं, सागरने किया है; साथ दही ग्रपनी व्यस्त 
दिनचर्या मे से समय निकालकर विस्तृत प्रस्तावना लिख कर हम पर जो श्रनुग्रह किया है, उसके 
लिए हम उनके चिर कृतज्ञ है । ¶ज्य पण्डितजी की निष्टा, वित्ता श्रौर सरलता के सम्बन्ध में क्या 
लिखू › म्रभिभूत हू, उनका जीवन सबके लिए ग्रनुकरणीय है । 


शीयुत्‌ कजौडीमलजी कामदार, जोबनेर वालों ने टीकाकर्ती पूज्य माताजी का संक्षिप्त 
परिचय लिखकर भेजा है । हम प्रापके श्राभारी है । श्राप कच वर्षो से पुञज्य माताजी के पास ही रह्‌ 
करो श्रध्ययन करते है । व्रती है । प्रापकी भावना भ्रधिकाधिक उज्ज्वल बनेगी, एेसी श्राला है। इस 
र्थ के प्रबन्ध सम्पादन में श्रापका सराहनीय सहयोग प्राप्त हुश्रा है । 


र्थ का मुद्रण-कायं कमल व्रि्टसे, मदनयंज किशनगठ मे सम्पन्न हुभ्ा है । दूरस्थ होने के 
कारण प्रूफभी भँ नहीं देव पाया ह, संस्कृत मे समस्त पदावली कौ शिरोरेखा कहीं-कहीं श्रलग- 


४ 

ग्रलग हो गहै श्रीर कही-कही श्रनावद्यक स्पसेसयुक्तभीहो गर्ही; कुद्मभूर्ते भी रह्‌ गर्ह्‌ । 

पाठकों सेश्रनुरोधदहैकिवेस्वाध्यायसे पूत्रे युद्धिपत्र कै श्रनुमार प्रावदयक संसोधन श्रवदय कर्वे 
गरितीय ग्रन्थो का पमूद्रण वस्तुतः जटित कार्यं है | श्रनेक तालिका, श्रनेक श्राकरृतियां, 

श्रनेक चित्र, जोड-वाकी-गुणा-भाग, वटा-वटी श्रादि की विलिष्टं सत्याये श्रादि समी ठस प्रन्यमेह्। 


विद्युत व्यवस्या की रुग्णता के वावजुद जिस र्धयेकेसायभ्री पात्नूलानजी ने एस ग्र्वकामृद्रण पूरा 
किया है, उसके लिए वेश्रीर उनके सुपु श्रौ सुभापजी प्रतिघाय धन्यत्रादकेपात्रर्हु। 


दातार महानुभावो ने श्राधिक सद्योग प्रदान कर टसके प्रकाठनमे रुचि दिखाई है; त्चानकै 
प्रचारःप्रसार.मे उनकी यह्‌ भ्रभिरचि उन्हे ्ान-लक्ष्मी से सम्प्रतत करे, यही कामना) 


वस्तुतः श्रपने वतमान स्पमेनो बुद्ध उपतच्िहै, वह्‌ सव न्दा पुष्या्माग्नौ कीटै ! म 

श्राप सवका प्रत्यन्त श्राभारी ह । सुधी गुरग्राही विद्ानोमे श्रपनी भूलोके तिएुक्षमा चाहता द| 
पूज्य माताजी का र्नव्रय कुणल रहै श्रौर स्वास्थ्य मो श्रनुएत वनै तापिये निनव्रासी की 

प्रधिकाधिक सेवा कर सके--यही कामना करता । 

श्री पादर्वेनाथ जन मन्दिर, 

शास्त्री नगर, जोधपुर 
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तपस्तपति यो नित्यं, कशांगो गुरपीनक । 
शिवसिन्धुगुरु बन्दे, भग्यजीवहितंकरम्‌ ॥ 
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सम्पादन सामग्री 
प्रतियों का परिचय 


सिद्धान्तसार दीपक के प्रस्तुत संस्करण का सम्पादन विशेष श्रनुसन्धान पुरवंक निम्नलिखित 
प्रतियों कै श्राधार पर किया गया है-- 


(१) मल प्रति 

यह्‌ प्रति श्रमेर शास्त्र भण्डार, जयपुर (राजस्थान) की है । इसमें १२..०८५३.' के २४३ पत्र 
है । प्रसयेक पत्रमे & पक्तियां है श्रीरप्रतिपंक्तिमें३५पे ३८ प्रक्षरहै। लाल प्रौर कालो स्याहीका 
उपयोग किया गयारहै । बीच बीचमें कहीं पर टिप्पण॒दिएगएहै 1 पुस्तक का लेखन-काल वि० 
सम्वत्‌ १७८९ श्राषाढ कृष्ण चतुदंशी शनिवार है । प्रति की लिपि सुवाच्य है । पस्तकं दीसक का 
शिकार हृद है । परन्तु प्रसन्नता की बात कि दीमक का प्रकोप श्राजू-बाजरु मेही हुश्राहै। लिपि 
सुरक्षित है। 

पाकरत संस्करण का सम्पादन इसी प्रति कै प्राधार पर कियागयादहै। 


(२) “अः प्रति का परिचय 


इसमे ११..०८४३.' के १६२ पत्र हैँ । प्रत्येक पत्रमे ११ पक्तर्यांहैश्रौर प्रति पक्तिमे३५से 
४० श्रक्षरहैं। काली स्याही का उपयोग किया गया है । प्रति का लेखन कालं सम्वत्‌ १५१६९ श्रावण 
सुदी पंचमी गुरुवार है । श्रन्त में इसकी शलोक सख्या ४५१९ दी हुई है । यहं प्रति पडी मात्राश्रों से 
लिखी गई है । इसका पाठ उपलब्ध भ्रन्य प्रतियो की तुलना में श्नधिक शुद्ध है। 

परम पूज्य श्रजितसागर महाराजजी से प्राप्त होने के कारण इसका साकेतिक नाम “श्र है। 


(३) सः प्रति का परिचय 
यह प्रति श्री दिगम्बर जैन सरस्वती भण्डार, बडा मन्दिर केराना जिला मुजफ्फरनगर 


(यू°पौऽ) से स्व० श्री रतनचन्दजी मू०के द्वार प्राप्त हुई है। इसमें १०.८४३ के २७५ पत है । 
प्रत्येक पत्रमे &से ११ पंक्तियां है ग्रौरप्रतिपंक्तिमेरे८से ३२ श्रक्षरदहै। लाल श्रौर काली स्याही 
का उपयोग किया गया है । बीच-वीच में कही षर हिन्दी भाषामें रिप्पण दिए गए है । प्रति का 
लेखन काल सम्वत्‌ १८०४ चैत्र ष्णा प्रतिपदा है 

स्व० श्री रतनचन्दजी मु० ते यह्‌ प्रति सहारनपुर से भेजी धी, भ्रतः इसका सकितिक नाम 


स' है। 
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(४) ननः परति का परिचय 
यह्‌ प्रति जयपुर से श्रीमान्‌ डा० कस्तुरचन्दजी एव श्रनुपलालजी के दारा प्राप्त हुई है । इसमे 
१०. ०८५२.' के २२९ पत्र हैं प्रत्येक पत्रमे ११ पक्तिर्यां है श्रौर प्रति पंक्ति मे ३३से ३६ भ्रक्षरहै। 
लाल श्रौर काली स्याही का उपयोग हृश्रा है । प्रति का लेखनकाल सम्वत्‌ १७२६९ माघ मदी नवमी 
गुरुवार है । श्लोक सख्या ४५१६ दी हुई है । 
इस प्रति का सकरेतिकनामनन' है) 


(५) *जः प्रति का परिचय 


यह प्रति जयपुर से श्रीमान डा० कस्तरुरचन्दजी एवं श्री श्रनूपलालजी के दारा प्राप हुई है। 
इसमे १२.८६ के २३४ पत्र ह । प्रत्येक पत्रमे १०से श२पक्तिथांह। प्रारम्भे के श३६्पच्रोमे 
१०, १० पक्तिं है, शेष मे १२, १२ पक्तिर्या है, प्रत्येक पक्तिमे३०्से ३५ श्रक्षर है । लाल श्रीर 
काली स्याही का उपयोग किया गया ह । प्रति का लेखनकाल सम्वत्‌ १८२३ श्रापाट वदी एकम्‌ है} 
दलोक सख्या ४५१६ दी हई है । 


जयपुर से प्रप्र होने के कारण इसका साकेतिक नाम "ज' है । 
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जिन्होने असंयमरूपी कीचडमे फंसी हुई मेरी ्रात्मा को ~ 
ग्रपनी उदार एवं वात्सल्यवृत्ति कूपी डोर से 
बाहर निकाल कर विशुद्ध किया तथा 
रत्नत्रय का बीजारोपण कर सोक्षमागं 
पर चलने की अपूवं शक्ति 
प्रदान कौ 
उन्ही परमोपकारी 
परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय 
रातेन्द्र नमस्करणीय चारि चूडामणि गुरुदेव 
दि० जेनाचायं श्री १०८ स्व ० शिवसागरजी महाराजकी 
वारहुवी पुण्य तिथि के 
उपलक्ष्यमे । 
उन्हीके पटाधीशाचायं परम तपस्वी , 
जगद्‌वन्य चारित्र हिरोसणि परम पूज्य धमं दिवाकर 
श्राचार्यश्री १०८ धर्म॑स्षागरजी महाराज 
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# श्रामुख ॐ 


ग्रठारह्‌ दोषो से रहित, छयालोस गुणो से सहित, सव॑ज्ञ श्रौर हितोपदेश श्ररहन्त-भगवन्तों 
के मुख-कमल से नित दिव्य-वाणी का विभाजन चार ग्रनुयोगोमेहुभ्रा है । प्रथमानुयोग, केरणानु- 
योग, चरणानुयोग भ्रौर द्रव्यानुयोग इनके नाम है । जेनागम मे करणानुयोग का बहुत विस्तारः है। 
षट्‌खण्डागम श्रादि श्रनेक ग्रन्थ करणानुयोग कै श्रन्तगेत है । सिद्धान्त-चक्रवर्ती नेमिचन्द्राचायं 
विरचित त्रिलोकसार करणानुयोग का प्रसिद्ध ग्रन्थहै, इस ग्रन्थमे तीनों लोको का विस्तृत वणंन दहै, 
इतना प्रवद्य है कि गणित सम्बन्धी वासना-सिद्धि भ्रादिके कारण इसका प्रमेय भ्रति कठिन हो 
गया है, इसीलिए सकलकीर्वाचायं ने सिद्धान्तसार दीपकके प्रारम्भमे कहादहै कि पुवं मूनिराजो कै 
दाराजो च्रिलोकसार श्रादि ग्रन्थों की रचना की गई है, वह्‌ भ्रति दुगंम एव गम्भीर ( तद्-दुगेमार्थं- 
गम्भीर ˆ" 11४२।1 शलोक ) है, स्रत मै "बालजनो को जो सुगम पड़ एेसे त्रैलोक्य सार ( सिद्धान्त 
सार ) दीपक की रचना करूगा । 


सिद्धान्तसार दीपक ग्रन्थ यथा नाम तथा गुण युक्त है, इसमे तोनो लोको के विस्तृत वणेन के 
साथ साथ भ्रत्य भी सेद्धान्तिक विषयो का सागोपांग वणन किया गया दहै) रचना प्रत्यन्त सरल श्रीर्‌ 
सरस दहै । छठे भ्रधिकार मे पाण्डुकवन विवेचन के भ्रन्तगंत चतुनिकायदेवोकाजो चित्रण किया हैः 
उसे पठते समय यह्‌ ग्रनुभव होता है कि मानो जन्माभिषेक को जति हए देवो कौ विभूति प्रादि कौ 
प्रत्यक्ष देख कर लिखा हौ । 


ग्रन्थमें दो विषय विचारणीय है- 


१. पृष्ठ १५९ पर जिनेन्द्र जन्माभिषेक के लिए पाण्ड्क प्रादि शिलाश्रों पर स्थित तीन- 
तीन सिहासनों का वणन करते हुए लिखा है कि मध्य का सिंहासन जिनेन्द्र की स्थिति प्र्थात्‌ बैठने 
काहे, दक्षिण दिशागत सहासन सौधर्म के ( उपवेशनाय ) बैठने का तथा उत्तर दिशागत 
सिहासन एेशानेन्दर के ( सस्थितये ) वेव्ने काह! इस कथन से यह ज्ञात होता है कि जन्माभिषेक के 
समय सौधर्मंान-इन्द्र, भगवान का जन्माभिषेक बैठ कर करते है । 


२. पृष्ठ ५९० शलोक ८ मे सिद्धभगवान का प्राकार पुवं शरीर के ्रायाम एवं विस्तार के 
प्रमाणसे एक त्रिभाग (ड भाग) कम कहा गया है, जब कि सभी जैनागम पूर्वं शरीर से किञ्चित्‌ 
कम (उन) कहते है । 

१. निज-शक्त्या सुदाभ्यस्य, त्रैलोक्यसार दीपकम्‌ । 
सुगम बालबोधायास्यान्‌ प्रन्थानागमोद्‌ भवान्‌ ॥ 


[ १० | 
प्र रणा-सरोत 


स० २०२९-२० मेँ त्रिलोकसार ग्रन्थ की टीकाकी थी । टोका कायं समाप्त होते ही सिद्धान्त 
भूषण स्व० रतनचद्रजी मुख्तार एव विदद्‌ लिरोमसि प० पन्नालालजी साहित्याचा्यने विचार विमशं 
कर मुके कहा कि--सकलकीत्यचिा्यं विरचित सिद्धान्तसार दीपक प्रस्थ श्रभी तक परप्रकाशित है, 
ग्रतः श्राप इस ग्रन्थ की हिन्दी टीका करे, ए० पुणश्रा० कल्पश्०्पश्रीश्रुतसागरजी महाराजनेमी 
इस श्रप्रकाश्ित ग्रन्थकी टीका करने की प्रेरणा की, भ्रापके शुभाशीर्वादसे ही यह्‌ वृहद्‌ काये करतेका 
साहस किया । 


महाराजश्री का श्राज्लीवदि प्राप्त होति ही प्रतियों की खोज प्रारम्भ करदी गई । परम पुज्य 
विद्यामुरु १०८ श्री श्नजितसागरम०्के पाससे एक प्रति प्राप्त हुई, जो प्राय. शुद्ध थी} श्रीमान्‌ डा० 
कस्तूरचन््रजी कासलीवाल श्रौर श्री अ्रनुपलालजी न्यायतीथं जयपुर वालो के सौजन्य से एक प्रति 
ग्रामेर शास्त्र भण्डार जयपुर से प्राप्त हुई । टीका कायें सम्पन्न करने मे यही प्रति प्रमुख रही । श्राप 
दोनोक ही माघ्यमसे दोप्रतियां जयपुर के किसी शास्वभण्डार (शास्त्रभण्डारकानाम याद नही 
रहा) से श्रौर भी प्राप्त हई । स्व० श्री रतनचन्दजी मुख्तार के प्रयास से एक प्रति कराना ( गुभ्पी° ) 
दास्वरभप्डार से प्राप्त हुई । इन प्रतियो को प्राप्त करने मेँ बहुत कटिनाई हई, तथा समय भी बहुत 
व्यय हुभ्रा। 


ग्रन्थ मुद्रितन होने के कारण सर्वं प्रथम इसके सम्पृणं मूल श्लोक माच लिखे, जिनका 
संशोधन श्रीम न्‌ प० मूलचन्दजी शास्त्री महावीरजी वालो ते किया । सं° २०३२ के सगाई माधोपुर 
वर्षायोग मे पण प° १०८ श्री श्रजितस्रागरजी महाराज के सान्निध्य मेः वयोवृद्ध विद्द्वये पं 
जगन्मोहनलालजी सास्त्री कटनी, डा० प° प्नालालजी सागर, स्व ० प० रतनचन्दजी मु० सहारनपुर 
एव श्री नीरजजी सतना श्रादि ने उपलन्ध समस्त प्रतियो का मिलान कर श्रनेक पाठ भेद लिषए 
जिससे प्रथं करने मे सरलता प्राप्त हुई । 


चातु्मसि कौ समाति के समय श्रीयुत्त पण्डित सलाडलीप्रसादजी नवीन" सवाई माधोपुर कै 
सौजन्य से नथमल विलास नामक ग्रन्थ प्राप्त हुश्रा जिसमे सिद्धान्तसार दीपक का हिन्दी पद्यानुवाद 
था! ग्रयकरनेमे यह प्रति भी सहायक हुई । 


सं° ८०३४ द्वि° श्राषाट शुक्ला ५ गुरुवार दि० २१।७।१६७७ को दिन के ११९ वजे श्री 
दि० जेन मन्दिर रेनेवाल किश्चनगढ मे कन्या लग्न के उदित रहते रोका समाप हई । इसी वर्षायोग में 
शरीमाच्‌ स्व पृं० रतनचन्दजी सु० ने विषयकी ष्टि से सम्पुं टीका का प्रवलोकन किया । श्रीमान 
विददरय पं० डं° पन्नालालजी साहित्याचायं से ग्रन्थ सशोधन करने का मेरा हाकि परिणाम था, 


[ ११ ॥ 


ग्रापका सहयोग एक वषं बाद भ्र्थात्‌ सं० २०३५ के निवाई चातुमसि मे प्राप्त हुभ्रा । सशाधन होने के 
तुरन्त बाद ग्रंथ प्रेस में दे दिया, किन्तु कुछ विशेष कारणों ते श्री पांच्रूलालजी, मालिक-कमल म्रिन्टसें 
करीब एक सवा वषं पयेन्त ग्रन्थ का मुद्रण कायं प्रारम्भ नहीं कर सके । गत वषे कायं प्रारम्भ किया 
प्रौर श्रल्पकाल मेँ ही उसे पुणं मनोयोग पूर्वेक सम्पच्च किया । 


श्रीमान्‌ डं० चेतनप्रकाशजी पाटनी विदवविद्यालय जोधपुर ने बड़ी संलग्नता पुवेक इसका 
सम्पादन किया । श्री ब्र° लाडमलजी बाबाजी ने श्रत्यन्त समतापूवेक प्रकाशन कायं सम्हाला। श्रीमान्‌ 
पूनमचन्दजी गंगवाल पचार ( जिन्होने श्रीयत शान्तिकुमारजी कामदार शान्ति रोडवेज के साथ 
बाहुबलि सहलाबल्दि महामस्तकाभिषेक के शुभावसर पर एक सह साधर्मी बन्धुभ्रों को दो माह 
पर्यन्त श्रनेक पुण्य क्षेत्रों को यात्रा कराई ), श्रीमान्‌ रामचन्द्रजी कोठारी जयपुर, श्रीमान्‌ माणिक- 
चनद्रजी पालीवाल कोटा श्रादि श्रनेक द्रव्य दाता महानुभावो ने श्रपनी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग कर 
ग्रनुकरणीय सहयोग प्रदान किया । संघस्थ ध्री कजोडीमलजी कामदार जोबनेर वालों का चार वषं 
से पूणं सहयोग प्राप्त होता रहा है । 


इस प्रकार जिन जिन भन्यात्माग्नों ने इस महान ज्ञानोपकरण मेँ श्रपना सराहनीय सहयोग 
प्रदान किया है, उन्हं परम्परया केवलज्ञान की प्राति ग्रवश्यमेव होगी, तथा यह सिद्धान्त भ्रन्थ श्रनेक 
भव्यात्माश्रों के कर्मोपि्ञमन एवं ज्ञानवृद्धि मे कार्ण होगा एेसा मेरा विदरवास है । 
२३०।३।१६८१ 


--भा० विद्युढमत्ति 





संक्षिप्त जीवन परिचय 


-नन्सक5 


परम पूज्य, श्रभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी, षव रवक्ता, परम विदुषी रत्न, भ्रायिका 


गृहस्थाश्रमका नामं 
जन्म स्थान 

पिता 

माता 

भाई 


1 

सि ए 

जन्प त्तिथि 

लौकिक शिक्षण 
गरिने गए- 
धासिक शिक्षण 


धामिक शिक्षा गुरु 


काये काल 


वेराग्यका कार्ण 


१०५ श्री विश्युद्धमति माताजी । 


श्री सुमित्रावाई 

रीठी ( जि० जवलपुर) मण० प्र 

श्रीमान्‌ सि० लक्ष्षणलालजी 

सौ० मथुरावारई 

श्री नीरज जी जेन एम. ए (गोमटेक् गाथा के लेखक) श्रौर 
श्री नि्मलकरूमारजी जेन मु° सतना (म० प्र० ) 

गोला पूवे 

सं० १६८६ चैत्र शुक्ला तत्तीया शुक्रवार दि० १२।४।१६२६ ई० 
१ शिक्षकोयट्‌ निग (दो वर्षीय) 

२. साहित्य रत्न एव विद्यालकार । 

शास्त्री ( घमं विषयमे) 


परम माननीय विद्रद्‌-शरोमणि १० डा० पन्नालालजी साहित्याचायं 
सागर (मण प्र) 


श्री दि० जंन महिलाश्रम ( विधवाश्रम ) का सुचार-रीच्या संचालन 
करते ण इषौ पिका पद पर करोव १२ वपं पर्यन्त कायं किया 
एव ससव मे ९००८ श्री पादवेनाय चैत्यालय 
कीस्थाप स 

परम " र प्राचां १०८ श्री धर्म्तागरजी महाराज के 
सन्‌ १६६२ सागर (म०प्र०) चापुर्मासिमे पु० १०८ श्री धर्मेसागर 


महाराज जी की परम निरपेक्ष-वत्ति श्रौर परम शान्ता का 


म्राकषेण एव सघस्थ प०प्‌० प्रवर-वक्ता १०८ श्री सन्मतिसागरजी 
महाराज के मामिकं सम्बोधन । 
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ने व) 
परम पृज्य कर्मठ तपस्वी, ्रध्यात्मवेत्ता, चारित्र शिरोमणि 
राचायं १०८ श्री क्ञिवसागरजी महाराज । 
परम पूज्य सिद्धान्त वेत्ता श्राचायेकल्प १०८ श्री भ्रुतसागर जी 
महाराज । | 
परम पृज्य श्रभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी श्री १०८ श्री श्रजितसागरजी 


महाराज । 
श्री प्रतिक्चय क्षेत्र पपौराजी (म°्प्र०) 

सं° २०२१ श्रावण शुक्ला सप्तमी 

दि० १४ भ्रगस्त १९६६४ ई० 

सं° २०२१ में पपौरा क्षेत्र पर दीक्षा हुई पश्चात्‌ क्रमशः श्री भ्रतिशय 
क्षेत्र महावीरजी, कोटा, उदयपुर, प्रतापगढ, टोडारायसिह्‌, भिण्डर, 
उदयपुर, भ्रजमेर, निवाई, रेनवाल (किक्षनगद), सवाई माधोपुर, 


सीकर, रेनवाल (किशनगदृ), निवाई, निवाई, टोडारायसिह । 
3 >-४-£ ० 


१ श्रीमद्‌ सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमिचन्द्राचायं विरचित त्रिलोकसार की सचित्र हिन्दी टीका । 
२ भक्वारक सकल कीर्त्याचिाये विरचित सिद्धान्तसारदोपक श्रपर नाम बलोक्यसारदीपक की 


हिन्दी टीका । 


मौलिक रचनाए :--१ श्रुत निकरुज के किचित्‌ प्रसून । (व्यवहार रत्नन्नय की उपयोगिता) । 


२ गुरु गौरव । {4 





३ श्रावक सोपाकृुति 
संकलन  -- १ शिवस्तागर स्मारिका २ श्रात्म-प्रसून। 
सम्पादन - १ समाधि-दीपक २ श्रसणचर्या 


३ दीपावली पजन विधि ४ श्रावकं सुमन संचय श्रादि। 


विज्ञेष घमं प्रभावना--भ्रापकी प्रलरश्रौर मधुर वाणीसे प्रभावितहोकर श्री दि० जैन 


समाज जोबनेर जि० जयपुरने श्री शान्तिवीर गरुकरुल को स्थायित्व 
प्रदान करने हेतु श्री दि० जेन महावीर चैत्यालयका नवीन निर्माण 
कराय; एव भ्रापके सात्िध्यमेही वेदी प्रतिष्ठा कराई | जन धन 
एत्र भ्रावागमन भ्रादि भ्नन्य साधन विहीन श्रलयारी ग्राम स्थित जिन 
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मन्दिरका जीरेद्धार, २६ फुट ऊँची १००८ श्री चन्छप्र्ु भगवान कौ 
नवीन प्रतिमा तथा संगमरमरकी नवीन वेदीकी प्राप्रिएवं वेदी 
प्रतिष्ठा ्रापके ही सद्प्रयत्नो का फल है । इसप्रकार भ्रनेक स्थानो 
पर कलदा-रोहण महा महोत्सव हुए, जेन पाठ्शालाए खोली गई, 
श्री दि० जेन धममंशाला टोडारायरसिह का नवीनीकरण भी भ्रापकी 
ही सद्प्ररणाका फल है। 

सयमदान -- श्रीत्र० मूरजवाई मु° ख्योदी जि० जयपुर को क्षुत्लिका दीक्षा, श्री 
त्र० मनपूलवाई मतेर्वरी श्री गुलावचन्दजी कपुरचन्दजी सर्फ 
टोडारायरसिह्‌ को श्रष्टम प्रतिमा एवं श्री कजोडीमलजी कामदार 
( जोवनेर ) श्रादिको द्वितीय प्रतिमाके ब्रत श्रापके करकमलोसे 
प्रदान किये गये । 


दि० ३-४-८१ कजोडीमल कामदार 
(जोवनेर वाले) 


प्रस्तावना 


सिद्धान्तसारदीपक श्रपर नाम त्रिलोकसार दीपक ग्रन्थ लोकानुयोगका वणेन क्रते वाले 
संस्कृत ग्रन्थो मे परवर्ती होने पर भी भाषा की सरलता श्रौर प्रमेय कौ बहुलता से श्रेष्ठतम ग्रन्थ माना 
जाता है । तिलोयपण्णत्ति तथा त्रिलोकसार भ्रादि प्राकृत भाषा के ग्रन्थ गित को दुरूहता के कारण 
जव जनसाधारणके बुद्धिगस्य नही रहे तव भ्मरक श्री सकल कीति श्राचायंने इस ग्रन्थकी रचना 
कर जन साधारण के लिये लोक विषयक ग्रन्थ प्रस्तुत किया 1 इसमें गित के दुरूह स्थलोको या 
तो चुरा नही गयाहैग्रौरद्युभ्रा गयाहै ततो उन्हे सरलतम पदति से प्रस्तुत किया गयाहै। 


सिद्धान्तसारदीपक के भ्राधार का वणन करते हुए ग्रन्थन्तमे लिखा है-- 


एष ्रन्थवरो जिनेन्द्र मखजः सिद्धान्त सारादिक-- 
दीपोऽनेक विघस्त्रिलोकसकलप्रयोतने दीपकः । 
नाना्ास्श्रपराच्‌ विलोक्य रचितस्तरेलोक्यसारादिकान्‌ 
मकतया श्रीसकलादिकीर्सिंगणिना संधेगुं शोर्नन्दतु ।1१०२। 
यह्‌ सिद्धान्तसार दीपक नाम का ग्रस्य श्रथं की श्रपेक्नाश्री जिनेन्द्र के मुखसे समुद्भूत 
है, व्रिविघ प्रमेयो का वंन करने से ्रनेकं प्रकार काह, तीन लोक की समस्त वस्तुग्रों को प्रकारित 
करतेके लिए दीपककेसमानहै तथा त्रिलोकसार ्रादि श्रनेक उत्तम शास््ोका श्रवलोकन करश्ची 
सकलकीति गणीके हारा भक्ति पूवंक रचा गया है, श्रनेक गण समृहीं से यह्‌ ग्रन्थ समृद्धिमान्‌ हो । 
ग्रन्थके प्राशीवचन मे ग्रन्थकर्ताने लिखा है- 


“सिद्धान्तसाराथं निरूपरखाच्छुीसिद्धान्तसारार्थभृतो हि सार्थः । 
सिद्धान्तसारादिक दीपकोऽयं ग्रन्थो धरित्र्यां जयतात्‌ स्वसक्कु:' ।१०६॥। 


जिनागम के सारभूत अ्रथं का निरूपण करने से यह्‌ ग्रन्थ सिद्धान्त के सारभूत भ्र्थोसेभरा 
हुश्रा है तथा "सिद्धान्तसार दीपकः इस सार्थक नाम को धारण करनेवाला है । श्रते सर्घोँके द्वारा यह्‌ 
ग्रन्थ पृथिवी पर्‌ जयवन्त प्रवतं । 


सिद्धान्तसार दीपक ग्रन्थ कापरिमाणः 
इस ग्रन्थ का परिमाण प्रन्थकर्त ने स्वय ४५१९६ श्रनुष्टुप्‌ इनोक प्रमाण लिखा है। ग्रन्थके 


१६ ्रधिकारो में ३१५८ पद्य है। इन पद्यौ में कृच पद्य शाद ल विक्री डित तथा इन््रवजा श्रादि विविध 
छन्दोमे भी विरचित है । शेष प्रमाण की पुत्ति ग्यभागसे होती है! किसी वस्तु का सुविस्तृत श्रौर्‌ 
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विद वणन करने के लिये ग्रन्थकर्ता ने गद्यमाग को स्वीकृत क्रिया है 1 उनको इस रोली से जिन्नासुजन 
सरलता से प्रतिषाद्य वस्तुको हूदथगत करलेतेहै। 

ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय यद्यपि विषय सूचीकेहारा स्पष्ट है तथापि श्नधिकार क्रमसे उसका 
संक्षिप्त दिर्दशेन करना भ्रावकश्यक लगता है । यह्‌ ग्रन्थ १६ श्रधिकारोमे पुरं हृश्रा है- 


प्रथम अ्रधिकार मे ९५ इलोक है जिनमे मद्धलाचरण के भ्रतिरिक्त लोक के भ्राकार ्रादिका 
वणन है । द्ितीयाधिकार मे १२५ इलोक है जिनमे श्रघोलोकके अ्रन्तगंत इवश्रलोकका वणेनहै। 
नरको के प्रस्तार तथा उनमे रहुनेवाले नारक्रियो को श्रवगाहूना प्रौर भ्रायुका वणेन है । तृतीयाधिकार 
भे १२३ दलोक है जिनमे नारकियोके दुःखोकालौम हषंक वन है 1 पढते पठते पाठक का चित्त 
द्रवीभूत हौ जाता है, शरीर रोमाञ्चित हौ जाता है श्रीर नेतो श्रभ्र्‌ धारा प्रवाहित होने लगती है। 
चतुर्थाधिकार मे ११६ पद्य है जिनमे सध्यलोक के ग्रन्तगेत जम्बूट्रीप्‌ के छह कुलाचलो, छह सरोवरो 
तथा उनमे रहनेधाली श्री श्रादि देव कुमारियो को विभूत्ति का वणन है। पञ्चमाधिकार मे १४७ 
दलोक्र है जिनमे चौदह महानदियो, विजयार्ध, वृषभाचलो श्रौर नाभिमिरि पवैतोका वणन है। 
षष्ठाधिकार मे ११० इलोक हँ जिनमे सुदशंनमेर, भद्रशाल श्रादि वन ग्रौर जिन चेत्यालयो का वर्णन 
है । सप्तमाधिकार मे २६१ इलोक हैँ जिनमे दैव कुरु, उत्तर कुर, कच्छा दिदे, चक्रवर्ती की दिग्विजय 
प्रौर विभूति का वंन है, अष्टमाधिकारमे विदेह क्षेत्रस्थ समस्त देशो का वणंनदहै। विदेहक्षेत्रमे 
मोक्ष का दवार सदा खुला रहता है श्रत. उसकी प्रशसा करते हुए ग्रन्थकर्ता ने लिखा है- 


पश्नोच्चंः पदसिद्धये सुकृत्तिनो जन्साश्रयन्तेऽमरा, 
, यस्मास्मुक्तिपदं प्रयान्ति तपसा केचिच्च नाकं वृतेः । 
तोर्थेशा गणनायकाश्च गणिनः श्री पाठकाः साघवः, 
सङ्घाट्या विहरन्ति सोञ््र जयतान्नित्यो विदेहो गुखः ।\१९०\। 


जहा पर पृण्यशाली देव मोक्षपदकी प्राप्ति कै लिये जन्म लेते है, जहा से कितने ही भन्यजन 
तपके दारा मूक्तिकोप्राप्नकरते है, कितने ही व्रतो केद्वारा स्वगं जाते है रौर जहा तीर्थकर, गणधर, 
प्राचां, उपाध्याय तथा साघु परमेष्ठी सघ सहित विहार करते है वहं बिदैह्‌ क्षेत्र इस जगत्‌ मे श्रपने 
गुणो के हारा निरन्तर जयवन्त रहे 1 

नवमाधिकार मे ३६७ इलोक है जिनमें श्रवसपिणी तथा उत॒सप्रिणी के छह कालो श्रौर उनमें 
होनेवाले कुलकरो, ती्थंकरो, चक्रवतियो, वलभद्रो, नारायणौ, प्रतिनारायणो, रुद्रो श्रौर नारदोका 
वणंन किया गयाहै | 

दरमाधिक्रार मे ४२५ इ्लोक है जिनमें सध्यलोक का सुविस्तृत वंन है । एकादशाधिकार मे 
२१६ शलोक है जिनमे जीवो के' कुल, काय, योनि, घ्रायु संख्या तथा श्रत्पबहुत्व का वन है ! दादशा- 
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धिकार मे १७३ इलोक है जिनमे भवनवासी दैवो के ग्रवान्तर भेदो, इनदरो, निवास तथा ्रयुोदिी 
वणंन है! त्रयोदश्ाधिकार मे १२२ श्लोक है जिनमें व्यन्तर देवों के श्राठ भेदों उनके इन्द्रो तथा 
निवास श्रादि का वणन है । चतुदंशाधिकारमें १३५ १्लोक है जिनमें ज्योतिर्लोकका वणन है । उसके 
ग्रन्त्गेत सूयं चन्द्रमा गृह नक्षत्र श्रादि की संख्या तथा उनकी चाल प्रादि का दिरूपण है । परञ्चदशा- 
धिकार मे ४०३ इलोक है जिनमें वैमानिक देवकर ग्रन्तमंतत सौधर्मादि स्वगे उनके पटल, इन्द्र, देवाद्धना 
तथा वैभव श्रादि का वर्णन है । श्रन्तिम षोडशाधिकार मे ११९ श्लोक है जिनमें पल्य श्रादि प्रमाणो 
का वणेन है तथा ग्रन्थ के समारोप स्नादिकी चर्चाहै। 


इसप्रकार हम देखते है कि सम्पूण ग्रन्थ उत्तमोत्तम सामश्रीसे परिपुणंहै। नरक गत्तिके 
दुःखों का वर्णन कर वहाँ से निकलने बाले सम्यश्हष्टि जीवो के केसे विचार होते ह इसका भी मामिक 
वणेन है) 
ग्रन्थ के रचयिता-- 


इसं ग्रन्थ के रचयिता श्राचायं सकलकीति है । श्राचायं सकलकीति भद्रारक होते हए भी नग्न 
मुद्रा में रहते थे । इनके दारा रचित ग्रन्थावली को देखते हुए लगता है कि इन्होंने श्रपना पूरा नीवन 
सरस्वती की भ्राराधना मेही भ्यतीत कियादहै। चारों म्ननुयोगो के श्राप ज्ञाता थे संस्कृत भाषा पर 
ग्रापका पृण श्रधिकार था । इन्हीं के द्वारा रचित श्रौर हमारे द्वारा संपादित तथा श्रतरुदित पाद्वेनाथ- 
चरित की प्रस्तावना में माननीय डा० कस्तूरचन्द्रजी कास्रलीवाल जयपुर्‌ ने इनका जो जीवन परिचय 
दिया है उसे हम उन्ही के शब्दों में यहां साभार समुद्धत करते है-- 
जीवन परिचय-- 


भद्रक सकलकीति का जन्म संवत्‌ १४४३ (सनु १३८६) मेँ हुग्रा था । इनके पिता का नाम 
करमसिह एवं माता का नाम शोभाथा।ये ्रणहिलपुर प्ण के रहनेवाले ये । इनकी जाति ह्मण 
थी^ “होनहार विरवान के होत चीकने पात"” कहावत के अ्ननुसार गभं धारण करने के पश्चात्‌ इनको 
माता ने एक सुन्दर स्वप्न देखा श्रौर उसका फल पृ्छने पर करमसिह्‌ ने इसप्रकार कहा-- 





१ हरषी सुणौय सुवाणि पालइ श्नन्य उग्ररि सुपर । 
चौऊद त्रिताल प्रमाणि परइ दिन पुत्र जनमीउ ॥ 
न्याति माहि मुहुतनत हृबड हरषि बखाशिद्ये । 
करमसिह वितपच्च उदयवतत इम जारीए ॥३॥ 
णामित्त रस अ्ररधामि, भूवि सरीस्य सुन्दरीय। 
सील स्यगारित श्रि पेखु प्रत्यक्ष पुरदरीय ।!४॥ 


-संकलकीति रास 
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तजि चयण सुणोसार, कमर वुम्ह होइसिइए । 
निर्मल गंगानीर, चन्दन नन्दन तुमह तुए ।\९॥। 
जलनिधि गहर गम्भीर खीरोपम सोहासशणए । 

ते निहि तरण प्रकाश्च जग उद्योतन जस किरणि ॥१०।। 


बालक का नाम पूनर्सिह श्रथवा पुरंसिह रखा गया । एक पदटावलिमे इनका नाम पदथं भी दिया 

हुभ्रा है । हितीया के चन्द्रमा के समान वहु बालक दिन प्रतिदिन बढने लगा । उसका वं राजहस के 
समान शुभ्र थात्तथा शरीर वत्तीस लक्षणोसे युक्तथा। पाच वषं के होने पर पृणंषिह को पठने वेव 
दिया गया । बालक कुशाग्र-बुद्धिका था । इसलिये शीघ्र ही उसने सभी ग्रन्थोका श्रघ्ययत कर लिया । 
विद्यार्थी श्रवस्थामे भी इनका श्रहंद्‌-मक्तिकी भ्रोर श्रधिक ध्यान रहताथा तथा वे क्षमा, सत्य, 
शौच एव ब्रह्यचयं श्रादि धर्मो को जीवनमे उतारने का प्रयास करते रहते थे 1 गाहुस्थ्य जीवन के प्रति 
विरक्ति देखकर माता-पिता ने उनका १४ वषे को श्रवस्थामे दही विवाह कर दिया, लेकिन विवाह 
बन्धन मे बाधने कं पञ्चात्‌ भी उनका मन स्सारमेनहीलगाभ्नौर वे उदासीन रहने लगे । पत्रकी 
गति-वरिधिया देखकर माता-पिता ने उन्हे बहुत समाया लेकिन उन्हे कोई सफलता नही मिली । पुत्र 
एव माता-पिता के मध्य वहूत दिनो तक वाद-विवाद चलता रहा । पणंसिह के समभफमे कुछनही 
ग्राताप्रौरवेवार बार साधु-जीवन धारण करने की उनसे स्वीकृति मागते रहते । 

ग्रतमे पुत्र की विनय हई श्रौर पखंसिदह ने र्वे वषमे श्रषार सम्पत्ति को तिलाजलि देकर 
साघु-जीवन भ्रपना लिया । वे श्रात्म-कल्याण कं साथ साथ जगत्कत्याण कौ श्रोर चल पडे । “भटारक 
सकलकीति नु रास" के श्रनुसार उनकी इस समय केवल १८ वपंकोश्रायुथो। उस समय भट्रारक 
पद्मनदि का मुख्य केन्द्र नेणएवां (उदयपुर) था श्रौर वे श्रागम ग्रन्थं के पारगामी विदान्‌ माने जति थे। 
इसलिये ये भी तेणवा चले गये श्रौर उनके शिष्य बनकर श्रध्ययन करने लगे ¦ यहं उनके साधु जीवेन 
को प्रथम पदयात्रा थी 1 वहांये श्राठ वषं रहै श्रौर प्राकृत एवं सस्छृत ग्रन्थो का गम्भीर श्रघ्ययन 
किया उनके ममे को समा ग्रौर भविष्यमे सतृसाहित्य का प्रचार प्रप्तार ही श्रपने जीवन काउह्‌श्य 
बना लिया । ३४ वे वषे मे उन्होने प्राचां पदवी ग्रहण की श्रौर नाम सकलकीत्ति रखा गया । 
विहार-- 

सकलकीति का वास्तविक साघु-जीवन सम्वत्‌ १४७७ से प्रारम्भ होकर सम्वत्‌ १४६€ तक 
रहा 1 इन २२ वर्णोमे इन्होने मृख्यसरूप से राजस्थान के उदयपुर, बासवाडा, प्रतापगढ़ ्रादि राज्यों 
एव गजरात प्रान्त के राजस्थान के समीपस्थ प्रदेशो मे सूब विहार किया । 

उस समय जन-साधारणके जीवन मे धमं के प्रति काफी शिथिलता भ्रा गई थी । साधु-सन्तो 
के विहार काभ्रभाव था । जन-साधारणकौी नतौ स्वाध्यायके प्रति रुचि रही थी श्रौरन उन्हे सरल 


[ १६ 


भाषा मे साहित्य ही उपलब्ध होता था । इसलिये स्वभरथम सकलकीति ने उन प्रदेशों मे विहार किया 
प्रौर सारे समाज को एक सूत्र में वांधने का प्रयास किया । दसी उहेश्य से उन्होने कितने ही यात्रा 
संधो का नेतृत्व किया । इसके पश्चातु उन्होने श्रन्य तीर्थो कौ वन्दना की जिससे देश मे धामिक चेतना 
फिरसे जागृत होने लगी 1 


प्रतिष्ठाश्रों का श्रायोजन-- 


तीर्थ-यात्ाशरों के पश्चात्‌ सकलकीति ने नचीन मन्दिरों का निर्माण एवं प्रततिष्ठाएं करवाने 
का काथ हाथ में लिया । उन्होने श्रपते जीवन मेँ १४ बिम्ब-प्रतिष्ठाश्नों का संचालन किया 1 इस कायं 
मँ योग देने वालों मे संघपत्ति नरपाल एवं उनकी पत्नी बहुरानी का नाम विशेषतः उल्लेखनीय ह । 
गलियाकोट में संवपति मूलराज ने इन्हीं के उपदेश से ““चतुविशति-जिनबिस्ब' की स्थापना कौ थी । 
नागदा जाति के श्वावक संघपति ठाक्रुर्सिह्‌ ने भी कितनी ही बिम्ब प्रतिष्ठाशरों मे योग दिया । भद्रक 
सकलकीति दारा सम्वत्‌ १४९०, १४९२, १४६७ भ्रादि सम्वतों मेँ प्रतिष्ठापित मूतियां उदयपुर, 
ड गरपुर एवं सागवाड़ा भ्रादि स्थानों के जेन मन्दिरों में मिलत्ती हैँ । प्रतिष्ठा महोत्सवो के इन ्रायो- 
जनों से तत्कालीन समाज मे जो जनजागृति उत्पन्न हुई थी, उसने देश में जेन-धमं एवं संस्कृति के 
प्रचार प्रसारमें श्रपना पुरा योग दिया। 


व्यक्तिर्व एवं पाण्डित्य-- 


भटारक सकलकोति अ्रसाधारण व्यक्तित्व के धनी थे । इन्होंने जिन जिन परम्पराश्रों कौ नीव 
रखी । उनका बादमें सूब विकास हुश्रा । वे गम्भीर-्रघ्ययन-युक्त संत ये । प्राकृत एवं सस्त भाषाश्रो 
पर इनका पशं श्रधिकार था । ब्रह्य जिनदास एव भ० भुवनकीति जसे विद्वानों का इनका शिष्य होना 
ही इनके प्रवल पाडित्य का सूचक है। इनकी वाणी में जादू था इसलिये जहां भौ इनका विहार हो 
जाता था, वही इनके संकड़ों भक्त बन जातेथे । वे स्वयं तो योग्यतम विद्ानयेही, किन्तु इन्हने 
भ्रपने शिष्यो को भी प्रपते हौ समान विदान्‌ बनाया । ब्रह्य जिनदास ने श्रपने भ्रन्थोमे मदारक सकल- 


कौति को महाकवि, निग्रन्थराज शुद्ध चरित्रधारी एवं तपोनिधि रादि उपाधियों से सम्बोधित 
कियाहि 1१ 


भटारक सकलभूषण्‌ ने श्रपनी उपदेश-रलनमाला की प्रशस्ति में कहा है कि सकलकीत्ति जन 





१, ततोऽभक्तस्य जगत्परसिद्धः, पट्टे मनोज्ञे सकलादिकीतिः । 
महाकविः शुद्धचरित्रधारी, निग्रन्थराजो जगति प्रतापी ॥ 


जम्बूस्वामी चरित 
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जन का चित्त स्वतः ही भ्रपनी श्रौर अ्राकृष्ट करचवेतेथे। ये पुण्यमूर्ति स्वरूप ये तथा ्रनेक पुराण 
ग्रन्थों के स्चयिता थे । 


इसी तरह भट्ारक लुभचन्दर ने सकलकीत्ति को पुराण एवं काव्यो का प्रसिद्ध प्रोता कहा है । 
नके ्रतिरिक्त इनके बाद होने वलि प्रायः सभी भदटरारको ने सक्लकीति के व्यक्तित्व एव विद्रत्ता की 
भारी भङसाकीहै।ये भटारकये किन्तु सुनि नामसे भी प्रपते श्रापको सम्बोधित्त करते थे। धन्य 
कुमार चरित्र ग्रन्थ की पुष्पिका मे इन्हने ्रपने श्रापका मूनि सकलकीति नाम से परिचय दियाहै। 


ये स्वयं नरन श्रवस्थामें रहुतेथे श्रौर इसलिये ये निग्रेन्थकार श्रथवा निग्रन्थराजकेनामसे 
श्री अ्रपते शिष्यो द्वारा सवोधित कथि गयेहै। इन्होते वागड प्रदेशमे जहा भद्रारको का कोई प्रभाव 
नही था । सम्वत्‌ १४६२ मे गलियाकोट मे एक भदट्रारक गादी की स्थापनाकी श्रौरश्रपने ्रापकौ 
सरस्वती-गच्छ एव वलात्तारग्णकी परम्पराका भद्रारक घोपित किया। ये उत्कृष्ट तपस्वी थे तथा 
श्रपने जीवन मे इन्होने कितने ही व्रतो का पालन कियाथा। 


सकलकीति ने जनताको जो कुचं चरित्र सम्बन्धी उपदेश दिया था, पिले उसे श्रपने जीवन 
मे उतारा। २२ वंके एकद्धोटे समयमे ३५ सेश्रधिक ग्रन्थो को रचना, विविध ग्रामं एव नगरो 
मे विहार, भारत के राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश प्रादि ष्रदेशशाकेतीर्थो कौोप्दयात्रा 
एव विविध व्रतो का पालन केवल सकलकीति जसे महा विदान्‌ एव प्रभावक्लाली व्यक्तित्व वाले साधु 
सेही सम्पच्चहो सक्तेथे। इसप्रकार येश्रद्धा, ज्ञान एद चारित्रे विभरूपित्त उक्कृष्ट एव भ्राकषेक 
व्यक्तित्व वले साधुथे। 


गृत्यु-- 


एक पटुर्वल के ग्रनुसार भद्रारक सकलकीति ५६ वषं तक जीवित रहै । सम्वत्‌ १४६९ मं 
महसाना नगर मे उनका स्वगंवास हुश्रा । पं० परमानन्दजी शास्त्री ने भी प्रशस्ति सप्रहमे इनको 
मृत्यु सम्वत्‌ १४६९ में महसाना (गुलरात) मे होना लिखा है । डा० ज्योतिप्रसाद जन एव डा० प्रेम 
सागर भी इसी सम्वत्‌ कौ सही मानते है । लेकिन डा० ज्योतिप्रसाद इनक्रा पुरा जीवन ८१ वं स्वी- 
कारकरतेहै। जोभ्रवलेखकको प्राप्न विभिन्न पटरावलियोकेग्रनूसार वहु सही नही जान पड़ता । 


1 
१. तत्पदं पकेजविकासमास्वान्‌ बभ्रुव निग्रेन्यवर प्रतापी । 
महाकवित्वादिकला-प्रवीण ' तपोनिधिः श्री सकलादिकीति ॥ 
हरिवश-पुराण । 
१ तत्पटृधारी जनचित्तदारी पुराणमुल्योत्तम-ास्वरकारी । 
भटारक. श्वीसकलादिकौति प्रसिद्धनामाजनि पुण्यमूर्ति. ॥ 
उपदेशरत्नमाला-सकलमभूषण 
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सकलकीति रास मे उनकी विस्तृत जीवन गाया है, उसमें स्पष्ट रूप से सम्वत्‌ १४४३ को जन्म॒ एवं 
सस्वत्‌ १४९६ मेँ स्वगंवास होने को स्वीकृत किया दै । र 


तत्कालीन सामानिक भ्रवस्था-- 


दारक सकलकीपि के सम्रय देशकी सामाजिक स्थिति त्रच्छी नहीं थी । समान र्मे सामाजिकं 
एवं धामिक चेतना का प्रभाव था । रिक्षा की बहुत कमी थी । साधुग्रों काश्रमावयथा । भदटरारकोंके 
नग्त रहने की प्रथा थी । स्वय मदारक सकलकीति भी नग्न रहते थे 1 लोगों मरे घार्मिक श्रद्धा नहुतत 
थी । तीर्थ-यात्रा बडे बडे सधो मे होती थी । उनका नेतृत्व करने वाले साघु होतेये। तीथं यात्राएु 
बहुत लम्बी होती थी तथा वहा से सकुशल लौटने पर बड़े-बड़े उत्सव एवं समारोहं किये जातेथे। 
भटारकों ने पंच-कल्याएकं प्रतिष्ठानं एवं श्रन्य धारक समारोह करने कौ ्रच्छी प्रथाडालदी थी। 
इनके सघ में मुनि, प्राधिका, श्रावक श्रादि सभी होतेथे। साधुभ्रोमेज्ञान-प्राप्ति की काफी श्रभिलाषा 
होती थी, तथा सघ के समी साधुश्रो को पढाया जाता था । ग्रन्थ रचनाकरनेका भीखूबप्रचारहौ 
गया था । भदरारक गण भी खूब ग्रन्थ रचना करतेथे। वे प्रायः ्रपने ग्रन्थ श्रावकोके श्राग्रहुसे निबद्ध 
करते रहते ये । व्रत उपवास की समाप्तिपर श्रावको हारा इन ग्रन्थों की प्रतिया विभिन्न ग्रन्थ-भण्डारों 
को भेट स्वरूप दै दी जाती थी । भदट्रारकों के साथ हृस्तलिखितग्रथों कं बस्ते के बस्ते होते थे। समाज 
में स्त्रियो की स्थिति श्रच्छी नही थी श्रौर न उनके पठने लिखने का साधन था | व्रतोद्यापन पर उनके 
प्राग्रह से ग्रंथों की स्वाध्याये प्रतिलिपि कराई जाती थी श्रौर उन्हे साश्रु सन्तो को पठनेकं लियेदे 
दिया जाता था। 


साहित्य सेवा- 


साहित्य सेवा में सकलकीति का जबरदस्त योग रहा ¦ कभी कभी तो एेसा समालम होने लगता 
है जसे उन्होने श्रपने साधु जीवन के प्रवयेक क्षण॒का उपयोग किया हय 1 संस्कृत, प्राकृत एवं राजस्थानी 
भाषा पर इनका पूणं प्रधिकार था । वे सहज सू्पमे ही कान्य रचना करते थे, इसलिये उनके मुख से 
जो भी वाक्य निकलता था वही काव्यसूपमे परिवतित हो जाताथा | साहित्य रचनाकी परम्परा 
सकलकीति ने एेसी डाली कि राजस्थान के बागड़ एवं गुजरात प्रदेश मे होने वाचे श्रनेक साधु-सन्तों 
ने साहित्य की खून सेवा की तथा स्वाष्याय के प्रति जन-साधार्ण की भावनाको जागृत किया | 


इन्होने श्रपने अन्तिम २२ वषं के जीवन में २७ से श्रधिक संस्कृत रचनाए' एथं ८ राजस्थानी रचनाएं 
निबद्धकी थी । 


राजस्थान के ग्रन्थ भण्डारोकोजोश्रभी खोज हुई है उनमें हमे श्रभी तक निस्न स्वनाए 
उपलब्ध हो सकी है। 
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संस्कृत की रचनाए- 


१. मूलाचार प्रदीप २. प्रश्नोत्तरोपासकाचार ३. श्रादिपुराण ४. उत्तरपुराण ५. शांतिनाथ 
चरित्रं ६. वद्धं मान चरिव ७. मल्लिनाथ चस्ति ८. यशोधर चरित्र €. धल्यक्ुमार चरित्र १०. 
सुकरुमाल चरित्र ११ सुदशंन चरित १२. सदुभाषितावलि १३ पाश्वंनाथ चरित्र १४. व्रतकथा कोष 
१५. तेमिजिन चरित्र १६. कमेविपाक १७ तत्वाथंसार-दीपक १८ सिद्धान्तसार-दीपक १९ श्रागम- 
सार २०. परमात्मराज-स्तोत्र २१. सारचतुविशतिका २२ श्रीपालं चरित्र २३. जम्बूस्वामी चरित्र 
२४ दवादशानुपरेक्षा । 


पजा ग्रन्थ-- 
२५. श्रष्टाद्िका पूजा २६. सोलहकारण पुजा २७ गणधरवलय पुजा । 
राजस्थानी कृति्णा-- 


१. भ्राराधना प्रतिबोधसार २ नेमीश्वर गीत ३ मुक्तावलि गीत ४. णमोकार फल गीत 
५. सोलहकारण रास ६. सारस्खामरि रास ७. शांतिनाथ फागु । 


उक्त कृतिर्यो के श्रतिरिक्त श्रमी श्रौरमभी रचनाएः हो सकती ह जिनकी श्रभी खोज होना 
बाकी है) भट्टारक सकलकीति की संस्कृत भाषा के समान राजस्थानी भाषामे भी कोई बडी रचना 
मिलनी चाहिये, क्योकि इनके प्रमुख शिष्य त्र ० जिनदास नै इन्ही कौ प्रेरणा एवं उपदेशसे राजस्थानी 
भाषा्मे५०्से भी श्रधिके रचनाएं निब्द्धकीहै। 


उक्त संस्कृत तियो के श्रतिरिक्त पर॑चपरमेष्ठि पूजा, दादशानुप्र क्षा एवं सारचतुविशतिका 
श्रादिश्रौर भी कृत्तियारहै। जो राजस्थान के शास्त्र भण्डारो मे उपलन्व होतीहै।ये सभी कुतिया 
जैन समाज मे लोकप्रिय रही है तथा उनका पठन-पाठन भी खूब रहाहै। 


भटारक सकलकोति की उक्त संस्कृत रचनाश्रो मे कवि का पाण्डित्य स्पष्ट रूपसे फलकता है । 
उनके काव्यो मे उसी तरह कौ शैली, श्रलंकार, रस एवं छन्दो की परियोजना उपलन्ध होतीहै जो 
अनन्य भारतीय सस्छृत काव्यो मे मिलती है । उनके चरित काव्यो को पठने से श्रच्छा रसास्वादन 
मिलता है 1 चरित काव्यो के नायक त्रेसठ्यलाका कं लोकोत्तर महापुरुष दै जो अतिशय पुण्यवान्‌ रह 
जिनका सम्पूणं जीवन भ्रत्यधिक पावन है} सभी कान्य चातरस पर्यवसानी है । 


काव्य ज्ञान कं समान भटारक सकलकीति जैन सिद्धान्त के मह्‌न्‌ वेत्ता थे ! उनका मूलाचार 
प्रदीप, प्रदनोत्तर श्रावकाचार, सिद्धान्तसार-दीपक एवं तत्त्वाथंसार-दीपक तथा कममंविपाक जैसी 
रचनाए उनके अ्रगाघ ज्ञानकं परिचायकं है । इसमे जैन सिद्धान्त, भ्राचार-शास्त्र एवं तत्तवचर्वा के उन 
गूढ रहस्थों का निचौड है जो एक महान्‌ विहन्‌ अ्रपनी रचनाश्रौं मे भर सकता है । 
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इसी तरह सद्धाषितावलि उनके सर्वागज्ञान का प्रतीक है । जिसमे सकलकीसि ने जगत के 
प्राखियों को सुन्दर शिक्षाए" भी प्रदान की ह, जिससे वे श्रपना श्रा्म-कल्वाण करने को भ्रोरश्रग्रस्षर 
हो सके । वास्तव मे वे सभी विषयों के पारगामी विद्वान्‌ थे । एेसे सन्त विद्धाच्‌ को पाकर कौनदेश 
गौरवान्वित नही हौगा ? 


राजस्थानी रचनाए- 


सकलकीति ने हिन्दी मे बहत ही कम रचना निबद्ध की है । इसका प्रमुख कारण संभवतः 
इनका संस्कृत भाषा की शरोर श्रत्यधिक प्रेम था । इसके श्रतिरिक्त जो भी इनकी हिन्दी स्वनाए' मिली 
है वे सभी लधु रचनाएः है जो केवल श्रध्ययन कोद््ठिसे ही उल्लेखनीय कटी जा सकती है । सकल- 
कीति का ग्रधिकांश जीवन राजस्थान मेँ व्यतीत हुश्रा था। इनकी रचनाश्रों मे राजस्थानी मापाकौ 
स्पष्ट छाप दिखलार्ईदेतीहै। 


इस प्रकार भट्रारक सकलकीति ने सस्कृत भाषा मँ ३० ग्रन्थों की रचना करके मां भारती की 
श्रपुवं सेवा की श्रौर देश में संस्कृत के पठन-पाठन का जबरदस्त प्रचार किया । 


श्राचायं सकलकीति विरचित संस्कृत ग्रन्थावली ये श्रतेक महत्वपुणं ग्रन्थ श्रव भी श्रप्रकाशित 
है रीर मूलाचाय प्रदीप जंसे कुं महत्त्वपुणे ग्रन्थ प्रकारित होनेपर भी इस समय भ्रनुपलन्ध हौ रहै 
है । म्रच्छाहो शांतिवीर ग्रन्थमाला महावीरजी या म्न्य कोई प्रकाशन संस्था इन सव ग्रंथों को सुसंपा- 
दित कराकर हिन्दी भ्रनुवाद सहित प्रकारित कराने को योजना बनावे । भाषाकी सरलता श्रीर प्रति- 
पाद्य विषयों कौ उपयोगिता को देखते हुए भ्राशा है कि इनके ग्रंव लोकप्रिय सिद्ध होगे । 


सिद्धातसार-दीपक का यह्‌ सटीक संस्करण-- 


त्रिलोकसार को टीका करने के बाद पूज्य भ्रायका श्री १०५ विशुद्धमतिजी ने मुभे पुखा 
कि श्रव मुभे बतलादइये किस ग्रन्थ पर काम करू ? क्योकि टीका करने में स्वाध्याय भ्रौर ध्यान दोनों 
की सिद्धि होती ह । विचार-विमश्ेके वाद स्थिर हुश्रा कि “सिद्धान्तसार दीपक'की टीकाकी जाय । 
इसका विषय त्रिलोकसार से मिलता जुलता है तथाः जन साधारण के स्वाध्यायके योग्य है । फलतः 
हस्तलि खित प्रतियां एकव कर उनके पाठ भेद लेना शुरू किया गया 1 सवाई माधवपुर के चातुर्मास 
मे इसके पाठभेद लेने का काथं सम्पन्न हुश्रा था उसमे श्री पं० जगन्मोहनलालजी श्रौर मैने भी सहयोग 


कियाःथा। टीकाकेल्यि जो मूल प्रति चुनी गई थी वहु १७८६ विक्रम सम्वत्‌ की लिखी हई थी । 
जसा कि उसकी श्रन्तिम प्रशस्तिसे स्पष्ट है। 


ग्रन्थ पर्यायन््र समेत ४५१६, सम्वत्‌ १७८६ वर्षे श्राषाढ मासे कृष्णपक्षे तिथौ चतुर्दशी शनि- 
वाप्नरे, लिखित मानमहात्मा चाटसु मध्ये श्री मुलसंधे बलात्कारगरो सरस्वतीगच्छे कुल्दकुन्दाचार्यान्विये 
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भटारकजी श्री जगत्कीत्ति तपदं भट्ारक श्वी" द्रकीतिजी प्राचार्यजी श्री कनककीत्तिजी 
तत्‌ सिष्य पृ० रायमल.तत्‌ शिष्य प० ~“ ""“"“““"दनी ततु शिष्य प० वृन्दावनेन सुपठनाथं लिला- 
पितम्‌ 1 चसिखितंः ०७७७००० ००७७००० ०9० ध्ये । 


माताजी कौ श्रभीक्ष्ण ज्ञानाराधना श्रीर्‌ उसकं फल स्वरूप प्रकट हए क्षयोपशम के विषय मे क्या 
लिखू ? श्रत्पवय मेप्राप्र वैधव्यकाश्रपार दुःख सहन करते हुए भी इन्होने जौवेदुष्य प्राप्त किया है वह्‌ 
साधारण महिला के साहस की बात नही है । वैधव्य प्राप्त होते ही तत्काल जो साधन जुटायेजा सके 
उनका इन्होने पणं उपयोग किया । ये सागरके महिलाश्रम मे पट्ती थीम धमं शास्त्र भ्रौर संस्कृत 
का श्रघ्ययन कराते प्रातःकाल ५ वजे जाताथा। एक दिन गृह प्रवन्धिकाने मुभसे कहाकि राते 
निद्वित समय के वादभ्नाश्रमकी श्रोरसे मिलने बाली लार्ईटकी सुविधा जववन्दहौ जातीदहैतव 
ये सनि के घृत का दीपक जलाकर चुपचाप पडती रहती है श्रौर भोजन धुत हीनकरलेती है । गृह 
प्रबन्धिका क मूख से इनके श्रघ्ययन शीलता की प्रशसा सुन जहा प्रसन्नता हुई वहा श्रपार वेदनाभो 
हुई । प्रस्तावना की यहं पक्तिया लिखते समय वह प्रकरण स्मृतिमेश्रा गयाभ्रौर नेत्र सजलहौ गये। 
लगा, कि जिसकी इतनी श्रभिरुचि है श्रघ्ययन मे, वह श्रवकषय ही होनहार है । आश्रमम रहकर इन्टोने 
शास्त्री कक्षा तक पाठक्रम पूरा किया म्नौर हिन्दी साहित्य सम्मेलन से साहित्य रत्न की उपायि प्राप्त 
की । जबलपुर से प्रशिक्षित (दण्ड) होकर महिलाश्चम मेँ श्रघ्यापन सुरू किया तथा साधारण प्रध्या- 
पिका के वाद प्रधानाघ्यापिका श्रौर तदनन्तर कायं छोड़कर प्रधिष्ठात्री पदको प्राप्त किया। 


समवतः सन्‌ १६६३ मे सागरमे भ्राचा्यं श्री धममसागरजी, सन्मतिसागरजी श्रीर पदमसागरजी 
का चातुर्मसि हुश्रा । श्री सन्मतिसागरजी के सम्बोधन से इनका हृदय विरक्ति की शोर भ्रष्ट हु्रा । 
फलस्वरूप इन्होने सप्तम प्रतिमा धारण कीश्रौरश्रागे चल कर पपौराके चातुर्मासिमे श्राचाययं शिव- 
सागरजी के पादमूलमे ्रायिका दीक्षाली। संघस्य श्राचा्येकल्प श्रुतसागरजी ने इनका करणानुयोग 
मे प्रवेश्च करायाश्रौरश्री भ्रजिततसागरजी महाराज ने सस्छृत भाषाका परिज्ञान कराया! निन्द 
होकर इन्दोने घवलसिद्धान्त के सव भागों का स्वाध्याय कर जव मूके कोटाके चातूर्मासि मे स्वनिमित 
भ्रनेक सदृ्टिया श्रौर चाटं दिखलाये तव मूके इनके ज्ञान विकास पर बडा श्रार्चयं हृश्रा । यही नही 
चिलोकसार की टीका लिखकर प्रस्तावना लेख के लिये जव मेरे पास मृद्रित फामे भेजे तव मुभे लगा 
कि यह इनके तपश्चरण काही प्रभाव दहै कि इनके ज्ञान मे श्रास्चयेजनक वृद्धिहौोर्ही है। वस्तुतः 
परमाथ भीयहीहैकिदादशाद् का जितना विस्तार हम सुनते है वह्‌ सब गुरु परुखसे नही पडाजा 
सकता । तपदचर्या के प्रभावसेस्वय दही ज्ञानावरणका एेसा विशाल क्षयोपश्चम हो जाता है कि जिसमे 
श्रद्ध पूवे का भी विस्तृत ज्ञान श्रपने श्राप प्रकट हो जाता है । श्रुतकेवली बनने के लिये निग्रन्थ मुद्रा 
कै साथ विशिष्ट तपद्चरण का होना भी प्रावश्यक रहता है । 
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तरिलौोकसारादि ग्रन्थो का गरित विधिवत्‌ सम्पन्न कराने में इतके सहायक रहे श्री ब्र ० रतन- 
चन्द्रजी मुर्त्यार सहारनपुर । ये पूरव॑भव कै संस्कारी जीव थे जिन्होने किसी संस्थाया व्यक्ति के पास 
संस्कृत प्राकृत तथा हिन्दी का विरिष्टं अ्रघ्ययन किये बिना ही स्वकीय पुरूषार्थं से करणानुयोग में 
प्ररंसनीय प्रवेश प्राप्न किया । श्राचायं शिवसागरजी तथा ग्राचायंकल्प ्रुतसागरजी महाराज के कितने 
ही चातुर्मासों में मुभे इनके साथ जाने का श्रवसर भिलाहै उस समय इनकी ज्ञानाराघना श्रौर विषय 
को स्पष्टकरने की रौति देखकर बड़ी प्रसन्नता हती थी । श्रव वे नही है उनकी स्मृतिदहीरेषहै। 


तिद्धान्तसार दीपक का सस्पादन- 


त्रिलोकसार को तरह सिद्धान्तसार दीपक का सम्पादन भी डा० घ्री चेतनप्रकाशजी पाटनो 
प्राध्यापक, जोधपुर विरवविद्यालय जोधपुरने कियाहै। ये दिवंगत मुतिश्वी १०८ समतासागरजी 
के सुपुत्र है । समता श्रौर भद्रता इन्हे पैतृक सम्पत्ति के रूप में भिली हुई है । सस्छृत के एम० एर होने 
के साथस्राथये जैनागमके मी पारगामी है, कटी छी ओर विविध टिप्पणों से भ्रलकृत पाण्डलिपि 
को श्राप श्रपनी सम्पादन कला से व्यवस्थित करने मे सिद्ध हस्त ह । कायं के वो से कभी कतराते नही 
है किन्तु समता भावे उसे वहन करते है । सिद्धान्तसार दीपक के संपादन मे इन्टोने पर्या श्रम किया 
है । विषय सूची श्रादि कष्टसाध्य परिशिष्टो से इन्होने प्रस्तुत ग्रन्थको सुञश्ोभितकिया दै । शरीरके 
दुबले-पतले होने पर भी प्राप विशिष्ट क्षमोपञमकेषनीहै। 


जेन भूगोल-- 


वारहवे चष्िवाद श्रद्ध के पाच भेदो में पवंगत भेदके ्रन्त्गत्त एक लोक विन्दुसार पूर्वं है । उस 

पूवं मे तीन लोक सम्बन्धी विस्तृत वणन है । वह्‌ इस समय उपलन्ध नहीं है किन्तु उसके श्राघार पर 
तीन लोक का वणेन करने वालि श्रनेक शास्व-तिलोयपण्णत्ति, जंवूदीवपरणत्ति, चरिलोकसार लोक- 
विभाग, हरिकंशपुराण तथा सिद्धान्तसार दीपक ्रादि दिगम्बर ग्रन्थ उपलन्ध है | प्राजक प्रव्यक्षवादी 
मानव, इन ग्रन्थों में प्रतिपादित जेन भूगोल को सुनकर फट से बोल उठता हैकिकहांदहैये स्थान ? 
उपलन्ध दुनियां मेँ जहा त्क भ्राज के मानवकौो गतिहै वहां तक इनका सद्धावन देख वह्‌ इह 
कल्पित मानने लगता है । मनुष्य ग्रपनी हीन शक्ति का विचार कयि ष्निाही वीतराग -सर्वज्ञदेव की 
वाणी को अपने ग्रन्थो के हारा प्रतिपादित करनेव्राले निःस्पृह प्राचार्य के वचनोंकोसंयकीहष्टि 
से देखने लगता ह । मध्यलोकं एक रजृप्रमाण क्षेत्र मे विस्तृत है लिसमे ग्रसंख्यात द्वीप समूद्रोका 
समावेश है । राजका मानव जम्बरदीप भरत क्षेत्र के सपृणं भ्राय॑खण्ड मेंसोनहीजासका है । फिर 
संपुणं भरत क्षेत प्रौर जम्तूद्टीप की तो वात ही क्याहै? लोग पचते हैकि सुमेर पवेत कह है ? मै 
` कह देता हूं कि जहा सूर्योदय श्रौर सूर्यास्त होता है उस निषध पव॑त के प्रागे विदेह क्षेत भे सुमेरु पर्वत 
है । जब सूयं निषध पवेत के पूवं कोण श्रौर पर्विम कोण पर प्रातः शौर सायंकाल पटुचता है तब 


[ २६ | 


उसकी किरणो संतप्त सुव्णाभ निषध पवेत पर पड़ने से प्रातः पूवम ग्रौर सायं परिम मँ लालिमा 
प्रकट होतीहैन्योंदही सूये निषघपवेतसे दुरहोजातादहैत्योही लालिमा समाप्नहो जाती दहै । ग्रतः 
इस निषध पवेत का श्रस्तित्व सिद्ध है उसके श्रागे जाने परसुमेरु पवेतके दक्षनहौ सक्ते है) जिस 
मनुष्य की शक्ति कूपमण्डूक के समान प्रत्यन्ते सीमित है वह श्रपनीः गति से वाहुर पाये जाने वाने 
पदार्थो के श्रस्तित्वके प्रति सशय का भाव रक्खे, यह्‌ ्राङ्चयंकी वातत है । मेरातो विश्वासहैकिजिस 
प्रकार जेन शास्त मे प्रतिपादित तत्त्व श्राज विज्ञान की कसौटी पर खरे उतर रहै है उसीप्रकारजेन 
भूगोल के सिद्धात भी विज्ञान की कसौटो पर खरे उतरेगे ) श्रसमञ्जसता वहाहौ जाती है जहा जिन्हे 
जैन भूगोल काज्ञान है उन्हे विज्ञान सिद्ध ्राघुनिक भूगोल का ज्ञान नहीहैश्रौर जिन्हे भ्राधुनिक 
भूगोल का ज्ञान है उन्हे जन भूगोल का ज्ञान नही है । काल, कोई दोनो भूगोलो काज्नाता होग्रौर 
वह्‌ पक्षपात रहित होकर श्रचुसन्धान करे तो यथार्थता क निखंय हो सक्ता है। फिर एक वात यह 
भीहै कि सुक्ष्म, ्रन्तरित ग्रौर दूरवर्ती पदार्थो का निर्णय प्रागम प्रमाणसेही दहो सकता है, प्रस्यक्षादि 
प्रमाणो से नही । जहा प्रस्यक्ष भ्रनूमान ्रनौर शाब्द प्रमाण की गति कुण्ठितिहौ जातो है वहा भ्नागम 
प्रमाणकादहीश्राश्रय लेना पडताहै। श्रायमकी प्रामाखिकता वक्ताकी प्रामाणिकता पर निभेर 
रहती है । जैन भूगोल के उपदेष्टा ्राचायं विषिष्टं ज्ञानी तथा साया ममता से रदित ये ग्रतः उनकी 
प्रामाणिकता मे सशय का श्रवकाश नही है । कहुनै का तात्पयं यहु है कि श्राधुनिकताके परिप्रक्ष्यमे 
पडकरश्रागम की श्रद्धा से विचलित नही हौना चाहिये । 

सिद्धान्तसार दीपक का प्रकाशन-- 


मने देखा है कि श्राचायंकत्प श्रुतसागरजी महाराज के हृदय मे जिनवारी प्रकाशन के प्रति 
ग्रनुपम प्रभिरुचि है । उन्ही की प्ररणा से सम्बोधन पाकर भक्तजन जिनवाणी के प्रकाशनक लिये 
विशाल श्रथ रारि प्रदान करतेहै। उन्हीका सम्बोधन पाकर शात्तिवीर नगर महावीरजी मे शिव- 
सागर्‌ ग्रन्थमाला से प° लालारामजी कृत हिन्दी टीका सहित प्रादिपुरार, प० गजाधरलालजी कृत 
टीका सहित हरिवंशपृराण, प० दीलतरामजी कृत टोका वाला ` पद्मपुराण श्रौरश्री १० ग्रायिका 
भ्रादिमतीजी हारा रचित विस्तृत हिन्दी टीका सहित कमंकाण्ड का प्रकाशन हुम्रा है। सम्प्रति, सिद्धात- 
सार दीपक का प्रकाशन मो उन्ही कासम्बोधन प्राप्त कर श्रीमान्‌ धूनमचन्दजी गगवाल, श्रमात्‌ 
रामचन्द्रजी कोठारी जयपुर, श्रीमान्‌ माणिकचन्दजी कोटा श्रादि दाताश्नोके द्वारा प्रदत्त भ्रथं राशिसे 
हो रहा है । श्रृतसागरजी महाराज का कहना है कि समाज मे सव अकारक श्रोता है, जो जिस प्रकार 
का श्रोताहै उसके लिये उस प्रकारका ग्रन्थ स्वाध्यायके लिये श्रल्प मूल्यमे मिलना चादहिषए। 
त्रिलोकसार, सिद्धातसार दीपक श्रौर कमेकराण्ड श्रादि गहून ग्रन्थ विशिष्ट श्रोत्ताश्रोके लिये हैतो 


प्रादिपुराण, हरिवशपुराण, पद्मपुराण तथा धन्यक्कुमार चरित श्रादि कथा ग्रन्थ साधारण श्रोताश्रो 
के लियेहै 
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भ्राधिका विशुदधमतीजी के ऊपर उनका उतना ही स्नेह मैने देखा है जितना कर एक पिता का 
पत्री के ऊपर रहता है । जब वे उनके साथ संघ मेँ रहती थी तब पित्र स्नेह के। प्रकट रूप दिखाई देता 
ही था परश्रब कारणा वश प्रलग रहने पर भी उनकास्नेहज्योकात्योंबनाहुभ्राहै।वे विश्ुद्धमति 
जीके द्वारा लिखित ास्त्ों को प्रकाशित करा कर उन्हे बराबर प्रोत्साटित करते रहते हैँ । जब भी 
इनके पास जाता हं तब बातचीत के प्रसग मे वे विशुद्धमतिजी की साहित्यिक श्राराधनाको प्रशंसा 
करते रहते है । 


ब्र० लाडमलजी बाबाजी ्रधिकांश श्राचायंकल्प श्रुतसागरजी के साथ रहते हवे ग्रथ प्रकाशन 
आदिमे पूण सहयोग क्रिया करते है । तात्पयं यदह कि इस ग्रन्थ कं प्रकाशन में जिनका जितत प्रकारं 


का सहयोग उपलब्ध हु्रा है वे सब धन्यवाद के पात्र ह 1 उन सवके ज्ञानावरण का क्षयोपक्ञम वृद्धिको 
प्राप्तहो यह्‌ कामनादहै। 


यह्‌ संस्करण-- 


सिद्धान्तसार दीपकके मुद्रण का कायं कमल प्रिस्टस मदनगज (किशनगढ़) मे सम्पन्न श्रा 
है 1 उसके सचालक श्वीमान्‌ पाँच्रूलालजी ने छपाई सफाई का ध्यान रखते हए इसे शुद्धता पूवक छापा 
है । वाटं श्रौर चित्रो को यथास्थान लगाया है इसके लिये वे घन्यवाद के पात्र है । 


माताजी का मुभपर स्नेह है श्रतः वे श्रपनी छोटी-मोटी सभी रचनाश्रो प्र कुदं परक्तियां 
लिखने का श्राग्रह॒ करती है उसी श्राग्रहवश इस संस्करण मे प्रस्तावनालेख के सूपमें मैने कुदं लिखने 
का प्रयास कियाहे। इच्छाथी कि ग्रन्थ सम्बन्धी कुचं विषयों पर विशेष प्रकाश डाला जाय परन्तु 
माताजी के साथ रहने वाले ब्र° कजोड़ीमलजी का प्रग्रह्‌ रहा कि प्रस्तावना लेख सीघ्न ही लिखकर 
१-२ दिन में मुद्रित फामे वापिस भेज दे | (माताजी ने ग्रन्थ मे विशेषार्थो के माध्यम से सब विषय स्पष्ट 


क्िदही है इसलिये इच्छाको सीमित कर एके दिनमेही प्रस्तावना लेख समाप्त कर वापिस मेज 
रहा हं । 


माताजी इसी तरह जिनवाणी कौ सेवा केरती रहे इस भावना के साथ उनके प्रति आभार 
प्रकेट करता हूं । 


सागर 
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२६ चमरेद्ध प्रादि इन्द्रो के भ्रंगरक्षको, सेना 

महत्तरो व श्रनीक देवों की श्रायु ४१० 
२७ चमरेन््र प्रादि इन्द्रो के पारिषद देवों 

कीश्रायु ४५१ 


२८ श्रसुर कुमारभ्रादि इन्द्रीके शरीरकी 

ऊ चाई, उच्छ. वास एवं श्राहार का क्रम ४५२ 
२६ भवनवासौ देवों के श्रवधिज्ञान काषेन ४५३ 
३० इन्द्रो की परस्पर स्पर्धा 88; 
३१ सिद्धान्तसार रूप श्रुतको पद्नेकी प्रेरणा ४५४ 
३२ अ्रधिकारान्त मंगल ४५४ 


तयोदश अधिकार|ग्यन्तरदेवों का वर्णन 


१ मंगलाचरण एवं प्रतिज्ञा ४१५६ 
२ व्यन्तरदेवोके श्राठ भेद ४५६ 
३ व्यन्तरदेवोकेशरीरका वणं ४५७ 


४ उनके मर्य भ्राठ कुलो के अवान्तर भेद ४५७ 


क्रम सं „ ‰+9 
५ किन्नर श्रौर किम्पुरुष कुलो कै भ्रवान्तर 
भेद ४५७ 
९ अरन्यदेवोंके श्रवान्तरनाम ४५८ 
७ प्रत्येक कुल के इन्द्र, प्रतीन्द्र रौर 
बह्लभिकारए ४५६९ 
८ व्यन्तर देवों के निवास स्थानभ्रौर 
उनके पुर ४६० 
& प्राकार, हार, प्रासाद, सभामण्डप एवं 
चैत्यवृक्ष ४६२ 
१० चैत्यवृक्ष में स्थित प्रतिबिम्ब म्रौर 
मानस्तस्भ ४९३ 
११ वनो एव नगरों का कथन ४६९४ 
१२ किन्चर श्रादि सोलह इन्दो कौ ३२ 
गणिका महत्तरो के नाम ४९४ 


१३ व्यन्तर देवोके नगरों एवं टोका प्रमाण ४६५ 
१४ व्यन्तर देवोके तिवासस्थानो का विभाग ४६६ 
१५ व्यन्तरेन्द्रो के परिवार देवो का विवेचन ४६७ 
१९६ निस्योपपादादि वानब्यन्तर देवों का 


निवासक्षेत्र ४६६ 
१७ व्यन्तर देवों की जघन्योत्छृष्ट आयु. श्रव- 

गाहुना, श्राहार, इवासोच्छ वास श्रौर 

प्रवधिन्ञान के विषय का प्रमाण ४७० 
१८ करणानुयोग पठन की प्रेरणा ४७१ 
१६ श्रधिकारान्त मंगल ४७१ 


चतुदश अधिकार (ज्यो तिषी देवो का पर्णनं 
१ मंगलाचरण 


४७३ 
२ ज्योतिषी देवोकमभेदोकाप्ररूपण ४७३ 
३ ज्योतिर्वो के स्थान का निर्देश ४७३ 
४ उयोत्तिविमानो का स्वरूप ४७५ 
१ उनके व्यासका प्रमाण 


४७१५ 


[ ४० | 


॥1 


क्रम स° पृष्ठ स० 


६ सूर्यचन्द्र ग्रादि ग्रहयो कीकिरणोंका 
प्रमाण 

७ तारागणों का तियेगन्तर, चन्द्र सूयं 
ग्रहण का कारण एवं चन्द्रकलाश्रो 
मे हानि-वृद्धिका कारण 

८ चन्द्रादिक ज्योतिषी देनो के विमान 
वाहक देवो काश्राकारभश्रौर सस्या ४७६ 

& सनचष्यलोकमे स्थित्त चन्द्र-सूर्यो की संख्या ४८१ 


४७७ 


४७८ 


१० एक चन््रके परिवार का निरूपण ॥1 
११ जम्बूददीपस्थ भरतादिक्षेत्रो ग्रौर कुला- 

चलो कीताराश्रोका विभाजन ४८२ 
१२ भ्रा द्रीपस्थ प्रत्येक द्वीप के ज्योति- 

विमानो कौ पृथक्‌-पृथक्‌ सस्या 12; 


१३ चन्रमा के ्रव्ेष परिवार देधोके नाम 
नृलोक मे ज्योतिदेनोका गमन क्रम श्रौर 
मानुषोत्तर कं भ्रागे ज्योतिर्देवो की श्रव- 
स्थिति ४८५ 

१४ मनुष्यलोक को ध्रूवताराग्रोका प्रमाण ४८६ 

१५ मेरुसे ज्योतिष्क देवोकी दूरी का प्रमाण 
उनके गमन का क्रम, एक सूये से दूसरे 
सूयं का एव सूयं से वेदी के श्रन्तर का 
प्रमाण 

१६ मानुषोत्तर पवेत के वाह्यभाग मे सूयं 
चद्र भ्रादि ग्रहोके श्रवस्थानका निर्धारण ४ठम 

१७ प्रसथेक द्रीप-समुद्र मे वलयो का प्रमाण ४६१ 

१८ सूयचन्द्रके चार कषे्ोका प्रमाण, उनका 
विभाग एव उनकी वौधियो का प्रमाण ४९१ 

१६ सूयं चन्द्रके गमन काप्रकार ४६९४ 

२० श्रदरारईदस नक्षत्रोके नाम ४६५ 

२९१ प्रत्येक नक्षत्रके ताराग्नो की संस्या तथा 


परिवारताराश्रोका प्रमाण प्राप्करनै 
की विधि 


४८६ 


४६९१५ 


क्रम सण पृष्ठ संऽ 
२२ जघन्य, मध्यम श्रौर उक्ष तक्षत्रोके 

नामव सख्या ४६७ 
२३ ताराग्रोंके श्राकार विशेष ४६७ 
२४ ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट श्रीर जघन्य 

भ्रायु ४६६ 


२५ सूथेचन्द्र की पट दैवि, परिवार दैवि्ां 


एव उलकी श्राय काप्रमाण ४९६९ 
२६ ज्योतिष्क देवोकर श्रवधिक्ेत्र श्रौर भवेन- 
निक देवों के गमलक्षेत्र का कथन ०० 
२७ ज्योतिष्क देवों के शरीर का उत्सेध, 
ति कुषटदेवो की देवागनाग्नोका प्रमाण 
ग्रीर भवनत्रय मे जन्म लेनेवाले जीवों 
का अ्राचरण १५०१ 
२८ करणानूयोग के शास्त्र के श्रघ्ययन की 
प्रेरणा ५०१ 
२६ श्रधिकारान्त मगलाचरण ५०२ 
र ¢ ¢ 
पञ्चदश अथिकार।उध्वेलोक वणन 
१ भमगलाचरण ५०३ 
२ सोलह स्वर्गोकेनाम श्रीर्‌ उनका 
श्रवस्थान ०२ 
३ इन्द्रो काप्रमाण ५०४ 
४ इन्द्रो के नाम श्रौर उनकी दक्षिणेन 
संज्ञा का विवेचन ५०४ 
५ कल्प-कल्पातोत विमानो का श्रौर सिद्ध- 
शिला का श्रवस्थान १०४ 


६ मेरतल से कल्प श्रौर कृत्पातीतत विमानो 
का श्रवस्थान ५०१ 


७ पटलो का प्रमाण ५०६ 
८ सौधर्मादि स्वर्गो के विमानो क्रा प्रमाण ५०७ 
& सोलह स्वर्गो के इन्द्रक विमानोंके नाम ५०८ 
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१० ऋतु इन्द्रक की श्रवस्थिति एव इन्द्र के 


स्वामित्व की सीमा ५११ 
११ इल्द्रक विमानोंकाप्रमाण ५११ 
१२ भ्रेणीबद्ध विमानो के ्रवस्थान का 

स्वरूप ५.१३ 
१३ प्रकीरणंक विमानो का स्वरूप भ्रौर 

भ्रवस्थान १४ 


१४ इन्द्रक, श्रेणो बद्ध श्रौरं प्रकोणक विमानो 


के प्रमाण का कथन ९१७ 
१५ विमानोंके ्राधार स्थान का निरूपण ५२० 
१६ स्वगंस्थ विमानं का वणं ५२० 
१७ प्रथम इन्द्रकके एक दिशा सबंधी श्रणी- 

बद्ध विमानं का श्रवस्थान ५२१ 
१८ दक्षिन रौर उत्तरेन््र के विमानोका 

विभाग ५२२ 
१९ इन्द्र स्थित श्रेणीबद् विमानो का कथन ५२३ 
२० सौधर्मादि देवोके मुकुट चिद्व ५२४ 
२९१ इन्द्रो के वाहूनो का निरूपण ५२५ 
२२ प्रमुख विमानोंकौ चारों दिशाग्रोमे 

स्थितविसानोके नामो का निरूपण १२६ 
२३ विप्रानोके तल वाहूुल्य का निरूपण ५२७ 
२४ सौधर्मादि इन्द्रो के नगरों का विस्तार ५२८ 
२५ नगरोके प्राकारो की ऊंचाई ५२९ 


२६ प्राकारो की नीव शरीर व्यासका प्रमाणा ५२६ 
२७ सौधर्मादि बारह स्थानोमे ग्रहोको स्थिति ५३१ 
२८ इन्द्रे के नगर सम्बन्धी प्राकारोकी सस्या 

ग्रौर उनके पारस्परिक श्रतरका प्रमाण ५३३ 
२९ कोटोंके श्रन्तरालोयें स्थितदेवोके भेद ५३४ 
२० सामानिक, तनुरक्षक श्रौर भ्रनीक देवो 


का प्रमाण ५३ 


रम सं० 


|] ~ 


३१ दक्षिशेन्् ग्नौ र उत्तरेन््रके नीक नायको 


केनाम ५३५ 
३२ नव स्थानो मे तीनो परिषदो का पृथक्‌- 

पृथक्‌ प्रमाण ५३६ 
३३ वों के नाम तथा उनका प्रमाण, चेत्य 

वृक्षों का स्वरूप ५४० 
३४ लोकधालो के नाम, उनके नगरोका 

स्वरूप एव प्रमाण ५४० 
३५ गणिका महत्तरियो के नाम एवं उनके 

ग्रावासोके प्रमाण ५४१ 


इन्द्रो की वल्लभाश्रोका प्रमाण एवं उनके 


प्रासादो की ऊंचाई आदिका प्रमाण ५४२ 
३७ प्रत्येक इन्द्र की श्रार-श्राठ सहादैवियां 

उनकी विक्रियागत देवांगना्एं व 

परिवार देवांगनारएं ५८४ 


३८ समस्त महादेवियोके प्रासादो कौ ऊंचाई 
प्रादिकाप्रमाण ५४६ 
३६ इन्द्र के श्रास्थान मण्डप का ग्रवस्थान 
एव प्रमाण ५४७ 
४० श्रास्थान मण्डप के द्वार, उनका प्रमाण 
५ एवं इन्द्र के सिंहासन का श्रवस्थान ५४७ 
४१ महादेवियो के, लोकपालों कं श्रौर म्न्य 
देवो के सिहासनो का श्रवस्थान ५४८ 
४२ अ्रास्थान सण्डप के श्रागे स्थित मान- 
स्तम्भ कास्वरू्पव प्रमाण ५.४६ 
४२ इन्द्रो को उत्पत्ति गृहका श्रवस्थान ५५२ 


४४ कत्पवासी देवांगनाभ्रो के उत्पत्तिस्थान ५५२ 
कल्पवासी देवों के प्रवीचार का कथन ५५३ 
वैमानिक देवों के श्रवधिज्ञान का विषय, 


क्षेत्र एवं विक्गिया शक्तिमेप्रमाणका 
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क्रम सं पृष्ठ सं° 
५७ वैमानिक देवो के जन्ममरण के श्रन्तर 
का निरूपण ५५५ 


४८ इन्द्रादिकोके जन्ममरण का उत्कृष्ट ्रतर ५५६ 
४& देव विक्लेषो के ग्रन्तिम उत्पत्ति स्थानो 


का प्रतिपादन ५५७ 
५० प्रथमादि युगलो मे स्थित्तदेवो की 

स्थिति विशेष ५१५७ 
५१ देवोमेभ्रायुकी हानि एवे वृद्धिके 

कारण तथाम्रायुका प्रमाण ५६१ 
५२ कल्पवासी देवांगनार््रो की उक्कृष्ट रायु 

काप्रमार ५६२ 
५३ देवागनाभ्रों की (म्न्य शास्वोक्त) 

उत्कृष्ट भ्रायु ६२ 
५४ देवो के शरीर का उत्सेध भ्र६४ 
५५ वेमानिक देवो के श्राहार एवं उच्छवास 

के समय का निर्घरण ५६१ 
५६ लौक्रान्तिक देवो के श्रवस्थान का स्थान 

एव उनकी सस्या का प्रतिपादन ५६७ 
५७ लौकान्तिक देवो के विशेष स्वरूप का 

एवं उनकी भ्रायु का प्रतिपादन ५६६ 
५८ किस-किस सहनन वाले जीव कहा तक 

उत्पच्च होतेह? ५७१ 
५६ वंमानिकदेवोकीलेश्याका विभाग ५७१ 
६० वैमानिक देवो के सस्थान एव शरीर 

को विकशषेपता ५७२ 
६१ देवोकी ऋद्धि भ्रादि का वरण॑न ५७३ 
६२ वैमानिक देवों का विश्लेष स्वरूप एव 

उनके सुख का कथन ५७३ 
६३ उत्पन्न होने के वाद देवगण क्या-क्या 

विचार करते है, ५७४ 
६४ पूवेभवमे कयि हुए धार्मिक अ्रनुष्टान 

श्रादिका त्तथा घमं के फल का चितन ५७५ 


क्रम स० पृष्ठ सुं० 
६५ इन्द्रादिदेवोद्ाराकी जाने वाली 
जिनेन्द्र पूजा ५७७ 


६६ मिथ्या ग्रौर सम्यर्ष्टि की पूजन्‌ के 
श्रभिप्राय मे ग्रन्तर तथा सम्यक्त्व भरापि 


का हैतु ५७८ 
६७ अकतरिम-करचिमं जिनतिम्बो के पुजन- 
ग्रचेन का वंन ५७६ 


६८ इन्द्रादि देवोके इन्द्रियजन्य सुखोका वणन ५८० 

६६ किन क्रियाग्रो दाया स्वर्गादि सुखो कौ 
प्राप्ति होती है? 

७० कौन-कौन से जीव किन-किन स्वर्गो तक 


१८१ 


उत्पन्न होते है? ५८२ 
७१ स्वर्गोसे च्युत होने वाले देवोकी प्रप्त 
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ॐ नमः सिद्ध भ्यः ! ॐ नमः सिद्धभ्य" { { ॐ नमः सिद्ध भ्यः ! ! ! 
ॐ कारं बिन्दुसंयुक्त , नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । 
कामद मोक्षदं चैव, श्रोकाराय नमो नमः ॥। 
अविरलशब्दघनौघप्रक्षालितसकलभूतलमलकलकाः । 
सुनिभिरूपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्‌ ॥ 
ग्रज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनसलाकया । 
चक्षुरुन्मीलित येन तस्मे श्री गुरवे नमः ।। 


श्री परसगुरवे नम., परम्पराचायं गुरवे नमः । सकलकलुषविध्वं- 
सक, श्वेयसां ,परिवद्धं कं, धर्मसम्बन्धक, मन्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिद 
रास्त्र “श्री सिद्धान्तसार दीपक नामधेय, एतन्मूलग्रन्थकर््तार ` श्री स्वेन्न- 
देवास्तदुत्तरग्रन्थकत्तार श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषा वचनायुसार- 
तामासाद्य पूज्य महटूारकश्री सकलकीतिविरचितम्‌ इद शास्रे । वक्तारः 
श्रोतारश्च सावधानतया श्रुण्वन्तु । 


मद्धल भगवान्‌ वीरो, मद्धल गौतमो गणी । 
मद्ल कृन्दकृन्दाच्यो; जेनधर्मोऽस्तु सद्धलम्‌ ॥ 
सर्वमङ्गलमाद्धत्यं, सर्वैकल्याणकारकम्‌ । 
प्रधान सर्वधर्माणा, जैन जयतु शासनम्‌ 1 
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ॐ नमः सिद स्यः 


भद्रारक सकलकीति विंरचित्‌ 


सिद्धान्तसार दीपक 
( अपर नाप्र-त्रिलोकसार दीपक ) 


सवं प्रथम श्रन्थ की श्रादि मे भटारक सकलकी्थाचाये मद्धलाचरण करते हये कहते है कि-- 
श्रीमन्तं जिजगन्नाथं सवेज्ञं सवेदशिनम्‌ । 
सर्वयोगीन्द्रवन्द्यादिघ्र बन्दे विश्वाथेदीपकम्‌ । १।। 
प्रथैः- जो श्रनन्तचतुष्टयरूपु भ्रन्तरद्ध ग्रौर श्रष्टप्रातिहार्य॑रूप वहिरंग लक्ष्मी से युक्त है, स्वेज्ञ 
है, सर्वदर्शी है, समस्त योगिराजो के द्वारा जिनके चरणा वन्दनीयहै तथाजो विश्व के पदार्थो को 


प्रकाशित करने के लिये दीपके है रेपे तीनलोक के नाथ जिनेच्धभगवान को मै नमस्कार 
करता ह ।।१।। 


भ्रव श्रादि जिनेन्द्र श्री ऋषभदेव का स्तवन करते है- 
दिव्येन ध्वनिना येन कालादौ ध्मंवृत्तये 1 
लोकालोकपदार्थोधा विश्वतत्वादिभिः समम्‌ \२। 


परोक्ता श्रायगणेक्ञादीनग्रजं तं जिनेश्षिनाम्‌^ । 
विश्वाच्यं विश्वकर्तारं धर्मचक्राधिपं स्तुवे ।।३।। 


भ्रथैः- जिन्होने युग के प्रारम्भमें (त्त्तीयकालके प्रन्तमें ) धमकी प्रवृत्ति चलाने के लिये 
दिव्यध्वनिके द्वारा श्रार्यगणधरादिकों को समस्त तत्वों के साथ लोक श्लोक के पदार्थं समूहका 





१ गणेशिनाम्‌ भ्र 


५ | सिद्धान्तसार दीपक 


उपदेश दिया था, जो ्रन्य तेर्ईसती्थ्रोके ग्रप्रजयथे, विद्वके दारा पजनीययथे, कमेभूमिकी 
व्यवस्था करने से विर्व के कर्ता श्रौर धमं चक्रके ्रधिपत्तिथे उन प्रथम तीथे द्धुर भगवान ऋषभदेवकी 
स्तुति करता ह ।1२-३॥ 


ग्रागे ष्टम तीर्थकर श्री चन्दरप्रभ भगवान की स्तुति करते है 


प्रीणयित्वा जगद्भग्यान्‌ यो ज्ञानामृतवषणेः । 
विश्वमुच्ोतयामास कृत्स्नाद्धपूवेभाषसतैः ।!*४।। 


जगदानन्दकर्चारं धम्ितपयोधरस्‌ । 
नोति चश्द्रप्रभं तं च यो{लिच्योत्तिगिरएवृत्तसु ।\५१५ 


प्रथः--जिन्होने ज्ञानरूप भ्रमृतकी वपसि जगत्के भव्यजीवोको सन्तुष्ट किया, सम्पूणं रद्ध 
प्रौर पूवे के व्याख्यानो द्वारा जगत्‌ को प्रकाशित्त किया, जो सव प्रकार से जगत्‌ मे भ्रानन्दके कर्ता 
एव धर्मामृत को वरसाने के लिये मेघ स्वरूप है, तथा जो योगिराजरूप ज्योतिष्क देवो से सदा धिरे 
रहते है एेसे उन चन्द्रप्रभ भगवान को मै नमरकार कर्ताहं ।।४-५। 


ग्रब कामदेव-तीर्थकर श्रौर चक्रवर्ती पद के धारक श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्र कौ स्तुति 
करते है-- 


यो दिव्यध्वनिनोच्छि्य मोहस्सराक्षतस्कराद्‌ । 
कषायशत्रुभिः साद व्यघाच्छान्ति जगत्सताम्‌ 11६1 


त कामचक्रितीथेश-पदच्रितयमागिनम्‌ । 
ग्रनस्तद्धगुणास्मोधि स्तौमि कर्मारिशान्तये ।1७।) 


र्थः जिस्होने अपनी दिन्यघ्वनि के द्वारा जगत्‌ के भन्यजीवोके कषायरूप रा्तु्रोके साथ 
साथ काम, मोह श्रौर इन्द्रियरूप चोरोक्रा विनाश किया श्रौर उन्हे शान्ति प्रदान कौ, तथाजोकम-. 
देव, चक्रवर्ती एवं ती्द्धुर इन तीन पदो के भोक्ता हुये है, जो अ्रनन्त्छद्धियो एव गुणो के समुद्र दै 
ठेसे उन सोलहवे तीर्थद्धुर श्री शान्तिनाथ भगवानु को मै श्रपनेज्ञानावरणादि रूप कर्मशतु्रोका 
विनाश करने के लिये नमस्कार करता हं 11६९-७! । 


श्रव मोह्‌ तथा कामादि रन्रु्रो को जीतने वाले श्वी नेभिनाथ भगवान को नमस्कार 
करते है- 


मोहकामाक्षक्शन्रूरां भङ्क्त्वा बाल्येऽपि यो मुखम्‌ । 
वेराग्यज्ञानसुत्पाद्य दुलभां संयमश्चियम्‌ ।\८॥। 


प्रथम्‌ भ्रधिकार 


गृहीस्वाहर्य कर्मारो शुक्लध्यानासिनाकरोत्‌ । 
मुक्तिस्त्र स्ववशे नौमि नेमिना तमूजिततम्‌ ।\€।) 


प्रथं. बाल्य श्रवस्थामें ही जिन्हने मोह, काम श्रौर इन्द्रिय रूप रचुश्रोका मुख तोड करं 
वैराभ्यश्रीर ज्ञान केवल पर दुलेमसंयमरूपौ लक्ष्मीको धारण किया, दुक्लध्यानरूप तलवार से 
लिन्हने कमे शरुश्नोका सवथा विनाश कर मुक्तिरूपी स्वौको श्रपने स्वाधीन बना लिया है उन विशिष्ट 
बलशाली नेमिनाथ भगवान्‌ को मे नमस्कार करता पं ।। ८-&॥। 


श्रागे सवै विध्नों को नष्ट करने वाले श्री पारवजिनेन्द्र की स्तुत्ति करते है-- 


जित्वा यो ध्यानयोगेन वैरिदेवकृतान्‌ परात्‌ । 
घो रोपसगंजालांश््च महावाताम्बुव्षणः ।।१०।। 


चकार केवलज्ञानं वक्त विश्वाग्रदीपकम्‌ । 
स विश्वविष्टनहुन्ता मे पाश्वोऽस्तु विघ्नहानये । १९१1 


ग्रथ -जिन्होने श्रपने वेरी देव ( केमठके जीव } द्मा प्रचण्डवायु श्रौर वर्षाजन्थ किये गये 
भयद्धुर उपसर्गो को ्रपने ध्यान के प्रभाव से जीतकर तीनकालकी पर्यायो से युक्तं समस्त द्रव्योंको 
प्रकालित करने वाले केवलज्ञान को व्यक्त-प्राप्र कियादहै, जिनके प्रभावसे ससार के समस्त विघ्न 
नष्ट हो जाते है एसे पाडवेनाथ भगवान्‌ मेरे विघ्नो की शान्तिकरने वाले हो भ्र्थात्‌ इस म्रथके निर्माण 
( या टीका) करतेमें श्राने वाले मेरे सम्पृणं विघ्नो को नष्ट करे १०-११। 


श्रव धर्मतीथं नायक श्री वधमान जिनेन्द्र को नमस्कार करते है-- 
येनोदितो द्विधा घर्मो यतिश्राचकसज्जनंः। 
विश्वतत्वाथंसिद्धपस्तः सममघापि वतते ।१२। 
स्थास्यत्यग्र च कालान्तं स्वमु क्तिश्रीसुखभ्रदम्‌ । 
वघेमानं तमीडेऽहुं वर्धंमानगुखारणंवम्‌ ।।१३। 


भ्रथेः--जिन वधेमान जिनेन्द्र ने श्रावक ग्रौर भूनिधमंके भेदसे दो प्रकारके धर्मोका 
प्रतिपादन किया था बहु सात तत्व ्रौर नव पदां रूप सिद्धान्त के साथ भ्राज भी विद्यमान है रौर 
ग्रागे भी इस काल कै भ्रन्त पयैन्त विद्यमान रहेगा, एेसे स्वगं श्रौर मोक्ष के सुख प्रदान करने वाले उन 
वर्धमान गुणशाली श्री वधमान प्रभु की यँ स्तुत्ति करता ह ।।१२-१३॥ 


श्रागे श्रजितनाथ रादि शेष तीर्थकरोकी स्तुति करते है-- 


सिद्धान्तसार दीपक 


शेषा ये तीर्थकर्तारो महान्तो ध्म॑चद्रिणः । 
विश्वाच्या धमराज चा तरिजगद्धितकारिणः 1१४) 


लोकोत्तमाः शरण्याश्च विश्वमाद्खल्यदायिनः । 
तेषां पादाम्बुजान्‌ 'स्तोमि जगदन्दयांस्तदृद्धये ।\ १५। 
ग्रथं -शेषजोग्रौर तीर्थकरहै वे भी ग्रन्तरद्ध वहिरद्घ लक्ष्मी के प्रधिपत्ि होने से महान्‌ 
है, धर्मचक्र के प्रवतंक है, विश्वपुञ्य एव.धमं के सञ्चालक, जो लोक मे उत्तम एव जरणभूत है, 
विक्ष्व. के पापहर्ता रौर सुखके दाता है ेसे तीनलोको के हितकारक उन समस्त तीर्थकयो के जगदरन्द- 
नीय चरणो की मै उनकी ऋद्धि प्राप्ति कं निमित्त स्तुति करता हु 1 १४- १५ 
अरव विदेह्‌क्षेत्र के विद्यमान सीमन्धर ग्रादि तीर्थकरो का स्तवन करते है- 


हीपेष्वघत्रतीयेषु ये श्रीसीमन्धरादयः- । 
गरे ताजिनाधीज्ञा मुक्तिमार्गं च निस्तुषम्‌ ।1१६।। 


प्रवतेयन्ति सद्धमं सवद्धिर्थादिभाषखैः । 
वतमानाः सुरा्च्यास्ति स्तुता मे सन्तु सिद्धये ।\१७।। 


श्रथं -इस समय प्रढाई दीप मे गएधरादिकोके द्वारा पूजनीय विद्यमान सीमन्धर श्रादि 
तीर्थकरहैजो कि निष्कलद्धु मुक्ति मागं का प्रवतन कररहैहै, सम्पूणं (१२) श्रंगो एवं सात तत्व 
नो पदाथं श्रादविके उपदेनो हारा सद्धमं का प्रचारकररहैहै तथा देव जिनकी पुजा करते रहते है, 
मै सिद्धि प्राप्ति की कामना से उनकी स्तुति करता ह ।। १६- १७ 


प्रागे तीन काल सम्बन्धी चौवीस तीर्थकरो की स्तुति करते है- 
ग्रन्थे तीथेकतो वा ये काल्नितय सम्भवाः । 
ते मया संस्तुता वन्या मे प्रदचयुनिजान्‌ गुणान्‌ ।\१८॥ 
प्रथं --इसी प्रकार त्रिकालवर्ती श्रौर भीजो हीर्थकरह मे उन सवकी वन्दना करतार 


स्तुति करता ह । वे मु म्रपने सम्यग्दरोनादि सद्गुणो को प्रदान करे । अर्थात्‌ जो गुण उनमे प्रगटहो 
चुके है वेगुणमेरेमे भी प्रगट हो जावे एेसी भावना से म उनको वन्दना श्रौर स्तुति करता ह ।१८॥ 





१. वन्दे श्र 

२. सीमधर, युग्मधर", वहु सुबाहु जम्बदीपे । सुजात, स्वयप्रभ, वुपभानन, अ्रनन्तवीयं , 
सौरिप्रभ, सुविशाल , वच्रधर , चन्द्रानन , एव धातकी खण्डे । चन्द्रवाह्‌ , भुजगनाय , ईश्वर. नेमिप्रभ, 
वीरसेन. महाभद्र , देवयशा , भ्रतिवीयं , पुष्कराधद्रीपे-एव' २० 1 ४ 


प्रथम अ्रधिकार 


प्रागे सम्यक्स श्रादि श्रा गुणो के स्वामी सिद्ध परमेष्ठी का स्तवन करते 


ग्र्टकर्मारिकायादीन्‌ ये महाध्यानयोगतः ) 
स्थक्तवानन्तसुखोपेतं त्रैलोक्यशिखरं ययुः \1 १६।। 
ताननन्तान्‌ महासिद्धा-स्त्रिजगन्नाथवन्दितान्‌ । 
व्येयानष्टगुखाघीशान्‌ स्मरामि हदि सिद्धये 1\२०)) 


प्रथः--जो परमशुक्लध्यान के प्रभाव से श्रष्टकमैरूपी शत्रुर का विनाश श्रौर परमौदारिक 
शरीर का परित्याग कर श्रनन्त सुख सम्पन्न त्रैलोक्य शिखर पर जाकर विराजमान हौ ग्येहै, जिन्हे 
निकालवर्ती समस्त तीर्थकर देव नमस्कार करते है एव जो ध्यान करने योग्य है, अरष्टकर्मौ के विनाशसे 
जिन्हे क्षायिक-सम्यक्त्वादि श्राठ गण प्राप हो चूके है एेसे उन अनन्त नौर महान्‌ सिद्ध परमेष्ठियो का 
सिद्धि प्राप्तिकौभावनासेमै ज्रपने हूदयमे ध्यान करता ह | १९६-२०॥ 

ग्र छत्तीस गणो कं धारक श्राचाये परमेष्ठी की स्तुति करते है-- 


पञ्चाचारान्जगतख्यातान्‌ स्वमु क्तिश्रीवश्ीकरान्‌ । 
स्वयं चरन्ति ये मुक्तये चारयन्ति च योगिनः ।\ २१1) 
'षद्त्रिशत्‌ सद्गुणः पूर्णाः सूरयो विश्वबान्धवाः । 
तेषां पादाम्बुजान्नौमि शिरसाचारसिद्धये ।॥२२।। 
प्रथ मुक्ति प्रापि को कामना से जगत्प्रसिद्ध पाच प्रकारके (्राचारों दशेनाचार, ज्ञानाचार, 
चरिच्राचार, तप प्राचार, वीर्याचार) का जो स्वय पालन करतेहै ओ्रौर श्रन्य मूनिजनों को पालन 


करवाते है, जो स्वगं एव मोक्ष लक्ष्मौ को भ्रपने स्वाधोन करने वालेहै तथाजो छत्तीस गुरो 


परिपृणं है एेसे विदवबन्धु रूप उन श्राचार्यो के चरण कमलोकीमै पाचश्राचारोंकी प्राप्तिके लिये 
मस्तक सुकाकर नमस्कार करता ह ।॥२१-२२। 


ग्रगे श्रग श्रौर पूर्वके ज्ञाता उपाध्याय परमेष्ठी की स्तुति करते है-- 
येऽङ्धःपुवं प्रकोर्णाभ्धिींस्तरन्ति श्िवसिद्धये । 
स्वयं सदुबुद्धिपोतेन तारयन्ति च सन्पुनीन्‌ ।।२३।। 
रत्नत्रयतपोमूषा ग्रज्ञानध्वान्तनाशिनः । 
तेषां ` पाठकपृज्यानां स्तौमि क्रमाम्बुजांस्चिदे ।\२४॥ 





१. वारह्‌ तप छावासा पचाचारा तहैव दह्‌ धम्मो । गृत्तितिए संजुत्ता चत्तीस गुरा मुगेयव्वा । 
२. ग्पारह अग वियाणइ चउदह्‌ पुम्बाइ शिरवसेसाई्‌ । पणवीस गुणवुत्ता णाणाए तस उवज्छाया 


६ ] सिद्धान्तसार दीपक 


प्रथं --मुक्ति प्राप्ति के उहेद्य से श्रपनी सुबुद्धि रूपी जहाज के दारा जो स्वय ग्रंग, पुवं ग्रौर 
प्रकीणंक रूप समद्रकोपारकरदेतेहै तथाभ्रन्य मुनिजनो कोभीपारकरातेहै, जो रत्नत्रयसे 
विभूषित प्रौर ग्रजञानान्धकार के विनाशक है रेसे उन पूज्य पाठको (उपाध्याथों) के चरणकमलं को 
मै ज्ञानप्राप्ति के निमित्त नमस्कार करता हं--उनकी स्तुति करता हुं ।२३-२४ 


ग्रव भ्रात्म साधनामे लीन साधु परमेष्ठी कास्तवन करते है-- 


चरिकाले दुष्करं योगं वृष्टिशञीतोष्णसंकुले । 
"साधयन्ति स्वतिदढधचं ये महान्तं भीरमीतिदस्‌ ।\२५।। 


साधवस्ते मया वन्द्या महूघोरतपोन्वित्ताः । 
वनादौ ध्यानसंलीना मे भवन्तु स्वशक्तये ।।२६।। 


अर्थे -जो वर्षा, शीत ग्रौर ग्रीष्म इन तीन ऋतुश्रो मेवर्पा, ठण्ड श्रौरगर्मीकी वाधश्रोको 
सहन करते हुए निजैन वनादि मे स्थित होकर भ्रात्मसिद्धि के उदर्य से दृष्करयोगकौ साधना 
करते है ेसे उन घोर तपस्वी साधुश्रो कोमै नमस्कारकरतार्ह, वे मे श्रात्मरक्ति कीप्राप्तिमे 
निमित्त-कारण बने ॥२५-२६। 

प्रागे चौबीस तीर्थकरों के वृपमसेन प्रादि गणधरो की स्तुति करते है-- 


भ्रोमद्वृषभसेनाद्या गौतमप्रमुखाश्च ये । 
समस्तद्धिचतुर्ञान-भूषितागणनायकाः ।।२७॥।। 
सहाकविगुखेः पुरणः पूर्वागरचने क्षमाः । 
मया वन्या स्तुता ददुस्ते मे स्वगुणसन्मतीः ।॥२८॥ 
प्रथं --वृपभसेन श्रादि भ्रौर गौतम श्रादि समस्त गणधरजो कि सव प्रकार की ऋद्धियो 
एव चार ज्ञानोसे विभूषित हूये है, महाकवियो केश्चष्ठगुण वाले एव अगो श्रौर पूर्वो-म्रागमोकी 


रचना करने मे निपुण हुये है मै उनकी वन्दना एव स्तुति करता ह, वे मुखे श्रात्मगखो की प्रात्तिमे 
कारणभूत सन्मति-उत्तम बुद्धि प्रदान करे ॥२७-२८॥) 


ग्रब जिनमुखोद्भूत स्याद्वाद वाणी रूप सरस्वती का स्तवन करते है- 


यस्थाः प्रसादतो मेऽभूद्‌ सद्बुद्धिः भ्रुतमूषिता । 
रागातिगणा पडाथन्ञा सदुग्रस्थकरणोक्षमा ।।२६।। 





१, दह दसणस्स भया पचेव य हृति णाखस्स । तेरह विहस्स चरण ्रडवीसा हुति साहु ॥ 


प्रथस श्रधिकार 


सा सथा किजगद्‌भव्यर्मान्पा चन्या स्तुता सदा । 
कञारदाऽहेनमुलोस्पच्चात्रास्तु विश्वाथेदशिनौ ।३०।। 


ग्रथ -जिसकी कृपा से मेरी बुद्धि श्र.तज्ञान से विभूषित हुई, रागं ष ्रादि से रहित ई, 
पदार्थौ के स्वरूप को जानने एवं समभने मे समथं हुई श्रौर निर्दोष ग्रन्थो कौ रचना करने मँ पटु हुई 
तथा जिसकी प्रतिष्ठा तीनों जगत्‌ के भन्यजीवो नेकीहै एेसी वह्‌ जिनेन्द्रमुख से नगत हुई भारती- 
शारदा मेरे हारा सदा वन्दनीय एवं स्तवनीय दहै) वह मुभे इस ग्रन्थके निर्माण कायं मे एव पुरां 
रूपसे प्रथं के प्रदशेन करने में सहायक होवे ।।२६-३०॥ 


प्रागे रलनत्रय से विभूषित कुन्दकृन्दादि श्राचार्यो का स्मरण करते है-- 


परस्थे पे गुरवो च्येष्ठा द्क्‌-चिद्‌-वृत्तादिसदुगुणेः । 
स्व॑सिद्धातवेत्तारः कु'दकुदादिसूरयः ।)३९)) 
बाह्यान्तग्र स्थनिमु क्ता युक्ताः सदूगुणभतिभिः । 
कवयो वन्दनीयाश्च सतां मे सन्तु श्ुद्धये \\२२॥। 
भ्रथं:--सवं सिद्धात के ज्ञाता, बाह्य श्रौर अतरग परिग्रह से सवथा रहित, उत्तम-क्षमा श्रादि 
सद्‌ गुणो से विभूषित, उत्तमोत्तम निर्दोष काव्यो की स्वना करने मे समर्थ मति वाले एवं सज्जनो 
हारा वंदनीयपेसे कु दकु दादि श्राचायंवयं तथा सम्यग्दङन, सम्य््ञान श्रौर सम्यक्चारित्र भ्रादि 
सद्गुणो से विभूषित भ्न्य गुरुजन मुक प्रात्मङुद्धि मे निमित्त भूत बनं ॥।३१-३२॥ 
भरन विलोकवतीं कृतिम-ग्रकृतिम चैत्यालय तथा उनम वि्मान जिनप्रतिमाश्रो की स्तुति 
-करते है- 
त्रलोक्यसौधसध्ये ये कृच्निमाः श्रीजिनालयाः । 
ग्रकुत्रिमा जिनेन्द्राणां प्रतिमाः कृत्रिमेतराः ।\३३।। 


या हेम-रत्न-घात्वदमा-दि मया यानि सन्ति च) 
पुण्यनिर्वाणक्षे्नाणि तांस्तास्तानि स्तुबेऽ्चये ।\३४।। 


ग्रथः--तीन लोक रूपी भवन के बीचमें जौ कृत्रिम श्रकृत्रिम श्री जिनालय है तथा उनमे जो 
हैम, रत्न, धातत एवं पाषाण प्रादि कौ बनी हुई कृत्रिम अ्रकृत्िम प्रतिमा है एवं जो पवित्र निर्वाण 
क्षत्र है मै उन सबको स्तुति करता हँ ग्रौर पुजा करता हं | ३३-३४॥। 


इस प्रकार मंगलाचरण करं ग्र थकर्ता सिद्धान्तसार दीपक अ्रंथके करने की प्रतिज्ञा करते है-- 


| सिद्धान्तसरार दीपक 


नत्वेति निनतन्मूति -सिद्धसिद्धान्तसदृगुरूत ! 
विश्वधवघ्नहराव्‌ स्वेष्टान्‌ जगन्मांगल्यकारिणः \\३५। 


चविष्नहान्ये च मांगल्याप्त्ये स्वाच्यहितसिद्धये । 
वक्ष्ये ग्र थं जगन्नेत्रं सिद्धान्तसारदीपकस्‌ १३६1 


अर्थ --इस ग्रथ निर्माण मे श्रने वाले समस्त विघ्नोंकी शान्ति एवं जगत मे मंगल प्राप्ति 
के उरे द्य से मै जिनेन्द्र, जिनेन््रप्रतिमा सिद्ध, सिद्धान्त एव सद्गुरु इन सवको नमस्कार करके जगत्‌ 
के नेच स्वरूप इस सिद्धातसार दीपक ग्रथकी स्वपर के उपकाराथं रचना करूगा ।३५-३६॥ 


श्रागे जिनागम को महिमा प्रकट करते है- 


श्रुतेन येन मव्यानां करस्थामलकोपमम्‌ । 
त्रं लोक्यं निस्तुषं भाति ज्ञानं च वर्धतेतरम्‌ 11३७) 


सवेगादिगुणेः सार्धं रागोऽज्ञानं प्रणयति । 
तदागमं जगच्चक्षु-जञेयसत्रोदितं बुधः \\३८।। 


यतः प्रोक्त सुसाधुनां जिनेिश्वाथंदशने । 
सदागममहाचक्षु-धंमंतत््वाथंदौपकम्‌ ।\३६।। 


तेनागमसुनेन्न ण विनान्धा इव देहिनः । 
सचक्षुषोऽपि जानन्ति न किञ्चिच्च हिताहितम्‌ \*४०।। 


ग्रथ.--इस सिद्धातसार ग्र थके सुनने-पठनेसे भव्यारमाश्रो को यह्‌ त्रिलोक हयेली मेँ रखे हुये 
ग्रावले को तरह्‌ प्रतीत होने लगता है श्रीर उनके तत्सम्बन्धी ज्ञानकी वृद्धि भी हो जाती है, तथा 
सवेगादिक गुणोकी प्राम्ति हो जाने से उनके श्रज्ञान एव रागद्रेषादिरूप विकारोका भी विनाशौ 
जाता है, इसी कारण वुद्धिमानो ने ्रागम को “जगतुचक्षु" कहा दहै श्रौर इसीलिये जिनेन्द्र देवने 
सधुश्रो को एसा उपदेश दिया है कि यदि तुम्हे सम्पूणं पदार्थो को जानना है तो सवे प्रथम जीवादिक 
तत्त्वो, छह द्रव्यो ग्रौर नौ पदार्थो को प्रकादित करने वाले इस निर्दोष श्रागम रूप महाचक्षु का 
स्रवलम्बन करो, क्योकि यही एक भ्रति उत्तमनेतरहै। जिन प्राशियो के पास यहे आगम रूप चक्षु 


नही है वे उसके विना नेत्र के रहते हए भी, भ्रन्धे के समान है, क्योकि इसके ग्रभाव मे दिताहित का 
थोडासाभी ज्ञान नही हो सकता है ।३७-४०। 


भगे ग्र थकर्ती श्रपनी लघुता प्रकट करते है- 


प्रथम अधिकार 1 € 


यत्प्रःक्‌ पूरवमुनीन्द्रा्े-विहवसिद्धास्तवेदिभिः । 

सद्बुद्धिभिर्जगत्सारं प्रोक्त सिद्धान्तमज्जसा ।।४१।। 

तद्दुर्गं मा्थेगस्भी र-मागमं विहनगोचरभ्‌ । 

कथं स्वलपधिया वक्तु" मया शक्यं मनोहरम्‌ ॥४२।। 

श्रथवा प्रारमरुनीच्राणां प्रणामाजितपुण्यतः । 

स्तोकं सार प्रवक्ष्यासि सिद्धान्तं विश्वसुचकम्‌ \।४३।। 

निजशक्त्या मुदाभ्यस्य त्रलोक्यसार दीपकम्‌ । 

सुगमं बालबोधायान्यानु ग्रन्थानागमोदूभवानु (४४।। 

ग्रथे--समस्त सिद्धान्त शास्त्रो के ज्ञाता एव विशिष्ट ज्ञानी पुवं मुनिराजों ने पहिले त्रिलोक- 

सार नामक सिद्धान्तग्रन्थकी रचनाकीरटै सो वह्‌ ग्रन्थ ग्रति दुगंम श्रथवाला एवं गम्भीरहै म्रतः 
मुभ श्रत्पन्न द्वारा वह जसे का तंसा केसे जानाजा सकता है- कहा जा सकताहै ? परन्तु फिरभी 
पूवं मुनिराजों को किये गये नमस्कार जन्य पुण्य के प्रभाव से ( उसका ) थोडासासार लेकर विश्व- 
सूचक सिद्धान्त का कथन करू गा । पदिले मै त्रागमों से जिनका सम्बन्धहै एसे उन ग्रथोकाश्रपनी 
रक्तिके श्रनुसार प्रफुतिलित सनसे श्रभ्यास करूगा बाद में जिस प्रकार बालजनों को सुगम पडे उस 
रूप से "्रैलोक्यसारदीपक'' का कथन करू गा ।।४१-४४॥ 


श्रव लोक के स्वरूप को कहने की प्रतिज्ञा करते है-- 


तस्यादौ कोतयिष्यासि त्र॑लोक्यस्थितिमूजिताम्‌ । 
तदाकारं समासेन भव्याः ! श्युणुत सिद्धये ॥४६॥ 
प्रथंः-- सवं प्रथम ्र्थातु सिद्धान्तसार दीपककीश्मादिमें मै तीनों लोकों की वास्तविक 
स्थिति काभ्रौर फिर संक्षेपसे उनके भ्राकारोका व्णंन करूगा, भ्रतः है भव्यजनो [ सिद्धि के लिये 
तुम पहिले उसे सावधान होकर सुनो ॥(४५। 
लोक्राकाश श्रौर श्रलोकाकाश कौ स्थिति एव लक्षण कहते है :- 
सर्वाऽनस्तप्रदेशोऽस्त्याकाश्ः स्वज्ञगोचरः । 
नित्यस्तन्मध्यभागे स्यात्लोकाकाज्ञस्त्रिधात्सकः ।\४६।। 
` प्रसंख्यातप्रदेशोऽसौ वातज्नितयवेष्ठितः । 
उड्वद्‌भाति चे पूर्णः षडद्रव्येश्चेतनेतरंः ।\४५७। 


१. 'सुहूमेव होई कालो तत्तो सुहुमो य होड खित्तो य 1 
अगुल सेटी मित्तोउग्रप्णी श्रसंखिज्जा' '' 


१० '] सिद्धान्तसार दीपक 


प्रथं -सर्वज्ञदेवके ज्ञान का विषयभूत स्म्पुणं श्राकाश ग्रनन्तप्रदेशी श्रौर शाश्वत है। 
उसके मध्यभागमे तीन प्रकारके भेदोसे युक्त लोकाकारादहै। जो अ्रसख्यात प्रदेशी, तीन वात- 
वलयो से वेष्टित श्रौर चेतन ्रचेतन छह द्रव्थोसेभराहुभ्रादहै तथा म्रलोकाकाश मे नक्षत्र के समान 
रोभायमान होता है ।४६-४७॥ 


जीवाश्च पुद्गला धर्माधिसेफालाः स्थिताः सदा । 
खे यावति विलोकयन्ते लोकाकाश्ः स कथ्यते 1४८ ।। 


एतस्साच्च बहि्भिगि ज्ञाश्वतो द्रव्यवजितः ! 
सर्व॑ज्गोच रोऽनन्तोऽलोकाकाशो जिनेमंतः ॥।४६।। 


मर्थं --म्राकाग के जितने भागमे जीव, पुद्गल, धमे, प्रधमं ग्रौर काल द्रव्य शाश्वत स्थित 
रहते है उसे लोकाकाश कहते है, ्रौर इसके ( लोकाकाश के ) बाह्य भागमे जिनेनधके हारा कहा 
हुभ्रा पाच द्रभ्यो से रहित, सवज्ञगोचर, शाइवत श्रौर भ्रनन्तविस्तार वाला ग्रलोकाकाशं है ।।४८-४६॥ 


- लोक के विषयं मे मतान्तरो का खण्डन करते है -- 


केनचिन्न कृतो लोको ब्रह्यादिनाथवा धृतः । 
न च विष्ण्वादिना जातु न हूतश्चेश्व रादिना ।\५०।। 


ग्रथ -यह लोक न किन्ही ब्रह्मा भ्रादि के दारा बनाया हुश्राहै, न किन्ही विष्णुश्रादिके 
हारा धार्ण-रक्षण क्या हूग्रादै श्नौर न किम्ही महादेव श्रादि के हारा विनाश्च को प्राप्त 
होता है ।।५०॥ 


विश्ञेपाथंः- यह्‌ लोक श्रकरृतरिम है, श्रत ईश्वर भ्रादि कोई इसके कर्ता नदी है । श्रनादिनिधन 
दैग्रत कोई सहास्कनहीहैग्नौर स्वभाव निवत्त होने से इसका कोई रक्षक भी नही है। 


प्रव सात इलोको हारा लोक का स्वरूप श्रादि कहते है -- 


किन्तु त्वचावृतो वृक्ष इव वातन्रयावृतः । 
ग्रनादिनिधनो लोको नानाकारस्त्रिधात्मकः ।।५१।। 
ग्रथं -किन्तु यह्‌ लोक त्वचा {( छाल ) से वेष्टित वृक्ष के सदश तीनवातवलयो से वेष्टित, 
ग्रनादिनिधन अर्थात्‌ ग्रादि श्रन्त से रहित, म्रनेक सस्थानो ( प्राकारो ) से युक्त प्रौर ऊध्वे, मध्य एव 
ग्रधोलोक के भेदसे तीन भेद वाला है ।५१॥ ` 


स्थापितस्याप्यधोभागे मुरजाघंस्य मस्तके-। 
धृत्तेऽत्र मुरजे पुरणं ह्याकारो याद्श्यो भवेत्‌, \1५२॥ 


प्रथम भ्रधिकार [` ११ 


तादृशाकारलोकोऽयं सार्धेकमुरजाछृतिः । 
किन्तु स्था्मुरजो वृत्तो लोकः कोणचतुर्मयः ।।५३। 


सरथः--श्रषमूरजाकारः श्रधोलोक के मस्तक पर पृणं मुरज को स्थापित करने से जसा श्राकार 
वनता है वैसा ही मर्थात्‌ उढमूरज के श्राकार वाला यह्‌ लोक है । मुरज (मृदङ्ग) गोल होती है किन्तु 
लोक चार कोणो से युक्त है ।५२-५२॥ 


विक्षेषा्थः- श्लोक मे सोक का प्राकार उढमृदज्धाकार कहा है, उसका भाव यह्‌हैकिजेसे 
्र्धमुरज नीचे चौडी श्रौर ऊषर सकरी होती है, उसी प्रकार अ्रधोलोक नीचे सात्तराजू चौड़ा श्रौर 
क्रम से घटतः हुश्रा मध्य लोक में एक राजू चौडा रहं गथा है । इसके ऊपर एक मूरजाकार ऊर््वलोक 
कहा गया है, इसका भाव भी यह है कि जैसे मुरज नीचे उपर सकरी श्रौर बीचमे चौडीहोतीहै 
उसी प्रकार ऊध्वैनोक भी नीचे मध्यलोक में एकं राजु चौड़ा है इसके उपर क्रम से वदता हुभ्रा बीच 
मै पांच राजू चौडाहौ जातताहैग्रौर पुनः क्रमसे घटता श्रा ग्रन्ते एक राजू चौड़ा रह जाताहै) 


हां लोक को मृदद्धाकार कहा है उसक्रा ्रथं यह नहीदहै कि लोक मृदङ्ख के सदश कीचमें 
पोलाभीहै, किन्तु वहतो ध्वजाग्रोके समूह्‌ सहश भरादहुश्राहै। (त्रिलोकसार गा० ६) लोकाकार 
मृदद्ध के सहश गोल नही है किन्तु नीचे सात राज्‌ लम्बा श्रीर सात राज्रुचौड़ाहै, तथा बीचमें 
मध्यलोक पर पूवं-परिचम एक राजू, उत्तर-दक्षिण सात राज्‌ है, उध्वेलोक भी मध्यमे पूव-पश्चिम 
पाच राज्‌, उत्तर-दक्षिण सात राजू तथा भ्रन्त में एक राजग प्रर सात राजू है। 


मृदंगाकार कहने का यह्‌ भौ भाव नही है कि लोक मृदंग के सदश गोल है! यदिलोकको 
मृदंग समान गोल माना जाय तो उसकी श्राकृति निम्न प्रकार होगी तथा उसका सम्पण घनफल 
२६१ ६७ 


२२९८ 
१३५ १३५६ {६४१३५६ 
पनराचु प्रमा प्राप्त होगा जो ३४३ घनराजु के संख्यात भाग प्रमाण होता है 1 (घ.पु. ४ पु. १२-२२) 

















जिनेन्द्र भयवानने लोक का प्राकार चौकोरकहादै क्योकि चौकोर लोक का घनफल 
७ राजू (श्रेणी } के घनस्वरूप ३४३ घनराज्‌ प्रमाण है 1 चतुरसाकार लोक की श्राकृति :- 
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सिद्धान्तसार दीपकं 





-- जर्तं -- 


उपयुक्त चित्रण मे प्रधोलोक के ग्रन्त मेँ चार कोण, मध्य लोकके समीप चार कोर, 
ब्रह्मलोक के समीप चार कोण श्चीर लोकान्त मे चार कोरा बनते है । 


`चा प्रसारितपादस्य कटीधृतकरस्य च । 
स्थितस्य पुरषस्येचात्राकारो यादृशो भवेत्‌ ।।५४॥ 


लोकोऽघं तादृश्ाकारः स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मकः 
श्रधोमध्योध्वेभेदेन त्रिविधः शाहवतः स्थितः ।\ ५५1) 





१, विगय सिरो कडिदत्थो ताडियजघोजुङं रो उद्रो । 
तेणा वारेण द्वि त्तिविहो लोश्नो मुगेयव्वो ॥ 


प्रथम श्रधिकार 


प्रथः- श्रथवा पैर फैलाकर, कमर पर (दोनो) हाथ रखकर उत्तरमुखन्यत-पुरुष क। ्रस। 
ग्राकरार वनताहै वैसे ही श्नाकारको धारण करने वाला यह लोक ( षडद्रव्यो को ्रपक्षा } उत्पाद, 
व्यय ्नौरध्रूव स्वभावकी त्रिविधता से युक्त, प्रथवा ऊध्व, मध्य श्रौर ्रघोलौक के भेदकौ 
त्रिविधत्ता से युक्त नित्य ही स्थित है ।॥५४-५५।] 


श्रघोवेच्रासनाकारो मध्येऽयं भल्लरीसमः । 
मुदद्धसद्शश्चोध्वं त्रिधेति तस्थ संस्थितिः ।\५६।। 


ग्रथः--श्रधोलोक का ्राकार वेत्रासन सहन, मध्यलोक का भफल्लरी सहश श्रौर ऊध्वेलोक 
का श्राकार मृदंग के सदश है, इस प्रकार लौक की संस्थिति (ग्राकार) तीने प्रकार कहा गथा है ।\ ५६ 


श्रामलादूध्वपयेन्तं लोकोऽचमुच्तो मतः 
चिचिन्नराकार श्राप्तज्ञेः स्याच्चतुदेशरज्जुभिः ॥५७।। 


्रथः--म्राप्त को जानने वालो के द्वारानानाप्रकारके श्राकारो कोधारणा करने वाले 
इस लोक की नीचे से ऊध्वलोक पयन्त की ऊंचाई चौदह राज्‌ कही गई है ॥५७॥ 


ग्रन सात रलोको द्वारा लोक के भेद एव उनका प्रमाणा कहा जाता है -- 


प्राम्‌ लान्मध्यलोकान्तमास्नाता योन्नतिजिनैः । 
सप्तरज्जुप्रमाखपस्या घोलोकस्य लजिनागमे ॥॥५८।। 


प्रथः--जिनेन् मगवानके दारा लिनागममे श्रादि-मूल से मध्यलोक के श्रन्त तककीजो 


सात राज प्रमाण श्राकाशोच्चति कही गईहै वही प्रभोलोक की ऊंचार्ईहै। श्र्थात्‌ श्रधोलोक की 
ऊचाई सात राज्‌ प्रमाण है ॥५८॥ 


मध्यलोकाद्‌ बुधे्ञेया ब्रह्मकल्पान्तमुच्छितिः । 
ग्रस्योध्वलोकमागस्य सा्धंरज्जुत्रयप्रमा ।।५९।। 


ग्रथ.--विद्वानो के द्वारा मघ्यलोक से ब्रह्मकल्प के ग्रन्ततककीजो साढे तीन राज्‌ प्रमाण 


ऊचाईन्ञात की गहै वही इस ऊध्वंलोक के एक भाग की ऊंचाई है । रथात्‌ मघ्यलोक से ब्रह्मलोक 
तक के ऊष्वलोक की ऊंचाई ३६ राज्‌ प्रमाण है ॥५६॥ 


बरह्मलोकाचतोऽप्ूध्वं यावल्लोकाग्रमस्तकप्‌ । 
उत्सेघोऽस्यागते प्रोक्तः सार्घत्निरज्जुसन्मितः ।६०।। 


१४ | सिद्धान्तस्तार दीपक 


म्र्थं -ज्रह्यलोक से ऊपर लोक के मस्तक पयन्त जितना उत्सेध भ्रागममें कहा है वह्‌ सादे 
तीन राज्‌ प्रमाण है। प्र्थात्‌ ब्रह्मलोक से लोक के भरन्त पयेन्त उष्वैलोक की ऊंचाई ३९ राज्‌ 
प्रमाण है ।।६०॥। 
श्रस्यायामोऽस्ति सवे रदक्निणोत्तरमागयोः । 
सप्तरज्जुप्रमारः किलासूलमस्तकान्तयोः ।\६१।। 


प्रथं --इस लोक के दक्षिणोत्तर भाग काश्रादिसे ग्न्त पयंन्त प्र्थात्‌ नीचे से उपरतकका 
प्रयाम (दीषेता) स्वेत्र सात राज्‌ प्रमाण है। श्र्थात्‌ लोक दक्षिणोत्तर भाग मे सवत्र सात राज्‌ 
प्रमाण है। ६१॥ “ 


पूर्वापरेणलोकस्य हासब्द्धोस्मृते बुधः । 
मूलेऽस्य विस्तृति ज्ञेया सप्तरज्जुप्रमाखिला ।\६२॥ 


क्रमहुान्या ततोऽप्यस्य मध्यलोके जिनागमे । 
रञ्ज्वेको व्यास श्रास्नातो गणाधीक्षगंराद्‌ प्रति ॥\६२। 


ततश्च क्रमवृद्धचास्य ब्रह्यलोकेऽस्ति विस्त्रतिः । 
पञ्च रञजुप्रमामूध्नि रज्ज्वेका क्रमहानितः ।1६४।। 


प्रथं -ज्ञानियो के द्वारा लोक के पूर्वे-परिचिम भागका विस्तार हानिनृद्धि रूप मानागया 
है। लोक के मूल मे पर्व पर्चिम विस्तार सात राज्‌ प्रमाण है। इसके वादक्रमसे हानि होते होते 
मध्यलोक पर पूर्वेपरिचम विस्तार जिनागम मे जिनेद्धो के दारा मुनिसमूह्‌ केलिए एक राजू 
प्रमाण कहा है । मध्यलोक के ऊपर क्रम से वृद्धि होते होते ब्रह्मलोक पर लोक का विस्तार पाच राजू 
ग्रौर वहासे क्रमश हानि होते होते लोक के मस्तक का विस्तार एक गज्‌ प्रमाण है ॥६२, ६३, ६४॥ 


श्रव चार दलोको दारा अ्रधोलोक का क्षेत्रफल एव घनफल कहते है :- 
श्रधोभागेऽस्य लोकस्थ व्यासेन सप्तरज्जवः । 
रज्ज्वेकामध्यभागे च तयोः पिण्डीकते सति ।६१1 


जायन्ते रज्जवोऽप्यष्टौ तासामर्धो कृते पुनः । 

चतस्रो रज्जवः स्थुस्ता गुणिताः सप्तरज्जुभिः ।६६॥ 
श्रा विक्ञतिसंख्याश्चोत्पदन्ते रज्जवः पुनः । 
ग्रष्टाविशतिसंस्यास्ता वगिताः सप्तरज्जु भि; ।\६७।। 
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कतेक षण्णवत्यग्र भवन्ति रज्जवोऽखिलाः । 
पिष्डीकृता घनाकारेखाघोलोकस्य निश्चितम्‌ \१६८।। 


गर्थः--इस लोक के श्रधोभाग मे व्यास सात राजु ग्रौर सध्यभाग ( मध्यलोक ) पर व्यास 
एक राज्‌ प्रमाण है। इन दोनो को जोड देने से (७+१) श्राठ रान्‌ होतादहै मरौर इसे प्राधाकरने 
पर (८२) चार रान्‌ प्राप्त होते है। ( म्रधोलोक से मघ्यलोक तक कौ ऊंचाई सात राज्‌ है प्रतः) 
इनचारको सातसे गुणित करने पर (४०७) = २८ वगंराज्‌ भ्रधोलौक का क्षेत्रफल उत्पन्न हो 
जाता है श्रौर इस २८ वं राज्‌ क्षेत्रफल को ( दक्षिणोत्तर मोटाई ) सात राज्‌ से गित कर देनेपर 
सम्पृणं श्रधोलोक का घनफल (२८०६७) = १६६ घनरान्‌ प्रमाण प्राप्त होता है । भ्र्थात्‌ भ्रधोलोक 
का क्षेत्रफल २८ व्णंराज्‌ श्रौर घनफल १६६ घनराञ्‌ प्रमाण ह । ६१५-६०८1) 


ऊर्ध्मलोक का क्षेत्रफल एवं घनफल श्राठ इलोको दारा कहते है -- 


ब्रह्यकत्पेऽस्य विस्तारः पञ्चरज्जुप्रमाणकः । 
 मध्यभागे-च रजञ्ज्वेकस्तयोममलापके. कृते ।\६६।। 
षड्रज्जवो भवेयुश्च तासामर्धी कृते सति । 
गृह्यन्ते रज्जवस्तिखः सप्तभिगु णिताश्च ताः ॥\७०।। 
एर्कावशतिसंखस्याता जायन्ते रज्जवः पुनः । 
ताः सर्वा व्गिताः साधे्चिकंभेवन्ति पिण्डिताः ॥७१।। 
रज्जवोऽप्यध्वं मागेऽस्य त्रह्मलोकान्तमञ्जसा । | 
घनाकारेण सवत्र सार्धत्रिसप्तति प्रसा: ।।७२।। 
प्रथः--इस लोक का विस्तार ब्रह्मकल्प पर पाच राजू श्रौर मध्यलोक पर एक राज्‌ प्रमित 
है।इन दोनो को जोड देने से (५1१) =६ राजू होतेहै ग्रौर उन्हे श्राधा करने पर (६--२) ३ 
राज्‌ प्राप्त होते है मध्यलोक से ब्रह्मलोक की ऊंचाई ३९ रज्‌ है श्रत तीन को ३६ राज्‌ उचाईसे 
गुणित करने पर (४.८३) = % वगंराज्‌-मध्यलोक सै ब्रह्मलोक पर्यन्त भ्र्थात्‌ प्रधं ऊर्वलोक का 
क्षेत्रफल प्राप्त हृभ्रा । इसके उत्तरदक्षिण सात राज्‌ मोटाई से गुिित कर देने पर ब्रह्मलोक पर्यन्त 
उष्वेलोक का घनफल (९, >८ $) = ० भ्र्थात्‌ ७३३ घनराज्‌ प्रमाण प्राप्त होता है ।॥६९-७२।॥ 
नोट--श्लोक मे तीन को पहिले सातसे गुणित करके २९१ प्राप्त कथि गयेहै, फिर ३९ 
८ र | 
राजू ऊचाई से गुणित किया गया है, इस प्रक्रियासे घनफलतो प्राप्त हो जाहाहै किन्तु क्षेचरफल 
भ्ाप्त नही होता क्योकि क्षेत्रफल निकालने का नियम है “मुखभूभिजोगदलेपदहदे'" पर्थातु मुख श्रौर 
भूमि के योगफल को अ्रधा करके ऊंचाई से गुखित करने पर क्षेत्रफल प्राप्त होता है । इसी नियम को 
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हृष्टि मे रखतते हुए उपयुक्त इलोको का प्रथं किया गयादहै भ्रौर श्रागे दलोक न० ७४, ७५ का भी ग्रथं 
किया जायगा । 

व्यासोऽस्य ब्रह्मकल्पान्ते रज्जुषञ्चध्रमः क्रमात्‌ । 

हीयमानश्च रज्ज्वेको मस्तकाग्रं तयोः प्रति ।\७२३।। 

पिण्डीक्रते प्रजायन्ते षड्रज्जवोऽखिलास्ततः । 

हिभागीसङृते तासां तिलः स्यू रज्जवशच ताः ।\७४।। 

सप्तभिगं णिता जायन्ते ह्य कविश्च रज्जवः । 

पुनस्ता वगिताः साधेन्निर्भिः साधत्रिसप्ततिः ।*७५।। 

पिण्डीकृता भवन्त्यध्वंलोकस्य रज्जवोऽखिलाः । 

घनाकारेण लोकाग्रपयन्तं ब्रह्यकल्पतः ।।७६।। 


ग्रथेः ब्रह्मकल्प पर लोकं का व्यास पाच राजु प्रमाणरहै, श्रौरक्रमसे हीन होते होते लोकके 
ग्रग्रभाग का ग्यास एक राज्‌ प्रमित रह जादाहै। इन दोनो को जोड देने से (५+ १) = ६ राज्‌ होते 
है 1 इन्हे श्राधा करने पर (६--२) २ राजु प्राप्त होते दै । इन तीन को ३३ ऊंचाई से गुणित करने 
पर श्र्धं ऊष्वेलोक का क्षेत्रफल (३०८१) = % भ्र्थात्‌ १०३ वगे राज्‌ प्राप्त होता है । इसको सात राज्‌ 
मोटाई से गुणित कर देने पर (२ >८ &) = १० अर्थात्‌ ७३९ घनराज्‌ प्रमा घनफल म्र उ्वेलोक 
का ग्र्थात्‌ ब्रहालोक से लोकाग्र पयेन्त का जानना चाहिये ! लोकके दोनो श्रये ऊर्ध्न भागो का घनफल 
मिला देनेसे सम्पूरणं ऊर्ध्वलोकका घनफल (७३२९-1-७३२) = १४७ घनराज्‌ प्रमाण होता है ।॥७३-७६॥ 

भ्रव सम्पू लोक का घनफल कहते है - 


इति लोकत्रयस्यास्य सघनाकारेर रज्जवः! । 
शतज्रपन्िचत्व¶रशदग्रप्रभिता मताः ।1७७11 


ग्रथ --इस प्रकार तीनो लोको कय सम्पुणं घनफल (श्रधोलोक का १९६ घनरान्‌ प्रौर 
ऊषध्वेलोक का ६४७ घनराज्‌, १९६ १४७) == २३४३ घनराज्‌ प्रमाण जानना चाहिये । अर्थात्‌ 
सम्पूणं लोकाकाश के यदि एक राजू लम्बे, एक राज्‌ चौड श्रौर एक राजू मोटे टुकड़े कयि जाये तो 
सम्पूणं टुकडो की सख्या ३४३ प्राप्त होगी ,1७७॥ 

ग्रव दो इलोको हारा लोक की परिधि का निरूपण किया जाता है :- 


लोकस्य परिधिज्ञेया पुवेपर्चिमभागयोः । 
रज्जूनां साधिककोन चत्वारिस्प्रमाखिलाः ।\७८।। 
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म्र्थः-- लोक की पुव पर्चिम भाग की सम्पण परिधि कुं अ्रधिक ३६ राजू प्रमाण 
जानना चाहिये ।)७८।] | 

विश्षेषाथः-- लोक को पूर्वं पद्चिम दिशा से देखने पर उसमे त्रस नालीके द्वारा बनाये गयेदो 
तरिश्ुज श्रधोलोक में श्रौर चार त्रिभुज ऊध्वं लोक मे दिखाई देते है, जिनके कारणों को परिधि क्रमशः 
१५ॐ राज्‌ श्रीर १६३ राञ्‌ है । लोक के उपर की चौड़ाई १ राज्‌ ग्रौर नीचे को चौडाई ७ राच 
प्रमाण है, इस प्रकार पूवे पश्चिम भ्रपेक्षा लोक की सम्पूणं परिधि (१५३० १६ॐ~+ १+ ७) = 
३६८ राज्‌ प्रमाण है! यह्‌ परिधि साधिक ३६ राज्‌ कंसे है" इसका उत्तर ज्ञात करने के लिये 
तरिलोकसार को गा० १२२ चव्य है । 


ख्यातास्य परिधिदक्षेदेक्षिणोत्तरपाश्च योः । 
मूलाग्रयोहच रजञ्जुद्िचत्वागरश्मिता स्मूता ।\७६।। 
प्रथः-लोक की दक्षिणोत्तर दिशा में दोनो पाश्वैभागो को तथामूलग्रौरग्रग्रमागकी 
सम्पूणं परिधि दक्ष -ज्ञानी जनोके हारा ४२ राज्‌ प्रमाणा कही गई हे ।।७६॥ 
विक्षेषाथं -लोक की ऊंचाई चौदह्‌ रान्‌ प्रमाण है ग्रौर दक्षिणोत्तर लोक सवत्र सात राजू 
चौडा है, श्रत लोक के ऊपर की ७ राज्‌ चौडाई, नीचे की सात राज्‌ चौडाई रीर दोनों पा्वं भागों 
की १४, १४ राज्‌ ऊंचाई जोड देने से (७ + ७ + १४ १४) = ४२ राज्‌ दक्षिणोत्तर लोक की परिधि 
होती है इसका चित्रण त्रिलोक्रसार गा० १२१ मे देखना चाह्ि । 
लोक को परिवेष्टित करने वाले तीन वाततवलयो का निरूपण ग्यारह श्लोको द्वारा करते है- 


घनोदधिघेनाख्यह्च तनुवात्त इमे चयः । 
सर्वतो लोकमवेशच नित्यारितिष्ठन्ति वायवः ।८०॥। 
श्राद्यो गोमूत्रवर्णोयं मुद्गवर्णो दह्ितीयकः । 
पञ्च॑वणेस्तरृतीयः स्थाद्‌ बहि्वेलयमारुतः ।।८ १।। 
ग्रथंः-सम्पृणं लोक को परिवेष्टित करते हुये घनौदधि, घन श्रौर तनु ये तीन पवन नित्यही 
स्थित रहते है । इनमे भ्राद्य ब्र्थातु घनोदधि वाततवलय का वणं गोमूत्र के सदश, दूसरे घनवातवलय 
कावणं मूग (श्रनन) के सच्श ग्रौर तीसरे तनुवातवलय का वणं पञ्चवर्णो के सष्टश है ।८०,८१॥। 
विज्ञेषाधंः-- जिस प्रकारं वृक्ष छाल से वेष्टित रहता है उसी प्रकार यह्‌ लोक सर्वत्र तीन तहों 
या परतो के सश तीन पवनो से वेष्टित है । इसकी प्रथम तह लोक को स्पर्ित करते वाली एवं गोमूत्र 
वणं वाली घनोदधि नामक पवन कीदहै। दुसरी तह मध्यमे है, जिसका नाम नवात है भ्रौर वणं 
मूगके सद्शहै। तीसरी तह बह्यमेहै जो पंच वणं वालीहै म्नौर तनुवात के नाम से विष्यात है । 
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लोकस्याधस्तते भागे महातमःप्रनाकितेः । 

पा्र्वयोरेकरज्ज्वन्तमन्तरेष्वपि सप्तसु ।।८२।। 

सप्तनारफ प्रथ्वीनां स्थुलत्य मरतां मतम्‌ 1 

प्रत्येकं योजनाना च सहस्रविश्लतिप्रमम्‌ 1 ८३।) 

दण्डाकारा" भवन्त्येते लाकाधोनूततान्तरे । 

दण्डाकारा घनीसूता लोकान्ते वापवस्त्रयः 11८४॥। 

ग्रम.-लोकाकाय के प्रधोभागमभे, माते नगक मीननीने अर्यात्‌ रोनो पाप्वं भागा 

नीचेसेउवरकौप्रोरण्कराजृ की उंनार्‌ ( निगोदरधान)} पर्यन्त नोक कै श्रन्यन्लर भामे 
सातो नरक पृथिवियोवेः नोने सानो नन्पाकौ तौ सात वृषा ( प्रौर द्यी सन्य्ान्‌नार 
पृथ्व्रीके नीचे) उनमे दष्टातार [गज्जु ्रातार } प्न्य वलन वीम दौम टक योजन तौ 
मोटाट़कोलिमिदृणटे। वन्रतार ने लीनो कवन ग्योनोक मे सानो वृदविपिमो के नीचे, नोह 
के ग्रन्तमेश्र्वात्‌ नोककैः ऊपर प्राग्भार पृल्ी के मोच प्रया ्राद्रो पृथिदियो कै नीन मयनं 
प्रर दण्ट श्राकारे को धारम मग्ने नानी ~ 1} ८:-८ ^ ॥ 

महातमः प्रनापा््वं वातानां स्थौत्यमञ्जसता । 

सप्तव पञ्चचत्थारि प्रत्येकं पोजनान्पपि ।1८१।) 

नृलोके क्रपहषच्याच्र पञ्चचत्वारि त्रीणि च) 

स्थील्यं वातच्रयाणां हि योजनानि पृथक्‌ प्रथक्‌ ।1८६।। 

वाहृत्य ब्रह्मलोकान्ते वायूनां योजनानि च । 

सप्तपञ्चव चत्वारि प्रत्येकं क्रमवृद्धितः ।1८७॥ 

क्रमहान्योध्वलोकान्तेऽमोवां स्थुलत्वमन्जसा । 

प्रत्येक पञ्च चत्वारि श्रोणि सदयोजनानि च ।।८८॥ 

प्रथं -- सस्तमनरक के दोनो पायं भागोमे घनोदधिवात्तवलय नात योजन, घनवातवनय 

पाच योजन श्रीर तनुवानवलय चार योजन मोटाई वानि दै । एसे ऊपर क्रम मे घटते हुये मनुष्य 
(मव्य) लोक के समीप्र तीनो वातवलय क्रमसे पृथर्‌ पृथक्‌ पान योजन चार योजन श्रौर तीन योजन 
वाहुल्य वाचे प्राप्त होते दै, तथा यर्टासे ब्रह्मलोक पर्यन्त क्रमण वदते हुये सात सौयन, पान योजन 
ग्रौर चार योजन मोटाई वाले हो जाते दै ग्रौर ब्रह्मनो से कमानुमार हीन होते हुये तीनो पवन लोक 
कै श्रन्तमेब्र्थात्‌ ऊध्वलोक केनिकट क्रम पाच योजन, नार योजन प्रीर तीन योजन याहुल्य वलि 
हो जाति ह ॥ ८५-प८८॥ 


१ एप एलोक श्र° ज० नण प्रतिपु नास्ति) 
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घनोदधौ च लोकाग्रं स्थोल्यं क्रोशद्रयं मतम्‌ । 
 क्रो्ेकं घनवाते च तनुवाते धनुषि वें \८९।। 


पञ्चसप्तति युक्तानि शतपञ्चदशेत्ययम्‌ । 
सर्व॑तोप्याबृतो लोकः सर्वो वातन्नयेभदेत्‌ ।\€ ०।। 
ग्र्थः-- लोकके भ्रग्रभाग पर घनोदधिवातवलय की मोटाई २ कोश, घनवातवलय की एक 
कोश श्रौर तनुवातवलय की मोटाई १५७५ धनुष प्रमाण है । इस प्रकार यह लोक सभी श्रौर से तीन 
वातवलयों के द्वारा वेष्टित है ।।८६-६०।। 
श्रव चार इलोको द्वारा त्रसनाली के स्वरूप श्रादि का विवेचन करते हैः-- 


उदरखलस्य सध्याधोभगे खिद्रं कृते यथा । 
वंशादिनालिका क्षिप्ता चतुष्कोणा तथास्य च ।\६१। 


प्रथेः--ऊखली के मध्य बीचों बीच श्रधोभागपयेन्द छिद्र करके उसमे वास श्रादि की चतुष्कोण 
नाली डाल देने पर जेसाश्राकार बनताहै वेसाही श्राकार लोक नाली का है ।।६१॥ 


लोकस्य मध्यमागेऽस्ति त्रसनाडी त्रसान्विता । 
चतुदंशमहारज्ज॒त्सेधा रञ्ज्वेक विस्तृता ।।९२।। 
त्रसनाडचया बहिभगि त्रसाः सन्ति न जातुचित्‌ । 
समुद्घातौ विना केवलिमारणान्तिकात्मनो ।\९३।। 


अथैः-लोक के मध्यभाम में त्रस जीवों से समभ्वित, चौदह राज्‌ ऊँची प्नौर एक राज्‌ चौड़ी 
त्रसनाडी (नाली) है! इस त्रस नाडीके बाह्य भागमे केवलि समुदुघात, मारणान्तिक समृद्घात 
(ओ्रौर उपपाद) के विना कभी भी भ्र्थात्‌ भ्नन्य किसी भी श्रवस्थाभ्रों मेंत्रसजीवनही 
पाये जाते ६२.९३1 


विशेषा्थः--लोक ३४३ घनराज्‌ प्रमाण है 1 उसमे ्रसनाडी का घनफल (१४५ १५८ १) १४ 
धनराज प्रमाण है श्नौर इतने ही क्षेत्र मे चसजीवोंका सदुभाव पाया जाता है, शेष (३४३-१४ घनराजू) 
= ३२९ धनराज केत त्रसनाडौ से बाह क्षेत्र कहलाता है । इस बाह्य क्षेत्र मे मात स्थावर जीव ही 
पामे जाते है, वस नही । भ्र्थात्‌ वरसपर्याय समन्वित जीव नही पाये जाति किन्तु उपपाद, मारणान्तिक 
ग्रौर केवलिसमुद्घात वाले त्रस जीवों के श्रास्मप्रदेशो का सत्त्व वहं ्रवश्य पाया जाता है | 


जीव पूवे पर्याय को छोडने पर नवीन म्नायु के प्रथम समय को उपपाद कहते है । 
पर्याय के अ्रन्तमे मरण के निकट होने पर द्धायु के भ्ननुसार जहां पर उत्पन्न होना है, वहं केक्षेत्र 
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को स्पशे करने के लिए जो म्रात्मघ्रदेशोका शरीर से बाहर निकलना है वह मारणान्तिके समुद्धत है} 
१३ वे गुणस्थान के प्रन्त मे भ्रायु कर्मं के प्रतिरित्तशेष.तौन श्रघातिया कर्मो की स्थिति क्षयके लिए 
केवली के (दण्ड, कपाट, प्रतर श्रौर लोकपुणं श्राकारसे) श्रात्म प्रदेशो का शरीरसे वाहुर निकलना 
केवली समुद्घात है । 


इति बहुविधरूपां लोकनाडीं समग्रा, 
जिनगणधरदेवंः प्रोदितामङ्धपुतें । 
शिवगतिसुखकामाश्चावनबुद्धयाश्रयध्वं, 
सकलचररयोगर लकिसूर्ध्वस्थमोक्षस्‌ ॥१९४। 
प्रथं -हे मोक्ष सुख के इच्छुक । श्रेष्ठ गणधरदेवो के द्वारा श्रद्धपूवं मे कही गई श्रनेक स्व- 
रूप वाली सम्पृणं लोकनाडी को जान कर सकल चारित्र केयोगद्वारा लोककेग्रग्रभागमे स्थित 
मोक्ष का म्राश्रय करो ।६४।॥। 
ग्रधिकार गत भ्रन्तिमि मद्घलाचरण - 


तचिर्वाखमनन्तसौर्थजनकं ये सिदढधनाथा' ध्रिता- 
स्तीर्थंशाश्च तपोवरेः सुचरणंगंन्तु द्र तं प्रोताः । 
पञ्चाचार परायणाश्च गणिनो ये पाठकाः साधव- 
स्तेषां पादसरोरुहान्‌ स्वक्ञिरसा तदुभूतये नौम्यहम्‌ ।\६५।। 
ग्रथे -जो सिद्ध परमेष्ठी श्रौर तीथेङद्खुर देव श्रनन्त सुख को उत्पन्न करने वाले निर्वाण का 
ग्राश्रयले चुके है, तथा उत्कट तप श्रौर सम्यक्‌चारित्र के हारा पञ्चाचार परायण भ्राचायं परमेष्ठी, 
उपाध्याय एव साघुगण शीघ्र ह मोक्ष मे जाने के लिये उद्यमवाच्‌ हो रह है एसे उन पञ्चपरमेष्ठियो 
के चरण कमलोकोमै मोक्ष की विश्रुति के लिये शिरसे नमस्कार करता हुं ॥&५। 
इस प्रकार श्री सक्लकीति भद्रारक द्वारा विरचित महाग्रन्थ सिद्धान्तसारदीपक मे लोकनाडी 
का वणन करने वाला प्रथम श्रधिकार सम्पूणं हु्रा । . 


दसरा श्रधिकार 


\ 1 


ग्रधिकार कीश्मादिमें मद्धलाचरण करते है -- 


लोकनाडिगतान्‌ पञ्च महतः परमेष्ठिनः । 
स्वर्गमुक्तिकरान्‌ बन्दे सतां श्वभ्रनिनारकानु ।।१।। 
प्रथं - लोकनाडी में स्थित, स्वगं श्रीर मुक्ति सुखों को करने-देने वाले तथा सज्जन पुरुषों का 
नरकगति से निवारण करने वाले परमोक्कृष्ट पञ्चपरमेष्ठियों को मै नमस्कार करता ह ।1१।। 
वक्ष्यमाण श्रधोलोक के वणन का हेतु रौर प्रतिज्ञा :-- 
प्रथ वैराग्यसंसिद्धच पाप्यङ्धिमीतिहैतवे । 
ग्रधोलोकं प्रवक्ष्येऽहं लोकस्य श्वश्रवशनंः ।\२।। 
ग्रथं --वैराग्य की प्रा्तिके लिएग्रौर लोकके पापी जीवों को भय उत्पन्न करानिके लिएभ्रवमै 
नरको के वणन द्वारा श्रधोलोकको करहु । म्र्थात्‌नरकोकेदुखों को सुनकर-पठकरवैराग्यकौ 


प्रार्निहौ भ्रौरपापों से भयहो इसलिये नरको के कथन द्वारा प्राचायं ग्रधोलोक का विस्तरत वंन 
करेगे । 


५१ ५ 


प्रधोलोक मे सातो पथिवियो की स्थिति एवं नाम तीन श्लोको द्वारा कहते है - 
महामेरोरधोभागे रज्ज्वेकेकान्तरस्थिताः । 
` स्पृशन्त्यः सवेलोकान्तं सप्तेमाः श्वभ्रमूमयः ।\३।। 
, श्राया रतनप्रभाश्कराप्रभावालुकाप्रभा । 
पड्धमप्रभाभिस्ये तसमोमहातमःप्रभे ।।४।। 


इतिप्रभोत्थनामानि पृथ्वीनां श्रीजिना विदुः । 
तथा पर्यायनामानीमानि ज्ञेयानि कोविदः ॥५।। 


ग्रथ -सुदशेनमेरु के श्रधोभाग मे सात नरक भूमि लोक के रन्त को स्प करती हई ' एक 
एक राजु के श्रन्तराल से स्थित है। इनमे १ रत्नप्रभा, २ शकंराप्रभा, ३ वालुका प्रभा, ४ पद्ुप्रभा 
५ श्रुम्रभा, ६ तमप्रभा रौर ७ महातमप्रभा नाम वाली पृथिवियोहै, अपनी श्रपनी प्रभासे 
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उत्पन्न होने वाले ये पृथिवियोके नाम जिनेन्द्र भगव्रानने कहै ह । तथा विहानो कै द्वारा जानि गये 
इन्दी पृथिवियो के पर्यायवाची नाम श्रागे कहे जावेगे ॥ ३-५॥ 


विशेषार्थं -ग्रधोभागमे स्थित सात नरक भूमियोमेसे रत्नप्रभाग्रौर शकराप्रभा ये दोनो 
मेरु के नीचेएकराजूमेरै श्रौरशेपर्पाँच भूमियां एक एक राज्‌ कै ्रन्तरसे है, उस प्रकार छह रज्‌ 
मे सात नरक है श्रौर इनके नीचे एक राजूमे मात्र पचस्यावर स्थानदहै।ये रलनप्रभाश्रादिसातो 
पृथिवियां सा्थेक नाम वालो दै क्योकि इनमे क्रम से रत्न, दाक्कर, रेत, कोचड, धुरा, श्रन्धकार्‌ श्रौर्‌ 
महा भ्रन्धकारके सहन प्रभा पाई्‌ जाती ह । 


भ्रव सातोनरकोके नाम कहते ई - 


घर्मावशाह्यामेघाञ्जनःरिशभिधाततः 1 
मघवीमाघवी चंता श्रघोऽधः सप्तभुमयः ॥६।1 


प्रथं -(१) घर्मा, (२) वणा, (३) मेवा, (४) प्रञ्जना, (५) श्ररिष्टा, (६) मघवी भ्रौर 
(७) माधवौ ये साति पृश्िव्यां नीचे नीचे प्र्थात्‌ क्रमण एक के नौचे एक है ।1६॥ 


सातवे नरक के चीचे निगोद स्थान का कथन करते है-- 
सप्तानां इवश्रपुथ्वोनामधो मागेऽस्ति केवलम्‌ । 
एक रज्जुप्रम क्षेत्रं पुथिवीरहितं भृतम्‌ \\७\\ 
नानाभेदे निकोतादिपञ्चस्थावरदेह्भिः । 
रत्नप्रभाघरायाश्च चयो भेदा इमे स्मृताः \\८।। 


ग्रथ -सातो नरक पुथ्वियो के नीचे एक रास प्रमाणाक्षेत्र नरक पृथ्वी से रहित है, उसमे 
केवल पञ्चस्थावरोकेजरीरको धारण करने वाते नाना प्रकारके निगोद श्रादि स्थावर जीव रहते 
है। रत्नप्रभा पृथिवी के भ्रागे कट जाने वाति तीन भेद जानना चाहिये 1 ७-८॥ 


चार उलोको वारा प्रथम पुथिवी के मेद प्रभेदो को कहते है -- 


खरमागोऽथ पङ्कूंशस्ततोऽप्यन्बहुलांशकः । 
खरभागे भवन्त्यस्याः इमे षोडशमभ्रुमयः ।\€ 1! 


[क 
चित्रावच्राथ वदर्या लोहिता च मसारिका । 
गोमेदा हि प्रवालाख्याः ज्योतिरसाञ्जनाह्ुया \\९०॥ 


द्ितीयं श्रधिकार | २३ 


प्रज्जनामाभिधा मुला स्फटिकाख्याथ चन्दना । 
सपर्वविकुलाशैला खरे पृण्व्यो हि षोडश ।।११॥ 
एकेकस्याः' सुबाहुल्यं सह्तगुखयोजनम्‌ । 
भूमेश्चैव तदात्मासौ खरभागो मतो बुधः ।१२।। 
प्रथं --प्रथम रत्नप्रभा पृथिवी खरभाग, पद्कभाग ग्री प्रत्वहुल भागक मेदसे तीन प्रकार 
कीरै, जिसमे खरभाग में नीचे कही जाने वाली सोलह भूमि पडतहै। १ चित्रा, २ वचा, ३ वैडुर्या, ४ 
लोहिता, ५ मसारिका, ६ गोमेदा, ७ प्रवाला, ८ ज्योतिरसा, ₹ श्रञ्जना, १० अरञ्जनाभा, ११ मूला, 
१२ स्फटिका, १३ चन्दना, १४ सपर्वा, १५ वकुला श्रौर १६ शेलाये खर भाग मे सोलह पुथ्वियो के 
पडत है । इनमे प्रनयेक पृथिवी (पडत) का बाहुल्य (मोट) ई) एक एक्‌ हजार योजन प्रमाण है । इन 
सोलह पृथिवो पडतात्मक भूमि ही विदानो के हारा खरभाग माना गया है । अर्थात्‌ खरभाग सोलह 
हजार योजन मोटा है जिसमे एक एक हजार योजन मोटी सोलह पृथ्वियां ( पडत ) है श्रत सोलह 
पृथिवी (पडत) श्रात्मकर ही खर भागहै दसा कहा गया है ।।€,१२॥ 
नोट -चरि०सा०गा० श््टमे ११ वी पृथिवीकानामश्रद्धुा ग्रौर्‌ यवी का सर्वार्थका 
कहा गया है | 
खर श्रादि भागो मे रहने वाले देवों का विवेचन दो श्लोकों दवारा करते है - 
खरभागे वसन्त्यत्र सप्तधा व्यन्तरामराः । 
राक्षसानां कुलं मुक्त्वा नवभेदाश्च भावनाः । १३1 
ग्रसुराणां कुलं त्यक्त्वा पड्कुमागेऽसुरब्रजाः । 
राक्षसाश्च वसन्त्येव तृतीया च नारकाः ।1 १४ 
ग्रथ -- राक्षस कुलको छोडकर शेष सात प्रकार के व्यन्तर देव ग्रौर्‌ प्रभुरकूमार देवों को छोड 
करशेषनौ प्रकार के भवनवासी देव खरभागमे व राक्षस ग्रौरभ्रसुरकुमार पद्ध भाग में रहते है, तथा 
तृतीय श्रव्वहुल भागमे नारकी जीवो का वास है ।1१३,१४॥ 
विश्ञेषाथं --व्यन्तर देवों के श्राठ कुल है-किञ्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, 
, भूत श्रौर पिशाच । इनमे से राक्षस कूल को छोड़कर शेष सात कुलो के व्यन्तरवासी देव खरभागमें 
रहते हं । इसीप्रकार भवनवासी देवों के दश कुल है-्रसुरकूमार, नाग कुमार, सुपणंकुमार, दीप- 
कुमार, उदधिकुमार, विदय त्कुमार, स्तनितकुमार, दिक्कुमार, अ्रम्निकुमार श्रौर वायुकरुमार ! इनमे से 
परसुरकूमार कं. कुलको छोडकर शेष कुलो के भवनवासी देव भी खर भागे रहते हे, तथा राक्षस श्रौर 
मरसुरकरुमार (दवितीय) पङ्क मागमे रहते है ग्रौर तृतीय श्रव्वहुल भागम प्रथम नरकके नारकी रहते ह । 


1 
१ एष श्लोक श्र० प्रतौ नास्ति) 
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प्रथम पृथिवी के तीन भागो कौ मोटाई तीन लोको द्वारा कहते हैः-- 
रत्नप्रभात्निपुथिवीनामिदं स्थौल्यं त्रिधा मतम्‌ । 
योजनानि ख रांशस्य स्थुः सहस्राणि षोडश ।\१५।। 


योजनानां सहस्राणि ह्यजीतिश्चतुरतरा । 
स्थ्‌ लत्वं पङ्धभागस्य तुतीयांशस्य निश्चितम्‌ ।\१६।। 


श्रज्ञीतिसहल्ाणि त्निभूमीनां पिण्डितानि च । 
लक्षाशीतिसहस्रण सर्वाणि योजनान्यपि 1! १७ 
श्रथ -दइस (कहे जाने वाले) रत्नप्रभा पृथिवी के तीनों भेदो का बाहुल्य भी तीन प्रकारका 
मानां गयाहै 1 यथा-प्रथम खरभाग को मोटाई १६००० योजन, हि तीय पद्ध भागकी मोटाई ८४००० 
योजन श्रौर तृतोय प्रव्वहल भाग की मोटाई ८०००० योजन की है 1 इन तीनो प्रृथ्वियो के बाहुल्य को 
जोडने से ( १६००० + ८४००० + ८०००० ) == १८०००० एक लाख भ्रस्सीहजार योजन प्राप्त हीते दैः 
श्रत॒रत्नप्रमा पृथिवी की मोटाई १८०००० मानी गड है ।) १५-१७॥ 
ग्रब देष छह पृथिवियो का निरूपण चार इलोको द्वारा किया जाता है -- 


शेषषट्‌ इवभ्रभूमीनां बाहुल्यं कथ्यतेऽधुना । 
स्यु्दाधिश्ञत्सहसराखि स्थ्‌ लत्वं शके राक्षितेः ।१८॥ 
श्रष्टविश्षतिमानानि सहस्रयोजनानि च । 
बाहुल्यं वालुका पृथ्व्याः सन्ति पडङ्धुप्रभावनेः । १९ 
योजनानां चतुविशत्ति सहस्राणि शाश्वतम्‌ । 
स्थौत्यं धरूमक्षितेविशति सहस्राणि सम्मतम्‌ ।\२०।। 
तसःप्रभावनेः स्थौल्यं सहस्राणि च षोड । 
योजनाष्टसहस्राणि महातमः प्रभाक्षितेः ।\२१)। 
ग्रथ --श्रव भ्रवकशेष छह नरक पृथिवियो का वाहुल्य ( मोटाई ) कहते है । शकरा पृथिवी की 
मोटाई ३२००० योजन, वालुका प्रभा पृथिवी कौ २८००० योजन, पद्धुप्रभा की २४००० योजन, 
घूमप्रभा पृथिवी की २०००० योजन, तम प्रभा पृथिवी की १६००० योजन शरीर महातम पृथिवी कौ 
मोटाई ८००० योजन है ।। १८-२१।1 
दो शलोको द्वारा उन सातो पृथ्वियो में स्थित पटलो के स्थान का निरूपण करते है -- 
धर्मादिषडधराणां प्रत्येकमूर्ध्वेऽप्यधस्तले 11 
सहस्रयोजनान्सुदत्वा भवेयः पटलानि च ।२२॥ 
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पटलं मध्यभागेऽस्ति महातमः प्रभाक्षितेः । 
इदानीं सप्तमूमोनां विलसंस्योच्यते क्रमात्‌ ।\२३।। 
मर्थः प्रथम पृथिवी के प्रव्बहुल भागमेंश्नौर वशाग्रादि शेष पाचप्रर्थात्‌ घर्मा्रादि चह 
पथ्वियों मे उपर नीचे एकर एक हेजार योजन कौ मोटाई दौड कर पटलों कौ स्थिति भ्रौ सातवी 
महातमः, प्रभा पृथिवी के मध्य भागम एक दही पटल है । भ्रव सातो पृथ्िर्योके विलो की संस्याक्रम 
से कहते दै ॥२२-२३॥ 
प्रथमादि पृथ्वियों मे बिलो का निरूपणः-- 


प्रादिमे नरके चिशल्लक्षाणि स्थलानि च । 
पञ्चविज्ञतिलक्षाणि द्वितीये दुष्कराण्यपि ।\२४।। 


तृतीये नरके पञ्चदशलक्ष बिलानि च! 
चतुथे दशलक्षाणि लक्षत्रयाणि पञ्चमे ।\२५।। 


षष्ठे बिलानि पञ्चोनक लक्षप्रसिताति च । 
सप्तमे नरके सन्ति बिलानि पञ्च केवलमु ।२६।। 


पिण्डीकृतानि सर्वाणि बिलानि सप्तभूसिषरु । 
लक्षाश्चतुरशोतिः स्थुविश्वदुःखाकराण्यपि २७ 
प्रथं -प्रथम नरक में ३०००००० ( तीस लाख ) बिल है। दुसरे नरक मे २५००००० 

( पच्चीस लाख), तीसरे मे १५००००० ( पन्ह लाख ), चौथे मे १०००००० ( दश लाख }, 
पांचवें मेँ ३००००० ( तीन लाख ), छव मँ पांच कम एक लाख ( ९६६६५ ) श्रीर सातवें नरकमें 
मात्रं ५ (पांच) बिल दै । सम्पूणं दुःखों के श्राकार ( खानि) स्वरूप इन सातों नरको के सम्पण 
विलो को जोड़ देने से योगफल (२३० लाख+-२५ लाख ~+-१५ लाख १० लाख + ३ लाख 
९९९९१५५ ) = ०४००००० ( चौरासी लाख } प्रमाण होता है । भ्र्थात्‌ सतो नरको मे प्५लाख 
बिल हैँ ।२४-२७॥ 
ग्रब ग्यारह रलोकों दारा सातो नरक पट्नों की संख्या एवं उनके नामों का दिग्दसन 
कराते हैः-- 

भ्रादिमे नरके सन्ति प्रतराणि च्रयोदश् । 

एकादश द्वितीये त्रतीये नव चतुर्थके ।।२८। 

सप्ताथ पञ्चमे पञ्च षष्ठे त्रीणि च सप्तमे | 

एकपेकोन पञ्चाशस्सर्वाणि प्रतराणि च ।।२६।) 
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श्रायः सीमन्तक!सिख्यो नारकारयश्च रौरवः । 

भरान्तोभ्रास्तो हि सस्भ्रातोऽथासस््रन्तश्च सप्तमः ॥३०)। 
 विभान्ताख्योऽष्टमो ज्ेयस्श्रसस्त्रसित संज्ञकः । 

चक्रान्तः स्यादवक्रास्तो विक्रान्तः प्रथमावनोौ 1३१, 


ततकस्तवको नास्ना वनको मनकाहुयः । 
खटकः खटिकाभिख्यो जिह्भाख्यो जिह्धिकामिघः ।।३२।। 


लोलो लोलुपसंज्ञोऽथ तनलोलुपनासकः । 
श्रमी एकादश्च प्रोक्ता बंशायां प्रतरा जिनः \\३३।। 


तप्ताख्यस्तपिताभिख्यस्तपनस्तपनाह्यः । 
निदयघसंत्तकोऽथोज्वलितः प्रञ्वलितास्यकः ।\३४।। 
ततः संज्वलितः संप्रज्वलितो वालुकाक्षितौ 
श्रारस्ताराभिधो मारश्चञ्चाख्यस्तपनीयकः ।\३५।। 
घटः संघटनानेते चतुर्थ्या प्रतरा मताः । 

तमो भृमः शङ्धाख्योऽन्धस्तमिश्नः पञ्चमोक्षितोौ \*३६।। 


हिमास्यो मदंलो लल्लकः षष्ठयां प्रतरास्त्रयः । 

भ्रदधिस्थाननामेको सहातमःप्रभावनौ ।\३७।। 

सवेष्वेकोनपञ्चाशस्प्रतरेषु भवन्ति च । 

तरमा इन्द्रकाः श्रेणीबद्धाः प्रकीरंका बिलाः ।)३८।। 

ग्रथ -प्रथम नरक मेतेरह्‌ (१३) पटलदहै। दुसरेमे ग्यारह (११), तीसरे मे नव (€), 

चौथे मे सात (७), पाचवे मे पाच (५), छठ्वे मे तीन श्रौर सातवे नरक मे एक पटल है। इस प्रकार 
सातो नरकोके सम्पूणं पटल ४६ है! पटलोके नाम--सीमन्त, २ नारक, ३ रौरव, ४अ्रान्त, 
५ उद्भ्रान्त, ६ सम्श्रान्त, ७ ग्रसम्भ्रान्त, ८ विश्रान्त, £ त्रस, १० त्रसित, ११ वक्रान्त, १२ भ्रवक्रन्त 
ग्रौर १३ विक्रात,ये तेरह पटल प्रथम पृथिवी भ्र्थात्‌ ग्रव्बहुल भागमेहै। १ ततक, २ स्तवकः 
३ वनक, ४ मनक, ५ खटक, ६ खटिका, ७ जिह्वा, ८ जिद्धिका, & लोलो, १० लोलुप श्रौर ११ 
तनलोलुप नामकेये ११ पटल द्वितीय हकंरा प्रभा पृथ्व मेहै। १ तप्त, २ तपित, ३ तपनः 
४ तापन, ५ निदाध, ६ उज्ज्वलित, ७ प्रज्वलित, ८ सञ्ञ्वलित ग्रौर & सम्भज्वलित नामके € 
पटल तृतीय वालक प्रभा पृथिवीमे है १ ग्रार, २ तार, ३ मार, ४ चञ्चा, ५ तपनीय, ६ वट श्रौर 
७ सद्भाटन नाम वाले ये सात पटल चतुथं पद्धुप्रभा पुथिवीमेदहै। १ तम, २ श्रम, ३शद्भु, ४ अन्व 


[1 
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ग्रौर ५ तमिश्च नामक ये पांच पटल पञ्चम घूमध्रभा पृथिवीमें है । (१) हिम, (२) मदक श्रौर (३) 
ललक ये तीन पटल तमः प्रभा पृथिवीमेंहै तथा श्रवधिस्थान नाम का एक पटल सप्तम महातमः 
पृथिवीर्ेदहै।\ये सम्पण पटल ४६ है श्रौ र इनसे सम्बन्धित इन्द्रकः श्रेणी बद्ध श्रौर प्रकीणंक विलमभी 
होते है ।२८-२३८॥) 
श्रव सात श्लोकों द्वारा सातो नरकों के इन्द्रादिक विलो का निरूपण करते हैः-- 

सर्वेषां प्रतरारणां स्थुमेध्यभागेषु चेन्धरकाः । 

श्रेणीबद्धा! क्रमात्‌ पङ्त्याकारेणव दिगष्टसु ।\३९॥। 

शरेणीबद्धाश्चतुिक्षु प्रथमे पटले पृथक्‌ । 

भवन्त्येकोन पञ्चाशत्‌ प्रत्येकं चतुरखकाः ।\४०।। 

प्रस्यादि पटलस्यापि चतुविदिक्षुसस्थिताः । 

श्र णीबद्धाहच सन्त्यष्टचत्वारश्षत्‌ पृथक्‌ पुथक्‌ ।\४१।१ 

ततः क्रमाद्‌ हिितीयादि पटलानां दिगष्टयु । । 

ग्र्टावेकंक रूपेण श्र णीबद्धाः पुथक्‌ पृथक्‌ ।\४२।। 

हीयन्ते तावदेवान्तिमे यावत्‌ पटले स्फुटम्‌ । 

भ्र णीबद्धा हि चत्वारस्तिष्ठन्ति तु्यंदिश्गताः \1४३।। 

सन्ति प्रको्णकाः सवं श्र णीन्रद्धान्तरषष्टसु । 

इन्द्रकश्र णिसम्बन्धहीनाः पृथक्‌ पृथक्‌ स्थिताः ।\४४।। 

प्रकीणेका न सप्तभ्यां श्र णीबद्धा महत्तराः । 

स्युश्चतुदिक्तु चत्वारो मध्ये चेकेन्द्रको भवेत्‌ ।\४५।। 

ग्रथः- सम्पूणं पटलों के मध्यभागे एक एक इन्द्रक बिल होतादहै, श्रौर इस इन्द्रक की 

शराठो दिशाश्रों में क्रमसे पक्तिके प्राकार ध्रणीबद्ध बिल होते दै। प्रथम पृथ्वी के प्रथम पटल 
( सीमन्त नामक इन्द्रक विल ) की चारों दिशश्रों मेंस प्रत्येक दिशा मेँ चतुष्कोणा श्राकारको 
धारण करने वाले ४६, ४६ श्र णीबद्ध विलहै श्रौर इसी पटलके इसी इनक को चारो विदिशाश्रों 
म से प्रसेक विदिशा पै पृथक्‌ पृथक्‌ ४८, ४८ घ्र णीबद्ध विल है) इसो प्रकार क्रम से द्वितीयादि 
पटल की श्राठों दिशा विदिशाग्रोमेसेश्रस्येक दिशा विदिशामेंये एक. एक कम होति हृए एक पटल 
मे एक साथ अ्राठश्रणीबद्ध घटजतिर्हँ श्रौर ये इसप्रकार तत्र तक घटते जाते है जब तक कि 


भ्रवयिस्थान नामके श्रन्तिमि इन््रककी चारो दिशाभ्रों में चारश्रेणीवद्ध विल रह्‌ जाते है। [ छह 
नरको में | श्रेणीबद्ध विलो के प्राठ ्रन्तरालो मे इन्द्रक श्रीर श्रं णीबद्ध विलोके सम्बन्ध से रहित 
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परकीशक विल पृथक्‌ पृथक्‌ भ्र्थात्‌ पुष्पो की भांति यत्र तत्र स्थित है । सातवे नरक मे चार दिशो 
मे चार सहान श्रेणीवद्ध बिलदहै ओर इनके मध्य मेएक इश्रकदहै। यहां प्रकीणंक नही होते 
1 ३९-५५।] 


नं 


ग्रथ रत्नप्रभादिसप्तपृथ्वीन।म्‌ विस्तारेण पृथक्‌ पृथक्‌ श्चं णीवद्धाना सख्या प्रोच्यते :- 


५ 


रत्नप्रभाया प्रथमे पटले श्र एीबद्धा ्रष्टाशीव्यधिक तिदातानि। द्वितीये भ्ररीत्यधिक 
त्रिरतानि । तुतीये हासप्तत्यधिक त्रिशतानि। चतुथं चतु षष्टयधिक त्रिरातानि । पञ्चमे षट्पज्चा- 
दादधिक त्रिरातानि। षष्ठे श्रष्टचत्वारिशदधिक चरिरतानि। सप्तमे चल्वारिरादधिक त्रिशतानि। 
ग्रष्टमे दाविश्दधिक त्रिशषतानि। नवमे चतुविशत्यधिक त्रिशतानि। दशमे षोडलाधिक त्रिशतानि। 
एकादशे अष्टाधिकं चरिशतानि। द्वादशे व्रिशतानि। त्रयोदशे पटले श्रं णीबद्धा दविनवत्यधिकरातहय 
प्रमाणा भवन्ति! शकरा प्रभेति--शकंराया प्रथमे पटले श्रं णीवद्धा चतुरशीत्यधिक शतद्वय । द्वितीये 
षट्‌सप्तत्यधिकरातद्य । तृतीये श्रष्टषष्टयधिकरातद्रय । चतुथे षष्टयधिकशतद्वय । पठ्चमे द्विपञ्चा- 
राद धिकञशचतद्वय । षष्ठे चतुरचत्वारिरदधिकशतद्वय । सप्तमे षट्विरदधिकराठद्रयं । अष्टमे श्र्टाविश- 
त्यधिकशतद्य । नवमे विगत्यधिकशतद्रयं । दशमे द्वादशाधिकदयतद्रयं । एकादशे प्रतरे श्र खीबदढा. 
चतुरधिक द्विशतप्रमा भवेयु । वालुकाप्रभेति-वालुकाया श्रादिमे प्रते श्रणीबद्धाः षण्णवत्यधिक- 
दात प्रमा } दितीये अ्रष्टाशीत्यधिकरातप्रमा ! तृतीये ्ररीत्यधिक शतप्रमा । चतुर्थे द्वासप्तत्यधिक- 
रातप्रमा । षञ्चमे चतु षष्टयधिकशतप्रमाः । षष्ठे षट्पञ्चाशदधिकंडतप्रमा । सप्तमे श्रष्टचत्वारिगद- 
धिक दातप्रमाः। श्रष्टमे चत्वारिशदधिकशतप्रमा. । नवमे प्रतरे सवं च श्रेणीवद्धा द्वाविशदधिक- 
रतप्रमाणा विज्ञेया । पङ्धुप्रभेति-पद्खुप्रभाया प्रथमे पटले श्रणीबद्ध विलानि चतुर्विशत्यधिक- 
दातसख्यानि । हितीये षोडशाधिकरतसख्यानि । तृतीये ्रष्टाधिकचतसख्यानि । चतुथे शतसस्यानि । 
पञ्चमे द्िनवतिसख्यानि । षष्ठे चतुरशीति सख्यानि । सप्तमे श्रं णीबद्धविल।नि षट्सप्तति सख्यानि 
स्यु । धूमप्रभेति--धरमप्रभाया श्राय पट्ले ्रष्टषष्टि श्र णीवद्धाः। द्ितीये षष्टिच । त्रतीये दिपञ्चा- 
रात्‌ । चतुथे चतुदचत्वारिरत्‌ । पञ्चमे षडत्रिशत्‌ श्रं णीवद्धा ज्ञातव्या । तम प्रभेति- तम प्रभाया 
श्र ौवद्धविलानि प्रथमे प्रतर श्रष्टाविशतिः। दितीये विरातिः । तृतीये द्वाददा। महातम.प्रभेति- 
महात्म. प्रभाया पटले चत्वार श्र णीबद्धा. स्थु । 


भ्रथं --उपयुक्तग्मे सातो नरकोमे स्थित ४६ पट्लोमेसे प्रत्येक पटल कै श्रं णीवद्ध 
विलो कौ संख्या पृथक्‌ पृथक्‌ दर्दाई गहै, जिसका त्रे निश्नाकित तालिकाके माध्यम से स्पष्ट 
किया गयाहै। 


द्वितीय अधिकार 


















































रत्नादि सातो पथ्वियों के प्रस्येक पटलों मे श्रेणीबद्ध विलो की संख्या -- ` ध 
रत्नप्रभा केराप्रभा वालुकाप्रभा | पद्धुप्रभा धूमप्रभा तमः प्रभा | महातमः प्रभा 
पटल ध पटल त ल ( अ णी धरलं व 1 पटल शरणी, पटल =: 
सख्या | सद्या |सष्या | सख्या (सख्या | सख्या [सख्या | संख्या सख्या | सख्या |सख्या | सख्या ।सच्पा | संख्या 
१ २८८ १ २८ १ १९६ १ । १२४ १ ६८ १ रण १ र 
र 
२ २३८० ६4 २७६ ४ १८८ २।११६ 4 ६० र २० 
३ २३७२ ३ २६८ ३ १८० २।१०८ ३ ५२ २ १२ 
६० 
1 ३६४ ४.1 २६० ॥1 १७२ ४ | १०० 1 ४ 
५| ३५६ | ५| २५२ ५| १६४] ५|९२| | ३६ 
२६९० 


६ दष्ट | ६ २४४ ६ | १५६ 


५ 
ॐ 
०६ 


००9 


१४७६ 


२६८४ 
१२| ३०० 
१३ २९२ 
६४२० 





ग्रथ सप्तमहीनां प्रत्येक इन्द्रकशं णीवद्धप्रकीरौकानां गणना कथ्यते :- 

र्मायामिद्रकास्व्रयोदशच, श्रं एीवद्धा विश्त्यधिक चतुरचत्वारिरच्छतानि, प्रकोरकाः एकोत 
विशल्लक्ष-पञ्चनवतिसहख-पञ्चअत-सप्तषष्टिसल्याश्च भवन्ति ! वज्ञायां एकादल्चेन्धका । चतुर 
रीत्यधिकषदूविशतिशतप्रमाः श्र णीवा: । चतुविशतिलक्ष-सप्तनवतिसहल-त्रिगतपन्चोत्तर प्रमाणाः 


प्रकोणंकाः। मघायां नवेन्छकाः | षर्सम्तत्यधिकचतुदेशशतसंख्याः श्रेणीबद्धाः । चतुरदशलक्षाष्टनवति 


रवचशतपचदशप्रमाः । प्रकी का. । प्रज्जनाया इन््रकाः सप्त । सप्तश्त श्र रद्ध ! नवलक्ष 
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नव्नेवतिसह्-दिशत-त्रिनवति प्रमाणा. प्रकोणेका. । श्ररिष्टायां इन्द्रकाः पञ्च । श्रं णीबद्धाः 
पष्टयधिकट्विलतप्रमाः प्रकीरका द्विलक्ष-नवनवतिसहस्र-सप्तञ्त-पञ्चत्रिगत्यसंख्या- स्युः। - सघन्यां 
इन्द्रकाः चयः । श्रं णीवद्धाः षष्टिश्च । प्रकौणंका नवनवतिसहु्नवसतद्वात्रिशत्प्रमाः भवन्ति । 
माघण्यां इन्द्रक. एकोऽस्ति । | 

ग्रथं.- सातो पृथ्वियो में से प्रत्येक पृथ्वी के इन्द्रक, श्र णीबद्ध रौर प्रकीर्णक विलो की पृथक्‌ 
पृथक्‌ सख्या :- 


| | नाम पृथिवी | इन्द्रक विल | श्रो णीवद्ध विल | प्रकीरंक विच 


१ घर्मा १३ ४४२० २९९५५६७ 
: वणा ११ २६८ २४९७३०१५ 
३ मेघा ९ १४७६ १४९८५१५ 
र स्रञ्जना ७ ७०० ९९९२९६३ 
भ श्ररिष्टा भ २६० २९९७३५ 
६ मघवी ३ ६० ९९९३२ 
७ माघवी १ 1 ० 





श्रव ्राठ इलोकों द्वारा सम्पूर्ण विलो के व्यास का विवेचन करते है -- 
चिलानि सप्तभुमीनां चतुर्भागाधितानि च । 
श्रसंख्ययोजन व्यासानि प्रोक्तानि जिनागमे ।।४६।। 
तेषां पञ्चममागस्थ-विलानि दुष्कराणि च । 
संख्ययोजनविस्ताराणि बीभत्साञ्चुमस्यपि 11४७।। 
्रथः--जिनागम मे सातोनरको मे से ्रपते भ्रपने नरक विलोको संस्याकाडं भाग 
श्रसंस्यात योजन विस्तार वालि विलो का प्रमाण कहा गया है, रौर उन्ही भ्रपने सम्पूर्ण विलोका ‡ 
भाग वीभत्स, श्रञुभम श्रौर दु खोत्पादक संख्यात योजन विस्तार वाले विलो का प्रमाण कहाहै 
11४९-४७। 
विदेपाथं --यथा--प्रथम पृथ्वी के कुल विलो की संख्या तीस बाख है, इसका द भाग प्र्थात्‌ 
३००००००९ २४००००० ( चौवीस लाख ) विल श्रसंख्यात योजन विस्तार वलि ह प्रौर 


द्वितीय प्रधिकार 


कि 


३००००००>८१६००००० ( छह लाख ) बिल संख्यात योजन .व्यास वाले हँ । ( २४ लाख +-ई 
लाख=३० लाख ) 1 इसी प्रकार द्वितीयादि पृथ्वियो मे भी जानना चाहिए । 


योजनानां च संख्यातविस्तारा इनका सताः । 

श्रे णीबद्धा श्रसंख्यातविस्त्रता दुःखमभाजनाः ।\४८॥ 
केचित्‌ प्रकीर्णका ज्ञेयाः संख्ययोजनविस्तराः । 
ग्रसंख्ययोजनन्यासाः केचिष्पुष्पप्रकोणेकाः ।।४९।। 


ग्रथः--दु"ख के भाजनस्वरूप सम्पुर्ण इन्द्रक बिल संख्यात योजन विस्तार वाले श्रौर सम्पूर्ण 
श्रेणीबद्ध ्रसंख्यात योजन विस्तार वाले हं । पुष्पों के सहश यत्र तत्र स्थित प्रकोणंक विलोमे कुल 
प्रकीणेक विल संख्यात योजन विस्तार वाले मौर कु भ्रसख्यात योजन विस्तार वाले जानना 
चाहिये ।!४८-४९।) 
योजनः पश्च चत्वारिशल्लक्षे विस्तरान्वितः । 
सीषन्तकेन््रकर्चाद्ः प्रथमे पटलेमत! ।\५०।। 


वृत्ताकारोऽन्तिमेश्वभ्र ऽवधिस्थानेन््रकोऽन्तिसः । 
लक्षंकयोजनन्यासो निष्डृष्टो दुःखपुरितः ।।५१।। 


प्रथ-प्रथम पृथिवी के प्रथम पटल में स्थित सौमन्त नामक प्रथम इन्द्रके विल (गोलाकार) 

४५००००० ( ४५ लाख ) योजन विस्तार वाला है मरौर प्रन्तिमि ( सप्तम) नरक का गोलाकार, 

निक्ष मरौर जीवो कोदुखों से पूरित करने वाला श्रवधिस्थान नाम का श्रन्तिम इन्द्रक बिल 
` १००००० योजन विस्तार वाला है ।५०-५१॥ 


सहं कानवत्थाषट्‌ शतेः षटषणष्टि संयुतः । 

योजनानां हत्रिभागास्यां शेषाः स्वे्धका मताः ।।५२।। 
व्यासेन क्रसतो हीयमानाश्च पटलं प्रति । 

जभ्बुदरोपश्रमो यावत्‌ स्पादेकञ्चरसेन््रकः ।।५३।। 


ग्रथ भाग से समक्त ९१६६६ योजन व्यास प्रत्येक पटल के प्रत्येक इन््रकके व्यासमेैसे 
तब तक हीन करते जाना चाहिये जबर तक करि भ्रन्तिम इन्द्रकका व्यास जम्बद्रीप प्र्थात्‌ १००००० 
योजन का प्राप्त होता है ।1५२-५३।। 


विक्षेषाथं.- प्रथम इन्द्रक विल के विस्तारमेसेग्रन्तिम इन्द्रक का विस्तारघटा कर भ्रवशेष 
मे एक र प्र 
एक कम इन्द्रकोकेप्रमाणका भागदेने प्रर हानिचयका प्रमाण प्राप्त होताहै। यथा-प्रथम 
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इन्द्रक कः विस्तार मनुष्यक्षेत्र सदृ (४५००००० योजन } है श्रौर अ्रन्तिम इन्द्रके का विस्तार 
जम्बृीप सद्य ( एक लाख योजन ) है । इन दोनों का शोधन ( घटाने ) करने पर ( ४५०००००- 
१९००००० ) == ४४००००० योजन ्रवशेष रहते ह्‌, इनको एक कम्‌ ( ४ ९--१ == ४ण ) इन्द्रकों के 
प्रमाण से भाजित करने पर (४४००००० - ४८ ) = ९ १६६६३ योजन प्रत्येक इच्छक का हानि चय 
होताहै। इस हानि चय को उत्तरोत्तर घटति हुए भिन्न भिन्न इन्द्रक वरिलोका विस्तार प्राप्त कर्‌ 
लेना चाहिए] 


श्रथ समप्तनरकेषु सख्यातासख्यातयोजनविस्तृतविलाना पृथग्‌ स्पेण सख्या प्रोच्यते :- 


रत्नप्रभाया बिलानि षट्लक्षाणि सख्येययोजन विस्ताराणि, चतुविरतिलक्षासि श्रस्स्येय- 
योजनविस्ताराणि । शकंरापुथिन्या पञ्चलक्षाणि सख्या व्यासानि, विशतिलक्षाणि ग्रसस्थात 
विस्ताराणि च। बालुकाया त्रिलक्षाणि सख्ययोजन विस्ताराणसि, द्वादश्ललक्षाणि भ्रसंख्ययोजन- 
विस्तारि 1 पड्धप्रभाया द्िलक्षसख्य व्याप्तानि, अ्रष्टलक्षाण्यसख्यातयोजन व्यासानि । प्ूमप्रभाया 
षष्टि सहखासि सख्य विस्तृतवरिलानि, द्विलक्षचत्वारिगत्सहस्राणि अ्रसख्य विस्तृतविलानि । तमःप्रभाया 
एकोचविशतिसहस्रनवरतनवनवति प्रमाणानि संख्य व्यासविलानि, एकोना तिसहस्रनवशत षण्णवति 
परमाणि ्रसख्यव्यासविलानि । महातमः श्रभाया एक विलं संख्येय योजन विस्तृतं, च्वारि विलानि 
ग्रसस्थयोजन विस्तृतानि । एव सर्वारण्येकत्रीकृतानि विलानि सप्तभूमिषु षोडशलक्षशीति सहस्ाशि 
संख्यात विस्ताराणि भवन्ति, सप्तषष्टिलक्ष विरतिसहस्राणि-म्रसख्यातविस्तराणि भवन्ति च । 


विशेषः--उपयु क्त गद्य भाग मे प्रत्येकं नरक के सख्यात योजन विस्तार वाले रौर अ्रसंख्यात 
योजन विस्तार वाले विलो कौ सख्या भिच्च भिन्न दार गई है, जिसका सम्पूणं भ्रथं निम्नाद्धिति 
तालिका मे निहित कियाजा रहा है । इन संख्यात श्रसख्यात योजन विस्तार वाले विलो कौसल्या 
प्राप्त करने का विधान इसी अ्रघ्याय कै ४६-४७ दलोक मे बतलाया मया है । 


दितीय श्रधिकाय | ३३ 


सातों नरको के संख्यात प्रसंख्यात योजन विस्तार वाले विलो का भिन्न भिन्न दिग्दरोनः- 

















श 
कमाक| पृथिवी-नाम [स्यात यो° वि० वाले विलो कौ सख्या | ्रसच्यात यौ० वि० वाले विलो कौ संख्या 
व 

१ | रत्नप्रभा ६००००० ( छह लाख ) २४००००० ( २४ लाख )} 

२ खकंराप्रभा ००००० ( ५ लाख ) २०००००० ( २० लान ) 

३ वालुका ३००००० ( २ लाख ) १२००००० ( १२ लाख ) 

४ | पद्धप्रभा २००००० (२ लाख) ८००००० (लाख) 

५ | धूमप्रभा ६०००० ( ६० हजार ) २४०००० ( २ लाख ४० हजार ) 

६ | तमःप्रभा १९९९९ ७९९९६ 

७ | महातम.प्रभा १ ; 

धोग १६८०००० ( १६ लाख ८० हजार } | ६७२०००० ( ९७ लाख २० हजार ) 





इस प्रकार सातो नरको के एकत्र किये हुये संख्यात योजन विस्तार वाले विलो का प्रमाण 
सोलह लाख श्रस्सी हजार ग्रौर्‌ प्रसख्यात योजन विस्तार वाले विलो का प्रमाण ६७ लाख बीस हजार 
है, इन दोनो को एकत्रित कर देने पर सातो नरको के सम्पूणं विलो का प्रम।ण॒ (१६०८०००० -६७ 
२००००) = ८४००००० भ्र्थात्‌ चौरासौ लाख होता है । 


इदानी सप्तपृथ्वीषु ए कोनपञ्चाश दिन्द्रकाणा पृथक्‌ पृथक्‌ विस्तार कथ्यते.-- 


धर्मया प्रथमे इन्द्रके व्यास योजनानां पञ्चचत्वारिशल्लक्षाणि । ततः एक नवति सहस्र-षट्‌- 
रात-षट्‌पष्टि योजनेर्योजनस्य द्िभागाम्यां प्रत्येकं हीयमान क्रमेण व्यासो । हितीये चतुस्चत्वारिशल्ल- 
्षाटसहस्र तिश्च तत्रयस्त्र् योजनानि योजनस्य तरिभागानामेको भागः। त्रतीये तरिचत्वारिशत्लक्ष षोड- 
रासहस्र षट्शत पट्पशप्रिमः हौ सागौ | चनु दिचत्वारिजत्लक्ष पञ्चविशति सहस्राणि । पञ्चमे 
एक चत्वारिशत्लक्षत्रयस्विलत्‌ सहस त्रिजतत्रयस्त्रिगच्च एको भागः। षष्ठे चत्वारिलल्लक्षंकचत्वारि- 
शत्सहख षट्शतषट्‌षष्ठिङ्च हौ भागौ । सप्तमे एकोन चत्वारिलल्लक्षपञ्चानत्सहसाणि श्रष्टमे ग्रष्टनिश- 
त्लक्षाष्ट पञ्चाशत्सहस्च त्रिशतत्रयस्त्रिगत्‌ एको भाग. । नवमे सप्तत्रिगल्लक्षपट्षष्टिसहस्रपटषष्टि्च द्रौ 
भागौ । दशमे पट्‌त्रिशल्लक्षपञ्चसप्ततिसहस्राणि । एकादने पच्चत्रिजत्लक्चल्यगी तिसनित 
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त्रयस्तिशच्चैको भाग. । द्वादशे चतुरस्विश्लक्षेकानवतिसहखषट्‌शत षट्षष्टिश्च द्वौ भागौ । त्रयोदशे 
पटे इन्द्र रस्य विस्तारः चतुध्विश्ञल्लक्षाणि । वंशाया प्राय इन््रके विस्तार. बर्यश्िशल्लक्षाष्टपहस्र- 
वरिशतवत्रयस्विशच्चेको भागः । दहितीये हात्रिशत्लक्ष षोडससहसर षट्रसतषटूषष्दव भागौ । त्तीये एक- 
त्रिाल्लक्ष पञ्चवि्चत्तिसहस्राणि चतुथं तिशत्लक्षत्रयस्विरात्सहस तिशतत्रयस्विशदेको भागः 1 पञ्चमे 
एकोन चिशल्लक्षकचत्वारि्न्सहसर षररतषटषष्टि्ा भागौ । षष्ठ श्रष्टाविश्चतिलक्षपञ्चाशत्सहस्रारि । 
सप्तमे सप्तविश्ति लक्षाष्टपञ्चाशत्सहसरविशतत्रयस्विश्स्वेको भागः । श्रष्मे षड्विशतिलक्षपद्पष्टि- 
सहस्र षदट्शतषट्षष्टद्ि( भागौ । नवमे पञ्चविशतिलक्षपञ्चमप्ततिसहस्राणि । दशमे चतुविशतिलक्ष- 
व्यशी तिसदहसवरिशत्त्रयस्त्रिरदेको भाग । एकादशे इन्द्रके विस्तार योजनाना तरयोविश्तिलक्षेक- 
नवति सहस्रपटशतषट्षष्टिश्च तरिभागीकृते योजनस्य द्रौ भागौ । मेघायामादिमे इन्दरके व्यास. योजनाना 
चयोविशतिलक्षाणि । द्वितीये द्वाविशतिनक्षा्टसहस्रत्रिशतव्रयस्तिशदेको भाग. । त्रृतीये एकविशति- 
लक्षषोडशसहस्रषट्गतषट्षष्टद्रौ भागौ । चतुथं विश तिलक्षपन्वविशतिसहस्रासि । पञ्चमे एकोनविश- 
तिलक्षत्रयस्विनत्‌ सह व्रिगतत्रथस्तिशच्चैको भाग । षष्ठं ग्रष्टादशलक्षेकचत्वारिशत्‌ सहस्रषट्शतपट- 
षष्ट भागौ" । सप्तमे सप्तदशलक्षपय्चाश्चत्सहसराणि । अष्टमे षोड्शलक्षाष्टपञ्चाशत्‌ सहसरत्रिगत- 
त्रयस्तरंशदेको भागः । नवमे इन्द्रके पञ्चदशलक्षषट. षष्टिसहस्रषट शत षट षष्टर्योजनत्रिभागीकृत- 
स्य द्रौ भागौ । अञ्जनाया प्रथमे इन्दरके विस्तृति योजनाना चतुदंजलक्च पञ्चसप्ततिसहस्रासि । 
दितीये च्रयोदशलक्षव्यशी तिसहस्रतिशतत्रयस्त्रिरादेको भाग । तृतीये दादशलक्षैकलव तिसहसेषट शात- 
षट षष्दिःमागौ 1 चतुर्थे द्वादशलक्षा । पञ्चमे एकादशालक्षाष्टसहसरत्रिशतत्रयस्विशदेको भाग । 
षष्ठ दशलश्चषोडशसहस्रषषट तषट षष्ट भागौ । सप्तमे नवलक्षपञ्च्िशति सहस्राणि । भ्रि- 
छाया श्रादिमे इन्द्रके ग्रष्टलक्ष च्रयस्त्रिणत्सहखव्रिशतवयस्विशच्चैको भाग 1 द्वितीये सप्तलक्षेकचत्वा- 
रि लत्सहस्रषट लतषद्षष््रिं भागौ । तृतीये पट लक्षपञ्चाशत्सहस्राणि । चतुथे पञ्चलक्षाष्टपञ्चाशत्‌ 
सहस्रविशतत्रयस्विशदेको भाग । पञ्चमे इन्द्रके व्यासो योजनाना चतुलंक्षषट. षष्टिसहस्रषट शत 
षट षष्टि भागौ । मघय्या प्रथमे इन्द्रके विस्तृतिः योजनाना च्रिलक्षपञ्चसप्ततिसहख्ाणि । 
द्वितीये द्विलक्षव्यरी तिसहस्रतिशतत्रयस्विनत्‌ योजनस्य विभागाना मध्ये चैको भागः! तृतीये 
एकलक्षंकनवतिसह्‌चपट शत पट षष्ट भागौ । माच्या इन्द्रके विस्तार. लक्षयोजन प्रमाणा । 


प्रथं -घर्मा पृथ्वी के प्रथम सीमन्त नामक ईन्द्रक विल का व्यास ४५ लाख योजन है, इसमे 
से ६१६९६६३ योजन घटाते जाने पर उसी पृथ्वी के द्वितीयादि इन्द्रको का विस्तार प्राप्त होता जाता 
है क्योकि हानि चय काप्रमाण सवत्र ९६१६६६३ योजनही दहै) इस हानि चय श्रादिके निकालने कौ 
विधि दसी अ्रधिकार के न० ५२-५३ इलोको के विनेषाथं मे देखना चाहिये । 


उपयु क्त सम्पणं गद्यभाग का प्रथ निम्नाकित तालिकामे ग्रन्तनिहित कर दिया गयादहै। 
[ उपयुक्त गद्य भाग की तालिका पृष्ठ स० ३६३७ पर देखे | 
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इश्रकादि तीनों प्रकारके विलोंका प्रमाण चार इलोकों हारा कहते है --- 


श्राद्यश्वभ्रे सरका्णास्यात्स्थोल्यं क्रोशेकसम्मितम्‌ । 
शेषश्वभ्र न््रकाणां च क्रोशा्ध्धिधिकं क्रमात्‌ ।1५४।। 


प्रथैः--प्रथम पृथिवी के इन्द्रक विलो का बाहुल्य एक कोश प्रमाण है श्रौर भ्रत्य शेष पृथ्वियों 
के विलो का वाहल्य क्रमशः प्राधा प्राधा कोश श्रयिकत रथिक है । अर्थात्‌ प्रत्येक पुथ्वियो के इन्द्रकों 
का वाहूट्य क्रमश. १ कोश, १२, २, २९, ३, रै श्रौरय कोश प्रमाण है ।५४॥ 


स्थूलत्वं प्रथमे श्वभ्रं भ्रेणीबद्धं षुकी तितम्‌ । 

क्रोशेकं ज्ानिभिः क्रोक्षतुतीयभागसंयुतम्‌ ।१५५।। 
ततः षट्द्वश्नभ्‌ मीनां श्रेणीबद्ध षुनिश्चितम्‌ । 

स्थौल्यं क्रोशहिभागास्यां प्रव्येकमधिक क्रमात्‌ ।\५६।। 


प्रथं ~ प्रथम पृथिवी कै श्रेणीवद्ध विलो का बाहुल्य ज्ञानियों के दारा १$ कोश माना गयाहैः 
प्रौर शेष छह पथ्तियो मेँ से प्रत्येक भूमिके श्रेणीबद्धोंका प्रमाण भाग प्रधिक श्रधिक माना गया 
है । ्र्थात्‌ प्रत्येक पृथिवी के श्रणीबद्ध विलोंका प्रमाणा क्रमशः १३ कोश, २ को०, २३ कोश, 
२६ कोश, ४ कोश, ४३ कोश ग्रौर ५३ कोश है ।५५-५६॥ 


पिण्डितं यच्च बाहूल्यमिन्दरकश्रेखिबद्धयोः । 
पृथक्‌ षट्पृथिवीनां तत्‌ प्रकीणेकेषु सम्मतम्‌ ।।५७।। 


प्रथं -प्रथम श्रादि छह पृथ्वियों के इन्द्रक्रौर श्रं णीबद्ध विलोके बाहुल्यकाजो प्रमाण 
है उसे पृथक्‌ पृथक्‌ पृथ्वी का जोडने पर जो प्रमाण प्राप्त होता है वही उस पृथ्वी के प्रकीर्णक बिलों 
के बाहुल्य का प्रमाण माना गया है । प्रथु १ (११३) = २३ कोश, २ (११-+-२) = २३९ कोश । 
२ (२4 २४) = ४३ कोश । ४ (२३ ३३) = ५६ कोश । ५८३4४) = ७ कोश । ६ (२२ + ८३) ८४ 
कोश, सातवी पृथ्वी में प्रकीणंक विलो का ब्रभाव है ।५७॥ 


ग्रतोऽमीषां सुखबोधाय पृथग्‌ व्याख्यानं क्रियततेः-- 


रत्नभ्रभायामिन्द्रकाणा स्थुलत्व क्रोशः स्यात्‌ 1 श्रं णीवद्धाना क्रोशत्निभागीकृतस्यैकभागाधिक- 
क्रोश । प्रकोणकानां क्रोशतृतीयभागाधिकौ द्रौ क्रोशौ । चकंराया चेन्काना स्थौल्यं सार्धक्रोशः । 
श्रेणीबद्धाना दवौ क्रोशौ । प्रकोणकाना सार्धत्रिकोशा । बालुकाया इन्द्रकाणां बाहुल्यं दौ क्रोशौ | । 
श्र णीवद्धानां हौ क्रोशौ क्रोशतिभागानां द्वौ भागौ । प्रकीरकानां चत्वारः क्रोशा; करोर त्रिभागानां 
हौ भागौ । पड्धुप्रभायां इन्द्रकाणां सार्धदिक्रोशौ । श्रो णीवद्धाना क्रोरास्त्रय क्रोशव्रतीयभागः । 
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सातो नरको में स्थित ४६ इन्द्रक 


णि 
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प्रकीणेकानां स्थौत्यं क्रोशा. पञ्च, क्रोरषड्भागानां मध्ये पञ्चभागाः धूमभ्रभायां स्थरुलत्वमिन््र- 
काणां चयः क्रोशा. । श्र णीबद्धाना चत्वार क्रोशा । प्रकीणेकाना च समप्तक्रोशा. 1 तम. प्रभायां 
इन्द्रकाणा बाहृल्य साधेत्रय क्रोशा । श्रेणीबद्धाना चत्वार क्रोशा कोशत्रिभागानां हौ भागौ। 
प्रकीणंकाना ्रष्ठौक्रोशा क्रोशस्य षडभागानामको भाग । महातमः प्रभाया इन्द्रकस्य चत्वारः 
क्रोशा । श्र णीबद्धाना पञ्चक्रोशा क्रोशस्यत्रृतीयो भाग. । सप्तमे प्रकोणंका न सन्ति । 


उपयुक्त गद्य मे सातो पृथ्वियो के इन्द्रक, श्रं णीवद्ध श्रौर प्रकीणक विलो का पृथक्‌ पृथक्‌ 
बाहुल्य बताया गया है जिसका सम्पूणं श्रथं तिम्नाकित तालिका के माध्यमसे दर्शायाजार्हाहै। 


सातो नरको के इन््रक, भ्रेणीबद्ध रौर प्रकीणेक विलो को मोटाई - 
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पुथ्वीनां पटलव्याप्तकषे्रं प्रतर संस्यकंः 1 
समभागे विभक्त युषत्योर्ध्वाधिहचान्तरं मतम्‌ ।१*५८।। 


श्रथ - पृथिवी के पटल व्याप्त क्षेत्र को एक कम प्रतर सस्या से (श्लोक में समभागैः पद है 
इससे ज्ञात होता हैकि पटलो के अन्तरालो का ग्रहण कियाहै क्योकि सभी नरकोमे पटलोकी 
संख्या विषम ्रौर भ्रन्तरालो की सख्या पटल सख्या से एक कम भ्र्थात्‌ सम्प ) भागदेने पर 
ऊपर के पटल से उसके नीचे के पटल का श्रन्तर प्राप्त होता है । जैसे भ्रथम पृथिवी मे पटल व्याप्ति 
७८००० योजन है । पटल सख्या १३ है, १३ पटलों मे (१३-१) बारह ्रन्तराल हूए, म्रत. ७८००० 


हितीय अरघकार | ३६ 


योजन को १२से भाग देने पर (७०८०००-- १२ )= ६५०० योजन प्रति पटल श्रन्तरका प्रमाण प्राप्त 
होता है। इसी प्रकार द्टितीया प्रादि पृथिवियों मे जानना चाहिये ॥५८॥। 


सातो पृथ्वियो के विल व्याप्तक्षेत्र का प्रमाण -- 

घर्माया विलब्याप्षेत्रं योजनानामष्टसप्ततिसहखलराणि । वलाया च तविशत्सहस्राणि । 
मेवाया पङ्विशतिसहस्राणि । ्रज्जनायां द्वाविशतिसहल्लणि ) भ्ररिष्टाया ब्र्टादशसहस्ररि । 
मघय्यां चतुदलसहत्ाणि । माघव्या विलव्याप्क्षेत्रं पश्चक्रोशाः क्रोरवरिभागानामेको भागः) 

प्रथं -घर्मा पृथ्वी मे चिल व्याप्तक्षेत्र का प्रमाण ७८००० योजन, वंशा मे ३०००० योजन, 


मधा मे २६००० योजन, श्रञ्जना मे २२००० योजन, श्ररिष्ठा मे १८००० योजन, मघवी मे १४००० 
योजन ग्रौर माघवी पृथ््ीमें विल व्यासक्षेत्र का प्रमाण ५६ कोड (महाकोश) है! 


विशेषार्थं रत्नप्रभा ्रादि छह पृथ्वियों मे नीचे ऊपर की एक एक हजार योजन भरमि छोड 


कर विल स्थितै श्रतः भ्रपनी श्रपनी पृथ्वीकी मोटाईमेसे दो हजार कम कर देने पर बिल व्याप्त 
भूमिकाप्रमाणप्रप्तहो जातादहै। 


जेसेः--म्रन्बहुल भाग ८००००० ( ्रस्सी हजार ) मोटाई वाला है उसमे से ऊपरनोचेकेदो 
हजार घटा देने पर विल व्याप्त क्षेत्र का प्रमाण ७प्हजार योजन प्राप्त हौ जाता है | एसा ही अ्रन्यत्र 
जानना । केवल ७ वी माघवौ पृथ्वी के ठीक मध्यभागमे एकं इन्द्रक ओर चारश्रेणीबद्ध विल है 
जिनसे व्यासे का प्रमाण ५९ कोश मात्रहै। 

प्रव विलों का तिग्‌ म्रन्तर चार श्लोको द्वारा निरूपित किया जाता है :- 


क्रमेरोवेन्द्रकश्च णौ-बद्धप्रकोरणंकेष्वपि । 
संख्यातयोजनग्यास, बिलानासन्तरं स्मृतम्‌ 1\९।। 
तियगन्तं जघन्येन, साधेयोजनमागसे । 
योजनच्रिकमुत्कृष्ट , मध्यमं ब्रहुधा च तत्‌ ।।६०।। 
श्रसंस्ययोजनन्यास, बिलानां ति्य॑गन्तरम्‌ । 

जघन्यं योजनानां स्यात्‌, सप्तसहुस्र सस्मितम्‌ ।\६१।। 
सर्वोत्कृष्टमसंख्यातयोजनास्यस्तरं स्मृतम्‌ । 
जघन्योक्छरृष्टयो मध्ये सध्यमं बहुभेदभाक्‌ ।१६२) 


अर्थः--जिनागम मे इन्द्रक श्र एीवदध श्नौर प्रकौणंक विलो मे से संख्यात योजन विस्तार वाते 
विलो का तिर्यग्‌ अनन्तर जघन्य ११ योजन, उक्छृष्ट ३ योजन मौर मध्यम अन्तर्‌ ञ्रनेक भेद वाला कहा 
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गया है, तथा श्रसंख्यात योजन ग्यास वाले विलो का तिर्यग्‌ भ्रन्तर जघन्य सात हजार योजन, 
उक्छृष्ट म्रसंख्यात्त योजन श्रौर जघन्य उक्छरृष्ट के मघ्य मे रहने वाले मध्यम भेदो ऊा तिर्यग्‌ श्रन्तर श्रनेक 
प्रकार का कहा गया है 11५६-६२॥ 


विशेषार्थः--इन्द्रक विल सख्यात योजन श्रौर श्र णीवद्ध श्रसंख्यात योजन विस्तार वलि ही 
होते है । प्रकीरंकमे दोनों प्रकारकेहै। 


प्रव प्रध्येक पटल की जघन्य ग्रौर उत्कृष्ट म्रायु का दिग्ददेन-करति है :-- 


प्रथमे पटले सीमन्तके चायुलघुस्थितिः । 

दश्वषं सहस्राणि, प्रोत्कष्ट नायुरूजितम्‌ ।\६३\1 
नवत्तिह्च सहस्राणि, द्ितीये स्थित्तिसत्तमा । 
लक्षाश्च नवतिश्चासंख्य पूवंकोटि सस्मिता 1६४॥। 
तृतीयेऽन्येषु स्वेषु, परलं प्रतिवघते । 
समुद्रदशभागाना-मेको मागोऽप्यनुक्रमात्‌ ।\६५॥ 


ग्रथं - प्रथम पृथ्वो के प्रथम सीमन्त पटल कै नारकी जीवो की जघन्य श्रायु द हजार 
(१००००) वषं श्रौर उक्ष आ्रायु नन्वे हजार (६००००) वषं है । दूसरे पटल कौ उच्छृष्ट रायु नव्वे 
लाख वषं, तीसरे पटल की श्रसख्यात पुवेकोटि भ्रौर चौथे पटल की उक्कृषट रायु एक सागर के दशवे 
भाग ्र्थात्‌ ‰न् सागर प्रमाण है। इसके भ्रागे सम्पूणं पटलो की उत्कृष्ट रायु का वृद्धि चय ‡न्सागर 
है भर्थात्‌ पुवं पूव पटलो की उक्कृष्ट श्राय मे ‡न सागर जोडने से ्रागें प्रागे के पटबो को उक्कृष्ट ग्रायु 
प्राप्त होती जाती है ।६३-६५॥ 


प्रथमे पटले ज्येष्ठ, यइचायुस्तदद्धितीयके 1 
जघन्यं समयेनाधि-क सवत्ेति संस्थितिः ।१६६।। 
श्रन्तिमे प्रतरेऽस्यायु-रत्कृष्ट' सागरोपमम्‌ ! 
द्वितीयादिष्वितिज्येष्ट-सायुः स्यात्पटलेऽन्तिमे ॥।६७।॥ 
सागराश्च श्रयः सप्त-दशसप्तदशक्रमात्‌ \ 
हरवशतिस्तर्यास्त्रश-दित्युस्छृष्टायुषः स्थितिः 11६८1} 
विभक्त समभागेना-युभगिः प्रतरभ्रमेः ! 
इव्राणां पटलेषु स्यात्‌ क्मनृद्धचा प्रथक्‌ पृथक्‌ 1६६ 
प्रथं प्रथम (ऊपर कै) प्ल की जो उत्कृष्ट आयु है उसमे एक समय श्रधिक कर देने पर वही 
द्वितीय (नीचे के ) पटल की जघन्य श्रायु बन जाती है यह विधि सवत्र जानना चाहिये ।६६॥ 
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प्रथम पथिवो क श्रन्तिम पटल की उत्कृष्ट श्रायु एक सागर प्रमाण है । ट्सी प्रकार द्वितीयादि 

भ्विथो क अन्तिम पटलों की उक्कृष्ट आयु क्रमशः ३, ७, १०, १७, २२, ग्रौर ३३ सागरोपम प्रमाण 

३ ॥६९७-६८।) प्रल्येक नरक कौ उल्छृष्ट रायु में से जघन्य ्रायु को घटाकर शेष को पटल संख्यासे 

भाग देने पर नरको के प्रत्येक पटल की श्राय वृद्धि का प्रमाण प्राप्त होताहै। जसे द्वितीय नरक की 

जघन्याय्‌ एक सागर, उककृष्टायु तीन सागर है, रतः वृद्धि का प्रमाण (३-१) = २ सागर है, पटल 

संख्या ११ से दो सागर वद्धि को भाग देने पर ई सागर प्रति पटल वृद्धिका प्रमाण प्राप्त 
होता दहै ।। ६९॥ 


प्रथ सर्वनरकपटलाना प्रत्येकं जघन्योक्छृष्ट मेदाभ्यामायुरुच्यतेः-- 


रत्नप्रभायां प्रथमे पटले जघन्यायुदंशसदहलवर्षाणि । उन्छृष्टायुनेवतिसहसरवर्षाणि । द्वितीये 
च जघन्यायुवैर्षाणां नवतिसहस्राणि ज्येष्टायुर्नवति लक्षास्च । तृतीये निःकृष्टायुनंबतिलक्षा । उच्छृषटायु- 
रसंस्यकोटि पूर्वाणि । चतुथे जघन्यायुरसल्यकोटि पूर्वाणि । ज्येष्टायुरेककोटोकोटि पल्यानि ) 
पञ्चमे जघलन्यायुरेककोटीकोटि पल्यानि । उक्कृष्टायुद्धिकोटीकोटि पल्यानि । षष्ठ निङृष्रायुद्िकोटो- 
कोटि पल्याश््च । व्येष्टायुस्तरि कोटीकोटिपल्यानि । सप्तमे जघन्धायु" स्थिति" विकोटीकोटि पल्योप- 
मानि । ज्येष्टायुश्च तु. कोटीकोटि पत्थानि । ्रष्टमे जघन्यायुद्वतु.कोटीकोटि पत्योपमानि । उच्छृष्टा- 
युरधैसागरः । नवमे निषृष्टायुरधेसागरः । स्येष्टायु षट्कोटोकोटि पल्यानि । दशमे जघन्यायुःस्थितिः 
षट्‌-कोटौकौटि पल्यानि ! उष्टृष्टा च सप्तकोटोक्रोटि पल्यानि । एकादशे निकृष्टायुः सप्तकोटीकोटि 
पल्यानि ज्येष्टायुरष्टकोटीकोटि पल्यानि । द्वादशे जघन्यायूरष्टकोटीकोटि पल्यानि । च्येष्टायुनंवकोटी- 
कोटि पल्यानि । चयोदशेपटले नारकाणां जघन्यायुनेवकोटीकोटि पल्यानि । परमास्थितिः एकः 
सागर ॥ शकेराप्रभाया श्रादिमे प्रतरे जधघन्यायुरेकसागरः। उत्कृष्टायुरेकसागर सागरैकादश 
भागानां टौ मागौ । द्वितीये जघन्यायुरेकसागरः द्वौ भागौ । च्येष्टायुरेकोऽन्धिक्ष्चत्वारो भागाः । तृतीये 
नि-कृष्टायुरेकसागर भागाश्चत्वारः । ज्येष्टायुरेकसमद्रः भागाः षट्‌ च । चतुथे ति कृष्टास्थितिरेकोऽन्धिः 
षड़्‌ भागा" । उत्तमा स्थित्तिरेकोऽन्धिरष्टौ भागाः । पञ्चमे जघन्यायुरेकोजलघिरष्टौ भागाः । उक्छृष्ट 
युरेकसागरः भागादश षष्ठ नि कृष्टायुरेकोऽन्विर्मागादश । च्येष्टायु द्व सागरी सागरेकादश्षभागानां 
एकोभाग. । सप्तमे जघन्यास्थितिः द्रौ सागरौ एकोभागस्च । उत्तमा स्थिति. द्वौ सागरौ भागास्त्रयः । 
ग्र्टमे जघन्यायुर्र समुद्रौ भागास््रयः । उक्छृष्टायद् सागरौ भागाः पञ्च) नवमे नि कुष्टायुर्घ 
सागरो भागाः पंच । ज्येष्टायुर्यं सागरौ भागा सप्र । दशमे जवन्यायद्धौ जलधिभागा- सप्त । उक्ृषटायद्न 
समुद्य सागरकादज्ञभागाना नवभागा। एकादशे नारकाणां जघन्यायुद्ध सागसौ नवभागाः। उल्छृषटायस्वय 
सागरः । बालुकाया. प्रथमे तरे जघन्यायुस््रयः सागराः 1 उक्छृष्टाय॒स्त्रयः सागरा- सागरनवभागानां 
चत्वारोभागाः । द्वितीये निःकृष्टायुस्वरय समुद्रा. भागाश्चत्वारश्च । ज्येष्ठाय सागरास्त्रय मागा भ्रष्टौ | 
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तृतीये जघन्यायु समुद्रस्त्रयभागा श्रष्टौ । उ्ृष्टायुः सागराज्चत्वार सागरस्यनवभागाना चरयोभागा । 
चतुर्थे जघन्यायु समुद्रार्चन्वारः भागास््यश्च 1 ज्येष्ठाय. सागरार्चत्वारः भागाः सप्त । पञ्चमे 

धन्या स्थितिञ्चत्वा रोऽम्बुधय भागा सप्त । उत्तमा स्थितिः समुद्रा पञ्च भागौ हौ । षष्ठ जधन्यायुः 
सागराः पञ्च भागौ दौ द्रौ । उत्कृष्टायुः पञ्चान्धयः भागाः षट्‌ । सप्तमे निःकृष्टायु पञ्च समुद्रा. भागा 
पट्‌ ज्येष्ठाय सागराः षद्‌ भाग एकः । अष्टमे जघन्यायु समुद्रा षट्‌ भाग एकः । उत्करष्टायु सागरा षट्‌ 
सागरस्य नवभागाना पञ्च भागा ! नवमे पटले नारकाणा जघन्यायु षट्‌ समूद्रा भागाः पञ्च। 
उत्कृष्टायु" सप्त सागराः ॥ पद्धप्रभायाः भ्रादिमे प्रतरे जघन्यायु" सप्रम्बुधयः। उत्कृष्टायुः सप्तसागराः 
सागरसप्तभागाना त्रयो भागा । द्वितीये निकृष्टाय्‌ : सप्राम्बुधय तरयोभागाः। ज्येष्ठायुः सप्तसागराः भागाः 
पट्‌ 1 तृतीये लघुस्थितिः सभृद्रा. सप्त भागा षट्‌ । वृहस्स्थिति. ्र्टौसागराः दौ भागौ । चतुर्थे जघत्या- 
यूरष्टी सषुद्रा द्वी सागौ । उत्कृष्टाय रष्टौ सागरा. पञ्चभागास्च । पञ्चमे निकृष्टाय्‌ रष्टौ जलधयः 
भासाः पञ्च ! भ्येष्ठायु सागरा नव एको भागः । षष्ठं जघन्यायुनेवसागराः एकयो मागः 1 ज्येष्ठायुनेव 
समृद्राङ्चत्वारो भागाः । सप्तमे नारकाणा जघन्या स्थितिनेवाम्बुधय. भागार्चत्वारः } परमा स्थितिः 
सागराः दल 1 ध्रुमप्रभायाः प्रथमे प्रतरे जघन्यायुददसागरा. । उत्कृष्टायुरेकादश समुद्राः सागर पञ्च 
भागाना द्वौ भागौ । द्वितीये निकृष्टायुरेकादशानग्धय दौ भागौ च । ज्येषटायुर्ादशसाग राभाग।श्चत्वारः। 
तृतीये जघन्या स्थिति्हदशसमुद्राङ्चत्वारो मागाः । ज्येष्ठायुचतुदंशसागराः एको भागः] चतुर्थे निमकृष्ायु- 
द्चतुदंश पमुद्राः एको भाग । उक्कृष्टायु पञ्चदशान्धयस्त्रयो भागाः । पञ्चमे जघन्या स्थितिः पञ्चदश्ा- 
व्धयः चयो भागाः । परमायुः सप्तदशसागराः। तमःप्रमाय। आदिमे पटले जघन्याय: सप्तदशजलधयः। 
उक्ृष्टायुरष्टादश सागराः सागरस्य त्रिभागाना द्वौ भागौ । द्ितीये नि कृष्टाय्‌ रष्टादशान्धयः द्रौ भागी । 
ज्येष्ठाय विशति साग राः सागरस्य तृतीयो भागः! तृतीयं जघन्याय्‌ विशति साग राः सागरस्य नृतीयो 
भागः। परमान्‌ दरविशतिसाग रोपमम्‌ । महातमः प्रभाया पटले नारकाणा जघन्याय्‌ : सागराः 
हाविजति. । उक्कृष्टाय्‌ स्त्रयस्तरि्चत्साग रोपमम्‌ । 


विकशेप --गद्य भागमे सातो पृथ्वियो के ४६ पटलो की जघन्य उक्छृष्टश्रायुका मित्त भिन्न 
विवेचन किया गया है जिसका सम्पू प्रथं तालिका के माघ्यमसे दर्शाया गया है। 


[ तालिका पृष्ठ ४४ व ४५ पर देखे ] 
रव प्रत्येक पटल केनारकियो के ग्रीर का उत्सेध कहते है :- 


सप्तदण्डास्त्रयोहस्ताः षडगुलास्तनुन्चतिः 1 
उत्कृष्टा्ारकाणां च घर्माया; पटलेऽन्तिमे ।\७०॥) 
जघन्येन चयो हस्ताः श्रादिमे प्रतरे ततः 1 
शेषषड़नरकेषु स्याद्‌ द्विगुणा द्िगुणोच्छतिः ।१७१। 
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भागैः पटलसंख्यानेः भूमीनां पटलेषु च । 
पुथग्‌ विभक्त उत्सेधः क्रमाद्‌ वृद्धियुतो सतः ।।७२।। 


ग्रथ! घर्मा नामक प्रथम पृथ्वी के ग्रन्तिम पटल मे स्थित नारकियो के शरीर का उष्ृष् 
उस्सेव ७ धनुष, ३ हाथ श्रौर छह म्र गुल है ।\७०।। शेष छह नरको के श्रन्तिम पट्लों में स्थित नार- 
कियो के शरीर का उच्छृ उत्सेध इससे दूना दूना होता गया है । प्रथम नरक कै प्रथमपटलका 
जघन्य उत्सेध तीन हाथ प्रमाण है ॥७९॥ वृद्धि के प्रमाण को पटल सख्या से पिभाजित्त करने पर 
जो प्रति पटल वद्धिका प्रमाण भ्रावे, उसको जोड देने से प्रत्येक पटलमें शरीर का उत्सेध प्राप्त 
होना है ।।७२॥ 


वि्ञेषार्थ-- प्रथम नरकके प्रथम पटलमें शरीर का उत्सेध ३ हाथरहै तथा म्रन्तिमि पटलमें 
उत्सेध ७ धनुप, ३ हाथ ६ भ्रगुलहै।७ध ३ हाथदभ्रगल मेसे ३ हाथ घटादेने पर ७ धनुष ६ 
प्रगुल शेष रहे । यह वृद्धि १२ पय्नों मेहर है, ग्रतः सात धनुष ९ भ्रंगूल को १२ से विभाजित करने 
परदो हाथ ८९ ग्रगुल प्राप्त होत्ते है। यह्‌ प्रथम नरक कै प्रत्येक पटल मे वृद्धिका प्रमाण है। दूसरे 
नरक के ्रन्तिम पटल मेशरीर उत्सेध७ध ३ हाथद्भ्न कादूना है। भ्र्थात्‌ ७ ध.३ हाथ 
६अ०की वृद्धि हुई । पटल संख्या ११है, प्रतः७ध०३ हाथ दअ को ११ से विभक्त करने पर 
२ हाथ २०३१ अगुल प्राप्त होतेह । यही दूसरे नरकमे प्रति पटल वृद्धिका प्रमाणहै। इसौ प्रकाय 
तीसरे नरक के श्रत्तिमिपटल मशरीर उत्सेध १५.२ हा. १२अ कादुगनारहै, भ्र्थात्‌ १५. 
२हा. श्२प्रं०्की वृद्धिहै। पटल सख्या € है, ग्रतः १५.रहा श्र्म्र- को & से भाजित करने 
परएकध. रहा २२डअ. भप्त होतादहै। यही तीसरे नरक के प्रत्येक पटलमे शरीर उत्सेधकी वृद्धि 
काप्रमाणरहै। इसी प्रकारभ्रागे भी जानना चाहिये । 


श्रथ विस्तरेण सवेनरक प्रतरेषु नारकाणा देहोत्सेघः पृथक्‌ पृथक्‌ निग यतेः-- 


घर्माया प्रथमे पटले नारकाणा कायोत्तेघस्तरयो हस्ताः ततः क्रमाद्‌ द्िहस्तसार्घाष्टांगुलवृ- 
चा । द्वितीये च घनुरेकं एको हस्तः सार्धाप्टागुलाः 1 तृतीये एकं घनु हस्तास््रय श्र गुलाः सप्तदश । 
चतुर्थं दे धनुशौ द्वौ करौ सार्घागूल । पञ्चमे धनु'षि त्रीरि श्रगुलादशल। षष्ठ त्रीणि धनूषिद्धौ 
करो सार्ाष्टा दशागुला सप्तमे चत्वारि चापानि एको हस्त व्रयोऽ्गुला । ्रष्ठमे चत्वारि धनूषि त्रयो 
हस्ता साधका द्शागुला । नवमे पञ्च दण्डा एको हस्त विशतिस्युलाः । दशमे षट्‌ चाषा- 
निसार्धचत्वारोऽगला । एकादशे षड्धन्रु'पि द्वौ करौ त्रयोदशागुला । दादश सप्त धसू षि सार्यैकधिशति 
रगुला । त्रयोदशे पटले नारकाणा देहोत्सेधः सप्त चापानि तरयो हस्ताः षडगुलास्च । वंश्ायां 
प्रादिमं पटले नारक्शरी रोच्छिति अ्रष्टौदण्डा हौ करौ द्रौ मर गुलौ, त्र गुलैकादश भागानां द्रौ भागौ 
ततो दविकरविश्त्यंगुलेरगुले कादश भागाना द्िमागास्या क्रमवद्धचा ॥ द्वितीये नव चापानि द्वाविरत्य- 
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सातो नरको के षस्यैक पटल की 
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ध घ 

॥ जघन्य ्रायु उक्कृष्ट श्राय ए जघन्यायु | उक्ष 

१ | १०००० (दक्ष हु०) वपं ९०००० (९० हजार) वषे १ | १ सागर । रक्ष सागर 
२ | ९०००० (९० ह०) वर्षं ९०००००० (९० लाख) वषं २ | शद सागर १. सागर, 
३ | ९०००००० (९० लाख) वषं | अ्रस्ख्यात पुवं कोटिया ३ | शच सागर, शद्ध सागर 
४ | प्रसख्यात पूवं कोटियं एक कोटाकोटी पल्य (-कन्सागर) | ४ | र्प् सागर श्व ध 
५ | एक कोटकौटी पल्य दो कोटाकोटी पद्य (क्छ सागर) ५ | श्व सागरः १२६ र 
६ | दो कोटाकोरी पल्य तीन कोटाकोटी प्रल्य (5 सागर) ६ १२९ सागर] रश सागर 
७ | तीन कोटाकोटी पल्य | चार कोटाकोटी पल्य (क सागर) | ७ | रद्ध सागर| रच्छ सागर 
८ | चार कोटाकोटी पल्य प्राधा ( ) सागर ५; दश सागर र्क् सागर 
९ | प्राघासागर छखंहं कोटा कोटी पल्य (ई सा०) ९ | रेचक सागर्‌| रेक्धे सागर 
१० | छह कोटाकोरी पल्य सात कोटाकोटी पल्य (ईन्सा०) १० | रकश सागर रश्च सागर 
११ | सात कोटाकोटी पल्य श्राठ कोटाकोरी पल्य (ड सा०) ११ | रद्ष सागर्‌| र सागर 
१२ | श्राठ कोटाकोटी पत्य नौ कोटाकोटी पत्य (क सा०) 


१३ । नौ कोटाकोटी पल्य एक सागरोपम 
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जघन्य उच्छृष्ट आयु का विवरण 
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नोट --यह्‌ जघन्य उक्कृष्ट रायु का प्रमाण सातो पृथ्वियो कै इन्द्रकं विलोका कहा गयां, यही प्रमाण प्रत्येक 
पृथ्वियो के श्र णौबद्ध भ्रौर प्रकीणेकं विलो मे रहने वाले नारकियो का जानना चाहिये । । 


( ति० प०२॥/ २१५ ) 
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गुलादचत्वारो भागाः । तृतीये नवधनू षि चयो हस्ता ब्र्टादलागृला' षड्भागाः । चतुथं दशचापानि हौ 
हस्त चतुर्दंशागुला भागा श्र्टौ । पञ्चमे एकारश दण्डा एकोहस्त दशागुला दश्ञभागा । षष्ठ 
दवादश चापानि ग्रगुला सप्त भाग एक । सप्तमे द्वादश धनरुषित्रयः करा त्रयोऽुलास्त्रयोभागा । श्रमे 
त्रयोदशा चापानि एक कर त्रयोविशतिरंगुलाः भागाः पञ्च । नवमे चतुदंशदण्डा. एकोनविशतिर- 
गुला सप्तभागा । दशमे चतुदश चापानि त्रयोहस्ताः पञ्चदशागुला भागा नव । एक्रादशे प्रतर 
नारककायोचत्तिः पञ्चदश दण्डाः दौ करौ ्पदलागुला ।॥ मेघायाः प्रथमे पटले 
नारकाणा देहोत्सेध सप्तदश धनूषि एको हस्त. दशागुलाः ब्रगलःत्रिभागाना द्वी भागौ । 
तत एक धनु द्विकर द्वाविशत्यगृलैश्चागलतिभागाना, द्विभागास्या क्रमवृद्ध्या] दितीये पटले 
एकोनविदयति धनू षि नवागुलाः म्रगुलतृतीयभाग । तृतीये विशति चापानि त्रयो हस्ताः अष्टागुलाः। 
चतुथे द्वाविंशति दण्डा द्वौ करौ षडगुला दौ भागौ । पञ्चमे चतुर्विशति चापानि एक कर 
पञ्चागुला प्रगुलतृतीयभाग । षण्डे षड़्विशति धनू षि चत्वारोऽगुला । सप्तमे सप्तविशति चापानि 
त्रयो हस्ता हावगुलौ ग्रगुलस्य द्वौ भागौ । ्रष्टमे एकोनत्रिगदनुषि हौ करौ एकागुल अगुलतृतीय 
भाग । नवमे एकत्रिशद्धनुषि एको हस्त । श्रज्जनाया ग्रादिमे प्रतरे नारकाद्धोत्सेधः पञ्चत्रिशच्चा- 
पानि द्रौ करौ विश्शतिरगुला अगुलसप्तभागाना चत्वारो भागा । ततश्चतुद्धं नुरेक हस्तविशत्यगुलेश्चा- 
गुलसप्तभागाना चतुभगिं क्रमवृद्धित । द्वितोये चत्वारिरडनू षि सप्तदशागुला एको भाग । तृतीये 
चतुर्चत्वारिशद्धनु षि द्रौ करौ वयोदलागुला अगरलसप्तभागा पञ्चगृहचन्ते । चतुथे एकोनपञ्चाश- 
दण्डाः द्लागुला : हौ भागौ । पञ्चमे त्रिपञ्चाशच्चापानि द्वौ हस्ती षडगुलाः भागाः षट्‌ । षष्ठे 
ग्र्टपञ्चाशच्चापानि त्रथोऽगुलाः म्रगुलसप्तभागाना त्रयोभागा । सप्तमे द्विषष्टि चापानि दौ कयै। 
ग्ररिष्टाया प्रथमे पटले नारकागोच्छिति पञ्चसप्तति धनु षितत द्वादशधनुद्धि करं क्रमवद्धचा। 
द्वितोये च सप्ताशीति चापानि द्वौ करौ । तृतीये शततधन्नु षि । चतुर्थे द्वादशाधिकशतदण्डा द्रौ हस्तौ । 
पञ्चमे पञचविशव्यधिकशतधनू षि । मघव्या भ्रादिमे प्रतरे नारक्देहोत्सेध ॒षष्टयाधिकशत चापानि 
री हस्नौ पोडनागुला । तत ॒एकचत्वारिशदडन्‌ दिकर पोडकागूलै क्रमवृद्ध्या । द्वितीये ब्र्टाधिक- 


धिशत चापानि एक हस्तः ब्रष्टागुलाः । तुतीये साधद्धिगतचापानि । माघन्या प्रतरे नारकाणा 
देहोप्सेध पञ्चशतचापानि । 


प्रव विस्तारसे सातो नरको के सम्पुणं पटलो मे स्थित नारकी जीवो के रारीरका उत्सेध 

पृभक्‌ पृथक्‌ कडते है :-- 
घर्म पृथ्वीके प्रथम पटलमे स्थित नारकी जीवोकेशरीरका उत्सेध ३ हस्त प्रमाराहै रीर दस पृथ्वी 
के वृद्धिका प्रमाण २ हाय, ८३ प्रगुलदै। श्र्थात्‌ प्रथम पटलके उत्सेधमे इस वृद्धि चयको जोड देने से 
प्रागे प्रागे के षपटलोके नारकियोके शरीरो का उस्सेध प्राप्त होता जाता है 1 जैसेः-- ३ ह०+-२ ह° 
८३ ्र०==१ घनुप १ हाथ म्यैअ० दुसरे पटल का उत्सेध होता है। इसी प्रकार (३) ९०२३ ह्‌० १७ 


1 


- द्वितीय अधिकार | ४७ 


ग्रं० | (छ) २ध०२ह्‌० ११अ०1 (५) ३ध० १० अं०। (६) ३ ध०र२ ह° १८१ प्रं० | (७) ४ घ 
१ ह०३ अं०। (८) ४०३ ह्‌० ११६अ० (६) ५ घण १ ह० २० अ्र०। (१०) ६ध० ४२ अ०। 
(११) ६ध०र२ह० १३ भ्रं° । (१२) ७० २१दअ. प्रौर (१२) पटलमें नारक्ियों के शरीरका 
उत्सेध ७ धरे ह०६अं होताहै। 


वशा पृथ्वी के प्रथम पटलमे नारकी जीवोके शरीर का उत्सेध ८० २ ह०२्त् अं०्है। 
य्ह क्रम बुद्धि का प्रमाण २ ह० २० अं° है । उत्तरोत्तर इसी को जोडते हुये (र) ९& ६० २२. 
(३) &ध०३ ह० १८९१ अ० | (४) १०४०२ ह° श४ईअ० (५) ११४० १हे० १०३ अ० 
(६) १२ ध. छक्र अ० (७) १२४. ३ह्‌० इक्छज. | (८) १३४ १ह० रदृव॑षअ०। (६) १४ शक 
ग्र (१०) १४ ध.३ह० श४श्म्र० नौर (११) १५६०२ ह० १२ अ. प्रमाण उत्सेध है । मेधापृथ्वी के 
प्रथम पटलमे नारक्रियोके शरीर का उत्सेध १७ १ह्‌० १०२अ० है) ग्रौर यहाँक्रम वृद्धिका 
प्रमाण १.२ह्‌० २२३ अण है। उत्तरोत्तर इसी चय को जोडते जाने से शरीर उत्सेध (२) १६१. 
६्भअ (३)२०४.३ह्‌० ८अ०। (४) २२ ध.२ ह० ६डअ 1 (५) र४ध. १ ह० ५$अ. 1 (६) 
२६४.४अ्र० । (७) २७ ध. ३ ह०२डग्र । (८)२९धर ह० १३ भ्र° प्रमारहै। (&) ३१६. १ हाथ 
ग्रजना पृथ्वी कै प्रथम पटलमे नारकियोके शरीर का उत्सेध ३५ध.२ह २ण्डञ्र प्रमाणहें ग्रोर 
वहाके क्रम वृद्धि चयकाप्रमाणय्ध १ह्‌. २०६ गअ्रगुल है । (२) ४०. १७४ अन. । (३) ण्४ध र 
ह. १३९५ गअ 1 (४) ४६ ध. १० अर. । (५) ४५२ २ह्‌.द्डुभ्र (६)भत्ध. रेईग्र श्रौर (७ ६२ ध 
२ हस्त प्रमाण उत्सेध है। 


ग्रिष्टा पृथ्वी के प्रथम पटलमेनारकियोके ररीर की ऊंचाई ७५० है गनौर यहां क्रमशः 
वृद्धि चयका प्रमाण १२ घर्‌ हस्तै, श्रत (२) ८७ ध०र२ ह. (३) १०० ध. (४) ११२ धर २ह्‌ 
ग्रौर (५) १२५ धनुष प्रमाण उत्सेध होगा । मघवी पृथ्वी के प्रथम पटल मे नारकी जीवोंके शरीर 
का उत्सेध १६६ धर ह० १६ श्रण्हैग्रौर यहा क्रमशः वृद्धि चयका प्रमाण ४१०२ ह° १६ 


अगुल हे, श्रत (२) २०८४० १ ह० पश्र ग्रौर (३) २५० धनुष प्रमाण उत्सेध है माधवी पृथ्वी के 
ग्रवधि स्थान नामक श्रन्तिमि पटल मे नारकी जीवोंके शरीर का उत्सेध ५०० धनुष प्रमाणदहै। 


श्रव ६ इलोको द्वारा नारकियो के उपपाद स्थानोके श्राकार, व्यास एवं दधता का निरूपण 
करते है :-- । 
खरशूकरमार्जार-कपिइवानादि गोमुखाः । 
मधुकृतजालसाहश्या घण्टाधोमूखसच्निभाः ।७३।। 
वृत्तास्त्यस्राश्चतुःकोणा-दुःस्पर्शा दुःखखानथः । 
वच््राभा श्रति बीभत्सा दुगेन्धाश्च घुणास्पदाः ।।७४।। 
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तमश्चयावृता निन्याः समस्त श्वध्रभूमिषु । | 
इन्द्रकादय घु कर्स्तेषु योनयः सन्ति दुष्कराः ॥\७५॥। 

क्रोशेको द्रौ चरथः क्रोशाः योजनेकं हयं चयम्‌ । 

योजनानां शतं चेति व्यासः प्रोक्तोऽप्यनुक्रसात्‌ ।1७६॥ 

सप्तानां श्वभ्रथोनीनां क्रोक्ञाः पञ्चत्तो दश 

तथा पञ्चदश क्रोशा! पञ्चेव योजनानि च ।1७७।) 

दश पञ्चदशं ते योजनानां श्तपञ्चकम्‌ । 

इति देध्यं क्रमासप्रोक्तं सर्वासु श्वभ्रयोनिषु ।।७८॥। 





ग्रथः--सातों नरक भूमियो मे इन्द्रक, श्रेणीवद्ध ग्रौर प्रकीणंक विलो से सम्बन्धित योनिर्या- 
जन्म भूमिय गधा, सुकर, विल्लौ, बन्दर, कुत्ता श्रौर गाय श्रादि के मुख सदृशा ( उपर सकरी भीतर 
चौडी ). मधुकृत जाल सदश, घण्टाकार रौर प्रधोभुख है, उनके प्राकार गोल, त्रिकोण श्रौ र चतुष्कोण 
है, तथा वे जन्मभूमियां दु स्पदे प्रर्थात्‌ तीक्ष्ण, रूक्ष एव घन स्पशे से सहित, दुखो को खान 
( ्राकर ), वज्राभा भ्र्थात्‌ वज्‌ सदश कठोर तलभाग एव दीवालो से यृक्त, भ्रत्यन्त ग्लानि एव दुगेन्ध 
उत्पादक, घुणास्पद, प्रन्धकार से व्याप्त, निन्यनीय ग्रौर दूष्कर ग्र्थात्‌ भयद्धुर है । उन सातो नरक 
भुमियो से सम्बधित्त सम्पण जन्म योनियों का व्यास क्रमश १ कोश, २ कोरा, ३ कोश, १ योजन, २ 
योजन, ३ योजन, ओ्रौर १०० योजन प्रमाण कहा गया है । इसी प्रकार उनकी दीर्घता भी क्रमश्च ५ 


कोरा, १० कोश, १५ कोश, ५ योजन, १० योजन, १५ योजन श्रौर ५०० योजन प्रमाण कही 
गर है ॥७३-७८।। 


ग्र नरक प्राप्ति के कारणभूत परिणामो एव भ्राचरणो का दिर्दशेन & श्लोको द्वारा 
क्रियाजा रहा है -- 


ये सप्तन्यसनासक्ता बहा रम्यकृतो्माः \ 
ग्रत्यस्नन्तोषिरणो नोच-सङ्कश्नीसंग्रहो्यताः 11७6६11 
भ्रतुप्ताः काससेवाद्यं विषयामिषलस्पटाः 
श्रलाद्यखादका निन्या श्रपेयपानपायिनः ।\८०\। 
ग्रत्यन्तनिदयाः क्र राः क्र्‌रकसंविधायिनः। 
रोद्रध्यानरता रौद्राः ङष्णलेश्या मदोद्धताः ।८१।। 
जिनमागे बहिभर तांस्ती्रमिथ्यात्व वासिताः । 

कु शास्त्राध्ययनोच्‌ क्ता मिथ्येकान्तमताधिताः ।\८२।। 


दवितीय अ्रधिकारं [ ४९ 


पापकर्मरतानित्पं धर्मकर्मात्तिगाः शठाः । ` 
पान्नदानजिनेखार्चा त्रतशीलादिदुरगाः ।\८२।। 


हिसादिपञ्चपापाढया नास्तिका धमंदुषकाः । 
ध्सविघ्नकरा मिथ्या पापमागेप्रवतंकाः 11८४) 


जिनन्ञासनजेनानां श्रावकाणां च धमिणाम्‌ ! 
मुनीनां तौर्थकर्त्रीणां जञास्त्राणां निन्दकाः खलाः ॥८५॥। 


इत्यादि निन्यदुष्कमं कारिणः पापपण्डिताः । 
नरा याइचस्त्रियो दुश-स्तियेञ्चो रोद्रमानसाः ।\5६॥। 


रोद्रभ्यानेन मृत्वन्तेतेता यान्ति च पापिनः। 
पापोदयेन तद्योग्याः सप्तमाः इवश्रदुगतीः 115७\। 


ग्रथः--दुष्ट चित्त वाले जो स्त्री श्रौर पुरुष निरन्तर सप्तव्यसनों में प्रसक्त, बहू श्रारम्भ परि- 
ग्रह मे उचमशील, श्रत्यन्त भ्रसन्तोषी, नीच लक्ष्मी के संग्रह मे सदा प्रयत्नशील, भ्रवृप्त, कामसेवन भ्रादि 
विषयों के श्रौर मास भक्षणाके लस्पटी, श्रभक्षमक्षण मे रतः निन्य कायै करने वाले, श्रपेय श्र्थात्‌ 
शराब श्रादिका सेवन करने वाले, श्रत्यन्त निदेय, क्र र परिणामी, क्र रकमं करने में संलग्न, रौद्रध्यान 
रत, सद्रता एव कृष्णलेश्या से श्रनुरञ्जित, मद से उद्धत, जिनमागं से वहिभुंत, तीन्र मिथ्यात्वे युक्त- 
कुशास्तरो के भ्रध्ययन मे उद्यत, एकान्त भ्रादि मिथ्यात्व को प्राश्रयदाता, पापकम रत, धर्म कमं से 
निरन्तर दर रहने वाले, शठ, पात्रदान जिनेन्द्र पूजन भ्रौर व्रतशील भ्रादि सक्कर्मो से ग्रति दूर, हिसादि 
पांच पापों से युक्त, नास्तिक, समीचीन धमे को दूषण लगाने वाले, धार्मिक कार्यो भे विध्न डालने वाले- 
मिथ्या भ्नौर पापमागं के प्रवतंक, जिनशासन, जंनधर्मातुयायी, श्रावक श्वाविकाश्रो, घर्मात्माग्रो मुनि- 
राजो, तीर्थकरों ग्रौर शास्त्रों कौ निन्दाकरने वाले, दुष्ट स्वभावी निन्य ग्रौर दुष्कमं करने वाले तथा 
जो पापके पण्डितहैवे मनुष्य एव स्त्री तथा रौद्र परिणाम वाले दृष्ट पलु ( तियेञ्च) प्रपनी श्रायुके 
ग्रन्त में रौद्रध्यान से मरकरवे पापी पापोदय से श्रपने्रपने परिणामों की योग्यतान्‌सार रत्नप्रभा 
प्रादि सातोनरक भूमियोंमे दुगेति को प्राप्त होते है ।७९-८७। ॥ 


चार रलोकों हारा वहा उत्पन्न होने वाले नारकियो की स्थिति एवं उनके निपतन श्रौर उत्प- 
तन का निदे करते है :- 


ग्रन्तम हूतं कालेन ते तासु श्वश्रयोनिषु । 
षट्‌ पर्याप्तीरघात्‌प्राप्य स्वोध्वपादाहुचधोमुखाः ।\=८। 
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परं रावं प्रक्रर्वाणाः पतन्त्यधोमहीतले । 
वच्कण्टकशस्त्राग्रे ततोऽतिदु खविह्लाः ।।८६।। 
इव सुत्रावरृताः पिण्डाः स्वयमेवोत्पतन्ति च । 
क्रोश्रयं चतुर्भागाधिकं योजनसप्तकम्‌ ।१९०\। 
घर्मायां शेष पृथ्वीषु द्विगुणं द्विगुणं तत्तः । 

क्र मादुत्पतनं ज्ञेयं नारकाणां सुदुष्करम्‌ \\९१।। 


अरथंः--उन नारक भूमिय मे श्रन्तमुं हतं काल द्वारा छह पर्याया पूणं कर उप्र पैर श्रौर 
नीचे है मुख जिनके तथा जो भयद्धुर शब्द कर रहे है एेसे वे नारको नीचे भूमितल पर गिरते है, रौर 
वज्‌ एव कण्टक के सदश कठोर तथा शस्त्रो के म्नग्रमाग के सदस तीक्ष्ण भूमिके स्पशं जन्य श्रत्यन्त दुःख 
से विह्वल होते हये गेद के समान स्वय ऊपर उछलते है ! उन नारकी जीवो का अ्र्थन्त दुष्कर उत्पतन 
घरमपुथ्वी मे सात योजन, तीन कोश शआ्रौर एक कोश का चतुथं भाग (५०० धनुष ) ( कोस 
प्रधिक ३ कोस) प्रमाणा ग्रौर भ्रन्य शेष छह पृथ्वियो मे इससे दूना दूना जानना चाहिये 115८-६१॥ 
( सातवी पृथवो मे ५०० योजन प्रमाण ऊपर उदछछलते है ) , | 


ग्रथामीषापु्पत्तन प्रत्येक सप्तनरकेषु प्रोच्यते :-- 


घर्माया नारका. धराया निपत्य तत्क्षण ततः सपादत्रिक्रोलाधिक सा्योजनानि उत्पतन्ति । 
वशाया साधृद्टिक्रोराधिक पञ्चदश योजनानि । मेघाया क्रोशाधिकैकं चिशदयोजनाति । श्रञ्जनायां 
साधंटिषष्टि योजनानि च । अ्ररिष्टाया पञ्चविशव्यधिक शत योजनानि । मघन्या साधंद्ि्चतयोजनानि । 
माघन्या नारका भूमेः पचशतयोजनानि चोत्पतन्ति । 


ग्रव प्रत्येक नरको मे नारकियो का उत्पतन कहते है :-- 


ग्रथः-घर्मा पृथ्वी के नारकी भूमिपर गिरनेकै तत्क्षण ही पृथ्वी से सात योजनः ३९ कोश 
ऊपर उचछलते है । वशा पृथ्वी के १५ योजन २९ ऊोश, मेषा पृथ्वी के ३१ योजन एक कोश, रञ्जना 
पृथ्वी के ६२ योजन २ कोक्ष, भ्ररिष्टा पुथ्वी के १२५ योजन, मधवी पृथ्वी के २५० योजन श्रौर माघवी 
पृथ्वी के नारकी जीव ५०० योजन ऊपर उ्छलते है । 


ग्रब चार दलोको द्वारा नारक पृथ्वियो मे सम्भव लेश्या का निरूपण करते है -- 


घर्मायां स्थाज्जघन्या दु-्लंया कापोतसं्िका । 
वंशायां मध्यमा काषो-ताख्या नारकजन्मिनाम्‌ ।\९२।1 
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मेघायां सा विलोत्छृष्टा, जघन्या नौलनामिका । 
ग्रज्जनायां च लेश्यास्ति, नीलारूयासध्वमाद्युभा ।*९३॥। 
श्ररिष्टायां भवेन्नीलोच्छरशा कृष्णा जघन्यका । 
मघव्यां सध्यमा कृष्ण, लेश्या स्यास्पुष्टु निन्दिता ।९४।। 
माघब्यां सकलोल्करष्टा, कृष्णलेश्याऽश्युमाकरा । 
इमास्त्रिस्रोऽश्चुभालेहया दुःखादाक्लेश्षमातरः ।९५।। 
भ्रथैः-जोदुभ्लोकोदेने वाली है ग्रौर क्लेशको माताहि नरको में देसौ तीन भ्रगुभ लेदयाए 
होती है । उनमे से घर्मा पृथ्वी में स्थित नारकी जीवों के परिणाम जघन्य कापोत लेया से युक्त, वंशा 
मे मध्यम कापोत, मेधा में उक्छृष्ट कापोत श्रौर जघन्य नील, भ्रञ्जना में मध्यम नील, प्ररिष्टामें 
उत्कृष्ट नील श्रौर जघन्य कृष्ण, मघवी मेँ मध्यम कृष्ण ग्रौर माघवी पृथ्वी मे उत्पन्न नारको जीवोंके 
परिणाम निन्दनोय उल्क कृऽणलेश्या से श्रनुरज्जित होते है । ६२-६५। 
कितने सहननो से युक्त जीव किस पृथ्वी तक उत्पन्न होता है इसका निदेश :-- 
ग्राद्याच्‌ श्वश्रश्रयाच्‌ यान्ति, षट्‌ संहनन संयुताः । 
पञ्चमश्वभ्रपयेन्तं, पञ्चसंहननान्विताः ।।९६।। 
षट्‌ परथ््यन्तं च गच्छन्ति, चतुः संहननाङड्िताः । 
पापिनः सप्तपृथ्व्यन्तमादि संहुननाद्धिनः ।&७।। 
ग्रथैः--श्रादिके तीन नरको तक छह सहननों से युक्त जीव जन्म लेते है, पाचवे नरक पर्यन्त 
सुपाटिकाको छोडकर शेष पाच संहनन वाले, छठवें नरक पर्यन्त सुपाटिका श्रौर कीलक को छोडकर 


शेष चार सहनन वाले ` तथा सातवे नरक मेँ (७ वे"नरक पयेन्त ) एक वज्‌ वृषभनाराचसहनन से धक्त 
पापी जीव ही जन्म लेते है ।६६-९७)) 





कौन जीव किस किस पृथ्वी तक जन्मले सकते है ? इसका निदशेन करते है :- 

श्रसंज्ञिनोऽति पापेन ब्रजन्ति प्रथमां क्षितिम्‌ । 
सरीसर्पा द्वितीयान्तं यान्तयुलछृष्टकु पापतः ।\९८॥॥ 
मांसाशिपक्षिणः त्र रास्तृतीयान्तं ब्रजन्ति च । 
युजङ्खमाश्चतुथ्थेन्तमत्यन्तक्र रकमेभिः ।६९€।॥। 
दष्टः {सिहव्याघ्रायाः पञ्चम्यन्तं प्रयान्ति च । 
निमीला भ्रत्तिपापाढचाः षष्टचन्तं योषिताः' क्रमात्‌ ।\१००॥ 

१. सोषितौऽ्बुमादु श्रा 11711111 ग्र०। 
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सष्तमौक्षितिपयंन्तं महामर्स्याश्चिरायुषः । 
महापायभराक्रास्ता नराइच यान्ति दुधियः ॥।१०१॥। 


ग्रथः--श्रत्यन्त पाप कै कारणा श्रसन्नी जीव प्रथम पृथ्वी तक ही जते है । उत्कृष्ट पाप प्रवृत्ति 
से सरिसपे दूसरी पृथ्वी { १ ली +र री ) पर्यन्त जति है । मासभक्षी पक्षी क्रर परिणामोंके कारण 
तीसरी पृथ्वी पयेन्त (्लीसे३ री तकं ) जन्मलेते हे । 

परव्यन्तक्रर कर्मं रतहोनेसे सपं चौथी पृथ्वी (१ ली से ४ थी) पर्यन्त जन्म लेते है । दाढ 
वाले सिह व्याघ्र श्रादि पांचवी पृथ्वी पर्यन्त ही जाते है । शील रहित एव बहुत पाप से युक्त स्त्री छंठवी 
पृथ्वी पयंन्त तथा दीघं भ्रायु को धारण करने वाले महामत्स्य र महापापके भारसे भ्राक्रन्त प्रौर 
खोटी वुद्धि को धारण करने वाले मनुष्य सातवी पृथ्वी (१ लीसे७ वी) पर्यन्त जाते है । ६८-१०१॥ 


विशेष -कमंभूमि के मनुष्य एव पञ्चेन्छिय तियेन्व ही नरको मे उत्पन्न होते है । 
कीन जीव किस नरक मे कितनी बार उसनच्न हो सकता है, इसका विवेचन तीन रलोको दारा 
करते है.~- 


उल्कृष्ट न स्वसन्तत्या सोऽसंज्ञौ प्रथमावनो । 

श्रष्टवाराच्‌ क्रमाद्‌ गच्छेत्‌ सरिसर्पोऽति पापतः ।\१०२।। 
सप्तवारान्‌ हितीयायां तृतीयायां खगो ब्रजेत्‌ । 

षड्‌ वारांइच चतुर्थ्या हि पञ्चवारान्‌ भुजङ्धमाः ।\१०३॥ 
पञ्चम्यां च चतुर्वारान्‌ याति सहो निरन्तरम्‌ । 

षष्ठयां योषित्‌ ्रिवारां सप्तम्यां वारद्य पुमान्‌ १०४ 


प्रथं -पापके कारण यदि कोद प्रसन्नो जीव उत्कृष्ट रूप से प्रथम पृथ्वी में उत्पन्नहोतो 
ग्राठ वार, सरीसपं यदि वामे निरन्तर उत्पन्नहौतोसात वार, पक्षी यदिमेघामें निरन्तर 
उत्पन्नदहोतो दह्‌ बार, सपे यदि श्रञ्जना मे निरन्तर उत्पन्न होतो पाच बार, सिह यदिश्ररिष्मे 
निरन्तरहोतौचार वार, स्त्री यदि मधवी पृथ्वी मे निरन्तर उत्पन्नहोत्तो तीन बार ग्रौर यदि कोई 
मत्स्य एव मनुष्य माधवी पृथ्वी मे उत्पन्न हो तो दो बार उत्पन्न हो सकते है ।१०२-१०४॥ 


विप --नरक से निक्रला हरा कोई भी जीव प्रसन्न ग्रौर सम्ूर्च्छ॑न जन्म वाला नही होता 
तथा सातवे नरक से निकला हुश्रा कोई भी जीव मनुष्य नही होता । वहां से निकले हुये जीव को 
ग्रसज्ञो, मत्स्य श्रौर मानव पर्यायके पूवं एकं वार वीच मे क्रमशः सन्ञी तथा गर्भ॑ज तिय पर्याय 
धारण करनी ही पडतीदहै। इसी कारण इन जीवो के वीचमे एक एक पर्याय का श्रन्तर होता दै, 
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किन्तु सरीसृप, पक्षी, सपे, सिह भ्रौर स्त्री के लिये एेसा नियम नहीहै, षे दीद त्य किसी 
पर्याय का भ्रन्तर डाले बिना ही उत्पन्न हौ सकते है । 


तरक से निकलने वाते जीवों की उत्पत्ति का नियम कहते है -- 


वभर भ्यो निगेता ये ते तिर्यग्‌ नरगतिदये । 

कमेभमिषु जायन्ते ग्भेजाः सं्िनः स्फुटम्‌ । १०५॥। 
प्रवश्यं नारकाः क्रा निगेताः सप्तमोक्षितेः । 
रातिषु तियक्त्वं लमन्ते श्वभ्रसाधकम्‌ ।१०६।। 
निर्गत्य नरकाञ्जोवाश्चक्र शबलकेश्वाः । 

तच्छन्रवो न जायन्ते चायान्त्येते च्छुता दिवः ॥\१०७॥। 
चतुथन रकादेत्य न स्थुस्तीथंकरा भुवि । 

निगेत्य पञ्चमश्वभ्रच्चरमाद्धा भवन्ति न । १०८) 
जीवाः षष्ठात्‌ किलागत्य जायन्ते यतयो न च । 
सप्ठमश्वश्रतः सासादना निधाटगङ््िताः ।\१०६।। 


ग्रथेः-प्रथम पृथ्वी से षष्ठ पुथ्वौ तक्के नारको जीव नरक से निकलकर मनुष्य श्रौर 
तियेञ्च इन दो गतियो में क्ेभूमिज, गभज (परयप्तिक ) प्रीर सं्ली होते है, तथा सातवी पृथ्वी से 
निकले हुये क्रूर स्वभावी नारकी जीव पुनः नरक के साधनभूत क्रर स्वभावं वाला जाति मे 
तियेञ्चपने को प्राप्त करते है अर्थात्‌ सातवी पृथ्वी से निकले हुये नारकी जीव नियम से कर्म॑भूमिज, 
गभेज, पर्याप्तक श्रौर सन्ञी तियेन्च होते हैँ ।।१०५-१०६॥ 


विशेष -नरको से निकले हुये जीव देव, नारकी, भोगभूमिज, भ्रसंज्ञी, लण्घ्यप्यप्तिकं श्रौर 
सम्मूर्च्छन नही होते । 
नरक से निकले हये जीव चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण ओरौर प्रतिनारायण नहीं होत्ते । ये 
उपयं क्तं पदधीधारी जीव तो स्वगं से च्युत .हौकर ही श्राति है । चतुथं नरक से निकला हुश्रा जीव 
तीथद्धुर नहीं होता । पञ्चम नरक से निकले हुये चरमशरीरी नही होते । षष्ठ पृथ्वी से निकले हये 
सकलसंयमौ नही होते प्रौर सप्तम पृथ्वी से निकले हुये तारकी जीव सासादन सम्यण्टष्टि, 
सम्यग्मिथ्याहष्टि श्रौर सम्यर्हष्टि नदीं होते ॥१०७-१०९॥ 
नरकस्य दुगे न्धित मिदर कौ भीषरात्ता का विवेचन करते हैः-- 
प्रथमे पटले निन्द्य पुत्तिगन्धोऽति दुस्सहः । 
मृत्तिकाया भुमेद्‌ व्यापन कोशाधं घ्रारदुःखदः ।॥११०।। 


५४ ] सिद्धान्तसार दीपक 


ततोऽधोधः समस्तास्य पटलेष्वप्यनुक्रमात्‌ \ 
प्रन्तिमं पटलं यावत्‌ क्रोशार्धं स प्रवधते 1१११ 


ग्रथ प्रथम पटल मे निन्दनीय, खोटी दुन्व युक्त, भ्रति दुस्सह भ्रौर घ्राण 'इच्दरिय को 
दुःख देने वाली मिष्ट श्रध कोज्च पर्यन्त फलती है" ग्रौर उससे नीचे नीचे के सम्दणं अ्नन्य पटलो मे भ्रनु- 
करम से श्रध श्रधं कोश वृद्धिद्धत होते ह्ये श्रन्तिमि पटल, मे उसका फैलाव २४३ कोसहो 
जाता है 1!१०-१११॥ 

परस्यैव विस्तरत्रूवे ~, 


घर्माया प्रथमे प्रतरे मृत्तिकादुर्गन्ध क्रोशार्धं प्रसरति । द्ितोये क्रोश च । त्त्तीये साधेक्रोश्च । 
चतुथं ही क्रोशौ । पञ्चमे सारधक्रोशदरयं । षष्ठे करोशत्रय । सप्तमे साधं क्रोशत्रेय । ग्रष्टमे चतु क्रोशाश्च। 
नवमे सार्थं चतुःक्ोलान्‌ । दमे पञ्च क्रोशान्‌ । एकादशे सार्धं पञ्च क्रोशान्‌ । द्वादशे षट्‌ क्रोदान्‌ । 
त्रयोदक्े मृत्तिका दुर्गन्धः सार्धषटुक्रोश्ान्‌ व्याप्नोति ॥ वद्याया भ्रादिमे प्रतरे मृत्तिका दुगेन्ध" सप्त 
क्रोशान्‌ प्रसरेत्‌ । द्वितीये सार्धसप्तक्रोगाश्च । तृतीये अ्रष्टक्रोशाश्च । चतुर्थे सार्ाष्टक्रोशान्‌ । पञ्चमे 
नवक्रोशान्‌ । षष्ठे साधं तवक्रोशान्‌ । सप्तमे दशक्रोशान्‌ । ब्रष्टमे सार्धदशक्रोशान्‌ । नवमे 
एकादश्चक्रोशान्‌ ! दशमे साधंकादशक्तोशान्‌ । एकादशे हाद क्रोलान्‌ मृतिकादुर्गन्धो भ्रमेत्‌ ) मेघाया. 
प्रथमे पटले मृत्तिकादुगेन्धः साधेद्रादशक्रोदान्‌ व्रजति ) द्वितीये चयोदशक्रोलाश्च ) तृतीये साधेत्रयोदश- 
क्रोजान्‌ । चतुर्थे चतुदंगक्रोशान्‌ 1 पञ्चमे सार्धचतुदशक्रोशाव्‌ । षष्ठं पञ्चदशक्रोशान्‌ । सप्तमे सार्धपञ्च 
दशक्रोलान्‌ । श्रष्टमे षौडशकोलान्‌ । नवमे सार्धषोडशक्रोशार्च 1 ग्रञ्जनाया श्रादिमे प्रतरे मृतिका- 
दुगेन्ध सप्रदगक्रोशान्‌ गच्छेत्‌ । द्ितीये सा्धंसप्तदशकोक्चान्‌ । तृतीये श्रष्टादशक्रोशान्‌ 1 चतुर्थे 
सार्घाष्टादशक्रोगान्‌ ) । 


पञ्चमे एकोनविगत्ि क्रोशान्‌ । षष्ठं साद्धं कोन विशतिक्रोशान्‌ । सप्तमे विरति करोश्ार्च । 
ग्ररिष्टाया प्रथमे पटले मृत्तिकादुर्गन्ध सार्धविशतिक्रोलान्‌ भ्रमति । द्वितीये एकविकतिक्रोशारच । 
तृतीये सार्धंकविगतिक्रोशान्‌ । चतुर्थे दाविशतिक्रोगान्‌ पञ्चमे साधेद्ाविलतिक्रोसा्च । .मघव्या 
प्रादिमे प्रतरे मृत्तिकादुगंन्धं वरमोविशतिक्रोक्ान्‌ गच्छेत्‌ । द्वितोये साधैतरयोविशत्ति क्रोशान्‌ । तृतीये 
चतुविजति क्रोभास्च । माघन्या पटले मृत्तिकरादुर्गन्धः साधेचतु्विशति क्रोशान्‌ प्रसरति । 


नारको जीव मही का प्राहार करते है 1 रथम पृथ्वीके प्रथम पटलके प्राहार-की वह मिट 

यदि सनूष्य लोकमे श्रा जावेतो वह्‌ ्रपनी दुगेन्धके दारा प्रं कोसके गीतर स्थित प्राणियो का 

हार कर सकती है । रागे वह्‌ पटल क्रम से उत्तरोत्तर प्रवं अर्धं कोस श्रधिकक्षेत्र मे स्थित जीवोका 

विघात कर सकती है । उपयुक्त गय मे उस मिद्रीकीदुर्मन्ध के इसी प्रसारक्रम का वणन कियाद 
जिसका सम्पूणं श्रथं निम्नाकित तालिका मे निहित है। 
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५६ || सिद्धान्तखार दीपक 
नारक्ियों के श्रवधि क्षेत्र का प्रमाण कहते है -- 


एक योजनप्थन्तं घर्ममायापवधिमेतः । ` 
सार्धक्रोशत्रयं स्याच्च वंशायां नारकागिनां ।\११२॥। 
मेधायां च श्रिगब्यूत्तिरञ्जनायां भवो्टूवः । 
सार्धक्रोक्द्रयान्तं चारिष्टायां कोश्ञयुग्मकमू ॥।११३।। 
मघभ्यां साधेगन्यूतिरवधिरवेर सूचकः । 

भवप्रयय एवाहो माघव्यां कोशसम्मितः ।\११४।। 


प्रथं -घर्मा पृथ्वी के नारकौ जीव वैरभाव का सूचक श्रपने भवप्रत्यय श्रवधिज्ञानसे एक 
योजन पर्यन्त, वशा पृथ्वी के नारकी जीव ३१ कोश, मेघा के ३ कोश, श्रञ्जना के २१ कोस, 
प्ररिष्टा के २ कोस, मघवी के १२ कोस श्रौर माघवी पृथ्वी के नारकी जीव मात्र १ कोस पर्यन्त 
जान सकते है, ( इसके भ्रागे नही ) ।॥११२-११४॥ 


प्रथमादि पृथ्वियो मे उक्कृष्ट रूप से जन्म मरण का भ्रन्तंर कहते हँ - 
प्रथमे नरके ज्येष्ठ-मूत्पत्तौ मरणोन्तरम्‌ 1 
चतुविशतिसंस्याता मुहूर्ता हितीयेगिनास्‌ \११५॥। 
दिनानि सप्त च श्वश्च, तृतीये पक्ष संख्यकम्‌ । 
चतुथं चक मासो हि पञ्चमे मास युग्मकम्‌ \\११६।। 
षष्ठे मास चत॒ष्क च सप्तमे नरकाट्सनाम्‌ । 
षण्नासा श्रन्तरं निःस-रण प्रवेशयोमंहृत्‌ ।११५७।। 


प्रथं -यदि कोई भी जीव प्रथम पृथ्वीम जन्मयामरणनकरेतोश्रधिकसे श्रधिक २४ 
मुहुतं तक, द्वितीय मे ७ दिन तक, तृतीय मे १ पक्ष तक, चतुथं मे १ माह तक, पञ्चममे २ माह्‌ तकः 
षष्ठमे ४ माह तक श्रौर सप्तम पृथ्वी मे उक्छृष्टत ६ माह तक न करे ॥ १ १५-११७॥ 


प्रब नारक पृथ्वियोमे भ्रति उष्ण ग्रौर ग्रति रीत का विभाग करते है :- 


पथिवीषु चतुराद्यासु तीत्नमुष्णं च केवलं । 

पञ्चम्यां हि चतुर्भागानां त्रिभागेषु दुस्सहम्‌ ।1 ११८॥। 
पञ्चम्याश्च चतुर्थं हि, भागे षष्ठयां दुराश्रयम्र्‌ 1 
सप्तम्यां शेत्यमत्यन्तं, सर्वागवाहुकं महत्‌ ।। ११९ 


द्वितीय श्रधिकार ५७ 


द्चशोतिलक््यसंख्थानि, विलान्युष्णानि केवलम्‌ । 

पर्चावशसहस्राधिकानि दुःखाकराणि च ।\१२०॥ 

लक्षकाणि भवेयुः सह-खराणि पञ्चसप्ततिः । 

विश्वदुःख निधानानि, ह्यतिशेत्यविलानि च ।\१२१।। 

प्रथैः--रलत्नप्रभा श्रादि चार पृथ्वियो मेँ श्रौर पञ्चम पृथ्वी कै & भाग पयेन्त स्थित विलो में 

भ्रत्यन्त उष्ण वेदना है, तथा पञ्चम पृथ्वी के श्रवशेष ‡ भाग से सप्तम पृथ्वी पयंन्त स्थित विलोमे 
सम्पूण श्रद्धों को दाह कर्मे वाली श्रत्यन्त शीत वेदना है । इस प्रकार ३००००००-२५००००० 
+-१५००००० 4 १०००००० + (३०१६००८३) २२५००० = ८२२५००० (व्यासी लाख पच्चीसहजार) 
विलों भें भयङ्कर दुःख उत्पन्न करने वाली मात्र उष्ण वेदना है श्रीर (३००००४१) = ७५००० + 
६६६९६६५ १७१५००० ( एक लाख पचहत्तर हजार ) विलो मे सम्पुरं दुःखों के स्थान स्वरूप 
शीत वेदना ह ॥११८-१२१॥ 


नरकवेदना के वेदन करमे वाले भावी .ती्थंद्धर जीवों की विरेष व्यवस्था का वणेन करते हैः-- 


ग्रागामितीर्थकर्तरणां नारकासातभागिनाम्‌ । 
नेषोद्धरित षण्मासि' चापि दुःकमेभोगिनाम्‌ ।॥१२२॥ 
यदा तदासुरा एत्य नरकश्रयमूमिषु । 

निवारयन्ति तद्‌ भक्त्योपसर्गा$्च कदर्थनाम्‌ । १२३) 


भ्रथेः-जो भविष्य में तोथंङ्कुर होने वाले है, नरक जन्य ्रसाताग्रौर दुःखों का वेदन कर रहे 
है एेसे रत्नप्रभा से तृतीय पृथ्वी परथन्त स्थित तीथ द्कुर प्रकृति के बन्ध व सत्त्व वाले नारकी जीवों की 
श्रायु भे जब ६ माहु प्रवशेष रहते हैतवश्रसुर कुमार जातिके देव (भावी तीर्थकर की) भक्तिसे 
प्र रित होकर उनके उपसगं एवं पीडाश्रों का निवारण कर देते हैँ 1 १२२-१२३॥ 

रत्नत्रेय धमे के श्राचरण॒ करनेकी प्र॑रणा - 


इति बहुविधरूपाऽ-धःस्थ लोकं चिदित्वा, 
जिनवरगणिनोक्त' विश्वदुःखंकवाद्धिष्‌ । 
हगवगमचरित्र-स्तदिहान्ये शिवाप्त्ये, 
चरत कुनरकध्नं दुःखभीताः सुधम्मम्‌ ।१२४।। 
भ्रथः--इस प्रकार जिनेन्द्र एवं गणधर देवो हारा नाना प्रकार से कथित, सम्पूणं दुःखो का 


समुद्र एसे भ्रधोलोक का स्वरूप जानकर सम्यग्दशंन, सम्यग्‌ ज्ञान ग्रौर सम्यक्‌ चारित्र के हारा उन 
१ षण्मासायुषि ब्र° ज० न° 





= 
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दुखोके निवारण ( विनाश) हेतु श्रौर मोक्ष सुख की प्राप्ति हेतु दु खो से भयभीत भव्यजन कुगति को 
तान करने वाले रत्नत्रय स्वरूप धमे का श्राचरण करं ।१२४॥ 


ग्रधिकारान्त मद्धल 1- 


धर्मः स्वर्गगृहाद्धणः सुखनिधि--' धे्मोथकर्मोघहा, 

धर्मः इवश्च, निवारकोऽसुखहरो, धर्मोगुणौकार्णवः । 

धर्मोभूक्ति निबन्धनो निरपमः, सर्वाथसिद्धिप्रदो, ` 

यः सोऽत्राचरितो मया सुचरणे-मऽस्तु स्तुतः सिद्धये ।\१२५॥ 


इति श्री सिद्धान्तसारदीपके महाग्रन्थे भटारक श्री सकलकीत्ि विरचिते श्रधोलोके इवश्नस्व- 
रूप वणंनोनाम द्वितीयोधिकार. ॥२॥ 


ग्रथः--सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्र है लक्षण जिसका एेसा धमं स्वगेरूप गृह्‌ का भ्रागन रहै, सुख 
का खजानाहै, कमं समूहुको नाश करनेवाला है, नरकोका निवारक है।एेसा धमं ही गुणो का श्रदवितीय 
समूद्रहै, मुक्ति का निबन्धक है, उपमातीत् है, सव भ्र्थो (प्रयोजनो) कौ सिद्धि करने वालादहै, तथाजौ 


चारित्रवानो के दाय श्राचरित श्रौर मेरे द्वारा स्तुत्य हसा वह रल्नत्रय धमे मेरी सिद्धि प्र्थातु 
मोक्ष प्राप्ति के लिये हो ॥१२५॥ । 


॥ 
इस प्रकार भटारक सकलकीति दारा रचित सिद्धान्तसार दीपक नाम महाग्रन्थ के अ्रन्तगंत 
श्रधोलोक मे इवश्रस्वरूप का वणेन करने वाला दूसरा प्रभिकार समाप्त भ्रा । 





१ श्रवस प्रतौ धमेषिहन्तामहान्‌ 1 


ततीयोधिकारः 


मद्धलाचरण :- 
ग्रधोगत्येनसां हतरीद्‌ स्वभ क्तिमुक्तिकारकान्‌ । 
जगद्धितान्‌ जिनान्‌ चन्दे तदूगस्ये ध्मचक्रिणः ।१॥। 
श्रथः श्रधोगति के जनक पापाचरणों को नाश्च करने वाल, स्वगे एवं मोक्ष सम्पदा प्राप्न कराने 
वाले, जगत्‌ हितकारक, धमंचक्रवर्तीं जिनेन्र भगवान्‌ को मै उनको गति -मौक्ष कीप्रा्तिके लिए 
नमस्कार करता ई ।१।। 
भ्रधिकार लिखने की प्रतिज्ञा एवं उसका कारण ~ 


ग्रथ वक्ष्ये स्वरूपादीन्‌ दुःखौघान्यन्नुभानि च । 
श्वश्च षु नारकाणां कुरापिनां मीतिहेरवे ।\२॥ 


भ्रथैः--भ्रब मै पापी जीवोँंको भय उत्पत्ति के हेतु नरक विलो में रहने वाले नारकी जीवो का 
दु.खसमूह से युक्त श्रौर महा श्रशुभ स्वरूप प्रादि कर्हैगा ।॥२॥ 


वहां के विलो का स्वरूप `- 


घनवच्राऽञुभा भितिभागा त्ररससानकःः । 

वृत्त्निचतुरसादिनानाकाराः श्युभाऽततिगाः ।॥२।। 

बन्दगेहाधिकातीवबीभत्तास्तासु सूमिषु । 

विश्वदुःखाकरीमूता बिलौघाः सन्ति भीतिदाः ।\४॥ 

ग्रथः-शरीर में उत्प्च हये व्रण (घाव या फोडे) के सदश (मुख सकरा भीतर चौड़ा) वह के 

विलो की भरूमियां एवं दीवाले व के समान कठोर प्रौर प्रशुभ ह, जो गोल त्रिकोण एवं चतुष्कोणा 
ग्रादि नाना प्रकार के श्राकार वाली है। तथा वहां के विल यहांके कारागृहोंसे भी भ्रति श्रधिक ग्लानि 
युक्त सम्पू दु.खो के स्थान श्रीर भय उत्पन्न कराने वाले है ।३-४। 


नरक भूमियो का स्पशं एवं दुगेन्ध का कथन :- 


९० | 
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सहसवृक्चिकेभ्योऽपि दष्ट भ्योधिक वेदना । 
वजुकण्टकसङ्कीणं श्व्चभूस्पशनाद्‌ भवेद्‌ ।५।। 
मार्जारश्वानगोमाथु द षटि खगादिदेह्निम्‌ । 
तत्रात्यऽ्मद्गंन्धाः स्थुः कलेवरराश्चयः ।\६। 


प्रथं .--एक साथ हजारों विच्छु्रो के काटने पर जो वेदना होती है उससे भी ग्रधिक वेदना 


वज्रमय काटोसे व्याप्त नरक भूमिके स्परोमात्रसेहोतीहै। 


चिल्ली, कुत्ता, शृगाल, व्याघ्र, हाथी गौर पक्षियो कै मृतक शरीरो कौ राशि समूह सेजो 


दुर्गन्ध निकलती है उससे भी ग्रति प्रशुम भ्रौर भयद्धुर दुगेन्ध वहां निरन्तर व्याप्त रहती है 11*-६1 


नरक स्थित नदी, वन, वृक्ष एव पवन का विवेचन :-- 


्षारश्रोणितद्गन्धवारि वीचिचयाकृलाः ! 

वहन्ति वैत्तरण्याख्या नद्योऽन्न मांसकदमाः ।1७।॥। 
श्रसिपन्ननिभः पत्रं यकीर्णानि हृयनेकश्ः । 

दु राश्रयाणि सन्त्यासु चासिपन्नरवनानि वं ।\८॥। 
श्रधोमध्याग्रमागेषु सवत्र तीक्ष्णकण्टकंः । 

चिताः जञाल्मलिधरक्षोघाः भवन्ति ते दुःखस्पुशाः ।\९।1 
किरन्तोऽग्निकणाभानि रजांसि वायवोऽ्रुमाः । 

तेषु वान्त्यऽतिद्‌ःस्परश्मः सर्वाद्धदुःखहेतवः ।\१०।। 


प्रथेः--उन नरक भूमियों मे मानरूप कीचडश्रौरक्षार एवं इुगन्धित्त रक्त रूप जल कौ 


कल्लोलो से व्याप्त वैतरणी नाम की नदियां वहती है । उन नरको मे भ्रसिपत्र कै सदश है पत्ते जिनमे 
एसे वृक्षो से युक्त श्रनेक श्रसिपन्न नामकेवतहै जो नारकी जीवौ को दुःखसमूह की उत्पत्ति के 
कारणभूत है जिनका स्पदं ग्रति दुलद है ग्नौर जो जड़ भाग से मस्तक पयन्तं तीक्ष्ण काटो से युक्त दै 
एेमे गाल्मलि नामके वृक्ष समूहो से वे नरकभमियां व्याप्त है! जिसका स्यश्च सम्पुरं शरीर को 
- भयद्धुर दुल काकारणरै, जो भ्रमुहावनी है मरौर जिसमे विरते वाले श्रगिनि कोके सदटशरज का 
पिश्रणदहैरेसी वायु वहा नित्य हो वहतो रहती दै ।।७-१०॥ 


विक्रियाजन्य पयुपक्षियो का स्वरूप -- 


भोमा गिरिगुहा बह्वयः सिहुव्याघ्रादिभिभ्रुताः 
क्ररमपिाश्जिमिननिर्भवन्ति नरकेषु च ।\११॥ 


तृतीय श्रधिकाय 


> वच्रचज्चुपुटाः क्रूराः पक्षिणोऽतिमयङ्ुराः 
उत्पतन्ति वनेश्वन्न नारकाद्धादिभक्षकाः ।\ १२॥। 


र्थे. -नरकों मे पवतो की भयङ्कर गुफाएं है, जो सदा नागो, सिहं भ्रौर व्याघ्र प्रादि 
मांसभक्षी एवं क्र परिणामी पलुश्रों से व्याप्त रहतीं है, तथा वहा कं वनों मेव के सदश करोर 
चच वाले दुष्ट श्रौर भयद्धुर पक्षी उडत रहते है जो नारकियों के ररीर का भक्षण करके उन्हें दुःख 
पर्हुचति दै ।॥११-१२॥ ` 

विशेषः--नारकी जीवों के वैक्रियक शरीर होता है जो सप्तवातुप्रों से रहित होता है प्रौर 
परपृथर्‌ विक्रिया के प्रभावसे नारकी जौव स्वय पशु पक्षियों का.रूप धारणं कर लेते है अतः वह 
मांस भक्षण श्रादि कीमात्र क्रियाही होती है म्र्थात्‌ उस प्रकार की क्रियाश्रोकेद्ारावे एक दूसरों को 
दुख देते है! यथाथंमें मांस भक्षण श्रादि नही कसते! 

सवेश उत्पादक श्रन्थ भयङ्कुर स्वरूप का वणन -- 


क रपत्रसमातीव ककंश्ाद्धाः कुरूपिखः । 
फूत्सिता हृण्डसंस्थाना रक्तनेत्र भयानकाः ।\ १३११ 
रोद्ररूपाश्च दुःपरे्षा दुःखदानेक पण्डिताः । 
विकरालमुखाः क्रूरा रौद्रध्यानपरायणाः ।\१४।। 
प्रचण्डा कालरूपाढया-स्तीन्नरोषाः कषायिणः । 
निदेया नारका निन्दया निन्यक्मकराः खलाः ।\१५।। 
संख्यातिगा वसन्त्येषु, नपु सकाः कलिष्रियाः । 
विशष्वदुःखाव्धि मध्यस्था-निःकारणरणोद्धता ।१६॥। ` 
वयाघ्रसिहादिरूपाद्यं -नाना प्रहुरणादिभिः । | 
स्वेच्छया विक्रियन्ते ते, रणायविक्रियां गताः ।\ १७ 
विभङ्गावधि कुज्ञाने, प्राग्वेरभ वसूचकम्‌ ! । 
' सहजं नारकाणां स्या-त्स्वान्येषां दुःखकारणम्‌ ।।१८।। 
॥ ्र्थः-नरक भूमियों मँ जो नारकी जीव रहते ह, उनके शरीर श्रसिपतर के सदृश श्रतयन्त 
 कठोरश्मौर तीक्ष्ण होते है 1 उनका रूप ग्लानि उत्पादक, रौप, कुत्सित ग्नौर दुष्प्र््य (्रद्नीय) 
होता है । भयानक भ्रौर लाल लाल नेत्रो वाले उन जीवो का संस्थान हृण्डक, म विकराल श्रीर्‌ परि- 
णाम प्रति रौद्र एवंङ्गूरहौतादहै। वे एक दूसरेको दुःख देने में ग्रत्यन्त चतुर होते है। प्रचण्ड काल 
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के सचय वणं वाले, तीत्र क्रोध के साय साथ सम्पूण कषायो के वशीभूत, निदंथ निन्य तथा निरन्तर 
निन्य कार्यो मे ही रत, दृष्ट स्वभावी, कलह प्रिय, नपुसक वेद से युक्त ग्रौर सम्पूणं दु खों के समूद्रवे 
नारकी जीव निष्कारण युद्ध करने के लिये उडत रहते है । युद्ध के लिये भयकर सिह व्याघ्र प्रादि के 
रूप एवं नाना प्रकार के शस्त्र श्रादि वना लेने मे वे स्वच्छन्दता पूर्वेक विक्रिया करते रहते है उन 
नारकी जीवो को पूवं भव के वैरकी सूचनाभ्रादिदेनेकीराक्ति से समर्थ विभद्धावधि खोटाज्ञान 
सहज ही होता है जिससे वे परस्पर मे एक दुसरे को दुःख देते हुये स्वय भो दुःखी होते है ॥ १३-१८॥ 


नरको मे सेग जन्य वेदना का कथन :- 


कष्ठोदरब्यथाश्रूलादयो ये दुस्सहा भुवि । 
रोगास्ते नारकाङ्कषु सवं सन्ति निसर्गतः ।।१९।। 


ग्रथंः -भुवि-मध्यलोक मे कुष्ट एवं उदरशूल श्रादि जितने भी दुस्सह दुःख देने वाले रोगरहै 
वे सम्पूणं रोग स्वभावसेही नारकियोकेरारीरमे एक साथ होते है ॥१६९॥ 


विशेषाथं -नरकोमे होने वाली रोग जनित पीडा का दिग्दशेन मध्यलोकके कुष्टादि रोगो 
से कराया गया । मुलप्रतिके टिप्पण॒ मे मध्यलोकके ३१ हाथ की ऊंचाई वाले शरीरके रोगो का 


प्रमाण निकाल कर उसे सप्तम नरककेरोगो का प्रमाण बनायाहै म्मौर शेष नरको में उसका भ्र्ध 
श्रथ प्रमाण ग्रहण किया है। 


यथा--गदीर के उत्सेधका प्रमाण ३ हाथ १२ भ्रगुब है। इसके सम्पूणं अंगुल { (३०८२४) 
-+- १२} = ८४ होते है। इन ८४ प्रगुलो के (८४>८ ८४>८ ४ } = ६२७०४ घनागुल हुये । जवकि 
एक ( १५६१०८१) घनागुल मे ६६ रोग हाते है तव ५९२७०४ घनागुलो मे कितने रोग होगे ? एसा 
च्रराचिक करने पर सम्पण रोगो की सख्या का प्रमाण (५६२७०४०८९६) == ५६८६६५८४ प्राप्त 
होती दहै ग्रौर रिप्पणकारके द्वारा सप्तम नरकके रोगो का यहौ प्रमाण माना गया है । इसका 
प्रवेभाग ब्र्थात्‌ (५५८९९५६४ ) == २८४४६७६२ छख्वे नरक के रोगो का प्रमाण है 1 इसका प्रभाग 
ग्र्थात्‌ 2८४४९९९२ = १४२२४८६९ पाचिवे नरक के, ७११२४४८ चौथे नरक के, ३५५६२२४ तीसरे 
नरक के, १७७८११२ दूसरे नरक के श्रीर ८८६०५९६ प्रथम नरक के रोगो का प्रमाणा है। इन सवका 
योग॒ करने पर ५६८६६५०८४-२८४४६७ ६२ + १४२२४८९९ ७११२४४८ ३५५९६२२४ 
१७७८११२ ८८६५०५६ == ११२६१०११२ भ्र्थात्‌ ११ करोड २६ लाख १० हजार एक सौ वारहं 
प्रकारके रोग (नरकोमे)प्राप्रहोतेहै। 


नरको की लुव्रातृपाजन्य वेदना का वणन - 
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॥ करस्ना भक्षणासाभ्या, सर्वाङ्गो गकारिणी । 
नारकाणां क्षुधातीत्रा, जायतेऽन्तःप्रदाहिनी ।\२०।। 
तया बाह्यान्तरङ्कषु, तरां सन्तापिताइ्च ते । 
भ्रदितु"तिलतुत्यान्न , लमन्ते जातु नाशुभात्‌ ।\२१॥ 1 क 
समुद्रनीरपानाचै-रश्या तुट्‌ कुवैदनो 1 
विश्वाङ्शोषिका तौन्नो-त्पयते श्वभ्रजन्मिनासू ।।२२॥ 
तयातिदग्धकायास्ते, नारका दुःखविह्ललाः । 
बिन्दुमात्र जलं पातु" प्राप्तुनन्ति न पापतः ।\२३।। 


प्रथं :-नारकी जीवों करे हदय को दग्ध कर देने वाली, सम्पूणं ग्रद्धों मे उद्रग उत्पन्न करने 
वाली तथा ( तोन लोक के) सम्पूणं प्रन्न का भक्षण करनेपरमभोजो रन कोप्राप्तनहो एेसी तीत्र 
कषुधा वेदना उत्पन्न होती है । उससे बाह्य ग्रौर प्रतर में प्रत्यन्त सन्ताप उत्पन्न होता है किन्तु ब्रशुभ 
कमं कं योगसे उन्हं तिल के बराबर भी प्रन्त कभी खाने को नहीं मिलता ।२०-२१॥ 


समुद्र के सम्पूणं जलपान द्वारा भीजोशमनकोप्राप्तन हौ रसौ सर्वाङ्धं को शोषित करने 
वाली तीत्र त्रृषा वेदना उन नारकी जीवों के उत्पन्न होती है, जिससे शरीर ग्रति दग्ध हो जाता है श्रौर 
वे नारकी जीव निरन्तर भ्रति विह्वल होते रहते है, फिर भी पाप कर्मं के उदय से उन्हं कभी विन्दु 
मात्र भी जल पौने को प्राप्त नही होता 1२२-२३॥ 


नरक गत रीत उष्ण वेदना का कथन :-- 


ज्वलन्ति नारकावासाः सदान्तदु स्सहोष्मभिः । 
ग्रन्धकाराक्ला निन्याः पुर्णा नारकणापिभिः ।।२४।। 
लक्षयोजनमानोऽयः पिण्ड क्षिप्तोच्न तस्क्षरम्‌ । 
बहुष्मानरुतापाद्यः शतखण्ड प्रयाति भोः ।२५।। 
शीतश्श्र षु निक्षिपोऽयः पिण्डो मेरमानकः । 

सद्यो विलीयते तीनत्रतुषाराय्ेनं संशयः ।२६।। 


। भ्रथैः--निरन्तर दुस्सह अन्तर्दाह मे नलने वले पापी जीवोंसेजो परिपुरां है, प्रन्धकार से 
व्याप्त हे श्रौर निन्यनीय है, एसे नारकावास सतत्‌ उष्ण रहते है ! भो भव्यजनौ ] एेसे उन गरम 
नारकावासौं मे यदि एक लाख योजन का (सुमेर सहश ) गोला भी डाल दिया जाय तो वह्‌ भी वहा 
की भयद्धुर अन्नितापके द्वारा सैकड़ं खण्डो को प्राप्त हौ जाता है । शीत्त विलो मे यदि मेरुपर्वेत के 
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समान लोह का पिण्ड डाल दिया जाय तो वह तीन्न तुषारके कारण शीघ्रही विलीन हो जाता है 
इसमे सशय नही है ।।२४-२६॥ 


विभिन्न प्रकारकेदुखो का विवेचनः-- 
«~ ग्न किञ्चिद्‌ दःखदं द्रव्यं पृञ्चाक्षाद्धमनोऽप्रियम्‌ । 
"१ । ५ पवक । 3 
तत्‌ सर्वं तेषु तेषां स्यात्‌ पण्डितं पापकमेभिः \\२७।। 
प्रथं -पञ्चेन्द्रियो के विषय सम्बन्यी जितनेभीदु ख उत्पादक, ग्रप्रिय एव अ्रभोग्य पदाथंहै, 
वे सव पापकमं के उदयसे नरको मे उन नारकी जीवो के लिये एकत्रित है ॥२७॥ 
इत्यशर्मनिधानेषु पापिनः पापपाकतः । 
भ्रधोमुखाः पतन्त्येषु पापिनासुन्नतिः कुतः ।।२८॥ 
अर्थं --इस भ्रकारदुखों के निदान स्वरूप दन नरको मे पापी जीव पापोदय से ्रधोमूख 


निरते है, क्योकि पापियो की ऊष्वंगति कहा ? श्र्थात्‌ पाप के भारते युक्त जीव ऊपर कंसे जा सकते 
हे ।२८॥) 


तत्राव्युष्णाग्निसन्तप्ना वराकाः पत्तिताश्च ते । 
निपतन्त्युत्पतन्त्याद्यु तपनप्राषरूतिला इव १२६1 
भ्रथः--जिस प्रकार तप्त भारमे डाले गये तिल (या चना श्रादि ्रन्य धान्य) तुरन्त ही ऊपर 


उचट कर फिर नोचे गिरते है, उसी प्रकार वे बेचारे दीन नारकी जीव श्रग्निसे सन्तप्ठश्रति उष्ण भरमि 
मे पडने के वादशीघ्रही (अनेको बार) उपर उदछल उच्छल कर नीचे गिरते है ।२६॥ 


ततोऽति वेदनाक्रान्तास्ते तस्केत्रं भयानकम्‌ । 
प्रचण्डान्नारकान्‌ वोक्ष्येतिचित्ते चिन्तयत्ति च ॥३०\। 
भ्रहो ! निन्यमिद क्षेत्रं किपावदां किलाकरम्‌ । 
केऽपी च नारका रोद्रा भारणेकपरायणाः 1३१11 
नचात्र स्वजनः स्वामी भृत्यो वा जातु दश्यते ! 
निमेषं सुखं सारं सुखछ्त्‌ वस्त नो परम्‌ ।\३२॥। 
म्रथः--इस प्रकार उस क्षेत्र सम्बन्धी भयद्धुर वेदना से ्राक्रान्त जव वे नारकी जीव भ्रन्य 


भयावह नारकियो को देखते है, तव विचार करतेहै कि हाय । अ्रापदाश्रो कौ खान स्वरूप यहं 
निन्यक्तेत्रकौनहै ? मारकाटमे परायणये दुष्ट नारकी कौन दै ? यहा कही भी मेरे कोई कुटुम्बी 
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जन, स्वामी श्रौर नौकर श्रादि दिखाई नहीं देते, तथा न श्रधेनिमेष मात्र सुख श्रौर न सुख उत्पन्न करने 
वाली श्नन्य कोई वस्तुं हौ दिखाई देती है ॥३०-३२ 


वयं केन त्विहानीता रौद्रस्थाने कुकमेणा । 
कृत्स्न दुःखाकरीमूते पापारिकवलीश्ृताः; ।३३।। 
प्रथैः--खोटे कर्मो मँ रत श्नौर पापी शवर द्वारा भक्षणं किये जने वाने हम सब इस सम्पूणं 
दुखोँके खान स्वरूप रौद्र स्थानमें किस परपकमंकेदारालये गये है ।॥३३॥ 
पुवं जन्म मेँ किये हये पापों का चिन्तन एवं पश्वत्तापः- 
इत्यादि चिन्तनात्तेषां प्रादुभेवति दुःखदः । 
विभङ्खावधिरेव स्व प्रागजन्म वेरसुचकः ।।३४।) 
तेन विज्ञायते सर्वे ' भवानाचारमञ्जसा । 
पहचात्तापाग्नि सन्तप्ठाः शोचन्तीति स्वदुविधीनु ।३५।। 
ग्रहो { दुष्कमेकोटोभिरस्माभिः स्वात्मनाश्कम्‌ । 
यनूनिन्यमजितं पापं मह॒त्‌ पञ्चाक्षवस्मचितेः ।\३६।। 
तेनास्माकं निरोपम्या दुःखक्लेशादि कोटयः । 
प्रादुरासन्‌ जगन्निन्ा भ्रस्मिन्‌ क्षेत्र सुखात्तिगे ।\३७।। 


ग्रथेः--दस प्रकार के चिन्तन मात्र से उन नारकी जोवों को श्रपने पूव जन्मकेवैरका सुचक 
ग्रीर द.ख उत्पत्ति का कारण कुश्रवधिज्ञन ( जातिश्मरणन्ञान ) स्वयं प्रगट हो जात्ता है । निकरे 
दारा वे श्रपने पूवे भव के ग्रनाचारों कौ ग्रौर्‌ग्रषनो सम्ब दृष्ट क्रियश्रों को शीघ्रही जान लेति है, 
ग्रत. परचाताप की भ्रग्नि से सन्तप्त होते हुये इस प्रकार विचार करते है कि श्रहौ ! पञ्चेन्द्रिय के 
विषयोंसेठगे हुये एवं करोड दुष्कर्मो के द्वारा हसने अ्रपनी श्रात्मा के नाशक भ्रत्यन्त निन्य जो 


महान पाप भ्रजित कयि, उनके द्वारा ही इस दु.खदाई क्षेत्र में निन्दनोय श्नौर उपमा रहित करोडों 
दुःख एवं क्लेश प्रगट हौ रहं है ॥ ३४-३७॥ 


हा ! सषपाक्षसौख्या्थं लम्पटेस्तदघं कृतम्‌ । 
ग्रस्माभिः प्राग्‌ भवे येनामूद्‌ दुःखं मेरसभ्मितम्‌ ।।३८।। 
प्रथे.-हा ! ववं जनम मे इन्द्रिय लम्पट होकर मैने सरसों बरावर इन्द्रिय सुखो के लिये जो 
पाप किये थे उनतपेये मेर सहश दुःख मुभे प्राप्न हो रह है ।॥३८॥ 


1 
१ पूव म्म 
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ग्रभक्ष भक्षण श्रौर पाच पापों का चिन्तन - 
यततोऽति विषयासक्त्या, खादितानि बहूनि च । 
श्राद्यान्यज्चुभापेया-नि पीतानि स्वशमेणे ।\३६।। 
श्रस्माभिनिदेयेः पूवं, जीव राश्शिहंतो बलात्‌ । 
प्रसत्यकटकादीनि, दुवेचास्युदितानि च ।\४०॥ 
हतानि परवस्तूनि, मायाकौटिल्यकोटिभिः । 
सेविताः पररामाद्या दोष्टवाद्‌ रागान्धमानसेः 11४ १।। 
भयान्‌ परिग्रहो लोभाद्‌, मेलितः स्वाक्षशमंणो । 
बल्वारम्भः कृतो नित्यम्‌ श्रस्त्रीकुटुम्बहेतवे ।*४२।। 
ग्रथ --श्रपनत इन्द्रिय सुख के लिये विषयासक्त मेरे हारा वहुत से श्रवाय ( मास, ग्रण्डा, प्रालु 
मूली रादि कन्दमूल एव ग्रभक्ष }) पदार्थं खाये गये है ग्रौर प्रपेण ( शराव एव वाजार कौ चाय दूध 
श्रादि ) पदां पिये गये है ।॥॥३६॥ 
पूवं भवमे मू निदंयी ने जबरदस्ती ( सकल्प पूर्वक ) अनन्त जीव राशि मारी है । ्रसत्य, 
कटुक एव निन्दा श्रादि के दुवेचन कहू है । करोडो प्रकार कौ वञ्चना एव कुटिलता द्वारा पर वस्तुश्रो 
काहरण कियारहै। रागसे श्रन्धे होते हये मैने दृष्टता पूवंक परस्व का सेवन किया है] ्रपने इन्द्रिय 
सुखो के लिये लोभसे ्रसित होकरर्मैने महात्‌ परिग्रह एकत्रित किया है, ग्रौर लक्ष्मी ( धेन सचय ), 
स्त्री एव कुटुम्ब प्रादि के लिये नित्य ही बहुत भारी प्रारम्भ किया है ।४०-४२्‌।) 
धर्माचरण रहित एवं कुधमं सेवन पूवक पुर्व॑भव व्यतीत करते का पर्चात्तापः-- 
निःश्ीलंविषयान्धैश्च, पञ्चाक्षाणि निरन्तरम्‌ । 
सेवितानि पुरास्माभिः सौख्याय नषटबुद्धिभिः \\४३।। 
भ्र यसेऽनुष्ठितं मौढचानु मिथ्यात्वं केवल महत्‌ ! 
कुःदेव' कुगुरुलास्त्र-कुत्सिताचार कोटिभिः ।\४४।। 
श्रतीवन्यसनासक्तं : पालितं न मनाग्व्रतम्‌ । 
शीलं वा न कृतं पुण्यं दानपुजाचंनादिभिः 11४५1 
धर्मिणो धर्ममत्य्थं, दिशंतोपि पुरा सहः । 
इवभरगामिभिरस्माभिः कटुवाक्येरमानिताः ।\४६।। 





१ फुदेवकुगुरकुललान जन 


तृतीय श्रधिकार | ९७ 


इत्या्न्येदुं राचार-दु ष्कर्मा्याजतानि च । 
तानि पूवेमिहापन्नये्नो दुःखादिराश्यः ।॥(४७।। 


अरथः-नष् बुद्धि, विषयान्ध श्रौर त्रतशील रादि से रहित मैने पूवं भव में ग्रह्प सुख के लिये 
निरन्तर पचेन््ियो के विषयों का सेवन किया है ।।४३॥ 


मेने अज्ञानता से पुण्याजंन के लिये करोड़ों खोटे ्राचरणों (३ मूढता, ६ श्रनायतर्नोके दारा 
एवे बलि श्रादि के ) द्वारा महान्‌ मिथ्यात्व ग्रौर मिथ्या देव, शास्त, गुरुभरं का सेवन किया है 11४४ 


सुप्र व्यसनों में श्रत्यन्त भ्रासक्ति होने के कारण मैने किञ्म्चित्‌ भौत्रतोंका पालन नही किया, 
श्रौरन शील, दान, पुजा एवं ग्रचैना ्रादिके दवारा किञ्चित्‌ भी पुण्य उपाजन किया । पूर्वं भवे 
धर्म्म पुरुषों ने घमं धारण करने के लिये मुभे बार बार उपदेश दिया किन्तु कटोर श्रौर कटु वचन 
बोलने वाले मूक नरक गामी ने उनके उपदेश नही माने । इस प्रकारके तथा श्रौर भी भ्नन्य प्रकारके 
दुराचायों दवारा जो दृष्कमं उत्पन्न किये थे वही पाप यहां परदुःखखकोरालिषरूप से उपस्थित 
हुये है ।४५-४७।। ' 
पर्चात्ताप रूप भीषणा सन्ताप का विवेचन :-- 


केडचतृपुण्यजनंः शवत्था, नुभवे साधितो महान्‌ । 
स्वर्गो मोक्षोविचारज्नः सत्तपश्चररादिभिः ।\४८।। 
दुलमे नृभवे प्राप्ते, ध्मस्वमु क्तिसाधके । 
श्रस्माभिरर्जितं हवभ्र, दु राचारेः स्वघातकम्‌ ।\४९। 


ग्रथः-मनृष्य भव मे समीचीन तपश्चरण श्रादि को धारण करने वाले विचारवान्‌ पुण्य 

पुरुषो के हारा प्रपनी शक्ति के प्रनृरूप स्वगं मोक्ष का महान साधन किया जाता है, किन्तु स्वगमुक्ति 
का साधक दुलभ मनुष्य भव प्राप्त होने पर भी मेमे धमं पालन तो नदी किया परन्तु दुराचासें के सेवन 
दारा स्वश्रात्माकाघात करने वाले नरके का श्रजेन किया है, भ्र्थात्‌ इतना घोर पाप उपार्जन किया 
जिससे नरके प्राना पडा ॥४८-४६९। 

येषां स्त्रीपुत्रबन्धुनां भृत्यर्थं पापमञ्जसा । 

कृतं ते तत्फलं भोक्त. नात्रामास्माभि रागताः ॥५०।। 

` पोषिता येद्धपञ्चाक्ना नानाभोभेः पुराः खलाः 1 


तेष्वस्मान्‌' पातयपित्वात्र श्वभ्र गता इवारयः ।\५१।। 
१. तेऽप्यस्मात्‌ ज० न०। ग 


"न~~ ~~~ 





६८ | सिद्धान्तसार दीपक 


ग्रतो मन्यामहैऽत्रेवं स्वजनाः पापहैतवः । 
शत्रवः स्थुश्च पञ्चाक्षाः काला नागान चापरे ।।५२।। 
ग्रथं--जिन स्वरी, पुत्र, बन्धु वान्धवो के वैभव या उन्नतिके लिये यथार्थमे मैने वहूत पाप 

कियेथेवे कुटुम्बी जन उस पाप काफल भोगने के लिये मेरे साध श्रभौ यहा नदी श्राय । पूर्वं भवमे 
नाना प्रकार कै भोग्य पदार्थो दारा भने जिनके रीर श्रीर्‌ पञ्चेन्द्रिय का पोपण कियाथा,वे दुष 
शत्र. सहश वन्धुजन मूकको य्ह नरक मे पटककर चने गये, इसतिये म एसा मानता कि पापके 
कारणभूत स्वजन तो शत्रू है शरीर पञ्चेन्द्रियो कै विषय काले नाग द, इसमे श्रविक 
कुछ नही ।५०-५२॥ 


यदुक्तं सूरिभिः पूर्वं, सहगामि शमाश्युभम्‌ । 
प्र्यक्षतामगाल्नोऽय, तदत्र पाकस्‌चकम्‌ ॥।५२\। 
पुराकृतानि पापानि मनसापि स्मृतानिच) 
प्रन्तमंर्माणि कृतन्त्यघुना नः क्रकचानि वा ५४1] 


श्रथेः-पूवेमेश्राचार्योके द्वारा जो कु कहा गया था वह पापोदय का सूचक सहगामी युभा- 
शुभ श्राज यहाँ मेरी प्रत्यक्षता को प्राप्तो रहा है।॥५३॥ 


पुवं जन्म मे कयि गये पाप श्राज मन से स्मृत्ति करने परमभेरे्रन्तस्यलके ममं को करोतके 
समानयद रहे दै ।५४।॥। 


श्रत प्राक्करृत पापोत्थ-दुःखीघग्रसिता वयम्‌ 

क्व यानः कं च पृच्छामः, कि कुमननिम एव किम्‌ ।\५५।। 
नरजासः शरणं कस्या-त्रास्पादृदुःखौघ सन्ततेः \ 

सोढन्याः कथमस्मानि-महुस्यः ए्वश्रवेदनाः ।५६।। 
पवंदुष्कमंपाकोत्थ-मिमं द्‌ खारेवं परम्‌ । 

दुस्तर चोत्तरिष्यामः, कथमागरुः क्षयं विना ॥५७\। 
यतोऽत्र मरणं न स्यान्‌ नारकारं कदाचन । 
सत्यायुषिनिनजेऽत्पेऽपि, तिलतुन्याद्ग खण्डने ।\५८।। 

इति प्राक्छृतदुष्क्मंज पश्चात्तापवह्िमिः । 
दहुंयमानान्तरद्गा्णां, नारकःणां दु राट्मनाम्‌ ॥\५९।। 





तृतीय ्रधिकार 

पथैः - पूवं जन्म मे किये हुये पापों से उत्पन्न होने वाला यह दु खोका समूह यर्हाहमेखा 
रहा है \ श्रब हम कहां जाए ? किससे पृ ? क्या करे ? श्रौरक्या कहूँ ? किसकी शरण जाए ? य्ह 
दुःख समह से निरन्तर होने वाली यह महान्‌ नरक वेदना सहन करने मेहम कंसे समथ 
होवें ।५५-५९। 

पृवं दुष्कर्मो के पाक से उत्पन्न होने बाला यह दुस्तर महीन द्ःखरूपी समूद्र भ्रायु क्षय विना 
कैसे पार करे, क्योकि भ्रपनी शरुज्यमान श्रायु के पूणे हुये विना शरीर के तिल बराबर खण्ड खण्ड कर 
देने पर भी यहा नारकी जीवो का प्रसमय मे मरण नही होता ॥५७-५०॥। 

इस प्रकार दरात्मा नारकी जीवों के अरन्त करण पूवं जन्म में किये गथे पापों से उत्पन्न होने 
वाली पश्चाताप रूपी भ्रमन से निरन्तरं जलते रहते दै ।५६॥ 


ग्रन्थ नारकी जीवों द्वारा दिये हये भयङ्कर दुःखों का दिग्दशेन-- 
शतच्‌ णी प्रवंन्ति, सवेगात्राणि नारकाः । 
मुद्ग रादिप्रहमरौघे निभत्स्यं कटुकाक्षरंः ।\६०।। 


प्रथेः-- नारकी जीव भत्‌ंस्ना पूवेक कटुक वचनो द्वारा एवं मुद्गर प्रादि प्रहार समूह दारा 
सम्पूणं शरीर के सैकड़ो दुकडे कर देते है ॥६०॥ 


जीवों के नेत्र फोडते का भ्रौर ग्रद्धोपाद्ध जेदन का फलः- 
उत्पाटयन्ति नेत्राणि चक्षुविकारजाश्ुभेः । 
श्रद्धोपाद्धानिक्ृन्तन्ति चाद्धोपाङ्खकृताघतः ।६१॥। 
रथं पूवं जन्म भें परन्य जीवो के नत्र फोड़देने से एवं ्रद्धोपाङ्खों का छेदन भेदन रादि कर 


देनेसेजोपाप एवं प्रशम कमं सचय हुभ्रा है उसोके कारण नारकी नेत्र उखाड लेते है 


प्ज्ञोपाङ्घ काट लेते है ।६१॥ प्रर 


दूसरो कै प्रति चित्त मे उत्पन्न होने वाले पापका फलः-- 
चित्तोत्थपापपाकेन विदायं जठरं बलात । 
केचित्‌ कद्धाश्च केषाञ्चित्‌ त्रोटयन्त्यन्त्रमालिकाम्‌ । ६२) 


प्रथंः--ग्रन्य जीवों के बुरे चिन्तन श्रादि से चित्तम जो विकार उत्पन्न होता है उस पापौदय 


के फल स्वरूप कोई नारकी क्रोधित होते हुये बल पूर्वक पैट विदीण कर देते 
सें ग्रौर ~ गे 
मे पीस देते है ।॥६२॥ दे रौर कोई यन्त्रादिक 


७० ] सिद्धान्तसार दीपक 
मद्य प्रादि श्रपैय पद्यं पीने का फलः-- 
मुखं विदायं संदंशञवलत्तास्ररसं बलात्‌ । 
लिप्यते नारकस्तेदां मयपानोर्य पापतः ।\६३॥1 


मर्थं -मद श्रादि श्रनेक प्रकार के श्रवेय पदार्थं पीनेसेजो पाप सचय हृश्रा था उसे ये 
नारकी जीव सण्डासी से मुख फाड कर वलपूर्वंक उसमे जलता हृग्रा ता्ररस डाव रह्‌ हं ॥६३॥ 


परस्त्री सेवन का फलः- 


टढमालिङ्खतं केचित्‌ कारयन्ति वलाद्‌ गते । 
तप्तलोहांगनाभिश्च परस्त्रीसंगजाघतः ॥\६४1) 


प्रथै.--परस्त्री सेवन से उत्वन्न पाप के फल स्वरूपवे नारकी जीव वल पूर्वक गले मँतप् 
लोहे कीस्त्रीसेच्डश्रालिद्खुन करा रहै टै ॥६४॥ 


जीवो कौ छेदन भेदन भ्रादिकेदुख देने का फलः-- 


विधाय नारकांगानां, सृक्ष्मखण्डानि कत्तनेः । 
निपीडयन्ति यन्त्रेषु, दलन्त्यश्मपुटादिभि' ।\६५।। 
क्वाथयन्ति च कुर्भीषु, निर्दयाः नारकाः परे । 
चू रयन्त्यस्थिजालं च, ताडयन्तिपरस्परम्‌ ।\६६।। 
गृध्रस्तास्रसयास्तश्र, लोहुतुण्डाश्च वायसाः 1 
मर्माणि दारयन्त्येषां, चञ्चुभिर्नखरे; खरः ॥६७\। 
लिल्निन्नानि मात्राणि, सम्बन्धं यान्ति तत्शखम्‌ । 
दण्डाहतानि वारीखी-व तेषां दुचिघेर्वंशात्‌ ।1६८।1 
प्रथं --[ मनुष्य पयय मे जो घनान्ध तेल श्रादि के मील खोल कर श्रौर कंडी बडी चविकियां 


लगा कर विना शोधन क्ये श्रनाज श्रादि पितवा कर महान पाप सचय करते है ] उन नारकी जीवो 


के शरीरोके केची द्वारा छोटे छौटे टुकडे करके यन्त्रो मे (घानी मे ) पेलते है श्रीर पट्थर की चक्कियो 
हारा उन्हे पीसते है ।६५॥ 


वे दृष्ठ श्रौर निर्दयी नारकी दूसरो को हाण्डियौ मे पकाते है, ह्यो का ब्रुं कर देते दै श्रौर 
श्रापस मे एक दुसरे को मारते है ।॥६६॥ 


तुत्तीय श्रधिकारं | ७१ 


बह ( नरको मे ) तास्रमय गृद्धपक्षो श्रौर लोहे के मुख वाले कए भ्रपनी तीक्ष्ण चोंचों एवं 
नलौ से ( मनुष्य पर्याय मेः जो पञ्चशरो के ममं स्थानों का छेदन भेदन करते हैँ तथा उनके शरीरमेंहौ 
जाने वाले घावों की पक्षियों से रक्षा नही करते) उन नारकियों के ममं स्थानो काञेदन 
करते ह ।\६७॥ 


खोटे कर्मोदय के वशसे उन नारकी जीवों के छिन्न भिन्न किये हये शरीर डण्डे से ताडित जल 
के समान तत्क्षण सम्बन्ध को प्राप्तहो जाते है 11६८।। 


मांस भक्षण का फल :- 
खादन्ति नारकास्तेषां सांस भक्षणपापतः | 
शुलपक्वानि मास्तानि पुरा ये मांसभक्षिणः 1६९।। 


भ्रथः-जिन्होने पहिले मांस भक्षण किया था, पापसे उन मास भक्तो जीवों के मांस को श्रन्य 
नारको शुलसे ( मास पकाने का काटा ) पका कर खाते है ॥६६॥ 


भिन्न भिन्न प्रकारके दुःखो का कथन :- 
, काञ््चिल्लोहाङ्गतालिङ्गनाच्च सूरच्छमुपागतान्‌ । 
लोहारदण्डकेरन्यंः खलास्तुदन्ति समसु ।७०।। 


प्रथं -लोहे की (तप्त) स्त्रीके प्रालिद्धनसे मूर्च्छा को प्राप्त होने वाले नारको के म्म 
स्थानों परं प्नन्य दुष्ट नारकी लोह्‌ दण्ड कं द्वारा चोट मारते है '1७०॥ 


सर्वाङ्धकण्टकाकीणेषु श्ञाल्मलिद्र मेषु च । 
भस्त्राम्निदीपितेष्वन्यानारोपयन्ति नारकाः ।।७१।। 


ग्रथ -सर्वाद्ध ॐ तीक्ष्णकाटोंसे व्याप्त ज्ञाल्मलि वृक्षों पर श्रौर श्रग्नि से देदीप्यमान भटो 
पर उन नारकी जीवो को चढाते है ॥७१॥ 


निघषन्त्यपरे तेषु सङ्क षु दर मेष तान्‌ । 
गृहीत्वान्ये च पादेषु घनन्त्याहत्य धरातले \७२\। 


श्रथ --म्रन्य कोई नारकौ उन कण्टकाकौरं सम्पू वृक्षों पर उन्दं घसीटते है, श्रौर श्न्य कोई 
उन बेचारों को जमीन पर पटककर तथा पैरों मेँ फंसा कर मारते है ॥७२॥ 


नित्यस्नानोत्थ पापेन, वंतरण्यस्बरु वीचिषु | 
यार्त्यत्यन्ताकुलोभावं, केचित्क हिचल्प्रमन्जिताः ।७३।। 


सिद्धान्तसार दीपक 


"किच्च स्वयमागस्यतीवोष्णाग्निक रालिताः । 
क्षारपृत्तिजलेतस्यथा, मञ्जन्ति तापशान्तये 1\७.८1) 
तेन दुःस्पशंनोरेण, नितरां ते कदर्थिताः । 
प्रसिपन्नवनान्याञ्चु, विश्रामाय श्रयन्ति मोः ।७५।) 
तेषु तीत्रो मरुट्राति, विस्फुलिङ्खकणान्‌ किरन्‌ । 
तेन पत्राणि पात्यन्ते, खड्गघारासमानि च 1) ७६11 
तेषां गात्राणि चियन्ते, भि यस्ते चाखिलानि तः} 
ततस्ते वेदनाक्रान्ताः, पृत्करुवन्ति वराककाः 1\७७1। 
तस्मात्ते च गलद्रक्त-धारातीव क्रूपिणः । 
प्रविशन्ति स्वयं स्थित्ये, गर्वाश्रु, पववेतान्तरम्‌ \\७८।) 
तत्रापि नारका एतान्‌ खादन्ति दारयन्ति च) 
व्यार्घ्रासहाहि पक्ष्यादिरूपैः स्वविक्ियो वेः ।\७६। 
केचित्तान्‌ नारकान्‌ दीनान्‌ धृत्वा पादेष्वधो मुखान्‌ । 
पर्वताग्रादधो भागं पातयन्ति सहीत्तलम्‌ 115०1 
तद्‌ घातात्‌ खण्डखण्डाङ्क-मूतास्तान्‌ शरणर्पथनः । 
वच््रमु्िप्रहाराद्ं घ्नन्त्यन्ये रोद्ररूपिरः ।1८१॥ 
व्रणजजंरितान्‌ कांश्चिदतीववेदनाक्‌लान्‌ । 
भद्र कूवेवमित्युक्ता †सिचन्ति क्षारवारिभिः 15२1 
ग्रथैः-नितय ही श्रगालित एव श्रप्रमाण जल से स्नान करनेकेकारण जो पापं उत्पन्न हुये 
थे उन्दीके फल स्वरूप कोई जीव वेतरणी नदी को कल्लोल मालाग्रौ के बीच प्राकुलीभाव को प्राप्त 
होते रै, कोई जीव श्रन्य नारकियो हारा उसमे इवोये जाते है ग्रौर कोड भ्रसद्य तीन्र उष्ण श्रग्नि कीं 
तापके कारणा श्राक्रन्दन करते हुये उस नदौ पर्‌ श्राकर ताप शान्तिके लिये नदीके क्षार एवं दुगे न्धित्त 
जल मे स्वय इब जाते है 1 किन्तु भो भव्य जनो ! उस जल के दु स्प से श्रत्यन्त पीडित होते हये वे 
नारकी विश्नान्तिके लिये शौघ्रही ्रसिपच्र वनोकाश्राश्रय लेते है । जिनमे ( अ्रगिनिके) विस्फुलिग 
कणो को फलातौ हुई वायु वहतो दै जिसमे ग्रसिवारा के समान पत्ते नीचे गिरते है, जो उन नारियों 
के सम्पूणं शरीरकोचेददेतेहैग्रौर भेद देते है, इसलिये वे बेचारे ्रसहाय वेदना से श्राक्रान्त होते 
हुये चीत्कार (हाहाकार) करते है। शरीर भेदन के कारण बहतो हुई रक्त धारा से जो ्रत्यन्त 
कुरूप हो रहे दै एेसे वे नारको सुख से स्थित होने के लिये शोघ्रही पर्वत कै उपर जाकर स्वयदी 


तृतीय भ्रधिकार 
उनकी गुफाश्नो मे भरवेश करते है, किन्तु वहाँ भी ग्रपनी विक्रिया ( ग पन्न हुये 
व्याघ्र, सह्‌, स्थं रादि हसक परु म्रपने शरौरों के द्वारा उन नारक्रिधों को विद्ैस्स-कर देते हैँ श्रौर 
खावेते है 11७२-७६। 
कोई दुष्ट नारकी प्रधोगरुल उन बेचारे दौन नारक्रियों को श्रपने पैरों पर रख कर पर्वत के 
ऊपर से नीचे पृथ्वी पर पटक देते है, जिसके घात से खण्ड खण्ड हो गये हैँ शरीरं जिनके एेसे शरण 
के इच्छुक उन नारकियों को ग्रन्य कोई दुष्ट नारकी वजरमृष्टियो के प्रहारोंसेमारतेर्हु। तुम्हारे इन 
गहरे घायो से होने वालो तत्र वेद्नाकोमै सीघ्रही टोक करता एेसा कहकर श्रन्य कोई नारकी 
उन धावों को क्षार जल से सीचते है ।८०-८२।) 
गवं करने का फल :- 
पुराजितानि पापानि ग्व्िंरुद्धतेश्चयंः । 
तप्तलोहासनेष्वश्र तानासयन्ति नारकाः ।८३॥। 
ग्र्थः- पुवं जन्म मे नाना प्रकार के बढते हुये मद समूह्‌ से सञ्चित पापके फल स्वरूप उन 
नारकी जीवों को श्रन्य नारकी तप्तायमान लोहे के श्रासनों पर बेठाते है ॥८३॥ 
ग्रयोग्य स्थान मे शयन करने का फलः- 
परस्त्री निकटातीवमूदुश्शय्योव्थपापतः । 
क्ाययन्ति परे कांश्चिच्छितायःकण्टकान्तरे ।1५४।। 
भ्रथेः- पूवे भव मँ परस्त्री के साथ ग्रति मृदुल शय्या पर सोने सजो पाप वंध किया था उसे 
ग्रन्य कोई नारकी उन्हे लोहे के तीक्ष्ण कटि के ऊपर सुलाते द ॥८४। 
सप्त व्यसन सेवन का फलः- 
सप्रभ्यसन सेवोत्था-घोदयादिषह नारकान्‌ । 
केचित्‌ निशात शूलाग्रं -ष्वारोपयन्त्यङ्मणते ॥८५।। 
बद्ध्वा भ्ुद्धलया स्तस्भे, कांश्चिच्च क्रकचैः खलाः । 
दारयन्स्यखिलागेषु, स्वाक्रन्दं कुर्वतो बलात्‌ ॥८६॥ 
प्रथः -पूवं भव में सप्त व्यसनों का सेवनं करके जो पाप उपार्जन किया, उसके उदय से 
नरक में उन नारकी जीवों को कोई नारकी भयद्धुर दुःख देने के लिये तीक्ष्ण श्रूल के भ्रग्रभाग पृर्‌ 


चदा देते है ग्रौर कोई दुष्ट ्राक्रस्दन करते ( दुःख से चिल्लति ) हुये उन जीवो के सम्पूणं शरीर को 
जबरदस्ती सकल दारा खम्भे पर बाधकर करोत से चीरते है ॥०५-८६॥ 


७४ | । सिद्धान्तसार दीपक 


वैरचिरोधु रखने का फलः -- 


केचित्‌ प्राग्जन्मवेरादीनु, -स्मारयित्वा "निरूप्य च । 
मुहनिभत्स्यं दुर्वाक्यं", स्थित्वारणांगणे क्रूवा ॥1८७।) 
स्वविक्रिधांग सञ्जात-्नानारितायुधव्रजः । 
चेदयन्त्यविलां गानि, घ्नन्ति क्रुद्धाः परस्परम्‌ 1८८1! 
अरथैः- कोई कोई नारको जोव पूवं भवके वैर कास्मरण करके श्रौ बार नार भत्सेना युक्त 
खोटे वाक्यो द्वारा उस वैर भावको कह कर कोधित होवे हुये रणद्खण मे स्थित होकर श्रपनेरारोर 
की भ्रपृथक्‌ विक्रिया से उत्पन्न हये नाना प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र समूहं के हारा उनके सम्धणं शरोरको 
छेद देते है तथा क्रोधित होते हूये परस्पर मे एक दुसरे को मारने है ।८७-८८॥। 
ग्रसुरकुमारो हारा दिये जाने वाले दुःखो का कथन -- 


उदिग्नास्तान्‌ क्वचिद्रीनाच्‌ युद्धादेर्नारकान्‌ स्थितान्‌ । 
रोद्राज्ञयाः सुरा एत्य स्मारयित्वा पुरातनम्‌ ।।८९।। 
श्रागतं वेरमन्योन्यं योधयन्ति रणांगणे ¦ 
स्थित्वा स्वशमंण हिसनम्दं कूवेन्त उल्वणम्‌ 11६ ०1। 
विस्फुलिगमयीं शय्यां ज्वलन्तीं शायिता: परे । 
शेरते शुषकसर्वागा दीघेनिद्रासुखाप्रये ।।€ १1 
ग्रथ -युद्ध श्रादि से हतोत्साह होकर खड हये किन्दी दीन नारकियो को दुष्ट श्रभिप्राय 
वाले प्रसुरकुमार देव प्राकर पूवं भव को यौद दिलति हुये उसी पूवं वैरके कारण भ्रापसमें एक दुसरे 
नारकिथो को युद्ध मे लडातेहैभ्रौर स्वय की सुख प्राप्ति के लिये महा हिसानन्दी रौद्रध्यान करते हँ । 
म्रन्य कोड श्रग्निकणिकामय जलतो हई शय्या पर उन्हं सुला देते है, तथा शुष्क हो गया है शरीर 
जिनका एते कोई नारको मद्य द्धारा सुख प्राप्न करने को इच्छा -से उस्र पर स्वय सो जाति 
है ॥८९-६ १ 
दुःखो के प्रकार एवं उनकी अवधि -का वणंन-- 


शारीरं मानसं कषेत्नो-दुवं परस्परप्रजम्‌ । 
अरसुरोदीरितं पञ्चघ्रकारमिति उस्सहम्‌ 11९२1 
क्षणक्षणमवं तीव्र , कचिवाचामगोचरम्‌ ! 

सहन्ते नारकानित्यं, सहद्द्‌ चं च्युतोपमम्‌ ।{६ ३1 


तृतीय प्रधिकार 


चतुर्थंश्वभ्रतः पुर्व, हचसुरोदीरितासुखम्‌ । 
भवेच्छषचतुःश्वश्र -घु च दुःखं प्रवद्धितम्‌ ।॥६४॥ 
एषां दुःखान्धिसग्नानां, पापारिग्रसितार्मनाम्‌ । 
चक्षुरन्मेषमात्रं न, सुखं श्वभ्र षु जातुचित्‌ ।।६५।। 
इत्यस्य तरां तीन्रा, वेदनां प्राप्य नारकीम्‌ । 
उद्धिग्नानां मनस्येषां चिन्तेषा जायते तराम्‌ ।।९६॥ 
ग्रथः-नरकों मे शारीरिक, मानसिक, क्षेत्र जन्य, परस्पर-एक दुसरे के द्वारा उत्पन्न श्रौर 
प्रसुर कूमारोद्रारा दिया हु्रा-ये पांच प्रकार के दुस्सह दुःख होते है ।1६२॥ 
क्षणक्चषण भे उत्पन्न होने वाले, तोत्र-प्रसाता के तोत्र ्रनुभाग से युक्त, कवियों के वचन 
भ्रगोचरं प्र्थात्‌ कवि जिसका वर्णन करने में प्रसमथं, उपमारदहित महान दुपखों को नारकी जीव 
नित्य ही सहन करते हे ॥६३।। 
चतुथं पृथिवी, से पुवं श्र्थात्‌ वरृतोय मेघा पृथिवी पयेन्त ही श्रसुर कुमारो द्वारा दिया हृभ्रा 
दुःख है 1 शेष चार नरक भूमियों मेशेषचारप्रकारकेदी दुःख होते है। पाप रूपी चतुरो से ग्रसित 
है श्रात्मा जिनकी एसे दुःखरूपो समुद्र मेँ डूबे हुये नारकिणो को नरको म कदाचित्‌ भी नेत्रके उन्मेष 
मात्र सुख नहींहै। इस प्रकारं श्रसहय तोत्र वेदना को प्राप्त कर उद्विन मन वाले इन नारकियों के 
हृदय मे यह बहुत भारी चिन्ता उत्पन्न हौ रही है ।।६४-६६॥ 
नारकियों हारा चिन्तित विषयो का वर्णन :- 
श्रहो { दुराश्चया भुमिः प्रज्वलन्ती-यमस्पृशा । 
दुःस्पर्शा मरुतो वान्ति स्फुलिङ्खकणवाहिनः ।1६७।। 
एता दीप्ता दिशोऽप्रेक्ष्या एतत्‌ क्षेत्रं भयास्पदभ्‌ । 
सन्तप्तपांशु दुवृ ट वर्षन्त्यम्बुभुचोऽब रात्‌ ।।९८।। 
विषारण्यसिदं विष्वग्‌ विषवत्जीद्र मेश्चितम्‌ । 
श्रसिपच्रवनं चेतदसिपत्रेर्भयङ्रम्‌ ॥६६।। 
उदहीषयन्ति कामाग्नि वृथेमा लोहुपुत्रिकाः । 
योधयन्ति बलादस्मान्‌ केचिर्करराः इमे खलाः ।\१००॥ 


खरोष्ूमनलोदुगारि ज्वलज्वालाक रालितम्‌ । 
खरा-रटितमुल्प्रोथं गिलितु' नोऽभिधावति ।१०१।। 


७६ ] सिद्धान्तसार दीपक 


नारका भीषशा एते कृपाखकरतपाखयः । 

निष्टुरास्तजंयन्त्यस्मानु निष्कारणररणोहहाः ।\ १०२। 

पल्लिणः परषापाता इते नोऽभिद्रवस्त्यलस्‌ 1 

सारमैासच ;खादन्तो मीषयन्तोऽप्यमीतराम्‌ ।1 १०३11 

इतः स्फूरन्ति दुरध्यानान्‌ नारकाणां प्रधावताम्‌ । 

इतश्च करुणाक्रन्दस्वराः कर्दथितात्मनाम्‌ ।११०४॥। 

श्रस्धकपसमा एते प्रज्वलन्त्यन्तरूष्सणा । 

दुर्गन्धा नारकावासा विश्वक्क्लेशाञुभाक राः ॥\१०५।। 

दस्सहा वेदनाह्ष्य षा दनिवाराश्च नारकाः ! 

श्रकाले दुस्त्यजा प्राणाः कृत्स्नमश्रासुखानहम्‌ ।\१०६॥ 

प्रतः प्रागजिता श्रेयसा वयं कवलीकृतः । 

क्व यामः क्व च तिष्ठामः कोऽपि राता न जातु नः ।१०७॥ 

तरिष्यामः कदात्रेमम-पारं दुःखवारिधिम्‌ । 

नो यास्यति कथं कालो बहुसागर-जीवितम्‌ 11१०८11 

इस्थं चिन्तयतां तेषां शोकिनां क्लेज्ञ भोगिनाम्‌ + 

श्रन्तर्बाहुयाङ्धःराहिन्यो जायन्ते व्याघयस्त्रयः ।\१०६।। 

महत्यः शोकसन्तापदुःखक्लेशादिलानयः । 

ताः को वणेयितु शक्तो विद्वस्तेषां च्युतोपमाः ॥।११०।। 

मर्थ ग्रहो । मृत्यु से स्पर्शित दुखोके प्राश्रयभूत यह भूमि जल रही है दुलद है स्प 

जिसका एसी श्रभ्नि कणो को फलने वालो वायु बह रहीहै) दिशाश्नोकाश्राभोगदीप्तहो रहादहै, 
यह क्षत्र म्रति भयास्पद है श्रौर यहां मेषो से नित्य ही सन्तप्तरेत कौ दुवृष्टिहौ रही है ।1€७-&८॥ 


ये विष वन चारोग्रोर्चिष लताप्रो से युक्त वृक्षो दारा व्याप्त है । ये भयङ्धुर श्रसिपत्र वन 
ग्रसिपत्रो दाय व्याप्त है ।९६॥ 


ये लोहमय स्त्रियां वृथाही कामाग्निको बढारही है । ये क्रूर प्रर दुष्ट श्रयुर कुमार देव हम 
लोगो को जवरदस्ती लडा रहै है ॥१००।। 

उपर उठाये ह थुथने ( मूख का श्रग्रभाग ) जिनने रौर जो जलती हुई ज्वाला से युक्त भ्राग 
उगल रहे है एेसे ये गवेश्रीर ऊंड हमे निगलने के लिये पीचे पदे दौडरहैहु। हयाय मे है तलवार 


तृतीय भ्रधिकार [ ७७ 


जिनके फेस ये निष्कारण युद्ध करते वाते निदेय श्रौर भयङ्कर तारकी हमलोगोंको ताडना दे 
रहे है ।१०१-१०२॥ 


पक्षियों के कठोर प्रक्रम से हम लोग प्रत्यन्त दुखी कयि जा रहै है, प्रौर कुत्ते हम लोगों 
कोखारहै द तथा भय उत्पन्न करारहेहै।। १०३) 


भ्रा्त॑रौद्रश्रादि दुर्यान से युक्त यहा वह दौडने वाले दुखी नारक्ियों के करुणा उत्पादक 
स्वर व्याप्त रहै है । श्रन्धक्प के समान दुगंन्धित, सम्पू क्लेशो श्रौ प्रश्ुभ सामभ्रियो कौ खान तथा 
ग्रन्तःस्थल में श्रति उष्णये नरक के भ्रावास जला रहै है| १०४-१०५॥। 


यह्‌ दुस्सह वेदना, ये दुनिवार नारकी शरीर प्रकालाओे प्राणों का नही द्ुटना इस प्रकार यहां 
दुःख देने वाले सम्पूणं साधन है । ये पूवे जन्म मे उपाजितषापही हमे खा रहे है । हम कहां जायं ? 


कह बैठे ? यहा कोई भी हमारा रक्तक नही है 1 हम यहाँ यह दुःख रूपी समद्र कंसे पार करे तथा 
बहुत सागर जीवित रहने का यह्‌ काल कंसे पुरा करे । १०९६-१०८।। 


इस प्रकार कौ चिन्ता करने बाले शोकाकुल प्रौर कलेश भोगौ उन नारकी जीवों के भ्रन्तरङ्ध 
श्रौर बाह्य श्रद्धो मे मानसिक, बाचनिक श्रौर कायिक ये तीन पीडाए्‌ं दाह उत्पन्नकरती है) उपमा 
रहित, महान रोक, सन्ताप, दुःख एवं क्लेश श्रादि के खान स्वरूप उन नारकी जीवों का वणन करने 
कै लिये कौन विद्वान समथं.हो सकता है ? भ्र्थात्‌ कोई नही ।॥१०६-११०॥ 


नारकी शरीरो के रस, गन्ध श्रौर स्पशे ्रादि का वणन :- 


कटुकालाबुकाञ्जीराणां यादृशो रसः कटुः । 
ग्रनिष्टइचाधिकस्तस्मात्‌ तद्गाच्रेषु रसोऽश्चुभः \१११।। 
श्वमार्जारखरोष्टरादि कुणयेभ्योऽत्िदुःसहः 1 | । 
नारकाङ्क षु दुगेन्धः सविशेषो घुणाकरः 1 ११२॥। 

यादृशः करपत्र घु गोक्षुरेषु च दुःस्पृश्षः 

तादश ककंक्स्पशस्तेषां गात्र घु विद्यते ।\ ११३ 


भ्रथैः--उन नारकी जीवोके शरीरो में कडवी तुमडी भ्रौर कज्जीर{ )सेभीश्रधिक 
कटु, ग्रशुभ श्रौर श्रनिष्टकारके रस होतादहै 11१११ 


७८ 1] सिद्धान्तसरार दीपक 


कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊट ग्रौर सपं प्रादि जानवरोके मरे हये शरीरोमेंजो दुरगेन्ध आती है 
उससे भी कही श्रधिक, दुःसह श्रौर धृास्पद दुगेन्ध उन नारको जीवो के शरीरो मे श्रात्ती है ।॥११२॥ 


करोत श्रौर गोखुरू श्रादि पदार्थो में जसा दु स्पशं होता है, वेसा ही स्पचे उन नारक जीं 
केशरीरोमेहोतादहै।११२।। - - 


ग्रपृथक्‌ विक्रिया का कथन ˆ-- 


श्रपृथर्विक्रियास्त्येषां परपीडाविधायिनी । 
निन्धाश्चुभतंराङ्ग भ्यः क्ववधिदुं रितोदयाद्‌ ।। ११४11 


रथं --उन नारकी जीवो के पाप क्म के उदयसे श्रपृथक्‌ विक्रिया होती है गनौर प्रर पीडा 
का सम्पादन करने वाला, निन्य कुश्रवधिज्ञान प्रञुभतर श्रद्धों से उत्पन्न होता है ॥११४॥ 


उपसहार :- 


इत्याद्यम्यजगन्निय-मनिष्ट दुःखकाररणम्‌ । 

यद्द्रव्यं तत्समस्तं स्यात्‌, नारकाद्ध षु पिण्डितम्‌ ।\११५।। 
किमत्र बहुनोक्त न, विविधा दू ःखसन्ततीः । 

श्रधोधः सप्तपृथ्वीष्व-संस्यातगुण वधिता ।\११६।। 
महतश्च निरोपम्था मुक्त्वा केवलिनं जिनम्‌ । 

नान्यो वरणंयितु शक्तो, मन्येऽहमिति निश्चितम्‌ ॥ ११७॥ 


ग्रथ -इस प्रकार आैरभौ जो भ्रन्य द्रव्य जगत्‌ निन्य, भ्रनिष्ठश्रौरदु स कारक दहै, वे सब 
नारक्योके शरीरो म एकत्रित होते है । यहा भ्रधिक कहने से क्या ? नानाप्रकार के दुःखोकी पर 
स्परा नीचे नीचे सातो नरको मे श्रसस्यात गुण, ग्रसस्यात गुण वृद्धि को लिये हुये है । निङ्वयसेर्म 


एेसा मानता ह किं केवली ग्रौर जिनके हारा कही हई उस महान्‌ श्रौर उपमा रहित वेदना का वंन 
करने के लिये अरन्य कोई समर्थं नही है।। ११५-११७॥ 


पापाचारी जीवोंको शिक्षा - 


एतन्नरकदुःखदि भीरूणां सुखकांक्षिणाम्‌ 1 
पाया स्वेथा हत्वा कार्यो घर्मः प्रयत्नतः -11 ११८॥ 


तृतीय श्रधिकार्‌ ७< 


अरथः इस प्रकार उन नस्कोकेदु खोंसे भयभीत ग्रौर-सुख-कौ इच्छा करने वाले जीवों का 
कत्तंव्यहैकिवेपापरूपशत्रु को सवैथा नष्ट करके प्रयत्न पूरवेक धमं काये-करं ॥११८।। 


धमं की महिमा ~ 


यतो नरक पातालाद्‌ घमं उद्धतु मङ्धिनः । 

क्षमः स्थापयितुं मोक्षे कल्पे वानुत्तरारिषु ।\ ११९) 
धर्मह्ध्वंगतीः साराः पापाच्निन्दा अ्रधोगतौः \ 

लभन्ते -पाखिनो लोके दयात सध्यमा गतीः \\१२०५। 
-पाप्‌ .शत्रःरिहामुच्र धर्मो बन्धनं चापरः । 

सहगामी जिनेन्ध्ोक्तो मुक्तिमागप्रसाधकः ।\ १२९] 


५ 


प्रथ --जोवों कोनरक रूप गड्ढे से निक्रालने में ्रौर मोक्ष, कल्पवासी एवं श्रनुत्तर श्रादि 
उत्तम स्थानोमे पहैचाने के लिये एक धमं ही समथे है । 


इस लोकमे जीवधममं से सारभूत ऊर्वे मंत्ति, पाप से लिच्यनीय श्रधोगतिश्रौर पाप पुण्य 
दोनो से मध्यम गति ( मतुष्य, तियेञ्च गति } प्राप्त करते है । इस लोक श्रौर पर लोक में जीवों को 
जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा कहे हुये मोक्षमामं का साधनभ्रुत धर्म के समान श्नन्य कोर बन्धु नहीहै श्रौर 
पापकं समान कोईरतर्‌. नही है । ११६-१२१॥ 


चारित्रे धारण करने को प्रणा :- 
मत्वेति भो ! ब्रधजनाः सकलं निहृत्य, 
पापारिमाभर्‌ नरकादिकरुदुःखमूलम्‌ । 
स्वमु क्िशमेजनकं परमाथभूतम्‌ 
धसं कुरूभ्वमनिशं ब्रतसंयमादचैः ।\१२२।। 
म्रथः--ठेसा माजकर हे भव्यजनो { नरकादि गतियो मे होने वाले भयङ्ुर दुःखोंकाजो मूल 


है एेसे पापरूपशत्र्‌ कोलीघ् ही नष्टकरके ब्रत, संयम रादि चारित्रके द्वारा स्वं शरोर मोश्च सुख 
का जनक परमाथंभूत धमं करो ।१२२॥ 


ग्रन्तिमि मद्धलाचरण - 


धर्मः इवभ्रगहार्गलोऽसुखहरो, धर्मः शिवश्नीप्रदो, 
धर्मो नाकनरामरेच्पददो धर्मो गुणानां निधिः! 


सिद्धान्तसार दीपक 


धर्मस्तोर्थङ्ृतादि वैमवपिता सर्वार्थसिद्धि करो, 
धर्मो मेऽस्तु क्षिवाय संस्तुत इहालंसेवितस्तदृगुण : ।।१२३।। 


इति श्री सिद्धान्तसार दीपक महाग्रन्थे भटारक श्रीसकलकोति 
विरधिते नरक ट्‌ ख व्ण॑नो नाम ततीयोऽधिकार. ॥३॥ 
प्रथं धमं हीनरकरूपगरृह का भ्रागल है, सुख देने वाना है, धमे ही मोक्ष लक्ष्मी का प्रदाता 
है, धमं ही इन्द्र, धररोन्द्र एव चक्रवर्ती भ्रादि पदो पर प्रतिष्ठित करने वाला है, घमं ही गणो का खजा- 
नाहैःधर्मही तीर्थकर श्रादि वेभवो को उत्पच्च करने वाला पिताहै रौर धमं ही सवं प्रयोजनो को 
सिद्धि करने वाला है, श्रत. यहं तद्‌ तद्‌ गुणो क दारा पूररूप से सेवन किया गया तथा स्तवन किया 


धमं मुभे मोक्षकर लियेहो। 
इस प्रकार भटारकसकलकीति विरचित सिद्धान्तसार दीपक 
नाम के महाग्रन्थमे नरकोंके दुःखो का वर्णन करने 
वाला तीसरा श्रधिकार समाप्त ॥ 


(4 
५ 


९९112 
र = 


चतुर्थोधिकारः 


मद्धलाचरणः-- 
नमामि मध्यलोकस्थानु सर्वाश्च परमेष्ठिनः । 
जिनालयान्‌ लिनार्चादीन्‌ मोक्ताय कृचिमेतरान्‌ ॥९।। 


£ 


ग्रथः--मध्यलोक मे स्थित सम्पण पञ्चपरमेष्ठ्यों को, कृत्रिम श्रष्त्रिम जिनमन्दिरों को 
प्रीर कृत्रिम श्रकृतरिम जिन प्रतिमाश्रों को मँ मोक्ष कौ प्राप्ति के लिये नमस्कार करता ॥१॥ 


विक्ञेषार्थः-मध्यलोक मेँ स्थित ग्रकत्रिम जिन चैव्यालय ४५८ है । जिनका विवरणः-- 
नन्दीश्वरं द्वीप के ५२ चैत्यालय, कुण्डल गिरि के ४ रुचकगिरिके ४ इस प्रकार ( ५२५४-४) 
== ९० चैव्यालय ति्ैग्लोक मे है, प्रौर पाच मेरु के ८०, बीस गजदन्तों के २०, भ्रस्सी वक्षार पवेतों 
के ८०, तीस कुलाचलों के ३०, चार दष्वाकार पवेतों के ४, एक मानुषोत्तर पर्व॑त के ४, एकं सौ सत्तर 
विजयार्धो के १७०, ग्रीर दक जम्बू लाह्मलि वृक्षों के १० श्रक्त्रिम चैत्यालय हँ! इस प्रकार मनुष्य 
लोक मे कुल (८०-२०-८० +-३०+४+-४-1- १७० - १० ) == ३९८ श्रक्रुत्रिम जिनमन्दिर है । 
तियेग्लोक के ६० ्रौर मनुष्य लोक के ३६८ इन दोनों को जोडदेने से मध्यलोक मे कूल कृतिम 
चेत्यालय ( ३६८ + ६० ) = ४५८ होते है । इन एक एक चैत्यालयमें एक सौ भ्राठ, एक सौ भ्राठ 
प्रतिमां है ग्रतः ष्श्को १०८से गुणित कर देने पर (४५८. १०८) ==४६४६४ मध्यलोक के 
ग्रकृतिम जिन प्रतिमाग्रोकाप्रमाण प्राप्त हौ जाता है । भ्र्थात्‌ मङ्खलाचरण मे ४५८ श्रकरृत्रिम 
चेत्यालय प्रौर ४६४६४ श्रक्ृत्रिम प्रतिमाश्रों को नमस्कार कियाहै। टिप्पण कर्ता ते इसका गुणा 
निम्न प्रकार से किया हैः- 


गुणन प्रक्रिया - जितने श्रकों में गुणा करना हो चौडाई ( श्राडे ) मेँ उतने खण्ड बनाना श्रीरं 
जितने ्रकों का गुणा करना हौ लम्बाई ( खड ) मे उतने खण्ड कना कर दहाई श्रीर इकाई के अंक 
रखने के लिये प्रत्येक खण्डकेदोदो खण्ड करना चाहिये । यहाँ तीन भ्रंको (४५८ ) मेंतीनदहीश्रकों 
(१०८) का गुणा करना है अरत. लम्बाई भ्रौर चौडाईमें तीन तीन खण्ड करके पचे दहाई म्रौर 
इकाई के लिये प्रत्येकखण्डकेदोदो भाग कथि । सव प्रथम ्भ्नको श्से गुराकरमे पर दहा में 
० श्रोर इकाई स्थानमे ४, ५ प्रौरग्राठ दी लिखे नावेगे । ४५८ को ° से गुणा करने पर दहाई श्रीर 
इकाई दोनों स्थानों पर शयुन्य शुन्यही प्रारेभे, इसी प्रकार ४५०केश्राठकेग्रंको को १०८केश्राठसे गुणा 
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करने पर ९४ प्राप्हृए जो दहार्ईमे ६ग्नौर इकार्ईमे ४ रवे गये प्रागे ४० श्रौर इर्‌ को भी इसी 
प्रकार रख कर चक्र के दाहिने भाग मे नीचे से जोडना-जंसे प्रथम पक्ति मे मात्र ४ है श्रत सवं 
प्रथम ४काभ्रक रखना, दूसरी पक्तिमे शून्य, छह श्रौर शून्यहै ग्रत ९ का अंक रखना, तीसरी पक्ति 
मे२,४,०, ० श्रीर्ह इनका योग १४ होता है श्रत तृतीय स्थानमे ४ लिखना ग्रौर दहाई्‌ का 
एक भ्रक ग्रगली (चौथी) पक्तिमे जोडना, इस प्रकार श्रगली (चौथी) पर्वत मे (१), ३, ०, ०, 
ग्रौर ० हए, इनका योग & श्राया जो चतुथं स्थान मे रलना । पञ्चम पक्तिमे ०,४ग्रौर ० हैः इनका 
योग ४ हृभ्रा रतः श्रन्तिम स्थानमे ४ रख देना । छठ्वी पक्तिमे मात्र ° हैः प्रतः कुं नही रखा 
जाथगा । इस प्रकार योग को कुल सस्याएं ४६ हजार ४ सौ ६४ प्राप्त हुई जो ४५८०८ १०८ के गुणन 
फल स्वरूप है । 


मध्यलोक के वर्णन करने की प्रतिज्ञा एव उसका प्रमाण -- 


श्रथ वक्ष्ये समासेन मध्यलोक निनागसात्‌ । 
एक रज्जुप्रसव्यासासंस्यद्वीपान्धिपुरितम्‌ ।\२॥ 
लक्षंकयोजनोत्सेधो सध्यलोकोऽभिधीयते ! 
चित्राभरमिततलान्मेरुशिरःपयन्त ऊर्जितः ।\३॥। 


प्रथं स्नव मै जिनागमसे ्रर्थात्‌ जिनागम के श्रनुसार सक्षेप से मध्यलोकं का वणन 
करूगा। इस मध्यलोक का व्यास एक राज्‌ प्रमाण है, जो प्रसख्यात दवीप सपुद्रोसेव्याप्तहै । चित्रा 
पृथ्वी के तलभाग से लेकर सुमेरुपवेत के शिखर पैन्त भ्र्थात्‌ एक लाख योजन इस लोक की ऊंचाई 
है ।1२-३॥ 


विनेषा्थं -मध्यलोक का व्यास्त एक राज्‌ भ्रौर ऊंचाई एक लाख योजन भ्रातु 
४०००००००० चालीस करोड मील है । 

जगका--राज्ु किसे कहते है? 

समाधान--जगच्छरणी के सातवे भाग को राज्‌ कहते है । जैसे जगच्छ्रणी का प्रमाण 
वादाल से गुणित एकी (६५५३६४८ ६५५३६) है । इसमे सातकाभाग ( नर ) 
देने पर जो एक भाग प्राप्त हो वही राज्‌ काप्रमाण॒ है । 


' श्रादि के सोलह दीपो के नाम -- 
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प्रायो द्रीपोऽत्र जम्ब्वाख्यो धातकीखण्डसंज्ञकः । 
पुष्करादिवरश्चान्यस्तुतीयो वारुणीवरः ।1४॥। 


ततः क्षोरवरो हीषो नाम्ना घृतवरो परः। 
हीपः क्षौद्रवरो नन्दीश्वरोऽह्टमोऽरुणाभिधः ॥५।। 


हीषोऽथारुणभाताख्यः कुण्डलादिवरस्ततः । 
दवीपः श्ञङ्कवराभिख्थो सुचकादिव राह्भुयः ।\६॥ 


भरुजगादिवरो दीपस्तथा कुशवराख्यकः । 
दवीपः क्रौञ्चवरो नमेत्यायन्येर्नामभिगु ताः ।\७॥। 


ग्रथः-मध्यलोक मे सवे प्रथम द्वीप कानाम जम्बदरीप (२) धातकी खण्ड (३) पुष्करवस्‌ 
(४) वारुणीवर (५) क्षीरवर (६) घृतवर (७) क्षौद्रवर (ठ) नन्दीश्वर (€) प्ररणवर (१०) प्रषणाभा- 
सवर (११) कुण्डलवर (१२) शद्भुवर (१३) रुचकरवर (१४) भुजगवर (१५) कुरवर श्रौर (१६) 
क्रौज्चवरहैयेश्रादि के १६ द्वीप है। इसके बाद श्रसख्यात द्वीप समुद्रो को छोडकर भ्नन्त के १९ द्रीपों 
के नाम भो है (1 ५-७।॥ 

विशेषाथेः--ऊपर तीन दलोको मे मध्यलोक के श्रम्यन्तर १९द्ीपों के नाम कहै है, इनके 
भ्रागे भ्रसंख्यात द्वीप समुद्रो को छोडकर भ्रन्त के सोलह द्वीपो के नाम निम्नप्रकार है-(१) मनःशिला 
दीप (२) हरितालवर (३) सिन्दरुरवर (४) इयामवर (५) अ्रज्जनवर (६) हिगुलवर (७) रूप्यवर (८) 
सुवणंवर (€) वज्रवर (१०) वेडयैवर (११) नागवर (१२) भुतवर (१३) यक्षवर (१४) देववर (१५) 
श्रहीच्धवर श्रौर (१६) स्वयम्भररमण द्वीप है । इस प्रकारये आदि ्रन्तके ३२ द्वीप श्रौर ३२ ही समुर 
है, इनके वौच भ्रसंख्यात दीप समृद्रहै। ये सव एक राजूके मध्यमेही स्थितदहै। 


नोटः- यह विरेषाथं टिप्पण के श्राधार पर लिखा है। 
दीप समूद्रोकी स्थिति एवं म्राकृति - 


लभेः संरुधातिगा दीपसयुदराः परिवेष्ट्य च । 
परस्परं हि तिष्ठन्ति बलयाद्त्तिधारिणः । ८ ॥\ 


मर्थः शुभनाम वाले अ्रसख्णात द्वीप समुद्र॒ बलयाकृति श्रौर परस्पर मे एक दुसरे को 
परिवेष्टित करते हुये (चेरे हये ) स्थित है ॥८।॥] 


समुद्रो की स्थिति एवं नामों का कथन करते हैः-- 
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जम्बरदरीपे समुद्रः स्थात्‌, लवणाभिध श्रादिमः । 
दीपे च धातकीखण्डे, कालोदधिसमाह्वयः ।1&॥1 
शेषासंख्यसमूश्रणां, नासानि विविधानि च । 
स्वस्वद्रीपसमानानि, ज्ञातव्यानि ज्ुभास्यपि 11१०।) 


प्रथं -जम्बरदीप मेँ भ्र्थात्‌ जम्बूद्रोप को वेष्टित किये हुये लवणसमृद्र नाम का प्रथम समृद्र हैः 
श्रौर धातकी खण्ड सम्बन्धी कालोदधिनाम वाला दूसरा समूद्र है । इसके बाद श्रपने श्रपने द्वीप के समान 
ग्रनेको शुभ नामो को धारण करने वाले ग्रसस्यात समुद्र जानना चाहिये । ये सब भी बलयाक़ृत्ति 
श्रौर श्रपने श्रपने द्वीपो को वेष्टितःकिये हुये है ॥६-१०॥ 


दरीपसमुद्रो को सख्या का प्रमाणः- 


श्र्घाधिकटयोधारान्धीनां रोमाणि सन्ति वं) 
याचन्ति तस्प्रमा ज्ञेया, ब्रसंख्यद्रीप बाद्ध यः ॥११॥ 


श्रथं -श्रढारई श्राधार-उद्धार सागरके रोमो का जितना प्रमाण होता है, उतना ही प्रमाण 
ग्रसख्यात द्रप समुद्रो का जानना चाहिये ।।११॥ 


विशेषाथं -व्यवहार पल्यके रोमोकाजो प्रमाण है उनमे से प्रत्येक रोम के उतने खण्ड 
करना चाहिये जितने कि श्रसख्यात वर्पो के समयोका प्रमाण है । इन समस्त रोमखण्डो को एकत्रित 
करने पर जो रमाण प्राप्त हो वही एक उद्धार पल्यके समयोकाप्रमाणरहै, रौर इसी प्रमाण वाले 
पच्चोस कोडाकोडी उद्धार पल्यो के समयो का जितना प्रमाण है उतना ही प्रमाण सम्पूणं दवीप समुद्री 
काह । २५ कोटाकोटि उद्धार पत्यो का ढाई उद्धार सागर होता है। 


ग्रवर द्वीप समुद्रो का व्यास (विस्तार) कहते है -- 


श्रमीषां सध्यभागेऽस्ति, जम्बूदीपोऽखिलादिमः । 
लक्षयोजनविस्तीर्णो, वृत्तो जम्ब माङ्ितिः।1१२।। 
ततो द्िगुणविस्तारो, लवसाणेव्ञाश्वतः । 

परस्माच्च द्विगरुणव्यासो, घातकोखण्डडत्यपि ।\ १३1) 
द्िगुणदिगुणव्यासाः, सरवे ते दीपसागसाः 1 
स्वयस्भूरमणान्ध्यन्ता, श्रङ्कत्रिमाः क्षयोन्भिताः ।\ १४) 
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प्रथः--सम्पणं द्वीप समुद्रो के मध्यभाग मे जम्बूद्रीप नास काप्रथमद्रीपहैः जौ गोल दहै, एक 
लाख योजन व्यास वाला श्रौर जम्ब वृक्ष से ग्रलंकृत है । जम्बूदरीप से दते विस्तार वाला लवण समुद्र 
है, जो शाद्वत ह ग्रौर लवण समुद्र से भी दूने विस्तार वाला धातकी खण्ड है । इसो प्रकार श्रन्तिम 
स्वयम्भूरमण॒ समुद्र पयैन्त सवै दवीप समद्र दूने दूने विस्तार वाले, श्रकृत्रिम भ्रौर क्षय से रहित 
ह ।। १२- १४1 


ग्रव सूची व्यास का लक्षण कहते दैः-- 


ही पाब्धीनां हि संलग्ना गणनायोजनेश्च या । 
ऋञ्वीतटद्रयान्ता सा सूची बुधनिगते ।\१५।। 


ग्रथः--योजनों द्वारा दीप या समुद्रके मध्यकेमापकाश्रथवाद्वौपयासमुद्रकेएक तट से 
द्सरे तट परथन्त तक के सीधे मापकाजो प्रमाण है -वह विद्वानों के हारा सूची नाम से कहा 
गया ह । १५ 


विेषा्थ--सीधी रेखा द्वारा दीप समुद्रया समृद्र के एक तट से दूसरे तट पन्त तक जो 
माप किया जाता है, उसे सूची कहते है । 


ग्रढाई दीप पयैन्त के दीप समुद्रो की सूची का प्रमाण कहते हैः-- 


योजनानां च लक्षक, सूचीदटीपादिमस्य वं । 
लवरणाम्धेभंवेत्पजञ्च, लक्षयोजनसश्सिता \\१६। 
सूची च धातकीखण्ड-स्य लक्षारिज्रयोदश । 
योजनानां तथेकोन्िश्चत्कालोदघेस्ततः ।\ १७ 
सुची स्यात्पञ्चचत्वर्गणर-शल्लक्षयोजनप्रमा । 
पुष्क रार्धस्यसाज्ञेया-न्येषामेवं श्रुते बुधैः ।\१८॥। 


ग्रथ--ग्रागम मे जम्बूद्रीप के सूची व्यास का प्रमाण एकलाख योजन, लवणा समुद्र के सूची 
व्यास का प्रमाण पांच लाख योजन, धातको खण्ड के तेरह लाख योजन, कालोदधि समुद्र के उन्तीस 


लाख योजन श्रौर पुष्कराधं दीपके सूची व्यासका प्रमाण गणधरादि ज्ञानियों के हारा ४५ लाख 
योजन कहा गया है 1) १६-श८]] 


वि्ेषाथेः-श्रम्यन्तर सूची, मध्य सूची भ्रौर बाह्य सूचके भेदसे सूची व्यास तीन प्रकार 
काहोतारै, किन्तु यहाँ केवल वाहुच सूचीव्यासकाही प्रमाण दर्शाया गथाहै। 
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यथाः- 


लवण समद्र का वाहय सूचौ व्यास ५ लाख योजन ग्रौर 


ध) 
पुष्करा द्वीप का वाहय सूची व्यास | |. 





प्रब स्थूल ग्रौर सूक्ष्म परिधि का विवेचन करते हैः-- 


व्यासातल्त्िगुणः स्थलः परिधिः प्रोच्यते जिनः । 
दशघ्नन्यासवगस्य मुलं सृक्ष्मश्च वण्येते 11 १६॥। 


ग्रथेः बादर परिधि, व्यासकी तिगनी होती है, रौर व्यास का वग कर दश से गुणित 
करना, तथा गुणनफल का वगमल निकालना जो लन्ध प्राप्त हो वही सुक्ष्म परिधि का प्रमाण होता 
है । एेसा जिनेन्द्र देव ने कहा है ॥१६॥ 


शरस्य विस्तरः कथ्यतेः--जम्बद्रीपस्य स्थूलपरिघधि व्रिलक्षयोजनानि । सूक्ष्मपरिधिः त्रिलक्षषो- 
उशसहेखद्िरतसप्विशत्तियोजनानि, त्रिग्यूतानि, श्रष्टाविशत्यधिकङतधनूषि त्रयोदशागुला साधिका- 
धागुलः । लव्रणान्धे स्थुलपरिधि योजनाना पञ्चदशलक्षाणि । घातकीखण्डस्य चैकोनश्चत्वारश- 


ल्लक्षाणि 1 कालोदयेः सप्ताशीतिलक्षाणि । पृष्करा्धेस्य द्वीपस्य स्थूलपरिधि. एकाकोटीपञ्चत्रिश्ल्ल- 
क्षासि । 


श्रव उसी का सविस्तर कथन करते हैः- 


जम्बूदरीप की स्थूल परिधि का प्रमाण ३ लाख योजन श्रौर सूक्ष्मपरिधि का प्रमाण 
३१६२२७ योजन, ३ कोस १२८ धनुष ग्रौर साधिक १३६ अगुल है । लवणसमृद्र की स्थूल परिधि 
का प्रमाण १५ लाख योजन दहै (गौर सृक्ष्मपरिधिका प्रमाण १५८११३८ योजन, ३ कोश, ६४० 
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धनुष, २ हाथ श्रीर १६१ अंगुल है) 1 धातकी खण्ड की स्थूल परिधि ३६ लाल यौजन (श्रौर 
क्म परिधि का प्रमाण ४११०६६० योजन, ३ कोस, १६९५ धनुष, ३ हाथ, ७३ अगल) है । 
कालोदयि समुद्र की स्थूल परिधि का प्रमाण ८७ लाल योजन भ्रौर पृष्करा्द्ीप की स्थुल परिधि 
का प्रमाण १३५००००० एक करोड ३५ लाख योजन है । 


जम्बूद्रीप का बादर सूक्ष्म क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिये नियम निर्धारित करते है-- 
परिवेषहताद्‌ व्यासाच्चतुभि-भ{नितात्फलमु । 
स्थूलं सूक्ष्मं तदेवोक्त वृत्तकषेत्रफलं स्फुटम्‌ ।\२०॥ 


प्रथः -स्थूलपरिधि को व्यास से गुणित कर चार से भाजित करने पर गोलक्षे्र का 
सथुलकषित्रफल प्राप्त होता है श्र सूक्ष्म परिधि कोव्यास से गुणित कर ४ से भाजित करने पर 
सृक्षमक्षेत्रफल प्राप्त होता है ।२०॥ 


विशेषार्थं .-- जम्ब द्वीप थाली के सदश गोल है, इसका व्यास एक लाख योजन श्रौर स्थुल 


ल प० ग्यास 
परिधि ३ लाख योजन है, ग्रतः इसका स्थुल क्षेत्र फल रररे 


व के नियमानुसार निकलेगा । 


ग्रौर सूक्ष्म क्षेत्रफल 


वलयाकार क्षेत्र का स्थूल सूक्ष्म क्षेत्रफल प्राप्त करने का नियमः- 


सृच्योर्थोगस्य विस्तारदलघ्नस्य कृतिहिधा । 
त्रिघ्नदश्घ्नयोमूले स्थुनान्ये बलये फले ।।२१॥। 


ग्रथः-श्रन्तसूची श्रीर प्रादि सूची को जोड कर प्रधं विस्तार (्रधरन््रव्यास) से गुणित 
करते पर जो लब्ध प्राप्त हो उसे दो जगह स्थापित कर एक स्थानके प्रमाण को तिगुना करने से 
वादरकषेत्रफल श्रौरं दूसरे स्थानके प्रमाणका वं कर जो लब्ध प्राप्त हौ उसको दश से गुणित कर 


गुरनफल का वगमल निकालने पर जो लब्ध प्राप्त होता है वहु वलयाकार क्षेत्र के सूकष्मक्षेत्रफल का 
प्रमाण होता है ।२१॥ 


विेषाथैः--लवणसमद्र चूडो के सदश वलयाकार है । इसका भ्रन्त भ्र्थात्‌ बाहचसूची व्यास 
५ लात योजन ग्रौरभ्रादिभ्र्थात्‌ श्रम्यन्तर सूची व्यास एक लाख योजनदहै । इन दोनों का योग 
(५+ १) =६ लाख योजन हभ्रा । लवण समद्र का प्रधेविस्तारं १ लाख योजन है भरतः 
पला ‰१ला =६लाखन्लाख पराप्त हये । इसे ९लान्ला, ६ लाम्ूला इस प्रकार दो जगह 
स्थापित कर एक जगह के प्रमाण को तिगुना करने से (६ ला >< ला > २) =श्न्ला ला श्र्थात्‌ १० 
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हजार करोड योजन लवण समृद्र का बादर क्षेत्रफल हृश्रा, ग्रौर दुसरी जगह स्थापित दला ला का 
वगं करने पर्लाला>६लाला हुये 1 इनको दशसे गुणित करनेपरद्लाला>८९६ ला ना> 
१० रथात्‌ ३६ कोडाकोडी करोड योजन प्राप्त हुये । इनका वगंमूल निकालने पर १८६७३६६५६६१० 
योजन भ्र्थात्‌ अ्रठारह्‌ हजार नौ सौ तिहत्तर करोड छयासठ लाख, उनसठ हजार छह सौ दश योजन 
लवण समुद्रके सूष्ष्मक्षेत्रफल का प्रमाण प्राप्त होता है। 


ग्रस्याथे प्रोच्यते --जम्रदटीपस्य स्थुल वृत्तक्षे्रफल सप्तशतपञ्चाशत्‌ कोटि योजनानि । सूक्ष्म 
च सप्तशतनव तिको टिषट्पञ्चाशल्लक्ष चतुनव तिसहसरं कशतपञ्चाशदयोजनानि । पादाधिकक्रोशश्च । 


इसी प्रथं को कहते है -जम्बरु्टीप के स्थुलकेत्रफल का प्रमाण -* चाजा == सात 


( = श, न 


सौ पचास करोड भ्र्थात्‌ सात श्ररवब पचास करोड वगं योजन है, श्रौर सूक्ष्म क्षेत्रफल का प्रमाण 
सृक्ष्मपरिधि>श१ला० 


ल ==७६०५६९४१५० योजन, १ कौस, १५१५ धनुष, २ हाथ प्रौर १२अगुल है । 


जम्बूदीपस्थ क्षेत्र एवं कुलाचलो के नामः- 


श्रथ जम्बरूमति द्वीपे महामेरो सुदशनात्‌ । 
दक्षिणं भागमारभ्येमानि क्षेत्राणि सप्तवं ।\२२।। 


भ्रादिमं भारतं क्षेत्र ततो हुमवताह्वयम्‌ । 
हरिसंज्ञ विषहाख्यं जम्बुरीपे च रम्यकम्‌ ।\२३।। 


हू रण्यवतनामाथ-रावतं क्षेत्रमन्तिमम्‌ । 
सप्ततानि सुवर्षाण्न्तरितानि क्लाचलेः ।२४। 


प्रथमो हिमवच्छंलस्ततोमहाह्माचलः । 
निषधः पवेतो नोलो रुकंमी च शिखरोति षट्‌ ।।२५।। 


ग्रथं -जम्बदीप के मध्य भागमे सुदक्ञंन नाम का महामेरु है, इस सदशेन मेरु के दक्षिणभाग 

से प्रारम्भ करसातक्षेत्र ह ।। सवं प्रथम भरत क्षेत्र, (२) हैमवत, (३) हरिकषेत्र, (४) विदेह, (५) 

रम्यकक्षेच्र, (६) हरण्यवत क्षेत्र श्रीर्‌ श्रन्तिम (७) एेरावत नामकाक्षेत्र है । इन सातोपक्षेत्रो कौ 

ग्रन्तरित करने वाले छह कुलाचल पवेत है, जिसमे प्रथमादि कुलाचलो के नाम हिमवनु, (र्‌) 
हाहिमवन्‌, (३) निषध, (४) नील पर्वत, (५) स्क्मो श्रौर (६) शिखरिन्‌ है ॥२२-२५॥ 


रव कुलाचलो का वणं कहते हैः-- 
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कनकार्जुनहेमाभाक्लयो दक्षिणभ्रुधराः । 
वैडर्थरजतस्वणं-मयाः कुलाद्रयस्त्रयः ।\२६॥। 


श्रथं दक्षिण दिलाके तीन कुलाचलोंका वणं क्रमजः कनक, ्रजून न्नौरदहेम के सदश ह 
तया उत्तर दिला के तीन कुलाचलों का वणं क्रमश. वैडूय, रजत श्रौर स्वर्णमय है ॥२६॥। 


विशेपाथेः-हिमवन्‌ पवेत का वणं स्वरं सहश, महाहिमवत्‌ का प्रजन भ्र्थात्‌ ची सदश, 
निपधपववेत का हेम श्र्थात्‌ तपय हूये स्वणं सदश, नील पवेत का वेद्यं (पन्ना) अर्थात्‌ मयूर खण्ड 
सद्ग, रुक्मी पवेत का रजत भ्र्थात्‌ चंदो सद्श श्रौर शिखरिन्‌ पर्व॑त का स्वणं सदश वयां है 


भरतक्षेत्र के ग्यास का प्रमाण कहते हैः- 


नवत्यग्रशतभगि- जम्ब पस्य विस्तरः । 
विभक्तो भरतस्येको भागो व्यासोसतोजिनंः ।\२७।। 


श्रथेः-जम्वृद्रीप के विस्तार (१ लाख यो०) को १६० भागों से भाजित करने पर जो एक 
भाग प्राप्त होताहि वही भरत क्षेत्र का न्यास जिनेन्द्र भगवान्‌ हारा माना गया है ।। २७ 


विश्ञेषाथः-जम्बूद्रीप का विस्तार एक लाख योजन है । इसको १६० से भाजित करने परं 
(९६९९०) = ५२६ब्द योजन प्राप्त होता है यही एक भाग भेरतक्षेत्र का विस्तार माना गयारहै । ७ 
क्षेत्र श्रौर ९ पवंतो की १६० शलाका होती है, भ्रतः १६० से भाजित क्याहै। चलाका का प्रमाण 


१-२४-८ + १६३२ ६४-३२-१६ + ८ + ४-+२--१= १६० है । 


ग्रस्यव्याख्यान मिदमुः- जम्बूद्वीपस्य नवत्यधिकंरतभागकृतानामेको भागो भरतस्य विष्कस्भ.। 
हिमवतो ह्ौभागौ च 1 हैमवतस्य चत्वारो भागाः महाहिमिवतोऽष्टौ मागा । हुरिक्ेत्र्य षोडउशभागाः । 
निपधद्र दातरिशत्‌भागाः ।1 विदेहस्य चततुःषष्टिमागा 1 नीलम्य द्वात्रिंशत्‌ भागाः । रम्यकस्य पोडश- 
भागाः 1 रकिमिखोऽ्ौ भागाः 1 हरण्यवतस्य चत्वारो भागाः । चिखरिणो दौ भागौ । एेरावतस्यैको 
भगः} इत्यमी सवं पिण्डीकृताः कृत्स्नक्षेत्राद्रौणा नवतिद्तभागा. भवन्ति । 


इसोका विरोप विवेचन करते हैः--जम्बूद्रीप के (१००००० योजन विस्तार के) १६० भाग करने 
पर्‌ १ भाग प्रमाण भरत का विस्तार, २ भाग हिमवत्‌, भाग हैमवत, ८ भाग महाहिमवन, १९ 
भाग हरिकेत्र, ३२ भाग निषधप्वंत, ६४ भाग विदेह, ३२ भाग नील पवेत, १९ भाग रम्यक केच, ८ 
भाग स्मो पवेत, ४ भाग हैरण्ययत क्षेत्र, २ भाग शिखरिन्‌ पवेत श्रौर १ भागप्रमाण ठेरावत क्षेत्र 
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का विस्तार है । इन सबको जोड लेने पर सम्पूणं क्षेत्र ग्रौर सम्पूणं कुलाचलो कौ सम्पृणं शलाकाभ्नो 
का प्रमाण (१+-२-+-४--०८+ १६-३२-६४ ३२ + १६-८४-1२ + १) = १६० होता दहै) 


प्रव षेत्र एव कुलाचत्तो का विस्तार कहते है -- 


योजनानां च षड़वज्ञत्यग्रपञ्चशतान्यपि । 
एकोनविशभागानां कृतानां योजनस्य वं । २८] 


षट्मागा इति विष्कस्भो भरतस्य भवेत्ततः । 
द्विगुणः पवेतस्येति द्विगुणो द्विगुणोऽपरः ।२६।। 
उपास विदेहपयस्तं ततो नीलादिषु क्रमात्‌ । 

पूर्वोक्त विधि हान्येरावतान्तं विस्तरो मतः \1३०।। 
कषेत्राच्चतुगुणं क्षेत्रमद्र रद्विश्चतुगणम्‌ 1 

भरतादि विदेहान्तं नीलाद चतुराहूतम्‌ ।\३१। 


ग्रथेः-भरतक्षेत्र का विष्कम्भ ५२६५ योजन प्रमाणा है । हिमवन्‌ पर्वत का इसपे दुगुणारै, 
इस प्रकार विदेह क्षेत्र प्यन्त प्रत्येक क्षेत्र एवं पवेत का विष्कम्भ क्रमश्षः दुगुखा दुगुणं होता गया हैः 
ग्रौर नील पर्वत से एेराबत क्षेत्र पर्यन्त इसी क्रम से हानि होतौ गई है । भरतक्षे्र से विदेह क्षेत्र पयंन्त 
परलयेकक्षित्रसे क्षेत्र का विष्कम्भ चौगरूना है रौर प्रत्येक पवत से पवेत का चौगुना है! इसके ्रगे 
नीलादि पवतो एव र्यके श्रादि क्षेत्रों का पूर्वोक्त क्रमसे ही चौगुना चौगुना हीन होता 
गया है ।२८-३१। 


म्रस्यविशेपव्याख्यान मूच्यते-- भरतस्य विष्कम्भ योजनाना षड्विशव्यग्रपञ्चशतानि योजन~ 
स्येकोनविशतिभागीकृतस्य कला षट्‌ । हिमवतश्च द्विपञ्चाशद धिकदशशतानि कला हादश्ञ । है मवतस्य 
पञ्चाधिक्रंकविशतिशतानि कला पञ्च । महाहिमवत्त दशाधिकद्िचत्वारिशच्छतानि कला दकं । 
ह रिवपस्याष्टसहस्रचतुःशतेकविशतिरेका कला । निपधस्य पोडशसहसाष्टसतदि चत्वारि श्चद दे कले । 
विदेहस्य व्यासः त्रयखिशत्सहस्रपट्‌शतचतुरशीति योजनानि चतस्रः कला. ! नीलस्य षोडरसहसाएट- 
रातद्विचत्वारिशत्‌ द्वे कले } रम्यकस्या्टसहुखचतु शतेकविशत्तिरेका कला । रुविमणाः चतु सहसरदिश्षतद- 
राथोजनानि कला दज । है रण्यवतस्य पञ्न्चागरेकविशतिशतानि कलाः पञ्च । किखरिण. द्विपञ्चालद- 
धिकदशरततानि कला दादश 1 एेरावत्स्य विस्तार षडविशष्यधिकपञ्चश्चतयोजनानि, योजनैकोनवि- 
रतिभागाना षट्‌कलाश्च  एवमेकत्रीकृते जम्बरदीपस्य व्यासतः योजनाना लक्षैकं स्यात्‌ । 


उपयुक्त गद्यभाग का समस्पृणं श्रथ निम्नाद्धित तालिका मे निहित है) 


चतुर्थाधिकार्‌ | €१ 


समस्त क्षेत्र एवं कुलाचलों के विस्तार का प्रमाण: 


१-90-3 


क्षे्नो का विस्तार कुलाचलो का विस्तार 
नाम ~~~ ६ नाम 
| योजनोमे | मीलोमे योजनो मे मीलोमे 
8 
१। भरत ५२६ब्ध५्‌ | २१०५२६३ क्‌ | १| हिमवन्‌ १०५२६ ४२१०१५२६ 
२'| हैमवत २१०५ | ८४२१०५२६ | २ | महाहिमवन | ५२१०१ १६०४२ १०४५५ 
३| दरि ८४२१्भ्‌ः | ३३६८४२१०बेह | ३ | निषध १द८४२च्द्‌/ | ६७३९०४२१ 
४ | विदेह २३३६८४५ १३४७३६९८४२ग्ह्‌| ४ | नील १६८४२च्य्‌ | ६७३६०४२ १४६ 
५ | रम्यक ८४२ १व | ३३६८४२१० | ४ | स्क्मी ४२९१०१९ १६८४२१०५ ५ 
६| रैरण्यवत | २१०५ | ८४२१०५२६ | ६ | शिखरी १०५२२१३ ४२१०५२६४ 


७ | 7ेरावतत ५२६ | २१०५२६२ 
कुलाचलों के व्यास भ्रादि का वणेनः-- 


एते कुलाद्रयो रम्याः क्षेत्रेरन्तरिता हि षट्‌ । 
पूर्वापरान्धिसंलग्ना बनवेद्या्लंकृताः ।\३२।। 
मलोपरिसमन्यासाः शश्वतास्तुद्धमूतंयः । 
नानामणिविचि्रोभयपा्वाः श्रीजिनेमताः ।*३३।। 


ग्रथेः- क्षेत्रो के द्वारा म्रन्तरित ये रमणीक छंह कुलाचल पवेत पूरवे परिचम समुद्र को स्पदौ 
करने वाले, वनवेदी भ्रादि से श्रलंकृत, मूल से भ्रग्रभाग पयेन्त समनव्यास वाले, शाश्वत, दीवाल के सरश 
उचेभ्रनौर नानाप्रकार की मियो से खचित दोनो पाश्वं भागी से यृक्तहै एेसा श्री जिनेन्द्र देव पने 
कहा है ॥३२-३२॥ 


विकेषाथेः--इन कुलाचलो के दोनों पार्वंभाग नाना प्रकार की मियो से खचित हे श्रौर वं 
परिचम समुद्रो को स्पशे करने वावे है । इनमे जम्बूद्रीपस्थ कुलाचलो के दोनो पादव॑भाग लवण समुद्र 
को स्प करते है । घातकीष्ण्डस्थ कुलाचल लवणोदधि श्रौर कालोदधि को स्प करते ह, तथा 
पष्क राधंदरीपस्थ कुलाचल कालोदधि ग्रौर मानुपोत्तर पर्वत को स्पशे करते है । | 
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कुलाचलो की ऊंचाई का वणंनः-- 


दातेक योजनोत्तद्धो हिमवान्‌ द्ि्ञतप्रमः । 
महादिहिमवास्तुद्धो योजनं श्चचतुःशतेः ।\ ३४1! 
निषधस्तत्समो नीलो स्क्मौ शतद्रयोन्नतः । 
योजनानां शतोच्छायः श्िखरीति जिनोदितः ।३५।। 


क्रथैः--हिमवान्‌ पवत की ऊंचाई १०० योजन (४००००० मील), महाहिमवानु कौ २०५ 
योजन (८००००० मील), निषध पवेत कौ ४०० योजन (१६००००० मील) नील पवेत की ४०० 
योजन, रुक्मी कौ २०० योजन ग्रौर शिखरित्‌ पवेत की ऊंचाई १०० योजन प्रमाणा है ॥२३४-३५॥ 


प्रब जीवा, घनुपृष्ठ, ब्रूलिका ग्रौर पाक्षवे्ुजा के लक्षण कहते हैः-- 


नवेत्यग्रशतांशेन वृत्त्रीपस्य विस्तुत्तिः । 

वाणस्तद्‌ द्विगुः शेषास्तेषां जीवा धनुः प्रथम्‌ ।1३६॥। 
पूर्वापिरान्धिपयेन्तं दक्षिणोत्तरभागयोः । 

क्षेत्राद्रीणां य श्रायामः सा जीवा कथ्यते बुधैः ।।३७।। 
यच्चापाकारतेषप्रीणां पृषठभागसजञ्जसा । 

पृष्ठं शरासनस्येव तद्‌ धनुः पुष्टमुच्यते ।३८।। 

लघ्व्या गुर्व्ाश्च जीवा या श्रायामस्य यदन्तरम्‌ । 
वषद्रीणां च तस्याधं यत्‌ सोक्ता चूलिकागमे \।३६।। 
लघुज्येष्ठधनुः पृष्ठयोदीघंस्य यदन्तरम्‌ । 

्षे्नाद्रीखां च तस्यार्धं यत्‌ सा पाश्वंभुजा मता ।1४०। 


प्रथे.-गोलाक।र जम्तूद्धीप के विस्तार (१ ला० योजन) का एक सौ नन्वे वाँ भाग भरतक्षेत्र 

कावाण॒ है । उससे श्रागे के पठतो तथाक्षे्ो का वाण उससे दुगा दुगुणा होता गया है । उनके 

जीवा एवं धनुपृष्ठ पृथक्‌ पृथक्‌ है ।३६॥ क्षेत्र या पवत के दक्षिण कीश्रोरया उत्तर कीश्रौर जो 
समृद्र पयेन्त क्षेत्र या पर्व॑त की पूवं-परिचम लम्बाईहै, वह दक्षिण जीवा व उत्तर जीवा है, एसा 
ज्ञानियो ने कहा है 1३७ क्षेत्र या पवत का जो चाप के प्राकार पृष्ठभाग है, तथा जो पृष्ठ तौर के 

"प्रासन के समान है, वह्‌ धनु पष्ठकहलाता है ॥३८]। क्षेत्र व पवतो कौ लघु जीवा की लम्बाई ओर 
गुरु (बडी) जीना की लम्बाई का जो भ्रन्तर है, उसका ्राधा चूलिका है 1३९॥ क्षेत्र एवं पवतो के 


चतुर्थाधिकार  & 


छोटे घनुपृष्ठ व बडे घनूपृष्ठ काःजो भ्रन्तर दहै, उसका श्रघप्रमाण पारव शुजा कहुलाती है, एेसा जानना 
चाहिए ॥४०।। 


ग्रमीषां विस्तरव्यास्यानमुच्यतेः- विजयार्धस्यास्यन्तरबाणः योजनानां अ्रष्टत्िश्षदधिकशतद्रयं 
तिस्रः कलाः । विजया्धैस्य बाहयोवाणः श्रष्टाशीत्यधिकशतदयं कलास्तिखश्च । समस्तभरतस्य बाणः 
षड्विशव्यधिकपञ्चशतानिषट्‌कृलाश्च । हिमवतोबाएः योजनानां श्रष्टसप्तत्यधिकपञ्चदशशताति कला 
ग्रष्टादश्च । हैमवतक्ेत्रस्य बाणः तवरिसहस्रषदटशतचतुरशौ ति योजनानि कलाश्चतसरः । महाहिमवतोनाणः 
सष्तसहस्राषटशत-चतुनवति योजनानि कलाश्चतुर्दश । हरिवषेस्य वाणः षोड सहस्रत्रिशतपञ्चदश 
योजनानि कलाः पञ्चदश । निषधपवेतस्य वाणः त्र्यस्विशसव्सहसं कशत-सप्तपञ्चाशद्योजनानि कलाः 
सप्तदश्च । विदेहस्य मध्यस्थवाणः योजनानां पन्वाशत्सहस्राणि 1 


इति यथा दक्षिणदिग्भागे क्षेतरकुलाद्रोणा बाणो व्याद्यात्तः, तथोत्तरदिग्भागेऽपि ज्ञातभ्यः | 


वागु, जीवा, धनुः श्रौर चूलिका आदि का सविस्तार वणन करते हुये सवं प्रथम बाण का 
प्रमाण कहते है - 


~ 


विजयाधे पवेत कै प्रभ्यन्तर वाण का प्रमाण २३८क४ योजन है । 


१ ++ + बाहूुय , +) 1 र८तभ्दू है । 
सम्पुणं भरतक्षेत्र के ५ का > भर्द्क + + । 
हिमवन्‌ पवेत ४ ५ +» + १५७८६, +| 
हमवत क्षेत्र क ॥ + 9. 5९४. ~ 1 
महाहिमवन्‌ पवेत ,, 9 0 0 1 
ह्‌रिवषं क्षेत्र (1 » + =» १६३१४५२६. ,;। 
निषध पवेत त व व, 
विदेहुक्षेत्र के मध्य ज * १, +) ०००० योजन है । 


[श। ॥ 


जसे जम्बूदीप के दक्षिएसागस्थ क्षेत्र ग्रौर कुलाचलो के वाण का प्रमाण कहा है, उसी प्रकार 


उत्तर भाग मेँ स्थित एेरावत प्रादि क्षेत्र एवं नील प्रादि पर्वेतों के वाण का प्रमाण भी जानना 
चाहिय । 


८ 


६: 4 ॥ 


भरते रावतततिजयाधयोरस्यन्तरजीवा नवसहस्-सप्यताष्टचत्वारिशदयोजनानि, सविशेषा 


हादशक्लाः । बाहयजीवादरसहस्र-सप्तसत शिशति योजनानि किच््विदूनाहादशकलाः । तूलिका 
पडशीत्यधिक चतु जतयोजनानि । 
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लघुनः पृष्ठ नवसहल्-सप्तशत-षटूषष्टियोजनानि साधिक कलैका । वृहदढनुःपृष्ठ दशसह 
सप्तरात-चधनिचत्वारिशदयोजनानि । योजनं कोनविशतिकृतभागाना साधिकाः पञ्चदगभागाः ! पाखं- 
भुजा चतु राताष्टाशी तियोजनानि सार्धषोडशकलाइ्च 1 हिमवतो दक्षिणदिशिलघुजोवाचतुदेशसहख- 
चतु रतैकसप्तियोजनानि कला पञ्च । उत्तरभागे वृहञ्जौवा चतुविशतिसहख-नवशत-दात्रिशदयोज- 
नानि । नरूलिका च पञ्चसहस्र-द्विशतविशयोजनानि कलाः सप्त 1 कनिष्ठधनुः पृष्ठ चतुदश सदस्पन्व- 
दाताण्टाविशति योजनानि, कला एकादश । ज्येष्ठधनु पृष्ठ पञ्चविशतिसदसखरदिशत-त्रिशतृयोजनानि 
चतस्रः कलाः । पाश्व॑मुजा पञ्चसहस्-त्रिश्ञपपञ्चाशदयोजनानि साधं पञ्चदशकलाः । हिमवतो 
दक्षिणभागे यौ जोवाधनुः पृष्ठ व्प्राख्धातौ तावेवोत्तरे भरतक्षेत्रस्य विज्ञेयौ । यथा भरतहिमवतो 
जीवाधनु पृष्ठ-च्रुलिकापाश्वंभरुजा निदिष्टा तथाऽन्यस्मिन्‌ भागे एेरावतशिखरिणोक्नातिग्या । 


महाह्िमिवत. कनिष्ठपारवे पूर्वापरायामः सप्तत्रंशत्सहस्र-षट्शत- चतु सप्तति योजनानि कला 
षोडशा । ज्येष्ठपाद्वेचायाम तरिपञ्चाशत्षहस्ननवरतैकतिशदयोजनानि कला पट्‌ । चूलिका ग्रष्टसहुलं - 
करताष्टाविज्ञतियोजनानि भागाः साधेचत्वारः । महाहिमवतो लघुधनु पृष्ठ योजनानामव्रिशत्सहक्त- 
सप्तशत चत्वारिरत्‌ कला दश । बह दनुः पृष्ठ सप्त ।ज्चाशत्‌सहस्र-द्विशत-त्रिनव ति योजनानि कला 
दश } पादवंभ्रुजा नवसहस्र-द्विशत-षदट्सप्ततियोजनानि कलाः सार्धं नव । महाहिसवतो लघुजीवाधनु' 
पृष्टौ यौ प्रोक्तौ तावेव हैमवतस्य ज्येष्ठौ मन्तव्यौ यथा ह मवतक्षे्रमहाहिमवतोः जीवाच्ूलिकाधनुः 
पृष्ठपाद्वभ्ुजा उक्ताः तथा हरण्यवतरकिमिणोरपि विज्ञेया 1 


निषधपवेतस्य जघन्यायामो योजनाना त्रिसप्तसहस्र-नवशतेकोत्तरारि योजनस्येकोनविशपि- 
भागाना सप्तदश भागा । उक्कृष्टायामः चतुनं वत्तिसहखं कशतषद्पञ्चाशद्योजनानि द्वे कले । व्रूलिका 
च दशसहस्रं कशत्षप्तविशति योजनानि भागौ द्वौ । कनिष्ठवनु पृष्ठ योजनानि षोडशाधिकचतुरशौति- 
सहसराणिकलाश्चतस । ज्ये्ठवनुःपृष्ठ एकलक्ष-चतुविशतिसहस-त्रिशत-षट्‌चत्वारिशत्‌ नवकलाः । 
पारवेभजा विशतिसहखं कशत-पञ्चपष्टिः साधं द्वे कले च । निषधाद्रे-र्योजघन्यायाम धनुः पृष्ठौ 
कथितौ तावेव हरिवषस्योच्छृष्टौ भवत । हरिनिषधयोरायाम वचूलिकाधनुः पुष्ठपाश्वैभजा ये विता 
ते सवेरम्यकनीलयार्भेवन्ति । विदेहस्य मध्यजीवा योजनाना लक्षक स्यात्‌ धनु पृष्ठ एकलक्षाष्टपञ्चा- 
रात्सहखं कशतत्रयोदशथोजनानि कलाः षोडश । ¢ विदेहस्य १ ग्रधेच्‌ूलिका एकोनतिशद्छतानि 
एकविशत्यधिकानि श्रष्टादश कलाः । पाडत भुजा षोडशसहखग्रष्टशतन्यीति कना, ग्रष्टाविशति कला 
इति. हरिवशोक्तिः। 





} ~ 


{ 


१ 8 तारका मध्यगता पडक्तय ग्र प्रतौ न सन्ति। 


चतुर्थापिकार ६५ 


सम्पुणं क्षेत्र एवं कुलाचलों की जीवा, चूलिका, धनब श्रौर पादवैभुजा का वणनः-- 


भरतक्षे्र, पेरावत क्षत्र के दो विजयार्घो की श्रम्यन्तर जीवा का प्रमाण €७४नहै योजन 
(१२ कला से कुच श्रधिक) है 1 ऋहय जीवा प्र्थातु विजयाधं की बाह्य जीवा का प्रमा 
१०७२०३१ योजन (१२ कला मे कुं कम) है । इसौ विजयां को चूलिका ४ठदे योजन है । इसौ का 
लघुधनुपृष्ठ ६७६६ब योजन है । विजयां का वृहद्‌ धनु पृष्ठ १०७४३६९ योजन श्रौर पश्वं्ुजा 
४८ट १६३ योजन है । हिमवन्‌ पवेत की दक्षिण दिशा वाली लघुजीवा ब्र्थातु भरत कौ उत्तर जीवा 
का प्रमाणा १४४७१ योजम है । इसी हिमव्‌ के उत्तर भागमें वृहृद जीवा प्र्थात्‌ हमवतष्षेत्र की 
दक्षिण जीवा का प्रमाण २४६३२ योजन है । हिमवच पवंत की चूलिका ५२३०९ योजन प्रमाण 
है । इसी पव॑त का लघुधनु पृष्ठ प्रथ्‌ भारत का उत्तर धनुपृष्ठ १४५२८११ योजन श्रीर्‌ ज्येष्ठ 
धनु .पृष्ठ श्र्थात्‌ हैमवत क्षे का लघुवनुः पृष्ठ २५२३० योजन है । हिमवन्‌ पवेत की पाशवं भजा 
५३५० १५३ योजन प्रमाण है । 


हिमवन्‌ पवतके दक्षिण भागमे जो जीवा ग्रौर धनुपृष्ठ का प्रमाण कहा है वही प्रमाण 
भरत क्षेत्र के उत्तर का जानना चाहिये | 


जिस प्रकार भरत क्षेत्र ग्रौर हिमवान्‌ पवत की जीवा, धनुपृष्ठ, चूलिका श्रौर पादवं भुजा के 


प्रमाण का व्याख्यान किया है, उसी प्रकार जम्बर्रीप के उत्तर भाग मे एेरावत क्षेत्र श्रौर शिखरिन्‌ 
पवत का जानना चाहिये । 


महाहिमवन्‌ पवत से कनिष्ठे (छोटे) पादवं माग का पूव पर्चिम श्रायाम भ्र्थात्‌ हैमवत क्षेत्र 
की उत्तरी जीवा का प्रमाण ३७६८४२१ योजन है, श्रौर ज्येष्ठ (बडे) पादकं सागका श्रायाम भ्र्थात्‌ 
महाहिमवन्‌ पवत की ज्येष्ठ जीवा अर्थात्‌ हरिक्षेत्र की दक्षिण जीवाका प्रमाण ५३६३१ ९ योजन 


[१ १ ४ ह 
है । इसको चूलिका का प्रमाणा ८१२८९ योजन है । महाहिमवन्‌ के लघुषनु पृष्ठ प्र्थात्‌ हैमवतक्षेत् 
के ज्येष्ठ धनप का प्रमाण ३८७४०.११ योजन, इसके वृहद्‌ धनुपृ्ठ भ्र्थात्‌ महाह्मिवन्‌ पव॑त के वृहद्‌ 


धनुप का अर्थात्‌ हरिक्षे्र के लघु धनुपृष्ठ का प्रमाण ५७२६३२९ योजन श्रौर इसी पर्व॑त की 
पाइवं भुजा का प्रमाणा ६२७६२ योजन है । 


महाहिमवत्‌ पव॑त की लघुं जीवाग्रौर लघुधनुःपृष्ठकानो प्रमाण कहा गया है वही प्रमाण 
हमवत क्षेत्र की उत्तरी जीवा एवः धनुप का जानना चाहिये । [ हैमवत क्षे कौ चलिका ६२३७१८९ 
योजन तथा पादवं भुजा का प्रमाणा ६७११५ योजन है | 
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जिस प्रकारदहैमवत क्षेत्र श्रौर महाहिमवन्‌ पवत की जीवा, चूलिका धनुष श्रौर पारव भुजा 
के प्रमाणका कथन कियाहै हैरण्यवत क्षेत्र श्रौर स्वमी पवत के जीवा धनुपभ्रादिकाप्रमाणमभी 
उसी प्रकार जानना चाहिये । 


निषधपवतत का जघन्य श्रायाम श्रर्थात्‌ हरिक्षेत्रे की उत्तरी जीवा का प्रमाण ७३६०१३१ 
योजन है। इसी पव॑त का उत्कृष्ट श्रायाम भ्र्थात्‌ जीवा का ग्रथवा विदेह क्षेत्र कौ दक्षिण जीवाका 
प्रमाण ९४१५६३१ योजन श्रौर चूलिका का प्रमा १०१२७३० योजन है । निषध के कनिष्ट धनुः पृष्ठ 
पर्थात्‌ हरिकषेत्र के ज्येष्ठ धनुष का प्रमाण ८४०१६६९ योजन श्रौर ज्येष्ठ धनु. पृष्ठ भ्र्थातु निषधके धनुष 
का प्रमाण १२४२३४६ १९ योजन है, तथा निषध कौ पादवंभुजा का प्रमाण २०१६५ ॐ 
योजन है । 


निषध पव॑त का जो जघन्य भ्रायाम एव लघुधनु" पृष्ठके प्रमाण का कथन कियाहै वही हरि 
क्षर कौ उत्तरी जीवा एव' ज्येष्ठ धनृष का प्रमाण होता ह । 


हरिक्षेत्रे श्रौर निषध पव॑त के भ्रायाम, चूलिका, धनुष श्रीर पारव भागश्रादिकेप्रमाणका 
जो तिदशेन किया है वही प्रमाण रम्यकक्षत्र भ्रौर नील पवंतको जीवा श्रादि का जानना चाहिये। 


विदेह को सध्य जीवाका प्रमाण एक लाख योजन, धनु पृष्ठक्रा प्रपाण १५८११३१६ योजन 
है । विदेह कौ अर्धंचूलिका का प्रमा २९२११६ योजन श्रौर पारव भुजा का प्रमाण १६०८०३३६ 
योजन है । ( यह सब वणन हरिव शपृराण के भ्रनुसारकियाहै) 


दक्षिण भरत से उत्तर एेरावत क्षेत्र पयेन्त सम्पण क्षेत्र एव कुलाचलो का 


व्यास, बाण, जीवा, चूलिका, धनुष श्रौर पाश्व॑भरुजा का एकत्रित 
प्रमाण ( योजनो मे ) निम्नप्रकार है- 


[ तालिका भ्रगले पृष्ठ पर देखिये | 
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कूलाचलो के गाध (नीव) का एव उनके ऊपर स्थितकूटो का प्रमाण 
-एकादशमहाकृटः शिखरेऽलंकृतो महान्‌ । 
हिमवान्‌ राजतेऽगाधः पञ्चविशतियोजनेः ।।४१।। 
श्र्टकटेयुंतो मूध्नि पञ्चाशद्ोजनेवेर' । 
भूमध्ये भाति तेजोभिमंहादि हमवान्‌ गिरि. ।४२।1 
नवकूटाङ्धितो मूध्नि शतयोजनकम्वयुक्‌ । 
निषधश्च तथा नीलः कस्दक्‌टहि तत्समः ।।४३।। 
पञ्चाशद्योजनागाधो रसक्मी कृटाष्टभूषितः । 
शिखरोकन्दक्‌टाभ्यां भवेद्‌ हिमवता समः ।\४४।। 


ग्रथः--हिमवान्‌ पव॑त को गाध (नोव) २५ योजन प्रमाण है, श्रीर इसका शिखर ग्यारह 
महाकरटो द्वारा श्रलकृत है । म हिमवान्‌ पवत की नीव ५० योजन प्रमाण है ग्रौर इसका ऊध्वभाग 
(शिखर) दैदोप्यमान रार कृटो से शोभायमान है । निषध ्रौर नील पवतो की नीव समान अर्थात्‌ 
सौ सौ (१००) योजन प्रमाण है श्नौर इनके प्रग्रभाग भी &-& महाकृटो से प्रलंकृेत है ! रुक्मी 
कुलाचल कौ नीव ५० योजनै, ्रौर उसका शिखर प्राठ कूटो से सुशोभित है । इसौ प्रकार 
शिखरिन्‌ कुलाचल की नीव २५ योजन प्रमाण है, ओ्रौर उसका ऊध्व॑भाग ११ महाकृटों से श्रल्कृत 
है 11४ १-४४। 


छह कुलाचलस्य ५६ महाकूटो के नाम प्रौर स्वामी - 
सिद्धायतननामाढचच हिमवत्क्‌टम्‌ जितम्‌ । 
्रपरं भरतामिख्यसिलाकृटं चतुथकम्‌ ।\४५।। 
गद्धक्टं धरि यःकूटं रोहितासिन्धुसंज्ञके । 
सुराहंमवते कूटे कूटं वश्चवरान्तिमम्‌ ।\४६।। 
इत्येकादशकूटानि सुरष्न स्यु हिमिवद्विगरेः । 
सिद्धायतन कृटाख्यं महाहिमिवताह्वुयस्‌ ।\४७।। , 
कट हंमवतं रोहित्कटं हुक्‌ टनामके । 
कूटं च ह्रिकान्तार्य हरिवर्षाभिधं ततः ।।४८॥। 
वेड्येमष्टक्‌टानोति स्युमंहाहिमाचले । 
सिद्धास्यं निषधाभिस्यं हरि कूटं विदेह्‌कम्‌ ।\४६।। 
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हकं धृतिकुटास्यं सीतोदाकूटसं कं । । 
विदेहं भरजगाष्यं स्युः कुटानि निधे नव ।\५०॥ 
सिद्ध नीलाह्वयं कूटं विदेह कूटनामक्‌ । ` 
सीताख्यं कीतिकूटं च नरकान्तासमाह्ययु ।।*५१।। 
ततोऽपरविदेहाख्यं कूटरम्यक संननकं । 
ग्राद्ंकमिसानि स्य नचि कूटानि चं नव 11२1 
तिद्धाष्यं सुकिम कूटं च कूटं रम्यकनामक्‌ । 
नारीक्टं हि वुध्याख्यं रूप्यकूलाभिधं ततः \\*५२। 
हैरण्यवतकूटाख्यं माणिमद्रसमाह्वयं । 
सथुरेतान्यष्टकूढाति रक्मिणः शिखरे चरे ५४८) 
सिद्ध शिखरि कूटाख्यं हू रण्यवतसंज्ञक ! 
सुरदेवाख्यकं कूटं ततो रक्ताभिधानकम्‌ ॥\५५।। 
लक्ष्मीकूटं सुवणद्यं रक्तवत्पाख्यकं ततः । 
कटं गन्धवती संज्ञं कूटमेरावताभिधम्‌ ॥\५६।1 
मणिकाञ्चनक टं स्युटिमान्येकादश स्फुटं । 
क.टानिष्िलरे रम्याण्यद्रेः शिखरिणः क्रमात्‌ ।\५७॥। 
स्िद्धायतनक टेषु सर्वषु श्री जिनालयाः' । 
खगेशदेववन्यार्च्या राजन्ते रत्नररििमिभिः 11५८1) 
गरथः--१ सिद्धायतन, २ टिमवन्‌ कट, ३ भरत, ४ इला, ५ गङ्काक्रट, ६ धीकुट, ७ रोहिता- 
स्था, ठ सिन्धु, & मुराक्कट, १० हैमवत, रौर ११ वंश्चवणएये ११ कूट दिवान्‌ कुलाचल कै शिखर 
परक्रम सेध््थित दै) 
१ सिद्धायतन कूट, २ महाह्धिमवन्‌, ३ हैमवत, ४ रोहिता, ५ ही करट, ६ द्रिकान्ता, ७ हरि 
वपं श्रौर = वैडूय नामकेये ठकृट महाहिमवनु पवतके लिखरपरदटै। १ सिद्ध कूट, २ निपव, 





१. रत्र चिनेषाः ये शाभ्वता जिनालया वर्तन्ते 1 श्रवा विभानेषु व देवश्राक्तादा वर्तन्ते ते सर्ेपि यद्यपि 
ग्रषत्रिमः वर्तन्ते तथापि तेषा मानं मानवयोजन क्रोण्ादि करन सातत्य । त्रस्यानि जाभ्वतानि प्रमारायोजनादिभि-~ 
नातन्याजि इति 
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३ हरि ( वषं ) कूट, ४ (पु) विदेह करट, ५ ही (हरि) कृट, ६ वृति कूट! ७ सीतोदा, ८ (श्रपर) विदेह 
कृट, श्रीर & मुजग नामक कूटहै।ये&ही कूट क्रमशः निषध कूुलाचन के ऊपर है ।\४५-५०॥। 

१ सिद्धकूट, २ नील कूट, ३ (पूवे) विदेह, ४ सीता कूट, ~ कोति कूट, ६ नरकान्ता, ७ (रपर) 
विदेह, ८ रम्यक श्रौर & शआ्रादशंक नाम के यै € कूट नील कुलाचल कैश्रग्रभाग पर्‌ 
स्थित है ।1५१-५२] 


१ सिद्ध कूट, २ रुक्मी, ३ रम्यक, ४ नारी कृट, ५ बुद्धि कूट, ६ रूप्यकूला, ७ हैरण्यवत श्रौर 
८ माणिभद्रनामकेये र कूट रुक्मी कुलाचल पर स्थितै ।॥ ५३-५४॥ 

१ सिद्ध कूट, २ शिखरी, ३ दैरण्यवत, ४ सुरदेव, ५ रक्ता, ६ लक्ष्मी कूट, ७ सुवणं, ८ रक्त- 
वती, € गन्धवती, १० एेरावत, अआरौर ११ मणिकाञ्चन नामके ११ रमणीक कूट करमर शिखरिन्‌ 
पवेत के ऊपर स्थित है ।५५-५७। 


सम्पूणं सिद्धायत्तन कृटो के ऊपर खगेन्द्र श्रौर देवसह से श्रचनीय श्री जिनमन्दिर विद्यमान 
है, जो रत्न किरणो से सुशोभित होते है 1 ५८ ॥ 


नोटः-- इन उपयुक्त ५६ क्रूटो का पारम्परिकं श्रन्तर, प्रत्येक कूट के उत्सेध एवं विस्तार 
ग्रादिका वर्णन श्रागे ७३ ग्रादि लोको मे किया जायगा । 


श्रव कूटो के उपर स्थित जिनालय भ्रादि का विस्तारादि कहते है - 


योजनानां च साधेटिक्रोशरञ्चदशप्रमेः । 
समानायामविस्तारा रत्नस्वणंमया गृहाः ।५६॥ 
तुङ्गाः करोल्ाधिकंक त्रिशद्योजनंमनोहराः । 

कूटानां शिखरेषु स्थुः क्रोशागाधाः स्फुरद्र चः ।\६०।। 


ग्रथ कुलाचलस्थकूटो के शिखरो पर पन्द्रह योजन श्रढाई कोस लम्बे, १५ योजन २१ कोस 
चौडे इकनीस ( ३१ ) योजन एक कोस ऊचे भ्रौर एक कोस गाघ (नीव) से युक्त, फल रही है किरणे 
जिनमे से एसे रत्न-श्रौर स्वणं मय मनोहरं गहं (भवन) वने है ।1५६-६०॥। 

‡ वि्ेषाथे --टिप्पणकारने य्ह एक विशेष बात दर्शाई है कि कृटोके ऊपर स्थित ये जिनालये 
एव देवप्रासाद यद्यपि ग्रकृत्रिम है तथापि इनका माप मानव योजन ( लघु योजन, श्रौर क्रोश भ्रादिसे 
ही किया गया है, एेसा जानना चाहिये । ग्न्य भ्रौर जौ शाश्वत वस्तुएँ है उनका माप प्रलौकिक 
-प्रमाणसेहे। 
भ्रव भवनस्थ तोरणदारो का विस्तार प्रादि कहते है - 
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योजनाष्टसमृततङ्गाश्चतुर्योजन विस्तृताः । 
गृहेषु तोरणद्ारा राजन्ते सखितेजसा ॥1६१।। 
गर्थः--उन भवनो मे मियो की दीप्ति से शोभायमान ्राठ योजनऊचेप्रौर चार योजन 
विस्तार वाले तोरणहार है 11६१ 
कूटस्य भवनों मे निवास करने वालों का दिष्दशेन कराते दँ :- 
दलेषु यानि कूटानि नदौनासयुतान्यपि 
देष्यो गङ्कादयस्तेषां वसन्ति मरिसद्ययु ।1६२।। 
शेषकटेषु रम्येषु यानि नामानि घामसु । 
तेर्नामनियु ताः पुण्याद्‌ वसन्ति व्यन्तरामराः । ६३1} 
ग्रथः-ई६ कुलाचलो पर जसे ये ५६ कूट दै वैसे नदियो (कीवेदियों) परभी कृटदहै। इनं 
कटो मे से [ स्त्री लिग (इला, गंगा, रोहितास्या सुरा श्रादि ) नामधारी | कु कूटो पर स्थित मणि- 
मय गृहो मेँ व्यन्तर दैवा ङ्खनाएुं निवास करतो है । ्रवशेष कूटस्थ रमणीक भवनों सें पूवे पृण्य वशात्‌ 
ग्रपने स्नपन कूटनामधारी व्धन्तरदेव निवास करते है । ६२-६२। 
कूलाचलो के पाश्वभागौ में वनखण्डो कौ स्थिति एव प्रमाण :- 


ग्रद्रयायामसमायामे क्रोशदयसुविस्तृते । 
भवतो द्र वने रम्ये शेलानामुभयोरिोः ।\६४।। 


प्रथः--कुलाचलो के दोनों पादवेभागो में पर्वतो की लम्बाई बरावर लम्बे श्रौर दो कोस चौडे 
ग्र्यन्त रमणीकदोदो वनेर्हु1ादया 


वन वेदियां कौ स्थिति एव उनके प्रमाणा ्रादि का कथन करते है - 
वनपयन्त भागेष्‌ सर्वतो वनवेदिका । 
हैेमरत्नमया रम्याकृत्रिमास्ति मनोहरा ।।६५।। 
करोशद्रयसमुत्सेधा क्रोशस्य पादविस्तरता । 
चतुदिक्ष महादीप्ता दारतोरणभूषिता 11६६1) 


प्रथ.--वनको सव प्रोरसे वेष्टित किये हये, स्वणं एवं रत्नमय, श्रत्यन्त रमणीक, मनक 
हरण करने वाली श्रौर प्रकृतिम्‌ वेदिं है । जो दो कोस ऊँची, पाव कोस चौडी श्रौर चारों दिशाश्रं 
मे महाददीप्यमान तोरण दारो से विभूषित है ।६५-६६॥ 
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पद्मवेदिका एव देवो के प्रासादो का वणेन करते हैः - 


पवतोपरि सर्वत्र विज्ञेया पद्मवेदिका । 
नानारत्नसया दिव्या चतुर्गोपुर ज्ञोभिता ६७1! 
सप्ताष्टदशमूस्यानेक भूमण्डितोन्नतंः । 
नानारत्नमयेरिव्यंः सहसरस्तस्भ शोभितं. ।\६८॥। 
चतुरस्राद्यनेकाकार संस्थानेमंनोहरः 1 
प्रासादे मर षितान्यच्चैजिनसिद्धालयोनजितंः ।\६९।। 
वनोपवनवापीभिः प्राकारगोपुरादिभिः। 
ग्रलङकृतानि देवानां पुराणि सन्त्यनेकशः ॥1७०।। 
गिरिकूटेषु, सर्वेषु तथाद्वि शिखरेष च 1 

। शलपाहवं वनेषुच्चे मासिमानःनि सर्वं ॥1७१॥ 


प्रथः--पवेतो के ऊपर श्रनेक प्रकारके रत्नमय, दिव्य ग्रौर चार गोपुर हारोंसे युक्त, पदम 
वेदिकाएुं स्थित है 11६७॥ । 


रलोक ७० मे कहै गये वे नगर नाना प्रकार के रत्नमय, दिव्य, हजार खम्भो से सुशोभित, 
कोई सात, कोई श्राठ, कोई दश श्रौर कोई ग्रनेक भूमियोम्र्थात्‌ तल या खण्डो से भूषित, उन्नत, 
मनोहर, जिन भवनो एव सिद्धभवनो के समह से युक्त, चतुष्कोण श्रौर कोई अनेक अ्राकारो से परिणत 
एसे श्रनुपम प्रासादो श्र्थात्‌ भवनवासी देवो के भवनो से अ्रत्यन्त शोभायमान है ।।६८-६६॥ 


सम्परे पवंतो के कृटो पर, पर्व॑त शिखरो पर तथा पवतो के पाश्वेभागो में स्थित वनोमे भी 


देवो के वनो, उपवनो, वापियो, प्राकारो (कोट) एव , गोपुर द्वारो से ्रलकृत भ्रत्यन्त प्रकाशमान भ्रनेक 
नगर ह ।॥ ७०-७१ ॥। 


ग्रककूटो का पारस्परिक ्रन्तर कहते है -- 


कूटव्यासोनितं दध्यं निजाद्र; कूटसंख्यया । 
विभक्तमन्तरं ज्ञेय कूटानां श्री जिनागमे ।७२।। 


+ फ 


| ग्रथ -भ्रपनी श्रपनी लम्बाईमेसे कूटो के व्यासो को घटाकर शेष को कूट संख्या से विभा- 
जित करने पर कूटो का श्रन्तर प्राप्त होता है, एसा जिनागम में कहा गया है ॥७२॥ 
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प्रव कूटो के विस्तार ग्रादि का वणन करते है :-- 


पर्वतस्य चतुर्थाशः कूटानामुदयो भवेत्‌ । 
तत्समो विस्तरो मूले मलाधं शिखरे तथा ॥७३।। 


म लमस्तकयोर््यासयोरेकन्नी कृतस्य च । 
प्रं मध्येऽस्ति विष्कम्भोऽत्रास्यं व विस्तरं धृणु ।\७४)) 


प्रयैः--सवे कटो को ऊँचाई श्रपने श्रपने पर्वेतो कौ ऊंचाई का चतुथं भाग दहै । मूल मे भ्र्थात्‌ 
भूग्यासका प्रमाण भी ऊँचाईके प्रमाणा सचशदही है । शिखर पर ्र्थात्‌ मूखव्यास, भूव्यासके श्रध 
भाग प्रमाण है श्नौर मूल एव भस्तक्र ( भूव्यास+मुखभ्यास ) क विस्तारको जोड कर प्राधा करते 


पर कूट के मध्यभागके विस्तार का प्रमाण प्राप्न होता है । इसीको विस्तार पूर्वंक कहते है, 
सुनो । ।।७२-७४॥। 


हिमवच्छिवरिणोः कुटानापुत्सेध. पञ्चविशतियोजनानि । मूले विस्तार पञ्वविशतियोज- 
नानि मध्ये च तव्रिक्रोशाधिकाष्टादशयोजनानि क्षिखरे च साधंद्राददायोजनाति । 


महाहिमवद्र किमिणोः कटानाघ्रुदयो योजनानि पञ्चाशत्‌ । मूले व्यासश्च पञ्चारात्‌ । मध्ये 
साधंसपत्रिशयोजनानि । मस्तके पञ्चविशतिश्च । निषधनीलयौः क्‌टानामुन्ततिर्योजनानां शतं स्यात्‌ । 
मूले विस्तृतिश्च शत भवेत्‌ । मध्ये च पञ्चसप्ततिः नि लरे पञ्चाशदेव । 


ग्रथः--हिमवन्‌ ग्रौर शिखरिन्‌ कुलाचलों पर स्थित कटो कौ ऊंचाई २५ योजन मूल का 
विस्तार २५ योजन, मध्यविस्तार १८३ योजन श्रौर शिखर परं प्र्थातु मुखग्यास १२९ योज प्रमाण 
है । महाहिमवन्‌ श्रौर सर्वेमो पते तस्थ करटो कौ ऊचाई ५० योजन, मूल मँ विस्तार ५० योजन, मध्य 
विस्तार ३७९ योजन श्रीर शिखर पर २५ योजन विस्तार है। इसी प्रकार निषध ग्रौर नील पर्वतस्थ 


कुटो कौ ऊचाई १०० योजन, मल में विस्तार १०० योजन, मध्यविस्तार ७५ योजन श्रौर शिखर का 
विस्तार ५० योजन प्रमाएदहै) 


तिञ्ेषाथं--(इलोक ७३-७४ से सम्बन्धित) कूटो को ऊंचाई भ्रपने श्रपने पवतो का चतुर्थाश 
कहा है । जसे हिमवनु पवेत १०० योजन ऊँचा है ग्रतः इसके ऊपर स्थित कुटो की उचाई (१६२ 
==२५ योजन होगी । जमीन पर चौडाई २५ योजन, ऊपर की चौडाई मुग्यास का ग्र्धमाग (३५) = 
१२३ योजन होगी मरौर मध्य विस्तार, मुनमस्तक कौ चौडाईके योग का प्रधमागप्र्थात्‌ २५१२१ 


== ३७२३-२ = १८३ योजन होगा । इसो प्रकरार ग्रन्यत्र जानना 1 यथाः-- 
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करमाक कुलाचल | मुख व्यास मध्य न्परास भू व्यास | क्ल | इम | न्च ऊ चाई 
१ हिमवन्‌ १२१यो° १७३ यो० २५ यो० २५ योऽ 
२ मह्‌ाह्िमिवन २५ यौ० ३७१ यो० ५० योऽ ५० मो 
३ निषध ५० यो ७१५ यो० १०० यो० १०० यो० 
र्ट नील ५० यो० ७५ यो० १०० यो० १०० यो० 
1 स्क्मी २५ यो० ३७२ यो० १० योर ५० धो० 
६ शिवरिन्‌ १२२ यौ १८द्‌ यो° २५ यो० २५ यो 





श्रव कुलाचलस्य सरोवरो के नाम एव उनका विस्तार भ्रादि कहते दै -- 


भ्रा्यः पञ्चो महापद्यस्तिगिञ्खः केसरी ततः । 
महादिपुण्डरीकः पुण्डरीकः षडिमे दाः ।१७५।। 
सहुल्रयोजनायामौ तदधेचिस्तरान्वितौ । 

स्तः पद्मपुण्डरीको हौ ह्यगाघौ दशयोजनं ।७६॥ 
योजनद्िसहस्रायामोौ सहसरं क पिस्त्रतौ 

योजनानां च विशव्यागाधौ स्यातां हदौ समौ ।1७७॥ 
महाप महापुण्डरी कार्यको ततो परौ 1 

श्रायामौ योजनं ज्ञेयौ चतुःसहस्रसम्मितौ 11७८ 
द्विसहसप्रमे यासौ चत्वारिशसप्रमाणकं : । -- 
ग्रवगाहौ तिगिजञ्छाभिधकेसरिसमाह्ुयो ।१७६॥ 

एते नित्या हदा षटस्थुः पुर्वापरसमायताः । 

जलानां सध्यभागेषु तोयास्वादुं जलेशं ताः \\८०॥\ 


श्रथंः--पूवे कहे हुये छह कुलाचलो के ऊपर, मध्य भाग मे क्रम से पद्म, महापश्, तिगिञ्छ 
केसरी, महापुण्डरोक् श्रौर पुण्डरीक नामकेचछह्‌ सरोवर । इनमे से पद्म श्रौर पुण्डरीक ये दी 
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सरोवर १००० योजन लम्बे. ५०० योजन चौडे ग्रौर १० योजन गहरे है । महापद्म प्रौर महापुण्डरोक 
नामके सरोवर २००० योजन लम्बे, १००० योजन चौड प्रौर २० योजन गहरे है तथा तिभिञ्छ 
श्रीर्‌ केसरी नाम के दो सरोवर ५००० योजन लम्बे, २००० योजन चौडे श्रौर ४० योजन प्रमाणं 
गहरे है । इस प्रकार ये छह सरोवर पूरवै-परश्विम लम्बे, जल के स्वाद के सहश जल से भरे हुये भ्रौर 
शारवत है ।७५-८०)) 


विशेपार्थः--कुलाच्लो का उदय एवं सरोवरो के व्यास प्रादि का प्रमाणः- 











ऊचाई लम्बाई चौडाई गह राई 
॥ कुलाचल |--------- | सरोवर 
योजन| मीलोंमे + मीलोमे |योजनोमे| मीलोमे |योजनोमे| मीलोमे 
१ ह्िमि° १०५० | ४०५००००० | पद्म [१०००[४०००००० | ५०० २००५०००० १० ४५००० 
२| महा० २०० | ८००००५० [महापद्म |२०००|८६०००००० | १५०० | ४०००००० २० ८०००० 
३| निपध ४०० १६०००००।तिगिज्छ ४०००|१९००००००| २५०० | ८०००००० ४9 १६०००० 
४ नीलं ४०० | १६००००० केशरी (४००० १६०००००० २००० | ५८०००००० ४९ १६०००० 
भ्‌ रुक्मी २०१ ८६०००५०० महा- |२०००।८० ००००० १००० | ४०००००० २०५ ८०००० 
पुण्डरीके 
६शिखरिन्‌ १०० | ४०५०००० पुण्डरीक १०००(४०००००० | ४०५० २०००००० १५ ४००५००५० 


"-~-~------------------------~------------------------------------- -------------- 


सरोवरों मँ स्थित कमलो के विस्तार श्रादि का प्रमाण कहते है- 


पदमह्दान्तरे नित्योऽम्बरुजो योजनविस्तृतः । 
क्रोशेककणिकायुक्तः प्रफुल्लं स्यात्‌ सुगन्धचान्‌ ।\८६१। 
साधक्रोशायतास्या्े पद्यं पन्नाणि स्वेतः । 
एकादशसहस्राणि क्ञाश्चताति भवन्ति च ।\८२।। 
सर्वेत क्रोश बाहुल्यं जलात्‌ क्रोशद्रयोच्दितम्‌ । 
ग्रम्बुजेऽम्बुजं नालं स्यात्‌ वडयंरर्नतन्मयम्‌ ।1८३। 
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ततः पद्यादिविस्तारो"द्विगुणद्धिगुणो मतः । 
वृद्धो ह्दष्टये हासः क्रमाच्चान्यह्दचिषु ।1८४।॥। 


श्रथ. पद्म सरोवर के मध्यमे एक योजन विस्तार (चौडा) वाला, एक कोस की कणिकासे 
युक्त, नवविकश्षित गन्धवान्‌ ग्नौर लाञ्वत कमल है । इस कमल के एक पत्ते को लम्बाई १६ कोस टै पेते 
इसमे ११००० पत्तं शाइवत होते है । कमल मे कमल की नाल नीचे से ऊपर तक एक कोस मोटी दहै, 
प्रीर जलसे दो कोस (‡ योजन) ऊपर रहती है तथा वैडूय मियो से निमित है । पद श्रादि सरौवरो 
का व्रिस्तार पूवं की श्रवेश्षा दूना दूना दै, ग्रत. कमल श्रादि का विस्तार प्रादिभी तोन सरोवरो तक 
जिसक्रम से वुद्धिद्धत होगा प्रागे के तीन सरोवरो मे उसी क्रम से दगुण हानि को प्राप 
होगा 11८१-४ 


विेष -(१) पद्यद्रह कौ गहराई १० योजन (४० कोस) कही है, श्रौर य्ह कमल नाल 
जल से २ कोस उपर हैएेसा कहा है । इससे यह्‌ सिद्धहोतादहैकिकमलनालकी कूल लम्बाई ४२ 
कोस (१०१ योजन) है 1 


(२) कमल्‌ एवे कमलनाल प्रादि यद्यपि ग्रकरत्रिम है श्रौर गाङइ्वत है किन्तु इनका माप 
मानवयोजन (लघु योजन) से ही जानना चाहिये ग्रौर प्रन्य शारवत पदार्थोका माप प्रमाण (वडे) 
योजन से जानना चाहिये । 


तदेवाहः-पद्महूदे कमलस्य व्यास एकयोजन, कणिका व्यासः एक क्रोशः पत्रदीर्ध॑ता 
साधेक्रोग. । महापद्मं कमलस्य विस्तुति द्रं योजने कणिका विस्तारः द्वौ क्रोशौ पत्रायामस्त्रय क्रोशा । 
तिगिच्छ केसरिणि च पद्यस्य व्यास चत्वारियोजनानि कणिका न्यास योजनैक स्यात्‌ । पत्रायामः 
साद्धं योजन च । महापुण्डरीकेऽम्बुजस्य विस्तार दं योजने कणिकाविस्तार द्री क्रोरौ पत्रायामस्त्रयः 
रोगाः । पुण्डरीके पद्मस्य विष्कम्भः योजनेक-स्यात्‌+-कखिकाविष्कम्भः एकक्रोशः पत्रायामः साधक्रोशः। 


विेषा्थः--इलोकः न. ८१ से ८४ तक का विशेषाथं श्रौर उपयुक्त गद्यभाग का सवे प्रथं 
निर्म्नाद्धित तालिका मे गभत है। _ । 


~+ = --4 


[ तालिका श्रगले वृष पर देखिये { . 


पा 
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कमल, कमल ना, कमल कणिका का उत्सेधादि एवं कमल पत्र की लम्बाई - 


| - [= 


कमलो का नाल कशिकाका 


ध -सरोवरो के ______ | कमल र की 
प लम्बा 
कमल जत 


(८६२ व्या म्र उत्पध 
त्वेध । व्यास । जलमगन ऊर त्से 











ग्यास 


५ 





१ पद्म द्रह का कमल |१ योजन | १यो० | १० गो. २ यो० | १ कोष | १ कोड १३ कोठ 
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श्री प्रादि देवियौं के भवनों का प्रमाण कहते है- 


ग्राद्याजजकणिकायां स्थाद्‌ वड्यं रत्नभास्वरम्‌ । 
श्रीगृहं सन्मणिहारतोररादिविभुषितम्‌ ॥८५।। 


मुक्तालम्बूषभूषाढय  कोशायामसनोहुर । 
कोशाधविस्तरं पादोनं कऋोशेकोच्चतं शुभम्‌ ॥८६॥ 


ततोऽम्बुजदये सन्ति द्विगुणद्विगुणाः कमात्‌ । 
गेहग्यासादयोऽन्येषु त्रिषु पदषु हानितः ॥८७।। 


ग्रथः-भ्रथम सरोवर को पद्मकशिका पर वैद्यं मियो की दोपि से दीश्रमात्‌, उत्तम मखियों 
कै तोरशद्ार प्रादि से विभूषित, लटकतौ इई सक्ता मालाग्रों (मोतियो के फानरुसो) से श्रसंकृत श्रौर 
मनकोह्रण करने वला एक कोश लम्बा, राधा कोस चौड़ा एवं पौन कोस ऊँचा श्री देवी का भवन 
है ! इसके प्रागे दो कमलो पर क्रमसे दूने दने विस्तार वाले श्रौर उपे प्रागे तीन कमलो पर क्रम से 
दुगनी हानि को लिये हूये व्यास भ्रादि से युक्त भवन है ॥८५-प्ञ] 
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ग्रस्य व्याख्यान --श्रीलक्ष्मीगृहथो रायामः क्रोरेकोऽस्ति, व्यासः प्र्धक्रोशाश्च, उत्सेधः पादोन- 
कोश स्यात्‌ । टी वुद्धि प्रासादयोद्घ्यं द्रौ क्रोशौ, विस्तृतिरेकक्रोश, उन्नतिः साधेक्रोशः । धृतिकीति 
सौधयोर्दीधिता चत्वारः क्रोरा , विस्तार द्रौ कोशौ, उच्छराय तरय क्रोशा. । 


इसी का विशेष व्याख्यानं करते है -श्री ग्रौर लक्ष्मी के भवनो कौ लम्बाई एककोस, चौडाई 
ग्राधा कोस श्रौर ऊंचाई पीन कोसदहै। हवी प्रौर वुद्धि के भवनो कौ लम्बाई दो कोस, चौडाई एक 
कोस श्रौर ऊंचाई उेढ कोस है । तथा धृति श्रौर कीति के भवनो की लम्बाई चार कोस, चौडाई दो 
कोस श्रौर ऊंचाई तोन कोस प्रमाण है। 


नोट -- यहाँ एक कोस २००० धनुप प्रमाण है । 
ग्रवश्रीभ्रादि देविय के निवास, भ्रायु श्रौर स्वामी का विवेचन करते है.-- 
श्रोरह्धौधुं तिश्च कीतिश्च बुद्धि लंक्ष्मीरिमा हि षट्‌ । 
वसन्ति कमतो देव्यः श्रासु षटद्रह पंक्तिषु ।\5८।। 
स्थादासां सवंदेवीनामायुः पल्येकसस्मितम्‌ । 
परिवारामराः सन्ति नानापरिषदादयः ।\८६।। 
श्री ही घुत्याख्यदेवीनां स्वामीसोधर्मनायकः । 
ेशानकश्चोत्तरस्त्रीणां सवत्रेव व्यवस्थितिः ॥\९०॥ 
ग्रथः--श्री, ही, धृति, कीति, वुद्धि भ्रौर लक्ष्मी ये छह देवियां क्रम से पक्तिबद्ध छह सरोवरो 
मे रहती है । इन सवं देवियों की प्राय एक पल्य की हत्ती है, तथा इनके पारिषद्‌ रादि नाना प्रकारके 


परिवार देव १४०१११५ है । श्री, ही नौर धृति देवियो कानायक (स्वामी ) सौधमेद्धरहै, श्रौरकीति, 


वुद्धि र्‌ लक्ष्मी ये तीन देवियां ठेशनेन््र के भ्राधीन ह । सर्वत्र श्रथात्‌ श्नन्य सरोवरो मे स्थित देवियो 
कीभी देसी ही व्यवस्था] ८८-६०॥ 


प्रव श्री देवी के परिवार कमलो का श्रवस्थान एव प्रमाण कहते है-- 
सयु्हात्रिशत्सहखाण्यन्तः परिषत्सुधाभरूजाम्‌ । 
श्री गेहादन्जगेहानि हचाग्नेयदिशि निश्चितम्‌ ॥॥६१॥। ' 


` चर्वारिंशत्सहक्ताणि दक्षिणाख्यदिश्िस्फुरम्‌ । 
स्युमध्य परिषद्देवानां पद्यस्थ गृहाणि च ।६२॥। 
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भवेयुरष्टचत्व्रशत्सहखराम्जसद्‌गृहाः । 

सैकऋत्यदिग्विभगे बाहचपरिषल्सुधाशिनाम्‌ ।\९३।। 
ग्राद्यायाः पतिरेव स्या्सुयं ; परिषदोऽमरः 

चद््रमा मध्यमायास्तु बाहुचाया यदुषो महान्‌ ।१६४।) 


चतुःसहस्रपदया वाघरुकोप्ठेशान कोरयोः । 
सामान्थकाख्य देवानां सन्तिपदुमालयाः श्युमाः ।१६१५।। 


सप्तानीकामराणां स्युः पर्चिमायांदिक्ञि स्थिताः । 
प्रत्येक सम्तभेदानां सप्ताम्भोजगहाः श्चुभाः ।\६६॥ 
कमलान्यद्धरक्षारणां सहल्लासखि तु षोडश । 
भ्रियोऽर्मोजसमोयानि पूर्वादिदिक्चतुष्टये ।।९७॥ 


श्रोपदुमंपरितोऽष्टासु दिश्विदिक्ष्वम्बुनालयाः । 
प्रतीहारोत्तमानां स्थुरशोत्तरशतप्रमा; ।। ९८॥। 


प्रथः--्री देवोके मूल कमल की प्रागनेय दिशामें आ्राम्यन्तर परिषद्‌ देवों के ३२५०० भवनं 
३२००० कमलो पर स्थित है इनके प्रमुख देव (स्वामी } कानाम सूये है इसी प्रकार चन््रनामका 
देव है स्वामो जिनका एेसे मध्यपरिषद्‌ के ४०००० कमलस्थ भवन ( मल कमल की } दक्षिण दिशा मे 
स्थित है,तथा यदुप नाम का देव है. स्वामी जिनका एेसे बाहच परिषद्‌ देवोंके ४८००० भवन ४८००० 
कमनों पर (श्रौ देवीकेम्‌ल कमल को) नक्रस्य दिलामें स्थित । श्रोदेवीके मूल कमल को एेशानं 
प्रौर वायग्य दिज्ञामे ४८००० भवन ४००० कमलो पर स्थित है । 


मूल कमल कौ परिचिम दशाम सात प्रकार के ग्रनीक देवों के सात भवन सात कमलो पर 
स्थित है । ये प्रत्येक भ्रनीक सात सात कक्षाप्रो से युक्तहैश्रौदेवीके मूल कमल की चारो दिशाश्रों मे 
चार चार हजार भ्र्थात्‌ १६००० तनुरक्षक देवं के कमलस्थ भवनरहै। इसी प्रकारश्री देदी के मल 


कमलके चारोश्रोरं भ्र्थात्‌ चार दिाग्रो मे (-१४, १४८) श्रौर चारो विदिशाग्रोंमें ( १३-१३ ) 
प्रतिहार महत्तरो के कमलस्य भवन १०८ है ।६१-९६८॥ 


विशेषाः श्री इवौ के भ्रौर उनके परिवार कमलो के श्रवस्थान का वित्रा निम्न 
प्रकार है :- प 
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ग्रवश्वीदेवीके सम्पूणं परिवार कमलो का प्रमाण कहते है :-- 
लक्षेकाग्रसहल्राणि चत्वारिशत्तथाशतम्‌ । 
एक पञ्चदशेत्येषां सवव्निगणना मताः ॥। ६€।। 


अर्थः श्री देवी के सम्पृणं परिवार कमलो का भ्रमास एक लाख चालीस हजार एक सौ 
पन्द्रह है ।६६॥ 


विकेषाथः-श्री ठेव क सम्पण परिवार कमलो का प्रमाणा निम्न प्रकार है-भद्धुरक्षक 
१६००० सामानिक ४००० -[-श्रभ्यन्तर पारिषद्‌ ३२०००--मन्यम परिषद्‌ ४०००० वाह्य पारि- 
पद्‌ ४८०००+- प्रातिहार १०८ रौर +-७ग्रनीक ~ १४०११५ परिवार कमल है | 


हिमवान्‌ से लेकर निषध पवत पर्थन्त कमलो का विष्कम्भे श्रौर उत्सेध रादि दूने दुने प्रमाण 
वााह | परिवार कमलो का प्रमा भी दूना दुना है । इसके प्रागे क्रम. हीन हीन है। 


देवकुमारियो के भवनो का व्यासश्रादि एव परिवार कमलो का प्रमाण :- 


| तालिका श्रगले पृष्ठ पर देखिये ] 


चतुर्थाधिकार ॥ 
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६।लक्ष्मी | १ द ड ४०००५ | १६००० २३२०००। ४००००. ४८००० ७ १०८ १४८०१११५ 


ग्र परिवार कमलो का श्रौर उनके भवनो का व्यास प्रादि कहते है :-- 


जलान्ते समनालानि नानामणिमयानि च । 
परिवारामराव्जानि भ्रघादिषट्देव योषिताम्‌ ।\१००॥। 


कमलेभ्योऽधंमानाति व्यासायामादिभिस्तथा । 
गृहेभ्यः परिवाराणां गृहाण्यधेमितानि च ।१०१।। 


प्रथेः--घ्री प्रादि छह देवकूमारियों के परिवार कमल जल के मध्यमे नाना प्रकारकी 
मणियों से रचित श्रौर समान ऊंचाई पर ( भ्र्थात्‌ जल के बाहर जिनकी नाल समान निकली हई है) 
स्थितहै।श्रश्रादिदेवीके मूल कमलोंसे पररिवार.केमलोकाव्यास्र ्रादि श्रं प्रमाणा है, इसीप्रकार 
उनके मूल भवन से परिवार देवो के-भवनों का व्यास ्रादि.मी प्रघ प्रमाण है ॥१००-१०१। 


ग्रमीषा पदुमगेहाना प्रव्येक व्धांसादीन्युच्यन्ते :--श्रीलक्ष्मी परिवार देव कमलानां व्यासः द्र 
क्रोशौ । कणिका व्यासः अ्रधक्रोश' स्यात्‌ । पत्रायामः पादोगक्रोरक्च 1 ीबुद्धिपरिवारामर पदृमार्ना 
विष्कम्भ. योजनेकं भवेत्‌ । ` कणिका विष्कम्भ  एकक्रोशः पत्रदौधेतासाधंकरोशङ्च । धृतिकीत्तिपरि- 
वारदेवाम्भोज्ाना त्रिस्तारो हं योजने) कणिकाविस्तार. दरौ क्रोशौ । पत्रायामस्यः क्रोश्ाः। श्री- 
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लक्ष्मोपरिवारघुखदमस्थगृहाणां भ्रायामोऽवेक्रोशोऽस्ति। व्ययः क्रोशचतुर्थाशः । उत्सेधः क्रोक्ाष्ट 
भागाना त्रयोभागा 1 द्धी वृद्धि परिवारदेवाञ्जस्थगृहाणा दीर्घता एकक्रोश्च । विष्कम्मोऽ्क्नोश्च | 
उन्नतिः पादोनक्रोक्ञ स्यात्‌ । धृतिकरीतिपरिवारामराम्बुजस्थसौधानामायाम द्रौ कोशौ, विस्तारः एकः 
क्रोशः, उत्सेध सार्धंक्ोरारच ॥ 


विशेषाथेः--उपयुक्त ग्भागमेश्रौ भ्रादि छह देवकुमारियो के परिवार देवों के कमल, 
कणिका श्रौर कमल पत्रों का तथा उन कमलो पर स्थित उनके भवनो के व्यास रादि का प्रप्रा 
दर्शाया गथा है, जिसके सम्प त्थं का समावेश निम्नाकित तालिकामे है :- 


परिवार कमल श्रादिके एव भवनो के व्यास श्रादिका प्रमाण: , 





परिवार भवनो कौ 
= देव कूमारियो | कमल का | कणिकाका | कमल पत्रका 











#&| केनाम व्यास व्यासं ग्रा्ाम 

लम्बाई चौडाई ऊ चाई 
१ श्रीदेवी दो कोस २ कोस ३ कोस ‰ कोस| ‰ कोस & कोस 
२ द्धीदेवी १ योजन १ र १३ + ऋ क ५ इ 
३|। धृति देवी २ योजनं २ 0 ३ ५ ५, १ १ + 
४ कीतिदेवी | २ २ ३ » | २ +» | १ >» | शदे 
५/ वृद्धिदेवी | १ १, 1. 1 44 + ~ 9-11-2: ~ 
६ लक्ष्मीदेवी ‡ +, 9 पीन ,, ध 3 ड 


दीचं एव लघु भवनो की मखदिश्ला का वसौन - 


एते महागहारम्था उक्तसस्था बुधैः स्मृताः 1 

एतेभ्यो बहवोऽन्येऽत्र ज्ञातव्याः क्षुल्लकालयाः ।। १०२॥ 
सवं स्युरुत्तमा गहाः पूर्वाभिमुख शाश्वता; । 
तेषासनिमुखा भ्रन्ये सन्ति जघन्य सदुगृहाः \\१०२॥। 


॥ 


्रथः-इस प्रकार विद्वानोंकेष्ाराश्रीदेवीके परिवार महागृहं की संख्या १४०११५ कही 
गई है1 इन महाग्रहो से भिन्न श्रौर लघुगरह भी श्रनेक है, एेसा जानना चाददिये । ये सर्वं महागृहं गावत 
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गरीरपूर्वाभिषृल हैँ र्यात्‌ सम्पूण महाग्रहो का मुख पूवं दिना कौ श्रोर है, तथा प्रय सभीलघुगृहोंके 
मृ महागृहो कौ ग्रोरहै 1 अर्थात्‌ पर्चिम दिशाकीग्रोर है ।१०२-१०३॥ 


सम्वूर्ण पद्मगृहो मे जिनालयों का व्याख्यान करते है -- 


विश्वेषु पद्‌मगेहेषु शाश्वताः श्रीलजिनालयाः । 
श्रवजालय प्रमाज्ञेया देवदेवीगणाचिताः 11९०४] 
दिव्याष्ट मङ्खलद्रव्येः प्रातिहार्यष्टभरूतिभिः। 
भासमानाः स्वतेजोभिरत्नाहसत्तिमाभृताः ।१०५।। 


प्रथैः--सम्पणं पद्म भवनों मे देव देवियों के समूह्‌ से प्रचित, दिव्य श्रष्टमद्कलद्रन्यों (भृद्धारः, 
ताल, कलश, ध्वज, सुप्रतीक, रवेतातपते, दपण भ्रौर चामर) ग्रौर श्रष्टप्रातिहार्यो से युक्त एवं श्रपनै 
तेज से दैदीप्यमान एेसे रत्नमय श्रहुन्त प्रतिमाग्रो से समन्वित शाक्वतश्री जिन मन्दिर है । इनका 
प्रमाण पद्मालयों के प्रमाण कराबरहो है । अर्थात्‌ कमलो की जित्तनो संख्या है, उतने ही (कमलो के 
ऊपर) भेवन है ग्रौरं प्रत्येक भवन में एक एक श्र्रत्रिम श्रीजिनालय है ग्रतः कमलमवनों के प्रमाणही 
जिनमन्दिरो का प्रमाण है ।1१०५-१०५॥ 


श्रव उन्ही कमल भवनों का विज्ञेष व्याख्यान करते हैः-- 


उपपादगहा रम्या श्रभिषेकगृहाः ल्युभाः ! 
मण्डनाख्यगृहय दोप्ताः सभास्थानगृहा वराः ।।१०६॥ 
रम्थाः क्रीडनसद्गेहा विचित्रा नारकालयाः 
रतिगेहाः परेदोलागृहाः सद्धीतसद्गृहाः । १०७।। 
विस्फुरन्तो भवन्त्यत्र विचित्रमणिदीप्तिभिः 1 
मृदद्धतुयनादाये धूपामोदेश्च वासिताः ।\१०८॥। 

न वनस्पतयोनते निर्मिता व्यन्तरामरः । 

पृथ्वी सारमयाः किन्तु नित्याः पद्यादयोऽखिलाः ॥1१०६॥ 
सर्वेषां कमलानां चोपरिज्येशलयोद्रताः । 
स्पुरन्पणिसया भान्ति प्राकारद्वारतोरणंः ।\११०।। 


प्रथः--उन उपर्युक्त पद्मभवनो में नाना सियो के प्रकाशमान किरणों से यक्त दोलाग्रह्‌, 
मृदद्घ एवं तूयं के शब्दो से गम्भोर उत्तम सद्धोतगरृह धूप कौ सुगन्वसे वासित सम्भोगगरहु, रमणीक्र 
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उपपाद (जम्म) गृह, शुभ श्रभिपेक गृहं प्रकाशमान मण्डनगृ्‌, उक्ष सभास्यान, शोभनीक क्रीडागृह 
ग्रौर नान प्रकार क नाटग्गृहु रादि होते है ।॥१०६-१०८॥ 
ये पद्य, पद्यभवन एव जिनमन्दिरश्रादिन तो वनस्पतिक्रायहे श्रौरन किन्हीः व्यन्तर देवों 
के वारा रव्वित है, किन्तु ये सभी पृथिवी के विकार स्वरूप दै । म्र्थात्‌ पृथ्वीकाय ग्र अत्रिम्‌ 
है ।१०६॥ 
इस प्रकार सम्पूण कमलो के उपर नाना प्रकारके तोरण द्वारो भ्रादि से युक्त, मणिमय श्रौर 
उन्नत उत्तम गृह है ।११०।। 
श्रव सात प्रकारकी श्रनीको के नाम कहते है.- 
गजा श्रश्वारथास्तुंगा वृषागस्धवं निजराः । 
नत्तंवथो भूत्यपादातयोऽमूनिप्रस्फुरन्ति च 1) ११९।। 
सप्तानीकानि युक्तानि कक्षाभिः सप्तसप्तभिः । 
प्रत्येकं श्रीगृहहयरे भृत्येवं श्वयादियोषितास्‌ \\११२॥। 
ग्रथं -श्रीदेवी के गृह द्वार पर गज, ग्रश्च, ऊचे ॐचे रथ, बैल, गन्धवेदेव, नुत्यकी भ्रौर दास 
गर्थात्‌ पदाति ये सात-सात कक्षाश्नो से युक्त सप्त सेनाएं शोभायमान होती है, इसी प्रकार द्धी भ्रादि 
प्रत्येक देवकूमारियो के भी जानना चाहिये ।१११-११२॥ 
भ्रव प्रत्येक कक्ना को संख्या का श्रवधारणा करते है.-- † 


प्रथमे या गजानीके गजसंस्या च सा ततः । 
हितीये द्िगुखात्रेच सप्तसु द्विगुखोत्तराः \॥११३॥ 
तथान्याश्वाद्यनोकानां गरनाश्वादिसस्यया । 
प्रसेकं सप्तकक्षासु द्विगुणा हिगुणा मता ॥११४।] 
प्रथं -गज श्रनीक को प्रथम कक्षामे गजोंकौ जो सख्या ह द्वितीय कक्षा मेँ वह संख्या दुगुणी 
है । इस प्रकार गज भ्रनीक की सातो कक्षाश्नोमेक्रमसे दुगणी दुगुणो सख्या है । इसी प्रकार श्रश्च 


ग्रादि सातो भ्रनीको की प्रथम कक्षाकीम्रश्च भ्रादिको सख्ासे द्ितीय कक्षा की अश्च श्रादि की 
सख्या उत्तरोत्तर दुगुणी मानी गई है १ १३-११४ 


विक्षेषाथेः--गज, ग्रश्च ग्रादि सात भ्रनीके ( सेनाएं ) है । प्रत्येक सेना मे सात सात कक्ष है । 
प्रथम कके हाथी, घौडे, रथ प्रादि की सख्या ( व्रिलोकस्तार मा० ५७४ की टीकानुसार) 
सामाचतिकं देवो कौ सस्या के प्रमाण (४०००) मानी गहै, प्रागे श्रागे की कक्षाश्नो मे यह सख्या 
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उत्तरोत्तर दूनी दूनी होती गई है । इस प्रकार ही देवी की प्रथम ग्रनीक की प्रथम कक्षाकी संख्या 
८००० से प्रारम्भ होकर दुगुणी होगी श्रीर धृति देवी की १६००९ से प्रारम्भ होकर उत्तरोत्तर सातो 
कक्षाग्रो मे दूनी दूनी होगी । 





श्री देवो कौ ७ श्रनीकों की सात कक्षो का सम्पूणं प्रमाण 
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सम्पूरे योग 
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उत्तम चारित्र के हारा पुण्या्जन करने की प्रेरणाः-- 











एता दिन्यविभूतयः सुखकराः, सत्सौधसेन्यादिकाः। 
प्राप्ताः श्रचादि सुदेवताभिरखिला, मान्यप्रभुत्वादयः । 
प्रलये चावधि विक्रियचि सुगुरणाः, प्रागजितश्रेयसा । 
मत्वेतीह जनाः कुरुध्वमनिशं, श्रेयोऽजेनं सदूत्रतंः ।।१११५।। 


भ्रथः-इस प्रकार भी ह्वी श्रादि देव कुमारियों को जो दिव्य विमूतिर्या, सुखो का समूह्‌ 
= = न ् 
उत्तम भवन, उत्तम सेन्य प्रादि का वैभव तथा प्रथुत्व श्रादि का एेदवये एवं ग्रौर भी जो भ्रवधिन्ञान, 
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दिक्रिया आदि ऋद्धियां एवं अनन्य उत्तमगुख प्राप्त हये द वे सब पाजितपुण्यक्मंसे ही प्राप्त 
हये ह प्ता मान कर है भव्यजनो 1 इस लोकम अर्थात्‌ मनुप्यपय मे उत्तसं चारि ङे हारा 
निरन्तर पुण्य उपाजंन करो ॥११५।। 


धिकार क ञ्नन्त मे आ्आाचायेवयं रत्नत्रय धारण करने च्छा प्रोत्साहन देते है.--- 


श्रेयः" श्रेथनिबस्यनोऽसुखहरः श्रेयं श्रयत्त्युत्तमाः 
श्रेयेनाज्र च लध्यतेऽखिलयुखं श्र याय शुद्धा क्रियाः । 
श्रो यच्छ यकरोऽपरो न च सहाद्‌ श्र यस्य मूलं सुक्‌ 
श्रोये यत्नसनारतं बुधजनः कूदेन्तु दक्‌चिद्न्रतेः \। ११६1. 


इति श्री सिद्धान्तसारदौपकमहाव्रन्ये भारक श्रोसक्लकोति विरचिते 
८ कूलचल., हृद श्रयादिदेवौ विभूत्ति वणंनो नाम 


चतुर्थोधिकारः 11४ । 


त्रथं -पुण्य कल्याण का निवन्धक अर्थात्‌ कल्या प्राप्त कराने वाला ओर दुःख का हरण 
करने वाला है, इसलिये सज्जन पुरुष पुण्य का ्राभ्रय लेते हैँ अर्थात्‌ पुण्य च्रजन करते हैं । पुष्यसे ही 
सम्पुणं युखो की प्राप्ति होतो ह, अतः पुण्य रजन के लिये दुध क्रिवापएं (कल एवं पद के योग्य क्रियाए) 
करना चाहिये 1 पुण्य से अधिक कल्याणकारी च्रौर कोई महान्‌ नही है । पुण्य कौ जङ्‌ सम्य्डेमनं 
इसलिये वुद्धिमानों को रत्तत्रय धमं के हारा पुण्य मे च्र्थात्‌ पुण्याजंन के लिये चनवरतं प्रयस्तं करना 
चाद्य 11११६ 
इस प्रकार भटारक सक्लकोति विरचितं सिद्धन्तसार दीपक्त नाम के महाग्रन्य मे छं 
कुलाचल, छह सरोवर एवं श्री रादि देवकमारियों की विभूति का वणन 
करने वाला चतुथं धिकार समासत 1 





१ यितु योग्य भरेच सेवनीय धमं इत्यथं 1 नावं श्रं यत्‌ लब्द.1 
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मद्खलाचरण एवं प्रतिज्ञा -- 
प्रथ नत्वा निनेस्द्रादीस्तदर्चाहिच लिनालयान्‌ । 
नदीगे्ादिका वक्ष्ये निगेमस्थानविस्तरेः ।\१।। 


ग्रथः--ग्रब मै जिनेन्द्र श्रादि पञ्च परमेष्ठियो को, जिन प्रतिमाश्रों को म्मौर जिनालयों कौ 
नमस्कार करके गद्धाश्रादि नदियों के निगम स्थानभश्रादिका विस्तार पबेक वणन करूगा।१॥ 


चतुदश महा नदियों के नाम :- 
गङ्गासिन्धुनदी रोहिररोहितास्था हरित्सरित्‌ । 
हरिकान्ता च सीताख्या सीतोदावाह्नी ततः ।\२।। 
नारी च नरकास्ता सुवणंकूलाह्लथा नदी । 
रूप्यकलाभिधा रक्ता रक्तोदताश्चतुदंश ।\३।1 
ग्रथैः--गद्धा, सिन्धु, रोहित, रोहितास्या, हरित्‌, हरिकान्ता, सीता, सीतोदा, सारी, नर- 
कान्ता, युवर्णक्रला, रूप्यक्कला, रक्ता श्रौर रक्तोदा ये चौदह नदियां है ।।२-२)। 
इन नदियों के गिरने का स्थान कहते है :-- 
पुवोक्ताः सप्तगङ्खाद्या नद्यः पूर्वाल्धिगा मताः । । 
शेषाः सिरभ्वादयः सप्त चापराम्बुधि मध्यगाः ।\४।। 


श्रयं --उपयुक्त १४ नदियों मे से पुवं कथित गद्धा प्रादि सात नदियां पूव समुद्रम श्रौर शेष 
सिन्धु रादि सात नदियां परिचम समुद्रमें गिरती दहै ।४॥ 


~ 


विशेपाथे.--उपयुं क्त १४ महा नदियां लवण समद्र में गिरती है) इने से गद्धा, रोहित, 
हरिनु, सीता'नारी, सुवर्णकूला ग्रौर रक्ता ये सात नदिया पूर्वं लवण समुद्र मे श्रौर सिन्धु, रोहितास्या, 
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टरिकान्ता, सीतोदा, नरकरन्ता, खप्यकूल। ग्रीर रक्तोदा ये सात नदिया पद्धिचम लवण समृद्रभे 
गिरतीरहै। 


श्रव द्रहो की वेदिकाग्रो का प्रमाण कहते हँ :- 


तेषां च षडद्रहमणां स्यात्‌ ` सरवंत्र रत्नवेदिका । 
तटे क्रोश्ष्योततङ्धा क्रोशंकपादचिस्तरता 11५1 


्र्थैः--उन पद्म श्रादि छह ब्रह के तट पर चारों ओर रत्नवेदिका है, जो दो कोस ऊंची 
श्रोर सवा कोस चौडी है ॥५।। 


प्रव ग्धा श्रादि के निर्गमह्वारो का सविज्ेष वर्णन करते है :-- 


एद्‌मद्रहुस्य पूवस्मिचु दिग्भागे तोररणात्वितस्‌ । 
चञहारं भवेतक्रोज्ञाग्रषडयोजनविस्तृतम्‌ ॥\६॥ 
उच्तं सारधगव्यूति संयुक्तनव योजनः । 

द्वारस्य तोरणं ज्ञेयं जिनबिस्वाचऽलङ्कृतस्‌ ।७।) 
पु्ववरपश्िचिमहारं ह्वदस्थास्य समानकम्‌ । 
शेषद्िद्िनदीनां सीतोदान्तानां भवन्ति च 11८11 
हदस्थनिगंमदार न्यासाद्यं ह्िगुणोत्तरयाः । 
नार्यादिवाहिनीनां स्थुः मह्ासास्ततोऽखिलाः ।\९1 


श्रथे-पद्ममरोवर कौ पूवं दिक्ामेगङ्धा नदो को निकलनेके लिये तोरण से सयुक्त एक 
वज्रमय हार दै, जो ६ योजन एक कोश भ्र्थात्‌ सना छह (६९) योजन चौडा श्नौर & योजन १३ कोस 
उचादहै। इसदारकातोरण जिनविम्ब श्रौर दिक्कन्याभ्रो कै श्रावासो से ग्रलंकृत है ॥६-७॥ 


पद्मसरोवर की पूवे दिशाके समान पदिचम दिशामे भौ एक निर्भमदार है जिस सिन्धु 
नदी निकलती दै । इसप्रकार ग्रन्थ सरोवरोमे भो सीतोदा नदी पर्थन्तदोदो निर्गम द्वार है, जिनका 
व्यास आदि उत्तरोत्तर दना दूना होता गया है । इसके श्रागे श्रवश्ेष तीन सरोवरो से निकलने वाती 


नारी नरकान्ता अ्ादि नदियो के निर्मम द्वारो का व्यास श्रादि क्रमसेदुगुण हीन हता 
गया है 1-क्षव 


पञ्चमोऽधिकारः , | ११९ 
# ॥ 


विशेषा - छह सरोवरो से १४ महानदियां निकली ह पदुम से गद्धा, सिन्धु ग्रौर रोहि- , 
तास्या, सहापद्म से रोहित्‌ ग्रौर हरिकान्ता, तिगिज्छ सरोवरसे हरित्‌ श्रौर सीतोदा केसरी हृदे से 
तीता श्रर नरकान्ता, महापुण्डरीक सेनारी श्रौर हूप्यकूला त्या पुण्डरोक सरोवरसे सुवणकूला, 
रक्ता ग्रौर रक्तोदा नदिया निकली है। 


गद्धा नदी की उत्पत्ति ग्रौर उसके ममन कां प्रकार ४ इ्लोकों दारा कहते द :- 


तस्मास्पद्मद्रहट्ाराद्गङ्गा निगेर्य विस्तृता \ 
्रोक्षाग्रयोज्यैः षडिमहिमवदिगरि मस्तके ।१०।। 
द्रधोकशावगाहटया याता पञ्च हातानि च । 
योजनानि चलद्रेगा गङ्धाकूटस्य सन्पुखा ॥\११५। 
गङ्गाक्‌टं ततस्त्यक्त्वा योजनाधन दूरतः । 
दल्लिणसिमुखीभूय शततपञ्चक योजनान्‌ ।\ १२१ 
संयुतान्‌ साधिकार्घरोश्च योविक्षयोजनेः । 

सा गिरेस्तटमायाता तत्रास्ति गोमुखाकृतिः ।\१३।। 


ग्र्थः--६+ योजन चौीडी श्रीर ३ कोस गहरी द्धा नदौ पञ्मसरोवर कौ पूर्वं दिशा में स्थित 
वहार से निकलकर हिमवान्‌ पेत के ऊपर ५०० योजन ( हिमवान्‌ पर्वत पर स्थित ) गद्खाकूट के 
सम्मुख शरथात्‌ पूवं दिशा की भ्रोरजाकर गङ्धाङ्कट को श्रधयोजन दूरसे ही छोड़ती हई दक्षिण दिशामे 
मुड जाती है, तथा उसी दक्षिण दिशाकीश्रोर साधिक शरधेकोससे प्रधिकं ५२३ योजन श्रागे जाकर 
वह्‌ गद्धा हिमवान्‌ पव॑त के तटभाग पर स्थित गोपुखाकृति प्रणालिका ( नाली) को प्राप्तो 
जाती है । १०-१३॥ 


विश्चेषाथं :-- हिमवान पर्वैत के ऊपर गद्धानदी का दक्षिण दिश्ामें साधिक ब्रधकोससे 
ग्रधिक ५२३ योजन जने का कार्ण यह दै कि गङ्धा नदी हिमवान्‌ पवेत के ठीक मध्यमे से बहती है 
क्योकि पवेत के ठीकं सध्यमे पद सरोवर श्रौर सरोवर के टीक मध्य से ६ योजन की चौडाईको 
लिथे हुये गगा निकली है, श्रत पवत के व्यास (१०१२६ मे से नदी का व्यास ( दर योजन ) घटाकर 
( ५२२२-९ == १०४८६३९ ) श्रवशेष भाग का ग्राधा (१०४ ॐ--२ ) करने पर श्राधा भाग उत्तर 
, भें रौर प्राधा ( ५२३३९द योजन ) दक्षिण में रहा, श्रतः दलि के उसमप्रर्घभागको पार करनेके 

बाददही गगा को हिमवान्‌ पवंत का तटप्राप्तहो जाताहै। 

ध अरव प्रणालिका की ग्राङकृति श्रौर उसके प्रमाणा श्रादि का निर्धारण तीन श्लोको द्वारा 
करते है.- 


१२० ] सिद्धान्तसार दीपक 


द्विक्रोशदीघंता युक्ता द्वि कोशस्थुलता युता 1 
प्रणालीयोजनैः षडिभि कोशाम्र विस्तरान्विता ।\१४॥ 
नित्यायत जलभेद्ा सिहवच्ु.ति जिका । 
्ञेयास्या दीघं विस्तारः समासिन्धुप्रणालिका ।\११५।) 
शेषाः प्रणालिका व्यासाय विदेहाम्त मज्जसा । 

द्विगु खाद्धिगुणाः स्युश्च तथालध्वास्ततोऽपराः ।\ १६।। 


श्रथैः--[ हिमवान्‌ पवेत के तट पर स्थित वहु | जिह्विका नाम की प्रणालिका ( नालो) दो 
कोस लम्बी, दो कोस मोटो श्रौर ६ योजन एक कोश ्रथीत्‌ ६४ योजन चौडी है यह प्रणालिका 
शाश्वत श्रौर जल से प्रमेय भ्र्थात्‌ नष्ट भ्रष्ट होनेके स्वभावसे रहित दहै । इसकी मुखाकृति गायके 
सच्श है । किन्तु इसके कान सिह्‌के कान सच्शरह। [ गगा, नदी इसी नाली में जाकर हिमवात्‌ 
पवेत से नीचे गिरती रहै। [ सिन्धु नदी की प्रणालिका की लम्बाई चौडाई भी इसी के समानहै। 
इसके बाद विदेह पयंन्त कौ शेष प्रणालिकाग्रो का व्यास भ्रादि उत्तरोत्तर दूना दना श्रौर उसके श्रा 
क्रपशः हीन हीन होता गया है ) १४-१६।] 


गिरती इई गगा नदी के विस्तार प्रादि का वर्णन :-- 


काहलाकारमाश्ित्य पत्तिता भरतावनौ । 

दशयोजनविस्तीर्णं धारा तस्या श्रखण्डिता 1 १७।। 
घारापर्वतयोमेध्ये ह्यन्तरं पञ्चविक्ञतिः। 

योजनानि तततोऽन्येषां द्विगुखदिगुणं क्रमात्‌ ॥\१८॥ । 
धाराया उच्नतिश्चान्न शतकयोजनप्रमा \ 

दवियुणा द्विगुणान्याद्रद्र येऽर्षाऽ्ध{ऽचलत्रये \\१६॥ 


रथे -{ हिमवान्‌ पर्व॑त को छोडकर ) काहला ( एक प्रकार के वाजा) के ्राकारकोधाः 
रण करने वाली, दश योजन विस्तार वाली तथा ्रखण्ड धारा से युक्तं गंगा नदी भरत भूमिषर गि 
रती है । जहाँ धारा गिरती है उस स्थान के श्नौर पव॑त के मध्य मे पच्चीस योजनो का भरन्तराल है! 
भ्रथात्‌ गगा नदी हिमवान्‌ पवेत से पच्चीस योजन दूरी पर गिरतो है । विदेह पयंन्त यह ब्रन्तर कर 
टूना रौर उससे श्रा क्रमः हीन होता गथा हे । इस स्थान पर गगा कौ धारा की ऊंचाई सौ योज 
प्रमाण है । विदेह पयन्त धारा की ऊँचा क्रमसे दूनी दनो र्त होती है ग्रौर उसके स्रागे तीन कुता 
चलो प्र यह्‌ ऊंचाई क्रमश प्रवं श्रं प्राप्त होती है \१७-१६॥ 


पञ्चमोऽधिकःर | १२१ 
श्रब.गिरी हई नदी श्रौर उसके भिरे का स्वरूप ११ रलोकों हारा कहतेः है 
तच्राद्धि पाश्वंभूभागे कुण्डवच््रमयं भवेत्‌ । 
वृत्तं निर्यं सुविस्तीर्णं साधं द्विष्टियोजनेः ।।२०॥। 
वेष्टितं रत्नवेद्या चा्गाहं ददायोजनः । 
तस्थ मध्य प्रदेशेऽसिति सदीपः सलदाह्वुयः ॥२११। 
गरष योजन विस्तीर्णो जलात्‌ क्रोशदयोच्छतः । 
। तस्मध्ये स्या्गिरि्वजरमयस्तुद्खश्चयो जनः ॥२२॥ 
दकश्शमिविस्तरृतो मूले चतुभिमेध्य विस्तरः । 
दाभ्या च योजनाभ्यां सूल्येक योजन विस्तृतः ।\२३।। 
तस्याद्र : श्रीगृहं मूध्नि दिव्यं क्रोश समुच्चतम्‌ । 
भूतले साधेगव्यूति दीघंमायाम संयुतम्‌ )\२४)। 
क्रोशेनेकेन मध्येग्रं कोशाधं दीघंताधितम्‌ । 
स्फुरद्रत्नमयं साधं शतद्िचाप विस्त्रतस्‌ \) २५॥ 
। चतु्गोपुर्युक्तस्थ वेदिका वेष्टितस्य च \ 
गङ्गा दूटाभिधघस्यास्य हारं मणिमयं भवेत्‌ \\२६॥ 
चत्वारिशदनुर्व्यासं चापाल्ली्युद्धितं ज्युभं \\ 
गंगादेवीवसेद्र प्रासादे वनभरुषिते ।\२७।। 
प्रासादमस्तकेऽत्रास्ति शाश्वतं कमर्लोजितं । 
तक्कणिकोपरिस्फीतं रत्नसिंहासनोन्नतम्‌ ।\२८॥। 
तस्थोपरिस्फुरदरल्नमयी निस्या मनोहरा । 
जिनेन्द्र प्रतिमा तुद्धा तेजो सुति रिवास्ति च ।।२६।। 
तस्याः शिरसि सर्वाङ्धः पत्तन्त्यचलमस्तकात्‌ । 
महाभिषेक धारेवगद्धासरिद्रवाकुला ।\३०॥ 
ग्रथः--हिमवान्‌ पवेत के पादवं भाग ( मूल } मेँ पृथ्वी पर एक वमय श्रकृत्रिम मोल कुण्ड 
हेः जो ६२३ योजन व्यास ' ्र्थात्‌ चौड़ श्रौर १० योजन गहरा तया रत्नों को वेदी से वेष्टित है ! इस 


कुण्ड के मध्य में सलद ( जलद नाम का एक उत्तम द्वीप (टापू ) है, जो श्राठ योजन विस्तृत श्रीर 
जलसेदो को (> योजन ) ऊंचाहै । उष द्वीपके मध्य मे वजुमथं दश्षयोजन ऊँचा एक पर्वत ह । उस 


१२२ ] सिद्धान्तसार दौपक 


पर्व॑त का व्यास मून मे चार योजन, मध्य मेष्दो योजन श्रौर शिखर पर'एक योजन प्रमाण है! उस 
पवंतकेकिखर पर गोभायुक्त गृह है जो एकं कोस चा, रल्नमय दिग्य भवन है, जो भूतल पर १ 
कोस ( ३००० धनुष ) लम्बा ( व्यास ) मध्यमे एकं कोस (२००० धुप ) तेथा श्रग्रभागमे ३ कोस 
( १००० धनुष ) लम्बा ( व्यास } है । इस गृह (गगा कुट ) का श्रम्यन्तर व्यास २५० घनुष है । गां 
कूट है नाम जिसका एसा यह गगा देवी कागृह चार गोपुयोसे युक्त श्रौर वेदिका से वेष्टित है । इसके 
हार प्र्थात्‌ दोनो करिवाडग्रत्यन्त जुभग्रौर रत्नमय है, जिनकी चौडाई ४० धनुष भ्रौर ऊंचाई 
धनुपदहै। वनसे विभूषित इस महल मे गगा नाम कौ देवी रहती है इस महलके मस्तक~ग्रग्रभाग पर 
एकं शाइवत ग्रौर उन्नत कमल है, जिसकी कणिका के उपर देदीप्यमान रत्नमय उन्नत-~विशाल सिहा- 
सन है । उस सिंहासन पर तेजकी मूरति ही हौ मानो इस प्रकार कौ प्रप्यन्त भास्वर, मनोहर श्रौर 
श्रकृत्रिम, रत्नमय उत्तृग जिनेन्द्र प्रतिमा श्रवभ्थित्त है नदौ के कल कल शब्दो से युक्त, महा श्रभिपेक की 
धाराके समान गगानदौ हिमवान पवत के मस्तक से उन प्रतिमाके सिर परसे सम्पूर्णं शरीरपर 
गिरती है ॥२०-३०]) 


गगा गिरते का सामान्य चित्रण निम्नप्रकार है .-- 
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कुण्ड से निकल कर जात्ती हुई गगा का एव उसके स्थान का स्वरूप चार श्लोको दारा 
निरूपित करते है - 


तत्‌ कुण्ड देहली हारान्निगेत्य सा सतोरणात्‌ । 
ततः खण्डप्रपाताद्या, गुहासन्मुखमागता ।\२ १11 
रूप्याचल तले तस्या गुहाया योजनानि च । 
दादशव्यानभ्रायासः पञ्चाशद्योजनान्यपि ।\३२।। 


पञ्चमोऽधिकार्‌ | १२३ 


उन्ततिर्थोजनास्यष्टौ हौ स्तो वज्कपाटको । 
षट्षडयोजनचिस्तारो ह्यष्टाष्टयोजनोद्चतो ॥।३६।। 


देहल्या विजयाधेस्य प्रविष्टेषाप्यधस्तले । 
श्रष्टयोजनविस्तीर्णा स्ेत्रा्न गुहान्तरे ।)३४। 


म्रथः--गंगा नदी उस कुण्डके तोरण सहित दक्षिण हार से निकलकर [ दक्षिण की श्रोर 
बहती हुई विजया्पर्वेत की ] खण्ड्रपत नाम कौ गुका कौ श्रोर जातो है भ्रौर गुफाके तोरण सहित 
(दक्षिण) दार की देहली के नीचे से निकलकर [ गुफा को ५० योजन लम्बाई को पर करती हई | 
ग्राठ योजन विस्तार वाली गंगा उसी गुफा के उत्तरद्वार कौ देहली के नीचे से निकल जातो है 
विजयार्धपर्वेत के नीचे स्थित गुफा श्रीर गुफा हार दोनों वारह्‌ बारह योजन चौड श्रौर भ्राठ ्राठ 
योजन ऊँचे है । गुफा को लम्बाई ५० योजन है (क्योकि विजयां ५०्योन्हीचौडाहै) । गरुफा के 
( दक्षिण उत्तर ) दोनों हारों पर प्रत्येक छह छह योजन चौड ग्रौर श्राठ श्राठ योजन ऊचे वज्रमय 
के पाट लगे है ।॥२१-३४॥ 


विशेषाथेः-एक कपाट की चौडाई ६ योजन है, श्रतः दोनों कपाट १२ योजन चौडे हये 
क्योकि गुफा का हार भी १२ योजन चौड़ा है । जव कपटो की चौडाई १२ योजन दहै तब देदली कौ 
लम्बाई भी १२ योजन होगी, श्रत: उसके नीचे से ्राठ योजन चौड़ी गद्धा का निकल जाना स्वाभा- 
विकहीहै। 

उम्नगा श्रौर निम्नगा नदियों का वणंनः- 


उस्नगानिस्नगा संज्ञे हिद्वियोजन विस्तृते । 
हिद्िर्योजन दीर्घे दे नद्यौ विनिर्गते घने ।३५।। 


पुवापिरगुहाभित्ति भुकुण्डाभ्यां क्षयोन्भिते । 
गुहामध्ये प्रविष्टे स्तः प्रवाहेऽस्यादिपारवयोः ।1३६।। 


भ्रथेः-[ विजयां कौ खण्डप्रपात गुफा ५० योजन लम्बी है । २५ योजन परं श्र्थात्‌ ] गुफा 
के ठीक मध्यमे पूर्वे परिचिम दोनों दीवालो के निकट भूमि परदो कुण्ड है इन कुण्डं से दो दो योजन 
चौडी श्रौर दो दो योजन लम्बो उम्नगा श्रौर निम्नगा नाम कीदो नदियां निकलतीं है, तथा विना 
रहित श्रौर मेघसहश ये दोनों नदियां दोनों पश्वभागों से गद्धा के प्रवाह मेँ प्रविष्ट हो जातीं 
है ।३५-३६॥ 


विशेषाथः--खण्डप्रपात गुफा की चौड़ाई १२ योजन प्रमाण है । इस शफा के ठीक मध्य में 
से 5 योजन चौड़ शद्धा वहती दै, प्रत. दोन पार्वैमागो मे गुफा की भित्तिसे गद्धा नदी तक यात्र 
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दो दो योजन ही ्रवशेष रहते दै. इसीलिये उम्नगा श्रौर निम्नगा नदियोकीो लम्बाई दो दो योजन 
कही गईदहै। 
ग्धा के पतन का श्नौर पतन समय सके व्यास म्रादिका वणन -- 


ततस्त्यकत्वाद्िसागत्य दक्षिणाभिमुखा सरित्‌ । 
दक्षिणभरतस्याधं सूतलं प्रश्मुखौ ततः ।\३७।। 


वलिस्वा विस्तृता साधंद्धिषष्टियोजनेःपरा । 
पञ्चक्तोक्षावगाहा सा प्रविष्टा पू्वसागरम्‌ ।\३८॥ 


प्रथं --इस प्रकार विजयार्ध पर्व॑त को छोड कर दक्षिणाभिमुखं बहती हृदं गगा दक्षिणभारत 
के ्रधभाग (११९ॐ योजन) पन्त सोधो श्रातो है 1 पञ्चात्‌ पूर्वं दिशा के सम्मुख मुडती हुई, ६२३ 
योजन चौडी श्रौर ५ कोस गहरी वहु गगा महानदी प्रन्ततः (मागध द्वार से ) पव समुद्रमे प्रवेश कर 
जाती है ॥३७-३८॥ । 


विशेषार्थं - ११९ योजन प्र्थात्‌ भ्रधेदक्षिण॒ भारत को,पार करती हुई गगा जब पूर्वाभि“ 
मुख-होती है तज वह ढाई म्लेच्छ खण्डो को प्राप्तकस्तोहै श्रौर वहां से १४०००. प्रमाण परिवार 
नदियो को लेकर लवण सपद मे प्रवेश कर जाती है) इसते यह सिद्ध होता है कि अकृत्रिम 'वस्तुश्रो 


की प्रवस्थिति म्लेच्छं खण्ड पर्यन्त ही प्राप्त हो सक्रतीहै ग्रां खण्ड मे नही क्मोकि ्रायेखण्डो मे 
प्रलय पडताहै। 


श्रव मागधदार कै व्यास श्रादि का वंणंन करते है -- 


तन्मागधामरहारं गङ्काप्रवेक्च कारणम्‌ । 
कोशदयावगाहूं दि कोशबाहुल्य संयुतम्‌ ।।३९॥ 
गङ्गाव्याससमन्यासं रत्नतोरण भषितम्‌ । 
योजनन्निनवत्यामा चरिक्रोशेनोद्धुतं भवेत्‌ ।\४०॥ 


मर्थः-पवं लवण समृद्रमे गद्धा के प्रवेश का कारणभूत मागध नामका द्वार द । भरात्‌ 
मागधदधार से भीतर जाकर गगा समुद्रमे प्रवेश करती है। इस द्वार के रक्तक देव का नाम सागधदै। 
१ ह्वार रत्नो के तोरणसे विभ्ूषित्तदै दार की नीव दो कोस, भोटार हो कोस, ऊंचाई तीन कोस 
पराक ६३ योजन श्रौर चौडाई गङ्गा के व्यास सद्श भ्र्थातु ६२३ योजन प्रमाण है ॥३६-४०॥ 
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मामघद्रार के उपर स्थित तोरण द्वारका वणन करते है :- 


स्युस्टत्रतोरणाद्वारे निन बिम्बान्यनेकशः । 
मङ्खलद्रव्यसमूषाणि दीोप्तरत्नमयानि च ।\४९।) 
तोरणोपरिचोत्त ङा भणिप्रासादपक्तयः । 
दिक्कुमारीव्रजापूर्णा नित्याः सन्ति मनोहराः 1\४२।। 


प्रथै--मागघरारके ऊपरजो तोरणद्रार है, उसके ऊपर दिक्कूमारियो के समूहसे व्यास, 
सनको हरण करे वाले, भ्रनादिनिधन, उत्तुद ` मौर पक्तित्रद् मणिमय भवन है 1 रौर इन भवनो 
के ऊपर मद्धृल द्रव्यो से विभूषित, इं दीप्यमान रत्नमय श्रनेक जिनविम्ब श्रवस्थित है ।।४१-४२्‌॥। 
निगंमद्वार श्रादिके व्यास का कथन :-- 


हदस्य निगेमद्रारं कुण्डस्य च महाम्बुधेः । 
प्रवेशद्ारमस्त्येव व्यासेन समविस्त्‌तम्‌ ।*४३।। 


प्रथः-- पद्मसरोवरगद्खाके भिम द्वार की चौडाई गद्धाके निगम व्यासके सद्न प्रर्थात्‌ दै 
योजन है) कुण्डका व्यास भ्रौर लवण समुद्रके गद्धाप्रवेशद्वार का व्यास गद्भाके प्रवेश व्यासके 
सद भ्र्थात्‌ ६२१ योजन प्रमाण है 11४३] 


गद्धाया हारविस्तारात्सर्वे ते ह्ारतोरसाः । 
ग्र्धाधिकेन तद्व्याचेनोच्ता निखिला मताः 11४४1 
हरकण्डसमूद्राणां नि्गसद्रारपेक्तिषु 1 
प्रवेशहारसर्वेषु गंगादिस्तरितां भवेत्‌ ।\४१५।। 
प्रथंः-गगा के समस्त तोरणद्रारो का जितना जितना विस्तार है, ्रपने श्रपने उन व्यासों 
(विस्तारो) का डेढ़ गुणा उन तोरण द्वारो कौ ऊंचाई है ४४] गंगा श्रादि सभी नदियों के तालाव, 
कुण्ड ्रौर समद्र सम्बन्धी -नि्गेम द्वार व प्रवेश द्वार्‌ होते ह-\1४५।। 
तौरणदारों कां विशेष वणन : - 


कोशदयावगाहत्वं तोरणानि सहान्ति च । 

तोरणोषु जिनेन्द्राणां प्रतिना दिग्यमूर्तंयः ।*४६।। 
तोरणोपरि भागेषु दिककन्यावास पक्तयः । 

भवन्ति दाक्वता रम्या विहवेषु सरितेजसः ।1४७।। 
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ग्रथ --दो कोस है नीव जिनको एेसे महान तोरण द्वारो के उपरिम भाग में दिक्कन्याभ्रोके 
ग्रकत्रिम, रमणीक श्रौ र पंक्तिबद श्रावास भवन है, ग्रौर उन समस्त तोरणभवनों पर जिनेन्द्र भगवान्‌ 
की दैदीप्यमान्‌ मणिमय दिव्य प्रत्तिमाएं है ॥४६-५७॥ 


जम्वृद्रीपस्थ समस्त कुण्ड श्रादि के व्यास प्रादि का वणन :-- 


कुण्डतदद्रीपक्ञेलानां तद्गृहाणां च वारिधेः । 
गंगादिक प्रवेशद्वाराणां व्यासादयोऽखिलाः ।\४८।। 
द्विगुण दि गुणा ज्ञेयाः सीतोदान्तास्ततोऽपरे । 
ग्रधाधिश्चि भवेगुस्ति कषेत्रेषु रम्यकादिषु ।\४६॥। 


प्रथं -सीतोदा नदी श्र्थात्‌ विदेह प्ंन्त स्थित नदी पतन के कुण्ड, कुण्ड सम्बन्धी उपद्टीप 
(टापू), इनके ऊपर स्थित पवेत श्रौर पवंतो के ऊपर स्थित गृह तथा समुद्र मेँ गंगानदियों के प्रवेश द्वासे 
की चौडाई एव ऊंचाई का प्रमाण उत्तरोत्तर दूना दूना श्रौर इखके भ्र गे रस्यक ग्रादि तीन क्षेत्र सम्बन्धी 
नारी नरकान्ता भ्रादि नदियो के पतन सम्बन्धी कुण्ड श्रादि का प्रमाण क्रमश्चः प्रधं श्रध हीन जानना 
चाहिय ।1४८-४९। 


श्रव पद्य श्रादि सरोवरोसे निकलने वाली नदियोके प्रवेश व्यास श्रादिको प्राप्त करनेके 
लिये नियम निर्धारित करते है - 


गंगादिसरितामादौ स्वह्वदान्निगेमे च यः । 
स्वव्थासो योऽवगाहः स मवेद्‌ दशगुणो हि सः ॥॥*५०।। 


भ्रयै.--श्रपने श्रपने सरोवरो से निकलने बाली गगा श्रादिनदियो के ग्रपने श्रपने निमेम व्यास 
प्ररं श्रवगाह्‌ से श्रपना च्रपना प्रवेश व्यास ्रौर श्रवगाह्‌ दश गुणित होता है ॥५०॥ 


विक्ञेपाथेः- जैसे पद्म सरोवर से निकलने वाली गंगा सिन्धु का नि्गेम व्यास ६ योजन 
(२५ कोस), रौर निगंम गहराई $ कोस है, श्रतः इन नदियो का समुद्र मे प्रवेश करते समय व्यास 
(६९ >८१०) = ६२६ योजन श्रौर श्रवगाह्‌ (‡ कोस >€ १०) = ५ कोस प्रमाण होगा । यही नियम 
सवत्र जानना चाहिये | 


गगा के सदश सिन्धु का कथनः-- 


परव्धेः प्रवेशसदूदारेषु गंगायाः समानका । 
ऋजुव्यासावगाहाचेः सिन्धुगंतापरारणंवम्‌ ।५१। 
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व 
प्रथैः--पद्चिम समुद्र मे जाने वाली सिन्धु नदी-के समुद्र प्रवेश हार श्रादिमे व्यास, श्रवगाहं 
एवं सीये प्रवाह प्रादि का प्रमाख गंगा के सहश है ।५१॥ 


ग्रब प्रवेष नदयो के निर्मम रादि का सक्षिप्त कथन करते हैः-- 


रोहिन्महादिपन्यस्य दक्षिणद्वार निगेता । 

क्ष्रं हैमवतं प्राप्य गतता पुर्वास्यसागरम्‌ ।५२।। 
पद्यस्यास्योत्तरद्वाराद्रोहितास्या विनिर्गता । 
जघन्यभोगभूमध्येन पर्चिमाम्बुधिं गता ।\५३।। 


इत्येवं सरितस्तिरः पदाद्रहाद्‌ विनिर्गताः । 
पुण्डरीक ह्व दात्तिसरो नद्यः शेषेभ्य एव च ॥५४।। 


हदेभ्यो निर्गते दे दे नयौ ह्यन्योन्य मिधिते ।- 
विस्तरं सुखबोधाय संवक्षयेऽतः पृथक्‌ पृथक्‌ ।\५५।। 


ग्रथेः--रोहित्‌ नदी महापद्म सरोवर के दक्षिणहार से निकलकर हैमवत क्षेत्र भ्र्थात्‌ जघन्य 
भोगभूमि को प्राप्त करती हुई पूवे समुद्रम गिरी है 1 रोहितास्या नदी पद्मसरोवर के उत्तरद्वारसे 
निकलकर जघन्य भोगभूमि भ्र्थात्‌ हैमवत क्षेत्र के मध्यमेसे बहती हुई पदिवम समृद्र को प्राप्त हुई 
है । इसप्रकार पद्मद्रहु से गगा, सिन्धु श्रोर रोहितास्या ये तीन नदियां निकली है, भ्रौर पुण्डरोक 
सरोवरसे सुवणं कुला, रक्ता श्रौर रक्तोदा ये तीन नदियां निकली है शेष सरोवरो से एक दूसरे से 
मिश्रित होती हद दो दो नदिया निक्रली है । अर्थात्‌ महापद्म से रोहित्‌ रौर हरिकान्ता, तिगिच्छं से 
हरित्‌ श्रौर सीतोदा,केसरी से सीता भ्रौर नरकरान्ता तथा महापृण्डरीक से नारी श्रौररूप्यकूलाये दो 
दो नदिया निकली है । (महापद् से रोहित्‌ ग्रौर हरिकान्ता तथा तिगिज्छसे हरित्‌ श्रीर्‌ सीतोदा 
ग्रादि का निकलना ही भ्रन्योन्य मिश्रण है) सरलता पुवेङ ज्ञान प्राप्तकराने के श्रभिप्राय से भ्रव 
इन नदियो का पृथक्‌ पृथक्‌ वणेन किया जा रहा है ।५२-५५॥ 


प्रथ पदयद्रहस्य परिवमदिग्मागे द्धि क्रोशावगाह्‌ क्रोशाधिक षट्योजन विस्तृतं सार्धक्रोलाधिक 
नवयोजनोन्नत जिनेन्द्रविम्बदिक्कन्यावासायऽलछृतं तौरणद्रारमस्ति । तस्मात्तोरणद्ारात्‌ सिन्धूनदी 
मरधक्रोदावगाहा, कोदाग्रषड्योजनन्यासा निर्गत्य पर्वतस्यौपरि ऋज्वी परिचिमदिि पन्चतयोजनानि 
गत्वा. गध्यूतिद्येन सिन्धुकूट विहाय दज्िणाभिमुखी भूय किचिदयिकाधेक्रोराग्रपच्चरतत्रयोविशतियो- 


जनान्येव्यक्रोज्षाधिकपड्योजनव्यासया हि क्रोशाय तया दि कोशस्थूलया वज्प्रणाल्या मिरेस्तयादुभूमौ 
पतति । । + 


] सिद्धान्तसार दीपक 


¢ ~ +~ 
# 
¢ ५५ 


न मा्द्धिषष्िपोजनविस्ती ण, दजयोजनावगाह, रत्नवेदीद्रारतोर्णद्यलंकृत, शाश्वत कुण्ड 
विने । वरण्टमव्ये जलाद्‌ द्विक्रोगोच्दितोषटयौजन विस्तीणं सलदाख्यो द्वी पोऽस्ति ¦ दीपो मध्ये दशयो- 
जनोनगः मून चतुर्योजन विस्तरतो, मध्ये द्वियोजनन्यास गिखरे योजनेक विस्तार" वज्‌मयो गिरिरस्ति। 

न्या्रेमूश्निक्नोभैकोच्त भूते, सार्थक्रोगदीरथं मध्ये, कोशे कायतम्‌निखरे ्रधेक्रोशायामं साधद्िशतध- 
न्यास । पद्मकणिका श्विहासनस्य जिनविम्बालकृत 1 चत्वारिशद्धतुव्यसिगीत्ति, चापोन्नतटहाराद्धुत, 
ननगेपिरवेदिका वनचण्डादिवेष्टिति दिव्य गृहमस्ति ! दशयोजनविस्तौर्णा सा सिन्धुधारा शतयोजनो- 
वा । पञ्च्रिशतियोजनान्यचल मुवत्वा स्तानधारेवतदग्रस्थश्री जिन विम्बागे वहति । ततः कुण्डस्यद- 
क्षिशदारेणनिर्मत्य विजयार्धंस्य तिमिश्रगुहाहारे देहलीतल प्रविश्याष्टयोजनविस्तीरणा दक्षिणभरतारं 
भूतलमागत्य परिचमाभिमुखीमभरूय साधं द्विषष्टि योजन विस्तृत त्रिकोशाधिक त्रिनवतियोजनोतुद्ध 
तोरणस्वश्ची जिनविम्ब, दिक्कन्यावासायलंकृत प्रभासामरहारेण साद्धं द्विषष्टि योजनविस्तारा पन्वको- 
दावगाहा सिन्धूनदी प्चिमाम्बुर्ध प्रविष्टा । महापदद्रहस्य दक्षिणदिग्भागे साधहादशयोजनविस्तार, 
वरिक्रोणाधिका्टादनयोजनो धित । दिक्रोशावगाह्‌ जिन विम्ब दिक्कन्याध्रासादादिभूषितत सतोरणं वजार 
म्यात्‌1 तद्‌ द्ारात्सा्धहादशगयोजन विस्तीर्णा करोर कावगाहा-रो हिन्नदी निगेत्य दक्षिणदिरिद्रहग्यासोना 
चल्यासा्ं भरुतलमागत्य गिरेस्तटात्साधं द्ादश्चयोजनविस्पृता योजनेकस्थुला योजनेकदीर्घां गोमूखा- 
कृतिवजुप्रणाल्याघो भूतले पतति । तत्रपञ्चविगत्यश्रशतयोजन विस्तृतं विशतियोजनावगाहं भरिषे- 
दिका हारतोरणादि मण्डित कुण्ड स्यात्‌ । तन्मध्ये जलाद्धियति षोडश योजन विस्तीर्णो द्ीपोस्ति। तस्य 
मघ्ये वि्तियोजनोत्तूगो मूलेऽटयोजन ग्यासो, मध्ये चतुर्योजनविस्तारो, मस्तके द्वियौजन रविस्तृतो 

वज्‌ मयोऽचलोऽस्ति । तस्य मूर्ध्नि द्विकोशोच्छितं, भूतले त्रिकोलायाम, मध्ये दिक्रोशायत, िखरे 
करोल फ़दीर्धं पञ्चनतचापत्यास कमलकणिकासिहासनस्थ जिन प्रतिमा्यटकृत । श्रशी तिचापविस्तृत 
पप्स्यधिकणतण रासनोन्मेवटारान्वित चतुगेपुरवन-वेदिकादि भूषित दिग्य प्रासादं भवति । विशति- 
योजन विस्तृतता हि शतयोजनदीर्घा पञ्चशद्‌ योजनान्यद्वि विहाय जिनमभिपेक्तुः कमिव गृहाग्रस्थ जिन- 
प्रतिमाने वहत्ति सा रोहित्‌ नदौ । तत. कुण्डस्य दश्निणद्वारान्निगेद्य हैमवतक्ेत्रमघ्ये समागत्य तवर्य 
नाभिगिरि योजना्ेनास्प्॑न्ती तस्यैवार्थ प्रदक्षिणा कृत्वा पञ्चव्रिगततियुतशतयोजनविस्तारासा्टि- 
योजनावगाहा पञ्चविन्त्यग्रनतयोजन विस्त्रता-- 


मा््रसप्नाशी तनियुतयतयोजनोत्त ग द्विक्रोगावगाहाधं योजन वाहुल्य तोरणस्याहसतिमादिक्- 
न्पावानायलृतत रोदिस्वेणद्ारेखरोहित्सरित्‌ पूर्वंसमृद्र प्रविष्टा । हिमवत्पर्वते पदमहदस्य व्यासो 
भाच भदपद्‌मद्रहस्य दक्षिणद्वार सममुत्तरदियि द्वारमस्ति। तदद्राराद्‌ विस्तारावगाहादिभिः रोदि 
स्नर्णो रोहितास्या निगंन्योनरा राभिमुषवा द्रह्‌ व्यासोनार्थाचलतटमागत्य प्रागुक्त व्थासादि सम 
प्रणालि करवा तियतियोजन व्यासा यनयोजन दीर्घ श्रागमोक्त योजनैरद् मुक्न्वायो भूतलं पतति । ता 
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व्यासा : रोहित्समाः कुण्डद्रीपाचलगृहादयो विज्ञेयाः । तत. कुण्डस्थोत्तर द्वारेण निर्गत्य हैमवत्‌ क्षे- 
त्रमध्यस्य नाभिगिरि . योजनार्धेन विहाय तस्यार्धे प्रदक्षिणा कृत्वा व्यासाय : रोहितसमानारोहितास्था 
प्रागुक्त विस्तारादिभिः पूरवदारसमापरदररिण परिचमाणंवं प्रविष्टा । निषधपवेतस्थ तिगिजञ्हाख्य हद- 
स्थ दक्षिणदिग्भागे पञ्चविंशति योजन विस्तृतं साधेसष्टविलयोजनोन्नतं दि क्रोशावगाहुं तोरणाहंल्ध- 
तिमा दिक्कन्यावासाद्यलंकृत वचद्वारमस्ति । तद्द्रारात्ञ्च विशति योजन विस्तारा दि क्रो्ावगाहा 
हरिस्नदी निर्गत्य द्रहव्यासोनाद्रि व्यासार्धेमागत्य दोलस्य तटात्‌ पञ्चविशति योजन व्यास द्वि योजन 
बाहुल्य द्वि योजनायत गोगखप्रणालिकया चत्ारिशद्योजन विस्तीर्णा चतु.शतयोजन दीर्घा, शतयौज- 
नान्यद्विमुवत्वाधो भू भागे पततिस्म । तत्रसाधै द्िशतयोजन विस्तीर्णं चत्वारिशद्योजनावगाहुं रत्नवेदौ- 
दारतोर्णा्यलङृतं दुण्डं विद्यते । तन्म्ये जलादाकाशे द्ाचिशयोजनव्यासो दवीपः स्यात्‌ । द्वीपमध्ये च- 
त्वारिशद्योजनोन्नतः, मूले षोडशयोजनविष्कस्म , मध्यऽष्टमोजन विस्नारोऽगर चतुर्योजनन्यासोऽचलोऽस्ति 
तस्य शिरसि योजनोच्छित, भूतले सा्धेयोजनदीर्घं मध्ये योजनायतं, मूध्नि दि क्रोलायामं, श्रधेक्रोज 
व्यास-- 


पष्टयग्रसतधनुः विस्तीर्णं विश्व्यधिक च्रिशतचापोच्च हारादि, चतुर्गोपुर वनवेदिकादि शो- 
भिर्त, पद्चकणिका सिह विष्टरा्हेद्‌ िम्बाद्यलक्रत, दिव्य भवनं स्यात्‌ । तज्जिनविम्बाङ्ध प्रवहन्ती सा 
ह्‌ रितुकुण्डस्थ दक्षिणद्रारेण निगेत्य हरिमेत्र मध्य भूभागमगत्य तत्रस्थ नाभिगिरि योजनार्धेन मुक्त्वा 
तस्यां प्रदक्षिणा कृत्वा साधं द्विशत योजन व्यासा पञ्चणेजनावगाहा स्वप्रवेशद्रारे पूर्वान्धि गता । 
साधद्विशतयोजन विस्तीर्णं पञ्चसप्तत्यधिकव्रिशतयथोजनौत्त्‌ द्ध ` द्विक्रोशाव गाह्‌, भ्रधेयोजनस्थूलं, तोर- 
राहन्मूति दिक्कन्यावासादि भूषितं तद्धरित्‌ नदी प्रवेशद्रार ज्ञातव्यं । 


महाहिमवत्पवतस्थ महापश्चद्रहस्योत्तरदिशि व्यासादयः प्रागुक्त तिगिन्छदक्षिणद्धारप्रमं हार 
मस्ति । तदृत्तरहाराननिर्गत्य हरितूसमन्यासावगाहा हरिकान्ता सरित्‌ हृदविस्तारोनाचलव्यासार्धमेत्य 
व्यासा हरितप्रणालीसमप्रणालिकया चत्वारिशचयोजनविस्तीर्णा दिशतयोजनोत्तेधा ध्र तोक्तयोजनैर- 
चलान्तर कृतवप्रेपरस्त कादुभरतल पतति । तत्र विस्तारा : आगृक्तहरित्पात समानाः कुण्ड द्वोपाद्रिगृहा- 
दय सन्ति। ततः कुण्डोत्तर दारान्निगेत्य हरिक्ेत्रमध्यभाग गत्वा तत्रस्थ नाभिगिरि योजनार्धेन 
विमुच्य तस्याध्रदक्षिणा कृत्वा हरित्सम विस्तारावगाहा हरिकान्ता नदी व्यासादिभिः प्रागुक्तशूर्वा- 
न्धिद्टारप्रम स्वप्रवेशद्वारेण परिवम समुद्र प्रविष्टा । 


ग्रथ नीलपवेतस्थितकेसरिद्रहुस्य दक्षिणदिग्भागे पञ्चाशद्योजन विस्तीर्ण पञ्चसप्रति यो जनोत्सेधं 
द्विक्रोशावगाह्‌ तोरणाहंदुविम्ब दिक्कस्यावासादि मण्डित वजुद्ार स्यात्‌ । तद्‌ द्ारात्पञ्चालद्ोजनन्यासा 
योजनावगाहा सीतानदी निगद्य गिरि शिरसि द्रहुव्यासोनाचलव्यासार्धं चैलतटं चागता तस्मिन्नद्रौ पञ्चा- 
श्यीजन विस्तारा चतुर्योजनायता चतूर्योजनस्थुला गोगूखाकारा प्रणाली भवति । ्रचलाधो भूतले 
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वन्यथनयोमन विम्नीर श्रणीतियोजनावगाह्‌ रत्नवेदीदहारतोरणादि मण्डित कुण्ड स्यात्‌ । तन्मध्ये 
सोया मे चन्‌ पष्टिपोजन विष्कम्भो द्वीपोऽस्ति। तन्मव्यभागे श्रगीति योजनोच्छित , मूले द्ात्रिगचोजन 
विग्ना. मध्ये पोडदायोडनविष्कम्मे , गिखरे ग्रष्टयोजनव्यास् भिरिरस्ति। तस्य म॒रध्ति दियोजनो- 
ननन, महीने त्रियोजन दीर्घं मघ्ये दियोजनायाम, मस्तके योजनायत, क्रोगन्यासं, विशव्यधिक 
भिनतविम्ृन, च-वारिणदधिक पदूणतचापोतत्‌ द्ध हारान्वित, चतुर्गोपुर वेदी वनाद्यलक्ृत दिव्य गृह 
स्यात्‌ । तन्मूध्नि पद्7सिकान्तः सिहासनस्य शाश्वत जिनविम्ब विदयते । सा सीता जिनविम्त्रमस्तके 
वदन्ती प्रीति योजन विस्तीा, चतु लतयोजनोत्मेधा, द्विशतयोजनंरद्रिमस्पश्चन्ती कुण्डद्रारेण 
निर्गद्यौनरवुरगजोच्छप्ट भोग भूमश्येन गत्वा मेरसमीपे माल्यवन्त गजदन्तपर्वत भित्वा प्रदक्षिरोन 
योजनार्वेन मटामेर्‌ विहाय पुरवेभद्रगालवनपूरव विदेदेनेत्रमव्येन, पञ्चशषतयोजन विष्कम्भा, ददायोजनाच- 
माहा न्वप्रवेय ठरे पूरव्राव्वि प्रविष्टा । पञ्चगतयोजन व्प्ास सार्धसप्तयततयोजनोन्नत हि क्रोगावगाह्‌ 
श्रधेय्ोजनत्यृन तोरणार्हदुविम्व दिकंकरन्यावासादि सयुत तस्परवेगद्ार्‌ विज्ञेय । 


निपघाद्विस्य तिगिज्खद्रहस्य व्यासादिमि सीतानि्गेम दारसमोत्तरदारेण सीतातुल्यव्यासाव- 
गार सोत्तादा निगद्याचलतटमागत्य विस्तारादैर्नीलगिरिप्रणालीसमप्रणालिकयाधौो भूभागे पतति । 
तत विप्कम्माद्र सीतापातसमानाः कुण्डदोपाद्विगेहादय स्यु । श्रगीतियोजनविस्तारा, चतुः गत 
योजन दीर्घा, दिलतयोजनें लेल मुक्त्वा जिनाचगि प्रवहन्ती सौतोदा नदी कुण्डस्योत्तर द्वारेण नित्य 
देवसुरनामोत्तमभोगभूमिलेत्रमध्येन गत्वा मेरुसमीपे गजदरताचल भित्त्वा प्रदक्षिरोन क्रोगदयेन मेर 
विमुच्य प्चिम भद्रशाल उनस्य मव्येनापरविदेहान्तभगिनेत्य सौतानिभे, व्यासावगाह्‌ा, व्यासा. सीता 
प्रवेशवू्वावियिद्रारगमपय्चिमद्रारेणएापराम्बुधि गता । 


गिमपवनन्यमह्‌ापुण्टरीकदद्रहुस्य दिराद्रारेण निरगत्य नारो सरित्‌ शंलतटश्रणाल्या दटिगत- 
गं"मनोन्नेव्ायोन्रुम्व कुण्डमव्ये पतित्वा तदहक्षिण द्वारेण निर्गत्य रम्यकक्षेव्रमव्ये गत्वा तत्रस्य नाभि- 
निरि क्रौोतद्रमेन व्रिहाव तन्यैवार्वष्रदक्षिणा रत्वा पूरवसमृद्र प्रविष्टा । 


नीलपचनम्यने नरी द्धदम्योत्तरट्रारेग्ण नरवगन्नानदी निर्गल्याद्वितटमागत्यतत्प्रणालिकया चनु 
पनया नोल्छितानोघरानने पत्तित्वा तन्‌ कुण्टट्रारेगा चलिस्वा रम्यकक्षेत्रमव्य भूतलमन्येत्य तत्रस्य 
नाभिनिरि योजना्यरेन स्यनन्या तम्यां प्रदलिसा विवाय पत्चिमार्ण॒वं गता श्रर्मिन्‌ रम्यका 


पननयन्तग्याराविन्तार दृष्डद्रीपाचनगृाविपूर्वापराव्विदरारव्यासोच्छिन्यादि सरिदन्तविष्कम्भादयोः- 
निका. सार्नायं तरिञत्र जमाना मनव्या. । 


विनरिन्ननरद्रस्यर्दजिनाह्रारेसा निर्गत्य रवर्णत्‌लान्यानदी पवंनान्ते प्रगालिकया 
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शतयोजनदीधेधारा कुण्डे निपत्य तदृक्षिणद्रारेण चलित्वा है रण्यवतक्षेत्र मध्ये गत्वा तत्रस्थ नाभिगिरि 
गव्प्रतिद्रयेन मुक्त्वा तस्याधे प्रदक्षिणां कृत्वा पूर्वं समुद्रं गता । 


रुकिमश्तैलस्थित महापुण्डरीक हदस्योत्तर हारेण निगेव्य रूप्यकूलाह्वया सरित्‌ दिशतयौजनो- 
त्सेधा गिरिः प्रणाल्या कुर्डेभवतीयं-तदुत्तर हारेण निगेत्य॒हैरण्यवताख्यजघन्यभोगभूमिक्षत्रमध्ये 
गत्वा तत्रस्थ ाभिगिरि योजनार्धन विहाय तस्याधंप्रदक्षिणा विधाय परिचमान्धि प्रविष्टा । भ्रस्मिन्‌ 
हैरणयवतकषेतर प्रागुक्ता द्रहनदीनिगंमदारायाः सरिप्प्रवेशाब्धिद्रारान्ताः सवे व्यासादिभिः हैमवतक्षे्र- 
साद्दया ज्ञातव्याः । 


रिखलरिशैलस्थपुरड रीकह्दस्य पवेहारेण निर्गत्य पञ्चशतयोजनानि गत्वा योजनार्धेन 
रक्ताकूट विहायदक्षिणामिमुखीभरय किचिदधिकाधेक्रोशाग्रपञ्चशतयो जनानि गत्वाऽ्चल प्रणालिकया 
कुड मध्ये पतित्वा तदुत्तर द्वारेण निगेत्य विजयाधं गुहा देहली तले प्रविद्योत्तरेरावत क्षेत्राधंभूभाग 
गत्वा प्रागमुखीभूय रक्तानदी स्वप्रवेशद्वारेण पूव समुद्र गता । 


तस्येव पृरडरीकद्रहस्य पदिचमद्रारेण नि्ग्य रक्तोदा सरित्‌ पञ्चरततयोजनानि गत्वा क्रोश 
येन रक्तोदा कृट त्यक्त्वा भिरेस्तटमागत्य तन्प्रणाल्याधोभूस्थकरुरड निपत्य तदुत्तरदारेण चित्वा 
विजयाधं गुहादार देहलौतले प्रविर्योत्तररावतार्धभूतल गत्वा परिचमाभिमुखी भूयापर सागर प्रविष्टा । 
ग्रनयोनयोह द॒निर्गमद्रारव्यासादिप्रणालोविस्तरादिनदीपर्वंतान्तरधारोच्छितिविस्तृतिकुरड द्वीपाद्नि 
गृहादिसमुद्र प्रवेशहार विष्कम्भादयः समस्ताः गन्लासिन्धूनदी मानाः ज्ञातव्या । 


सिन्धु नदी का सविस्तार वणेनः-- 


पदयसरोवर को परिचम दिकामेदो कोस नीव वाला, ६ योजन चौडा श्रौर € योजन ११ 
कोस ऊँचा जिनविम्ब एव दिक्कन्या्नो के ग्रावासो (भवनों) से प्रलकृृत एक तोरण्टार है । श्रं 
कोस गहरी ग्रौर ६९ योजन चौड सिन्धूनदी उस तोरण द्वार से निकल कर हिमवान्‌ पर्वत के उपर 
परिचम दिक्षा मे श्र्थात्‌ सिन्धु कूट के सम्मुख सीधी ५०० योजन जाकर सिन्धु कट को दो कोस 
(२ यो०) दूरसे ही छोडतो हुई दक्लिणाचिमुख होती है" रौर साधिक श्रध कोस से प्रधिक ५२ ३ 
योजन भ्रागे जाकर हिमवान पवेत के तट पर स्थित ६ योजन चौडो, दोकोसलम्वीग्रौर दो कोस 
मोटी वच्रमय प्रणालौ से (पवत के तट से) भरत भूमि पर गिरती है । वहं ६२९ योजन चौडा शरीर 
द योजन गहर, रत्नवेदी से वेष्टित तथा तोरणदवारं श्रादि से श्रलंकृत एक लादवत कुण्ड है । उस 
कुण्डके मध्यमेजलसरेदो कौस ऊंचाग्रौरश्राठ योजन चौडा एक सलद नामका द्रौप (टाप्‌) है । 
उम द्वीपके मध्यमे दश योजन ऊँचा, मूल मँ चार योजन चौड़ा, मध्यमेदो योजन श्रौर शिखर पर 
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एक योजन चौडा वजुभय एक परवत है । उस पवेत के निखर पर एक कोस ऊचा, भरूतलषर १६ 
कोस लम्धा, मध्यमे एक कोस लम्बा श्रौर शिखर पर भ्रधंकोस लम्बा गृह है! इस गृह ( सिन्धुङकट ) 
का ग्रभ्यन्तर ग्यास २५० धनुष है । इसके हार श्र्थात्‌ दोनों किवाड ४० घनुप चौड़ श्रौर ८० धनुष 
ऊचेरै। यह सिन्धरुदेवोका गृह चार गोपूरद्वारो से पृक्त श्रौर वेदिका एवं वनखण्ड श्रादि से वेष्टित 
है । इस महल के श्रग्रभाग पर पदुमकणिकास्य सिंहासन जिनविम्बसे अनंत है । दथ योजन चौदी 
ग्रौर (१००) सौ योजन ऊंची सिन्धूनदी कौ यह जलधारा हमिवानू पवत को छोड कर श्रमिषेक की 
धारा के समान हिमवान्‌ पवेत से पच्चीस योजन दूरी परभवनकेश्रग्रभाग पर स्थित जिनदेन कै 
शरीर पर भिरती हं । इसके वाद उस कुण्ड के दक्षिण ह्वार सै निकलकर [दक्षिण की श्रोर वहती हई] 
विजयार्ध कौ तिमिश्वगुफाकेद्रार कौ देहली के नीचे प्रवेज करती हई श्राठ योजन विस्तृत (सिन्धूनदी) 
प्रधंदक्षिणभरतक्षे्र की भूमि पर श्राकर पर्चिमाभिमृख होती इई ६२९ योजन चौडी ग्रौर पचि कोस 
गहरी वह सिन्धूनदी ६२१ योजन चौड, ६३ योजन ३ कोस चे तोरणस्थ जिनविम्ब ग्रौर दिक्कमा- 
रियो के भवनो से प्रलकृत, तथा प्रभास देव है अधिपति जिसकारेसे प्रभासद्टार से परिचम समद्र मे 
प्रविष्टहो जातीहै। 


रोहित्‌ नदौ का विवेचनः-- 


महापद्म सरोवर की दक्षिण दिशा मे १२ योजन चौडा, १८ योजन ३ कोड ङऊचा, 
दो कोस नीव वाला, जिनविम्ब एव दिक्कन्याभ्रो के भवनो से विभूषित तथा तोरण सहित 
वजुमय एक हार है। १२९ योजन चौडी श्रौर एक कोश गहरी रोहित्‌ नदी उस दारसे 
निकल कर द्रह व्यास से कम कुलाचलके श्रं व्यास प्रमाण अर्थात्‌ (४८२१०१६--१०००= 
३२१०२६-- २) == १६०५५ योजन भूतलपर (महाहिमवान्‌ पदेत पर) ग्रागे श्राकर कुलाचल केतट 
से १२२ योजन चौडी, एक योजन मोटी ग्रौर एक योजन लम्बी गोगुखाङृति वजुमय प्रणाली से नीचे 
भूतल पर (हैमवत क्षेत्र मे) गिरती है । जहां यह्‌ रोहित्‌ नदी गिस्ती है वहा १२५ यौजन चौडा प्रौर 
२० योजन गहरा, मणिमय वेदिका, द्वार एव तोरणादि से मण्डित एक कुण्ड है । उस कुण्ड के मध्य 
मे जले श्राकाश मे [ एक योजन ऊचा मरौर] सोलह योजन चौडा द्वीप दै । उस दवीप के मध्यमे वीस 
योजन ऊचा मूलमे श्राठ योजन चौडा, मध्य मे चार योजन श्रौर शिखर प्ररो योजन चौडा वजूमय 
एक पतत है । उत पंत के दिखर प्रदो कोस उचा, भूतल पर तीन कोस लम्बा, मध्यमे दो कोस 
लम्बा रौर मस्तक पर एक कोस लम्बा, ५०० धनुष चौडा, कमलकणिका के ऊपर स्थित सिहासनस्थ 
जिन प्रत्तिमा प्रादि से प्रलकृत, ८० धनुष चौडे श्रौर १९० धनुष ञ्चे दार से युक्त, चार गोपुर, वन 
एव वेदिका रादि से विभूषित एक दिव्य महल (रोहिष कूट) है । वीस योजन चौडी वहु रोदितु नदी 
२०० यौजन उवी जलधारा के साथ महाहिमवान्‌ पवत को छोड कर ५० योजन दूरी पर जिनेन्द 
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भगवान्‌ का श्रभिषेक करने की इच्छासेही मानो भेवनकेश्रग्र, भाग पर स्थित जिनेन्द्र प्रतिमा के 
शरीर पर गिरती है । इसके बाद उस कुरड के दक्षिणद्रार से निकलकर हैमवत क्षेत्र (जघन्य मोगभरुमि) 
को प्राप्तकर वर्ह स्थित श्रद्धावान्‌) नाभिगिरि को श्रधेयोजन दूर से ही छोडती हुई, तथा उसी 
नामिगिरि की म्रधंप्रदक्षिणा करती हुई अर्थात्‌ पूर्वाभिमूख होकर पश्चात्‌ फिर दक्षिणाभ्िपूख हौती 
हई १२५ योजन चौड़ श्रौर २२ योजन गहरी वह रोहित्‌ नदी १२५ योजन चौड, १८७२१ योजन ऊचे, 
3 (श्रध) योजन मोटे, दो कोस श्रवगाह (नीव) वाले, तोरणस्थ ब्रहन्त परतिमाश्रों एवं दिक्कन्याश्रों के 
ग्रावासौं से श्रचंकृत रोहित्‌ देव है ्रधिपति जहां का एेसे रोहित्‌ हार से पूवं समुद्रमेप्रविष्टकरतीहै। 


रोहिताय्या नदी का वणनः-- 


हिमिवानृपर्वतस्थ पद्यसरोवर की उत्तर दिश्ामे एक द्वार है. जिसके व्यास म्रादि का प्रमाण 
महापद्यसरोवर की दक्षिणदिशा में स्थित द्वार के समान है । रोहित्‌ नदीके व्यास श्रौर श्रवगाह कै 
समान जिसका व्यास श्रौर भ्रवगाह्‌ है एेसी रोहितास्या नदी उस पदुमसषयेवर के उत्तरद्वार से निकल 
कर उत्तराभिमुख होती हुई ब्रह के व्थास से हीन हिमवान्‌ पवत के भ्रधेत्यास प्रमाण भ्र्थात्‌ 
(१०५२१५०० = ५५२६६ --२) = २७६ योजन श्रागे तट पर प्राकर पहिले कही हई रोहित्‌ 
की प्रणालिकाके व्यासादिके सदश प्रणालिका से बीस योजन चौडी श्रौर १०० योजन ची 
रोहितास्या नदी श्रागमोक्त योजनो दारा पव॑त को छोडती हूर हैमवत क्षेत्र के भूतल पर गिरती है। 
जहा यह्‌ नदी गिरती है वहां स्थित कुण्ड, होप, पवत श्रौर गृह श्रादि के व्यास श्रादि का प्रमास 
रोहित्‌ नदी सम्बन्धी कुण्ड भ्रादि के व्यासादि के समान जानना चाहिये । उस कुण्ड के उत्तर द्वार से 
निकलकर हैमवत क्षेत्र के मध्य मे स्थित (शरद्धावान) नाभिमिरि को प्रधयोजन दूर से छोड़कर उसको 
प्रघ प्रदक्षिणा करती हुई ब्रात पर्चिम दिशा में जाकर परचात्‌ उत्तराभिभख होती हई रोहित्‌ नदी 
के समन व्या ग्रौर प्रवगाह्‌ से युक्त रोहितास्या नदी पूर्वोक्त पुर्वद्रार के व्यासादि कै सहश व्यास 
वाले परदिचपष्टार से परिचम समूद्रमे प्रविष्टहोतीदहै। 


हरित्‌ नदी का सविस्तार वर्णनः-- 


निषध पवन के ऊपर स्थित तिगिञ्छं नाम के सरोवर की दक्षिण दिशा मे २५ योजन चौडा, 
२७३ योजन ऊ चा, दौ कोस गहरा (नीव), तोरणस्थ जिनघ्रतिमा रौर दिक्कन्या्रों के श्रावास 
(भवनो) श्रादि से मण्डित एक वजूमय द्वार है । २५ योजन चौडीश्रौरदो कोस गहरी हरित्‌ नदी 
उसद्वारसे निकल कर सरोवर करे व्याससे हीन पवे्तके प्रधेव्यास प्रमाण श्र्थातु ({ ९०४२ 
२००० == १४८४२ क्क्‌-- २) = ७४२ शक योजन ्रागे जाकर निषधकुलाचल के तट से २५ योजन 
चौडी, दो योजन मोटी श्रौर दो योजन लम्बी गोमुखप्रसालिका हारा ४० योजन चौडी श्रीर्‌ ४०० 
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योजन ऊची धारा वाली वह हरतु नदी निषध कुलाचल को छोडकर १०० योजन दूरी पर 
(हरिकषे्र-मध्यभोगभूमि) को पृथी पर गिरती है । जह यह्‌ नदी गिरती है वहां २५० योजन चौडा 
श्रीर ४० योजन गहरा, रत्नो की वेदी, रत्नो का वार भ्रौर रत्नमय तोरण भ्रादि से प्रलकृत एक 
कुण्ड है । उस कुण्ड के मध्य मे जलसेश्राकाशमे [दो योजन ऊचा रौर] ३२ योजन चौडा एक 
द्वीप (टापू) है । उस दीपके मध्यमे ४० योजन ञ्चा, मूल मे १६ योजन चौडा, मध्यमे ग्राठ योजन 
चौडा श्रीरश्लिलर पर ४ योजन चौडा एक पवेत है} उस पवेतके रिखर पर एक योजन ऊचा, 
भूतलपर १२ योजन लम्बा, मध्यमे एक योजनग्रौर भ्रग्रभागपरग्रधंयोजन लम्बा, रधं कोस प्रभ्यन्तर 
व्यास, १६० धनुष चौड श्रौर ३२० धनुष उचेद्ार से युक्त, चार गोपुर, वन एव वेदिका से सुशोभित 
तथा पद्मकशिका पर स्थित सिंहासनस्य ग्रहुन्त प्रतिमाग्रों एव दिक्कन्याश्रों के भवनं श्रादि से 
ग्रल कृत एक दिव्य भवन है । उस भवन के श्रग्रभाग पर स्थित जिनविम्बके शरीर पर से बहती हुई 
वह्‌ हरित्‌ नदी कुण्ड के दक्षिणद्वार से निकल कर तथा हुरिक्ेत्र (मध्यम भोगभरूसि) के मध्य भूभाग 
मँ प्राकर वहा स्थित (विजयवान्‌) नाभिभगिरि को श्रधेयोजन दूरसे ही छोडकर उसकी श्रधेप्रदक्षिणा 
करती हुई प्र्यात्‌ पूर्वाभिमरख जाकर पश्चातु दक्षिणाभिमुख होती हुई २५० योजन चौडी भ्नौर पाच 
योजन गहरी वह नदी श्रपने प्रवेशषटारसे पवंसमुद्र मे प्रविष्टकरती है । उस हरित्‌ नदी का समुद्र प्रवेश 
हार २५० योजन चौडा, ३७५ योजन ऊ चा, दो कोस गहरा (नीव), अधं योजन (दो कोस) मोटा तथा 
प्रहेर्त प्रतिमाओरो एव दिक्कन्याश्रो के भवनो श्रादि से श्रलृत तोरणो से युक्त जानना चाहिये । 


हरिकान्ता नदी का वणनः-- 


महाहिमवानूपवतस्थ महाप सरोवर की उत्तर दिशा मे पूवं कहे हये तिगिच्जं सरोवर के 
दक्षिणद्ार के न्यास घ्रादि के समान प्रमार्‌ं वाला एक द्वार है । हरित्‌ नदी समान व्यास ग्रौर श्रवगाहं 
से युक्त हरिकान्ता नदो उस उत्तर वार से निकल कर सरोवर के विस्तार से हीन पवत्त के गरं 
व्यास प्रमाण प्र्थात्‌ (१०५२१२- ५००५५२३२ -- २) == २७६ योजन प्रमाण -- हिमवान्‌ 
पवत के तट पर्यन्त उत्तर दिशामे जाकर हरित्‌ नदीको प्रणालिकाके व्यास श्रादिके प्रमाणा समान 
प्रणालिका से ४० योजन चौडी प्रौर २०० योजन ऊ ची हुरिकान्ता नदी श्रुत (शस्व) भे कहे हये 
योजनो प्रमाण श्र्थात्‌ १०० योजनो के ढारा पव्रत को श्रन्तरित करती हूर्ई पव॑त के मस्तक से 
हरिपषेत्र के भूतल पर गिरती है । जहा यह नदो मिरती है वहा हरित्‌ नदो के पतन योग्य कुण्ड भ्रादि 
के विस्तार श्रादिके समान कुरड, दीप, पव॑त रीर गृह ्रादिदै। इस प्रकार उस कुण्ड के त्तर 
दार से निकलकर हरिक्ेत्र-मध्यम भोगभूमि के मध्यभाग पर्यन्त जाकर वहा स्थित ( विजटा( विजय) 
वान्‌ ) नाभिगिरि को भ्र्धेयोजन दूर से छोडती हुई उसकी प्रधप्रदक्षिणा करके प्र्थातु परिचमामिमुख 
होकर पञ्चात्‌ उत्तर दिशा मे जाती हुई हरित्‌ नदो के समान विस्तार श्नीर प्रवगाह्‌ के प्रमाण वाली 
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हरिकान्ता नदी पुवः कहे हुये पव॑ समुद्र के ह्वार के व्यासादिक के प्रमाण के समान प्रमाण वाले श्रेपने 
प्रवेश ह्वार से पर्चिम समुद्रम प्रविष्ट कर जातीदहै। 


सीतानदीका वणनः- 


नीलपर्वत पर स्थित केसर सरोवर की दक्षिण दिशामें ५० योजन चौडा श्रीर ७५ योजन 
चा तथा तोरणस्थ ्रहन्त प्रतिमा भ्रीर दिक्‌ कन्याश्नो के भवनों से मण्डित एक वच्रमय हार है । ५० 
योजन चौडी भ्रौर एक योजन गहरो सीता नदौ उसद्वारसे निकलकर पवेत के शिखर पर द्रहु व्यास 
से हीन पवतके श्रध ग्यास प्रमाण ब्र्थात्‌ (१९८४२ --२००० == १४८४२ क्क्‌ २) ==७४२ ग 
योजन श्रागे कुलाचल के तट परथन्त भ्राती है 1 उस पवत पर ५० योजन चौडी, चार योजन लम्बी 
ग्रौर चार योजन मोटी एक गोमुखाकार प्रणाली स्थित है! पवेत के नीचे जमीन पर ५० योजन 
चौडा, ८० योजन गहरा तथा रतनवेदी, रल्नद्वार एव रत्नो के तोरणो श्रादि से मण्डित एक कुण्ड है । 
उस कुण्डके मध्यमे जलसे [चार योजन ङऊचाग्रौर्‌| दष योजन चौडा द्वीपहै । उस दीपके मध्य 
भागमे ८० योजन ऊचा, मूलमे ३२ योजन चौडा, मध्यमे १९ योजन प्रौर शिखर पर भ्राठ योजन 
चौडा एक पर्व॑त है । उस पवं तके श्रग्र भागपर दो योजन ऊ चा, पृथ्वीतल पर तीन योजन लस्बा, मध्य 
मे दो योजन लम्बा श्रौर शिखर पर एक योजन लम्बा तथा एक कोस चौड प्रभ्यन्तर व्यास वाला एक 
दिव्य गृह है । जिसका दार ३२० चोजन चौडा श्रौर ९४० योजन ऊचाहै, तथानो चार गोपुर, वेदी 
एव वन श्रादिसेभ्रन कृत दहै । उत्त गृह के उष्वमाग मे पद्यकणिकरा पर सिंहासन स्थित है जिसमें 
शारवत जिनप्रतिना विद्यमान रहतौ है 1 ८० योजन चौडो रौर ४०० योजन ऊची वहु सीता तदी 
जिर्नंतिम्ब के मस्तक पर से बहती हई २०० योजनो द्वारा पवत को श्रन्तरित करती है । भ्र्थात्‌ पवत 
के तट पर स्थित उपयुक्त प्रणालिका हारा नील पवत से २०० योजन दूरी पर नीचे गिरतीहै । इसके 
वाद सीता कुण्डके दक्षिणहारसे निकल कर दक्षिणाभिमूख होती हुई उत्तरकुरु है नाम जिसका 
एेसी उत्तमभोगमूमि के मध्यसे ्राकरर मेर परवत के समोप माल्यवान गजदन्त पवत को भेद कर 
्र्थात्‌ माल्यवान्‌ गजदन्त पव त को दक्षिण दिशा सम्बन्धी गुफामे प्रवेश कर प्रदक्षिणा रूपसे सुमेरु 
पवत को भ्रधं योजनद्रसे ही छोडकर पुव मद्रशालवन एव पूवं विदेहक्षेत्रके मध्य से बहती हुई 
५०० योजन चौडी ग्रौर १० योजन गहरो सीता नदी अ्रपने प्रवेश द्वार से पूवं समुद्र मेँ प्रविष्ट होती 
है । वह समृद्र प्रवेश हार ५०० योजन चौडा, ७५० योऽन ऊ चा, दो कोस गहरा (नीव) ग्रौर अर्ध- 
योजन मोटा तथा तोरणस्थ भ्रहन्त विम्ब एव दिक्कन्याश्रों के ्रावासों से मण्डित जानना चाहिये । 


सीतोदा नरी का विचेचनः- 


निषधपव तस्थ तिगिज्छ सरोवर के उत्तरद्रारका व्यास श्रादि सीता नि्गमदह्ारके व्यासादि 
के समान है । सीता सच्श व्यास ग्रौर श्रवगाह्‌ वाली सीतोदा नदी तिगिज्छ सरोवर क उस उत्तर दरार 
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से निक्रल कर तथा पवत के तट पर पर्हुच कर नील पव्‌ तस्थ प्रणाली के व्यास श्रादि-के समान 
प्रमाणवाली प्रणालिका दारा नीचे पृथ्वी तल पर (विदेहं क्ेत्रस्थ सोतोदा कुरड मेँ) निरतो है 1 जहाँ 
सोतोदा गिरतो है वहां सीतापतन कुण्ड के व्यासादि के सद्या व्यास प्रादि से युक्त कुण्डः दीष, पर्वत, 
ग्रीर गृह श्रादि है। ८० योजन चौडो रौर ४०० योजन ऊँचौ धारा वाली सीतोदा नदी २०० योजनो 
हमरा पवेत करो ्रन्तरित करती हुईं जिनेन्द्र भगवान के शरीर पर से वहती है । पड्चात्‌ सोतोदा कुण्ड 
के उत्तर द्वार मे निकल कर देवकु नाम वाली उत्तम भोगभुभिक्ेत्र के मध्यसे जाकर मेर पव॑त क 
समीप (विचयुतप्रभ) गजदन्त पव त को भेदकर भ्र्थात्‌ विदयुतप्रभ गजदन्त पव॑त की उत्तर दिका 
सम्बन्धी गुफा मे प्रवेश कर प्रदक्षिणा ूपसेसुमेरुपवंतकोदो कोस (अधं यो०)दूरसेदरी छोड कर 
परिचमभेद्रशाल वन एव परिचम विदेह क्षेत्र के मध्य से वहती हुई सीता के समान व्यास श्रौर 
भ्रवगाह्‌ से यृक्त सीतोदा नदी श्रपने परिचम प्रवेश द्वार से पद्चिम समुद्रम प्रवेश करती है । इसके समुद्र 
दवार के व्यास भ्रादिकाप्रमाण पवसमूद्रकं सोता प्रवेशडारके न्धा प्रादि के सहगहोहै। 


नारी नदी का वणनः- 


नारी नदी रुक्मौ पव तस्थ महापुण्डरीक सरोवर के दक्लिणदार से निकल कर १९०१ 
योजन भ्रागे वहती हुई स्क्मी पव॑त के तट भाग पर स्थित प्रणालिका द्वारा २०० योजन ऊपर से नीचे 
(भूमि पर) स्थित नारो कुण्ड में गिरती है । पञ्चात्‌ कुण्ड के दक्षिण द्वार से निक्रल कर रम्यकक्षेत्रक 
मध्यभाग तक वहती हई वहा स्थित ( पद्यवान्‌ ) नाभिगिरि को भ्रधं योजन दूरसे हौ छोडकर उसी 
नाभिगिरिकी अ्रघंप्रदक्षिणा करती हृई पव समृद्रमे प्रविष्टहो जाती है। 


नरकास्ता नदी का विवेचनः- 


नरकान्ता नदी नीलपव' तस्थ केसरी सरोवर के उत्तर द्वार से निकल कर नील पवंत के तट 
परथन्त श्राकर उसको प्रणालिका द्वारा ४०० योजन ऊचे से रम्यकक्ेत्र मे स्थित्त नरकान्त कुण्ड मे 
गिरती है 1 पञ्चात्‌ उस कुण्ड के उत्तर द्वार से निकल कर रम्यककषित्र के मघ्यभाग तक श्राकर वहां 
स्थित ( पद्मव्रान्‌ ) नाभिगिरि को अ्रधे योजन दूरसेहौी छोडकर उसकी त्रं प्रदक्षिणा करती हुई 
परिचिम समूद्रकोप्राप्तहो जातो है। 


उस रम्यक कषे नाम वाली सध्यमभोगभूमि क्षेत्र सम्बन्धी सरोवर के दोनो नि्गेम हारोका 
व्यास एव उदय, नारो-नरकान्ता दोनों नदियों का निर्मम व्यास एव श्रवगाहुना, दोनो प्रणालियो का 
व्यास प्रादि, पव॑त ग्रौर नदी परतन का अन्तर, धारा का विस्तार. कुण्ड, द्वीप, पवत श्रीर गृहं परादि 
तथा पुवं समुद्र श्रौर पञ्चिम समुद्र के प्रवेश द्वारो के व्यास एवः उदय आदि तथा समुद्र प्रवे के 
समय नदियो के व्यास भ्रादि का समस्त प्रमा दरिघनेत्र के समान जानना चाहिये । 
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सुबणेदूला नदी का वणेन :~ 


सुवणकूला नाम की नदी शिखिरिन्‌ पव॑तस्थ पुण्डरीक सरोवर के दक्षिण द्र से निकल कर 
पर्मत के तट पर स्थित प्रणालिका द्वारा १०० योजन मोटी धारा से सुवणौकुण्ड मे गिरती है । पश्चात्‌ 
उस कुण्ड के दक्षिणद्वारं से निकल कर हैरण्यवत्‌ क्षेत्र के मध्यमे जाकर वहं ५ (गन्धवान्‌) 
नाभिगिरि को अर्धयोजन द्र से ही छोडती हुई उसकी श्रध प्रदक्षिणा करके पूर्मसमुदर में प्रविष्ट हौ 
जती है। 


रूप्यकूला नदी :- 


रूप्यकूला नाम की नदी रिम पवेतस्थ महापुण्डरीक सरोव्र के उत्तरष्रार से निकलकर 
२०० योजन अची पर्नत के तट पर स्थित प्रणालिका द्वारा रूप्य कुण्ड में गिरती है ! पश्चात्‌ उस 
कुण्ड क उत्तर हार से निकल कर हैरण्यवत नाम की जघन्य भोगभूमि क्षेत्र कं मध्य मँ जाकर व्हा 
स्थित (विजयाधे) नाभिगिरि को प्र्धयोजन दूर से ही छोडकर उसकी श्र््रदक्षिणा करती हुई 
पर्विम समुद्र मे प्रवेश करती है । इस हैरण्यवत्‌ क्षेत्र मे पूर्भमें कहे हुये सरोवर के नदी निगेमद्रार को 
श्रादि लेकर समुद्र के नदी प्रवेशद्वार पयेन्त समस्त व्यास घ्रादि हैमवतु क्षेत्र के समान जानना चाहिये । 

}. 

रक्ता नदी :- 

शिखरिन्‌ पवेतस्थ पुण्डरीक सरोवर क पूर्व्टार से निकल कर शिखरी पर्मत पर पूर्वाभिमृख 
५०० योजन जाकर रक्ता कुट को म्रधं योजनदर से ही छीडकर दक्षिण दिशामें उसी पर्नत परं 
प्रघकोस श्रधिक ५०० योजन श्रागे जाकर पर्वत के तट पर स्थित प्रणालिका वारा रक्ता कुण्डे 
गिरती है । पश्चात्‌"उस कुण्ड के दक्षिण द्वार से निकल कर विजयार्ध के गुफाद्वार कं देहली के नीचे 
प्रवेश करती हुई दक्षिण एेरावत क्षत्र के श्र्धैभाग पर्यन्त दक्षिएमें ही जाती है, पश्चात्‌ पूर्वकी श्रोर्‌ 
मुड कर्‌ श्रपने प्रवेश दार से पूर्व समुद्रमे प्रवेश कर जातीहै। 


रक्तोदा नदी {- 


रक्तोदा नदी उसी शिखरिन्‌ पर्गतस्थ पुण्डरीक सरोवर के परिचम हार से निकल कर उसी 
पर्वत पर परिचिमाभिमूख ५०० योजन जाकर रक्तोदा कूट कौ श्रं योजन दूरसे ही छोड़ती हुई तट 
कं ऊपर स्थित प्रणाली द्वारा भूमि पर स्थित रक्तोदा नामक कुण्ड मेँ गिरती है । प्चात्‌ उस कएड 
के उत्तर द्वार से निकल कर विजयां के गुफा द्वार की देहली के नीचे प्रवेश करती हुई उत्तर एेरावत 


कत्र क मध्यभाग पर्यन्त उत्तराभिमृख ही जाती हुई पुनः परिचमाभिमुख होकर भ्रपने प्रवे दार से 
परिचम समुद्र मे प्रवेश कर जातीहै। 


१३०८ | सिद्धान्तसार दीपक 


इन दोनों (रक्ता-रक्तोदा) नदियों के सरोवर के निगेमद्वार का व्यास म्रादि, प्रणालियो का 
विस्तार श्रादि, नदी पतन कुण्डसे पवेततटका श्रन्तर, धारा की चौडाई एव ऊंचाई, कुण्ड द्वीप, 
पवत श्रौर गृह्‌ रादि का तथा समुद्र प्रवेश द्वार श्रादि के विष्कम्भ भ्रादि का समस्त प्रमाणा पूर्वोक्त 
गद्धा सिन्धु के सहश ही जानना चाहिये । 


उपयु क्त चौदह महानदियो के निगेमहार के व्यासादि से लेकर उनके समद्र प्रवेशार के व्यास 
भ्रादि पर्यन्त समस्त प्रमाणा निम्नाद्धित तालिका द्वारा दर्शाया जा रहाहै। 


नदियों के निर्गम-प्रवेश्च श्रादि से सम्बन्धित 
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ग्रथ महानदीनां परिवारनदीसंख्या प्रोच्यते :-- 


गद्धासिन्धूवो प्रत्येक परिवार नयश्च चतुदशसहस्राशि भवन्ति। रोहित्‌ रोहितास्थयोर्ट- 
विशतिसटखाणि च । हरि रिक्रान्तयो' पृथक्‌ पृथक्‌ परिवारनयः पट्‌ पञ्चाश्‌सदाणि भवेयुः । 

सीताया परिवारनचश्चतुरनीतिसहलाणि, तथासीतोदायाश्च \ नारीनरकरान्तयोः प्रत्यकं 
परिवारनदय षट्पञ्चाशत्सहस्राणि । स्वणरूप्यक्रुलयोरष्टाविशति सहखाि । रक्ताया परिवारनद्यः 
चतुदंशसहस्राणि, रक्तोदायाश्च । पूर्वापर विदेहस्य हाद विभद्धानदी रहित चतुःषष्टि मूलनदीना 
प्रस्येक प्रत्येक चतुर्दश चतुदंश सहस परिवारनदयो भवन्ति सर्वामेलिता परिवार नदयोऽटलक्षपण्णवति- 
सहाणि भवन्ति । द्ादश्विभद्खानामु एका एका नदी प्रति श्रष्टाविनत्ति-ग्रप्टाविगति सहस्राणि 
परिवारनद्यो भवन्ति । सर्वाः परिवारनद्ययः पिण्डीकृताः विलक्ष पट्‌ त्रिग-सटृखा । समध्त विदेहस्य 
सीतादि स्व॑नदीना परिव।रनद्य चतुदंगलक्षाणि । गद्धादि पण्णा नदीना एकत्रीटरृता सर्वा परिवार- 
नद्यः एकलक्षषण्णावति सहख्लाणि । नार्यादिशे पनदीना चेकलक्ष षण्णवति सहस्राशि भवन्ति । चतुदंश- 
गद्धादय , द्वादशविभद्खानदयः, चतु षष्टि विदेहजा गद्धादयः समस्तक्षित्राणा नवतिम्‌ लनद्य । एता 
एकत्र पिर्डीकृता समस्तानद्यय जम्बूद्रीपे सप्तदगलक्ष-द्िनव तिसहस्रनवति परमाः ज्ञातव्या । एतत्पञ्च- 
भिग्‌खिताः नरलोके सर्वां नद्यः ८६६०४५० भवन्ति ॥ 


भ्रव महानदियों के परिवार नदियों को सस्या कहते है : - 


गद्धा नदी की (पूवं दिगा सम्बन्धी ढाई म्लेच्छ खरडो से ग्रहण कौ हृई) १४००० परिवार 
नदिया श्रौर सिन्धुनदी को (पर्चिम ढाई म्लेच्छ खण्डो की) १४००० परिवार नदिया है । रोहित्‌ नदी 
कौ (पूवं जधन्यभोगभूमि सम्बन्धी) २८००० ग्रौर रोहितास्या की (परिम जघन्यभोगभूमि सम्बन्धी) 
२८००० परिवार नदियां है । हरित्‌ नदी की (पूवं मध्यम भोग भूमि सम्बन्धी) ५६००० परिवार 
नदिया ग्रौर हरिकान्ता नदी कौ (पर्चिम मध्यम भोग भूमि सम्बन्धी) ५६००० परिवार नदियादहै। 
सीता महानदी की (उत्तर कुर भ्र्थात्‌ पूव उत्तम भोग भूमि सम्बन्धी ८४००० श्रौर सीतोदा महानदी 
कौ (देवकर भ्र्थात्‌ परिचम उत्तम भोग भूमि सम्बन्धी) ८४००० परिवार नदिया नारीनदीकी 
५६००० श्रीर नरकान्ता को ५६००० परिवार नदिया है। सुनणंक्रूला छी २८००० ग्रौर रूप्यकला 
कौ २८००० परिवार नदिया है । इसी प्रकार रक्ता नदी की १४००० हजार ग्रौर रक्तोदा नदी की भी 
१४००० परिवार नदिया है । 


पूवं पटिचम विदेह मे १२ विभद्धा नदिया श्रौर (३२ क्षेत्र सम्बन्धी) ६४ गद्धा-सिन्धु नदिया 
है । इनमेसे १२ विभद्धाको द्योडकर ६४ गङ्गा-सिन्धु नदियो मे प्रत्येक फी परिवार नदियां चौदहु- 
चौदह हजार है, तथा इन सक का एकत्रित योग कर लेते पर ६४ भून नदियो की परिवार सस्या 
(१४००००६ ६४) = ८९९६००० ग्र्थात्‌ श्राठ लाल ६६ हजार हयती है । १२ विभङ्खा नदियोमेसे 


पञ्चमोऽधिकार : 


प्रत्येक की श्रदठरईस-प्रट्‌ठाईघ हजार परिवार नदियां दैँ। इन सवका एकत्रित यौग करमे पर्‌ 
(२८००००८ १२) == ३३९६००० श्रथात्‌ तीन लाख ३६ हजार होता है । इस प्रकार पूर्वां पर विदेहुस्थं 
सोता-सीतोदा की समस्त परिवार नदियां { ८४००० ८४००० 14८६६००० २३३६०००) न= 
१४००००० प्रमाण होती है । म्रर्थात्‌ सोता नदी की उत्तर कुर की ८४००० +(६ विभद्धाकी 
१६५८००० (पूवं विदेह सम्बन्धी ३२ गंगासिन्धु कौ) ४४८०००+६ विभङ्धा+रेरगगा+ सिन्ध = 
७०००३८ पृरिवरार नदिया सीतानदीकीहै गनौर इसी प्रकार की ७०००३०८ सहायक सीतौदा कौ है । 


जम्तदरीपस्थ ९० प्रमुख नदियो का चित्रण निम्नप्रकार है- 
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इनमें से (३८--३८) ७६ तो म्‌ल नदियां है प्रौर्‌ १४००००० सहायक रहै। गमा, सिन्धु, रोहित्‌ 
रोहितस्या, हरिव्‌ प्रौर हरिकान्ता इन ६ मूल नदियों की परिवार नदियों का एकत्रित थोग 
(१४ ००० -{- १४००० + २८००० ~ २८००० ~+ ५६००० + ५६००० ) == १६६००५० ग्र्थात्‌ । एक चास 
९९ ठेजार होता है । इसी प्रकार नारी, नरकान्ता, सुवरकूला, रूप्यकला, रक्ता श्रौर रक्तोदा इन 
मूल नदियोके परिवारकायोग भी एक लाख ६६ टनार होता है । जम्बूदरीप के समस्त क्षेत्रों 
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की मल नदियां €० है । यथा-गगादि महानदिया १४--विभंगा नदिया १२ विदेहूजगंगादि 
६४ €० । 


जम्बीरस्य उपयुं क्त समस्त मूल श्रौर परिवार नदियो का एकत्रित योग करने पर १७६२०९० 
प्राप होता है । इसका विवरण निम्न प्रकार है-- 


जम्बूदीपस्य भरत, हैमवत श्रौर हरि क्षेत्र सम्बन्धी गगादि ६ नदियो का परिवार १६६००* 
है । विदेहज सीता-सीतोदा का परिवार १६८००५०, १२ विभगा का ३३६०००, विदेह के रे२षेत्र 
सम्बन्धी ३२ गगासिन्धु ग्रौर ३२ रक्ता रक्तोदा इस प्रकार ६४ की ८९६६००० परिवार नदिया तथा 
रम्यक, हैरण्यवत्‌ श्रीर एेरावत क्षेत्र सम्बन्धी नारी नरकान्ता श्रादि ९की परिवार नदिया 
१६९६००० है । इन सव का शर मूल नदियो का समस्त योग (१६९६००० + १६८०००० + २३३६००० 
५८६६००० + १६६०००६०) = १७९२०९० होता है । श्रढाई हीपमे पाच मेर पर्वत है, इसलिये 
इसयोगको५से गुणित करने पर ढाई दवीपस्थ समस्त नदियो का (१७६२०६० ०८ ५) = ८६६०४५० 
प्रमाण प्राप्त होतारहै। 


समस्त नदियो की वेदिका भ्रादि का वणन :- 


सर्वसिां सरितां सन्ति रत्नसोपानपक्तयः । 

उभयोः पाश्वंयोर्नानादर्‌ मवल्लीवनानि च ॥५६। 
जिनेन्द्रप्रतिमारत्नदारतोरण भुषिताः। 
दिकोक्प्रोन्नता दिव्या कोशांह्धि ग्यास वेदिका ।।५७।। 


श्रथं समस्त नदियो में पेक्तिवद्ध रत्नो की सीदियांदहै तथा सरिताश्रों के दोनो पाश्वभागो 
मे नाना प्रकार के वृक्षो एव वल्लियो से युक्त वन है । इनके तोरण्॒ार रत्नमय प्रतिमाश्रो से विभूषित 
दै, ओरीर इनके दोनो पाश्व॑भागो मे दो कोस ऊँची ग्रौर सवा कोस चौडी वेदिकाएं है ।५६-५७॥ 


श्रव विजयां पव॑त की स्थिति श्रीर उसके व्यास श्रादि का निर्धारण सात दलोको दारा 
करते ह :- 
श्रथास्ति विजयार्घाद्विमध्येऽस्य भरतस्य च 
भ्वं तरत्नमयस्तुञ्चः पञ्च वशतियोजनंः ।।५८।। 


पञ्चाशद्योजनरेष विस्तरतो भूतले ततः । 
उमयोः पाह्वयोमु क्त्वा दज्ञास्य योजनानि च ।५६॥ 
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दशयोजन विस्तीर्णे दक्षिणोत्तरसंज्ञिके । 

ूर्वापरान्धि संलम्ने दे शरेण्यौ भवतः शुभे ॥६०॥ 
र्वापराब्धिदीर्घोभयं विचेशपुर रोधभूत्‌ । 

त्रिशयोजन विस्तीर्णो ह्यत्र स्यात्‌ सुन्दराङृतिः ।।६१॥ 


दश्षयोजन संख्यं सं त्यक्ता तोऽस्यद्ि पाश्वयोः । 
्रागुक्तायाम विस्तारे श्रेण्योहैस्तोऽपरे शमे ।,६२॥ 


दशयोजन चिस्तीर्णोजतरिषोऽमर पुराङ्डुतः। 
नवक्ूटाङ्ितो मूर्ति व्यक्त्वानुपज्चयोजनात्‌ ।\६३।। 
तिजोरय चतुर्थाज्ञावगाहो राजतेऽचलः । 
खगेशचारणंः श्वं तसणिभिः शुकष्लपुञ्जवत्‌ ।।६४।। 


प्रथं --भरत क्षेत्र के ठीक मध्य मे विजया नाम का एक श्व तरत्नमय पवेत है । जो पच्चीस 
योजन ऊँचा प्रौर भूतल पर ५० योजन चौडा है । यहु ५० योजन की चौड़ाई १० योजन कौ ऊंचाई तक 
जाती है । इसके ऊपर (दक्षिणोत्तर) दोनों पादवं भागो में दश दश योजन (की कटनी) छौड़ कर १० 
योजन की उँचाई परथन्त ३० योजन चौडा है । इसी प्रथम कटनी पर १० योजन चौडी, पूरके-परिचिम 
समूद्र को स्प करने वाली श्रौर दक्षिण-उत्तरनाम वाली दो जुभश्रेिया दहं । इन पूवं समद्र से पदिचम 
समूद्र पयंन्त लम्बी उत्तर-दक्षिगा दोना श्रेणियों पर विद्याधरो के सुन्दर ्राकृतति को धारण करने वाचे 
महलो से युक्त नगर है । ३० योजन चौडाई में भी दोनों पाडवं भागो में १०-१० योजन (की कटनी) 
छोडकर पांच योजन की ऊंचाई परथन्त केवल १० योजन चौडा जाता है । इस दूसरी कटनी पर पूर्वोक्त 
प्रायाम श्रौर विस्तार (१० योजन चौडी ग्रौर पदं समद्रसे पदिचिम समुद्र तक लम्बी) वाली श्रन्यदो 
श्र णियां है, जो व्यन्तर देवोके नगरोसे श्रलकृत दै। इन श्रंरियों से पाच योजन ऊपर श्रर्थात्‌ 
विजयां का श्रग्रभाग नवक्कटों से सयुक्त है । इस विजयां परवत की नींव श्रपनो ऊंचाई (२५ योजन) 
का चतुर्थभाग भ्रथात्‌ दरे यौजन प्रमाण है । खेत मिथो के साथ साथ चारण ऋद्धि धारी मुनीदवरों 
प्रौर विचाधरों से व्याप्त यह विजयां पैसा शोभायमान होता है मानो शुक्लता का पुञ्ज हीह 


11५८-६ ४। 
विशेषाय :- 


विजयाधं की दक्षिणोत्तर दोनों तटो की प्रथम श्रोणी पर विद्याधर श्रीर्‌ द्वितीय शरणी पर 
व्यन्तर जाति के देव निवास करते है, तथा शिखर प्र नवकूट द, जिसका चित्रण निम्न प्रकार है :- 
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१तेजखार्चन पर्वत ` 


॥ न्क 


>> कि नि. <= 
द रवण्ड ५ र र 
जव १ रस सपिस्थभद्र अतिभ ५ । 


पसिस््यरर्ने 





श्रन दक्षिणोत्तर दोनो श्रं शियो पर, स्थित विद्याधरो के नगरो की संख्या श्रौर उनके नाम 
कहते है - 
सत्यस्य दक्षिणश्रेण्यां पञ्चाशच्चगराणि च । 
षष्टिरेवोचरभ ण्यां रम्याणि व्योमगाभिनास्‌ ।१६५॥। 
किञ्लामनगरं किञ्चरगीतं नरगीत्तकम्‌ । 
बहुकेतपुरं पुण्डरीकं सिहध्वजा ह्यस्‌ ।।६६।। 
पुरं शवेतभ्वजाभिसख्यं गरुडध्वज सज्ञकम्‌ । 
श्रोप्रभे श्रोधराख्थं च लोहागंलमरिजञ्जयस्‌ ।६७।। 
वे रागलं हि वैरास्यं विगतोज्जंपुरं जयम्‌ । 
शकटास्यं चतुवेक्र पुरं बहुमुखभिधम्‌ ।६८।॥। 
श्ररजं विरजाभिख्यं रथन्ुपुरनामकम्‌ । 
मेखलाग्रपुरं क्षेमवर्यं ततोऽपराजितम्‌ ।\६६।। 
पुरं कामपुराभिख्यं वियच्चर समायम्‌ । 
विजयादि चराख्य च शक्ताभिधानक पुरम्‌ ।७०।। 
सञ्जयन्तं जयन्ताख्यं विजयं वैजयन्तकम्‌ । 
क्षेमाकरं सुचन्द्राभं सूर्याभासं पुरोत्तमम्‌ ।\७१।। 
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चिश्रकूटं महार हैमद्टं निकटम्‌ । 

मेघकूटं विचित्रादिकृटं वंश्रवखामिघम्‌ ।\७२॥। 
सूप्रमाह्वयं च्दप्रभाभिधानकं पुरम्‌ 

नित्यः प्र्योतसंन्नं च निच्याभाद्यं पुर ततः ।\७३॥ 
विमूलाख्य पुरं नित्यवाहिसंज्ञमिमास्यपि । 

स्थुः श्रेण्यां दक्षिणाख्यायां पञ्चाशञरपत्‌ पुराणि च ।1७४।। 
पुरं बसुपुराभिख्धमज्रु नं चारणामिधम्‌ । 

कंलासं वारुणं विद्युखभं किलिकिलिस्पुरम्‌ ॥७५।। 
च्‌डामणिपुर नामशशिप्रभपुरं ततः । 

विशाल पुष्पचूलास्यं हसगभं बलाहुकम्‌ ।।७६।। 
शिवकरं च श्री सोधं चमर शिवमन्दिरम्‌ । 
वसुमत्तापुरी नाम्नो ततो बसुभतीपुरी \\७७।। 


सिद्धाथनगरी शत्रुज्जयाभिधानिकापुरी । 
केतुमालेन्द्रकान्ता मगनानन्दिन्यश्लोकिका ।। ७८1} 


विशोकावीतशोकाख्या चालका तिलकापुरी । 
ग्रपूवंतिलका नाम्नी पुरी मन्दिरसंज्िका ।।७६।। 
कुमुदाख्यपुरं कुन्दपुर गगनवल्लभम्‌ । 

दिणव्यादि तिलकं पृथ्वौ तिलकास्यं पुरं ततः ॥\८०॥। 
गन्धवस्थिं पुरपुक्ताहारं च नेमिषाह्धयम्‌ 1 
श्रग्निजालं महाजालं भौनिकेतं जयाह्ुथम्‌ ।।८१॥ 
श्रीगृहं मणिचच्रास्यं भद्राश्वं च धनञ्जयम्‌ । 
गोक्षीरफेनमक्नोभं शंलशेखरसं्ञकम्‌ ।।८२।। 
पृथ्वोधरं पुरं दुगं दु्ध॑राल्यं सुदज्ञंनम्‌ । 

पुरं महैनरसंन्ं विजयं सुगन्धिनामकम्‌ ।\८३॥ 


१. प्र्योतिश्र.ज २. वभुमुखाभिख्यश्न ज. ३. मन्दरभ्र. ज. 
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पुरं वैरार्धनामाथरत्नाकराह्वयम्‌ पुरम्‌ ! 

ततो रत्नपुरम्‌ वेमानि पुराणि खगामिनाम्‌ 11८४1 
षष्टिः स्थुरूतरभेण्यां शाश्दतानि ज्ुमानि च । 
पश्चिमां दिक्चमारभ्य स्वःपुरा भान्यनुक्रमात्‌ \15१।। 
पुराणिदक्षिणधरेण्यां प्रागुक्तानि भेदन्ति वे । 

पश्चाश्चत्‌ पर्वङ्गिमागमादि कत्वा कमेख च ।८६।। 


प्रथ--{ भरतैरावत सम्बन्धी विजयार्धो की पूवं परिचम लम्बाईमे) दक्षिण श्री पर 
विद्याधरो के रमणीक ५० नगर श्नौरउत्तरथधणीपर ६० नगरहै। पूते दिनासे प्रारम्भ कर दक्षिण 
श्र णीगत ५० नगरो के नाम क्रमज इसप्रकार हैः-१ किन्नाम, २ किन्नरपति, ३ नरगीत, ४ कहु 
केतपूर, ५ पुण्डरीक, ६ सिहष्वज, ७ श्वेतध्वज, = गरुडध्वज, € श्रीप्रभ, १० श्रीधर, ११ लोहा्मल, 
१२ श्ररिञ्जय, १३ वैरारगल, १४ वै राख्य, १५ विगतोज्जपुर, १६ जय, १७ शकट, १८ चतुर्क्र, १६ 
बहुमूख, २० श्ररजा, २१ विरजा, २२ स्थनूपुर, २३ मेखलाग्रपुर, २४ श्रेमवयं, २५ भ्रपराजित, २६ 
कामपुर, २७ वियच्चर (गगनचर), २८ विजयचर, २६ शक्तपुर, ३० सञ्जयन्त, ३१ जयन्तपुर, ३२, 
विजय, ३३ वेजयन्त, ३४ क्षेमङ्धुर, ३५ चन्द्राभ ३६ सूर्याभा, ३७ पुरोत्तम, ३८ चिच्क्रट, ३६ महाकूट, 
४० हेमकूट, ४१ िकूट, ४२ मेघकृट, ४२ विचित्रकृट, ४४ वेश्रवणकरुट, ४५ सूयंप्रभ, ४६ चन््परभ, 
४७ नित्यप्र्योत, ४८ नित्याभा, ४९ विभुख ्रौर प्रन्तिम ५० तित्यवाहनी नाम वाले ५० नगर दक्षिण 
श्रेणी परहै। 

उत्तर दिशामे परिचम क्रणीसे प्रारम्भ कर क्रमशः १ वदुपुर, २ प्रजन, ३ प्ररुण, ४ 
कंलाश, ५ वाशणपुर, ६ विचुप्प्रभ, ७ किलिकिलिस्पुर, ८ चडामणि, & शशिप्रभ, १० विशालपुर, ११ 
पुष्पन्रूल, १२ हसगरभपुर, १३ बलाहकपुर, १४ सिवद्धुर, १५ श्री सौधपुर, १६ चमरपुर, १७ दिव 
मन्दिर, १८ चदुमत्ता, १६ वसुमति, २० सिद्धा्थनगरी, २१ शच्रञ्जयपुरी, २२ केतुमान, २३३ 
कन्तपुर, २४ गगननन्दिनी, २५ प्ररोकापुर, २६ विशोक्रापुर, २७ वोतशोकापुरी, २८ श्रलकापुरी, 
२९ तिलकापुरो, ३० ग्रपूर्वेतिनकापुरी, ३१ मन्दरपुरी, ३२ कुमुदपुर, ३३ कुन्दपुर, ३४ गगनवल्लभ, 
२३५ दिव्यतिलक, ३६ पृथ्वी तिलक, ३७ गन्धरवैपुर, ३८ मूक्ताहारपुर, ३६ नेमिषपुर, ४० अ्रग्निजालपुर, 
४१ महाजालपुर, ४२श्रीनिकेतनपुर, ४२ जयावहपुर, ४४ श्छीवासपुर, ४५ मखिवलपुर, ४६ मद्रा 
श्वपुर, ४७ धतज्ञयपुर, ४ गोक्षीरफेनपुर, ४६ शरक्षोभपुर्‌, ५० शौलशेखरपुर, ५१ पृथ्वीधरपुर, ५२ 
दुगपुर, ५३ दुधरनगर, ५४ सुदशंननगर, ५५ महैन्रपुर, ५६ विजयपुर, ५७ सुगन्धिनीनगर, ५८ वैराधं- 


अभव प 


४ णाप्वतानिभ्र ज 
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पुर, ५६ रत्नाकरपुर श्रौर श्रन्तिम ६० रत्नाकर नाभ वज्ञे ६० नगरर्ह।ये विद्याधरो के समस्त नगर 
रत्नमय हैँ । पश्चिम दिशासे प्रारम्भ कर क्रमशः श्रे णीबद्ध उत्तरश्वणीकेये ६९० नगर शार्वत, शुभ 
नाम वाले ग्रौर स्वरगपुरी की शोभाको धारण करने वले है, इसी प्रकार पूवं दिशसे प्रारम्भकर 
क्रमशः पूवं कहे हुये दक्षिण श्र णी के ५० नगर है 1६५-८६॥ 

श्रब विद्याधरे के नगयों का सविस्तार वरन करते हैः-- 


दण्डंकेकान्तरयास्तिललो जलान्ताः खातिकाः शुभाः । 
प्रत्येकं नगरारां स्पुर्मणिस्वरणे्टकाचिताः ।\८७।! 
स्थाच्चतुरस्रलातानां तासामन्तमंहीतले 
चतुदेण्डान्तरो रम्यो हैमरत्ने्टकामयः ।\८८\। 
मुरज: कपिशौर्षेश्च रचिताः प्राणि च । 

परितः शाश्वतस्तुद्धः प्राकारो हि पृथक्‌ पृथक्‌ ।\८६।। 
विष्कस्भचतुरल्राः स्थुः शालादलक पक्त्यः । 
त्रिशच्चापान्तरास्तुङ्गा नानारत्नादि चित्रिताः ॥\६०॥) 
उत्सेधसदशा रोहसोपानाश्चारमूतेयः । 

हयो .रदालयोमेभ्ये रत्नतो रणभूषितम्‌ ।& १।) 
पञ्चाशद्धनुरत्सेधं गोपुर विस्त्रतं महत्‌ । 

पश्च विक्षति दण्डश्च कपाटयुगलाङ्ङ्तिम्‌ ।६२॥ 
टस्यादि रचनाटध्यानि पृवंमुखस्थितानि च । 
दक्षिणोत्तर दीर्घाणि योजनेददिश्च प्रमे: ॥६३।। 
पर्वापरेण विस्तारान्वितानि नवयोजनैः 1 

स्वः पुराणीव राजन्तेऽ्राखिलानि पुराण्यपि ।\६४\। 
सहल्रगोपुरंः मार्गैः सहसदादशप्रमेः । 
शतपश्चलघुद्रारः सहं कचेतुःपथेः ।\९५॥ 
कोटिग्रामामवन्त्यत्रनगरं प्रतिशाश्वताः । 
बहुसेटमटेवाद्या निवेश्षाश्च मनोहराः \€६।। 
नगरादिषु सर्वेषु जिनस्िद्धालयाः ्युभाः । 

वनोपवन वाप्याद्याः स्युस्तुद्धसौधपेक्त्यः ।।९७\। 
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प्रागजितमहापुण्यावियेशारचारलक्षणाः । 
धर्मार्थादि विधात्तारो वसन्ति रत्नधामसु ।९८)। 


प्रथं -[विजयाधं पर्वत की प्रथम श्रंणी विद्याधरो के (६०+५०) == ११० नगरोसे व्याप्त 
है] प्रत्येक नगरके चारोभ्रोर मणियोसे खचित स्वणं की ईटो से वनी हुईं तथा जलसे भरी हुई 
एक एक धनुष के श्रन्तराल से तीन शुभपरिखाए (खाई) है । उन चारो परिखाभ्रो के श्रन्दर भूमितल 
पर चार धनुष के ्रन्तर से जिनके शीषं परवुरजव कशूरेहैरेसे स्वं व रत्नमयी ईटो से वमे हृए 
पुर है । जिनके चारो प्रौर दादवत उत्त्‌द्ख, मेडियो कौ पक्तियो सहित चार धनुष चौडे पृथक्‌ पृथक्‌ 
प्राकार है। तीस धनुष भ्रन्तरालसे उत्त्‌ द्ध, नाना रत्नो से खचित उत्सेध के सदश्च चढनेके लिए सुन्दर 
ग्राकणर वालो (सोपान ) सोद्ांहै। दोदोषछञ्जोकेबोचमेरत्नके तोरणो से विभूषित, कपाट 
युगलो से श्रलकृत, ५० धनुष ऊँचे ग्रौर २५ धनुष विस्तृत गोपुरदारहै। इन सब कोश्रादिलेकरग्रौर 
ग्रनेक प्रकार को रचनाग्रो से युक्त तथा पुवं दिगाकौ ग्रोर दहै मुख जिनके एेमे दक्षिणोत्तर बारह योजन 
लम्बे श्रौर पुवं परिचम € योजन चौडे समस्त नगर स्वगंपुरी के सदृश शोभायमान होते है ।15७-९४। 
यह के प्रत्येक नगर एक हजार गोपुर द्वारो से, पाच सौ लघुद्रारो से, एक हजार चतुःपथो, वारह्‌ 
हजार मार्गो, करोडो ग्राम, बहुखेट एव मटब प्रादि कौ रचनाग्रो से मनोहर है ।॥९५-६६॥ यर्हा के 
समस्त नगरो मे जिनेन्द्र भगवान्‌ एवे सिद्ध भगवान्‌ के शुभ मन्दिर रै तथा वन, उपवन, वापी प्रादि 
एव ऊचे ऊचे महलो कौ पक्तियां है । पूर्वोपाजित महन्‌ पुण्योदय से सुन्दर लक्षणो से युक्त विद्याधर 
घमं, श्रथे, काम भ्रौर मोक्ष पुरुषार्थो को करते हुये यहा रत्नो के महलो मे रहते है ।1&७-॥ 


विजयां की द्वितीयश्रणी का वणंनः- 


हितीयमेखलायां चाचलस्योभमयपाहवयोः । 
प्रतोली 'वेदिकाढचानि निनालयान्वितानि च ।1९&€11 
कल्पदर्‌ मादियुक्तानि पुराणि सन्त्यनेकशः । 
सोधरममेशानयो राभिर्योगिकानां सुधाभरुजाम्‌ ।।१००॥ 
प्रथं --विजयाधं पर्वत की द्वितीय श्रेणी के दोनो पादवं भागोमे प्रतोली श्रौर वेदिका श्रादि 


से सहित, जिनालयो से समन्वित तथा कल्पवृक्षो-से युक्त ग्रनेक नगर है । जिनमे सौधर्म एेलान इन्र 
के श्राभियोग (वाहन) जाति के देव निवास करते है ।६६-१००॥ 


प्रव विजयाधं कं शिखर पर स्थित नव दृटोकंनाम एग उनके विस्तार श्रादिकाप्रमाए 
कहते हैः - 





१ प्रतोल्याज 
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शिखरेऽस्यातिरम्याणि नवङ्टान्यंमून्यपि । 
स्िदधायतन कूटं च दक्षिणाधंक नामकम्‌ ॥१०१।) 
कूटं खण्डप्रपातास्यं पूणमद्रसमाह्वयं \ 
विजधार्धाभिधं साणिभद्र तिमिशल्संज्ञकम्‌ ।१०२॥ 
उत्तरार्धाख्यकं वेश्रवणं क्‌खान्यमुन्यपि । 
नवोच्नतानि सक्रोशयोजनैः षट्‌प्रमःरणकंः ।\१०३।। 
मूलेऽमीषां च गव्युत्यग्रषडयोजन सम्मताः 1 
मध्येसाधंहि गब्यूत्यग्रचतुर्योजनप्रमः । १०४१1 
उप्रासोस्ति नवकूटानांसूध्नित्रियोजनप्रमः । 

प्रादौ च परिधिविक्त्तियोजनेश्चसम्मिता ।\१०५।। 
मध्येतुल्या च किच्न्चिरन्धुनपञ्चदश्योजनंः । 
मस्तके योजनानां सविकेषा नवसद्यकाः ।१०६।। 


म्र्भः--विजयार्धं पर्बत के शिखर पर भ्रव्यन्त रमणौक नौ कूट है । उनमे सत्र कटो के (पूर्न- 
दिशाकौग्रोर से) प्रथम सिद्धायतन कृट, २ दक्षिणाधं (भरत) कुट, ३ खण्डप्रपात, ४ पुणंसद्र, ५ 
विजयाधकरुट ६ माणिभद्र, ७ त्तिमिश्र, ० उत्तराधं ( भरत ) करट ग्रौर (पश्चिम दियाकं श्रन्तसें & 
गेश्रवणनाम काङ्टदहै। ये सभी कूट ६३ योजन उच, मूल मे ६४ योजन, मध्यमे ग्रढाई कोस सहित 
४ योजन प्रौर शिखर पर तीन योजन प्रमाण चौडे (एन लम्बे) है। इन नवकृटो की प्रथम परिधि 
(कुखं कम) बीस योजन प्रमाण, मध्यम परिधि कुच कम पन्द्रह योजन प्रमाण श्रौर मस्तक पर कुच 
भ्रधिक नौ योजनं प्रमाण मानी गई है ।।१०१-१०६॥ 


सिद्धायतन करट का वणेन -- 


कोशायामो नजिनेन्द्राणां कोशशाधेविस्तरान्वितः । 
चेत्यालयज्चपादोनक्ोशोत्तङ्घः .स्फुरत्प्रभः ।। १०७। 
मणिस्वणंमय्िम्बेदिव्योपकरणौः परेः । 
प्राकारतोरणेरनाना मण्डपाद्यं रलंङृतः ।१०८।। 
सङ्गोतनारचयज्ालाभिषेक्रक्रीडनसद्गृहैः । 
मणिभूक्ताफलस्वणेमालाजालेश्चशोभितः ।।१०६।। 


\ 
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चनोपवनकेत्वादेमंद्धलद्रग्यभूतिभिः । 
भासमानोऽस्ति सिद्धायतन ' कृटोमनोहुरः ।।११०।। 
ग्र्थः--विजया्ं पर्वेतके म्रग्रभाग पर पूवं दिशाकीग्रोर जिनेन्द्र भगवान का सिद्धायत्तन 
नाम का एक चैस्यालय है । जो दैदीप्यमान प्रभा से युक्त, एककोस लम्बा, श्रधकोस चौडा श्रौर ई (धौन) 
कोस ऊॐ्चाहै। वह मन को मोहित करने वाला सिद्धायतन कुट मणि एवं स्वणंँ विम्बो से समन्वित, 
कोट, नाना प्रकारके तोरण द्वार तथा मण्डप श्रादिसे प्रलंकृत, सद्धीतशाला, नाटयशाला, म्रभिषेक 
गृह एव उत्तम क्रीडागृह श्रादि से व्थाप्त, मियो, मुक्ताफल श्रौर स्वणं मालाश्रो के समूहो से सुशोभित 
वन, उपवन ्रादिसे वेष्टित ग्रौर ध्वजा भ्रादि मङ्गलद्रव्य रूपी विभति से भासमान है ॥१०७-११०॥ 
प्रवेष करटो के स्वामीः-- 


शेष कूटस्थसोधेषु वसन्ति व्यन्तरामराः । 
स्व-स्वकूटोर्थ नामाटचया विष्वेषु दीप्तिश्ञालिषु ।\१११।। 


मर्थ -श्रवशेष समस्त कूटो पर स्थित श्रपनी दीप्ति से मनोहर भवनो में श्रपने भ्रपने कूटो 
के सदृश नाम वलि व्यन्तर देव रहते है ।१११॥ 


विजयाधं सम्बन्धी वनो का विवेचन चार इलोको हारा करते है - 


वनं द्विक्रोशविस्तीणं नानाद्र माद्डुितं महत्‌ । 
पर्वापरान्धिपयन्तं स्यादस्योमयपाशवयोः ।\११२॥ 
हिककोशोच्ततापञ्चशतचापसु विस्तृता । 
बहुतोरणय॒क्तात्र ' दीप्तास्तिवनवेदिका ॥\११३॥ 
चनमध्येपुराणिस्युव्यन्तराणां महान्ति च । 
सप्तभुमिय॒तोत्तङ्ग रत्नधामाद्धुःतान्यपि ।१११४।। 
चेत्थालययतान्युच्चेः लालादलंकृतानि वै । 

इत्येषा वर्णेनात्रे रावतरूप्याचले भवेत्‌ ।।११५।। 


र्भ --विजयाधे पवंत के दोनो पादवं भागो मे पूवं समृद्र से परिचम समुद्र पथेन्त प्र्थातु पर्वतो 
के बराबर ही लम्बे, दो रोस चौड श्रौर नाना प्रकारके वृक्षो से सयुक्त महान्‌ वन है । ये दोनो वन 
दो कोस ऊंची, ५०० धनुष चौड़ी, नाना तोरणो से युक्त ग्रौर प्रकाशमान वनवेदिका से विभूषित है। 


ष्ण णि 
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म यायो स 0. 
उन वनो कै मध्य मे सात तलोँ वाले, उत्त द्ध, रल्नमयगृृहये से व्याप्त, च्॑यालया से वि भूषितैप्कौर-उ्चे 
ऊचे कोलं श्रादिसे ्रलंक्रत व्यन्तर देवों के श्रेष्ठ नगर है। जैसा वणन भरतक्ेव्र स्थित विजयाधं का 
किया गया है वैसा ही एेरावत सत्र मे स्थित विजयाधं पवेत का जानना चाहिये ॥ ११२-११५॥ 


भरत क्षेत्र के छह खण्ड श्रौर आर्यो के स्वरूप का श्रवधारण करते हैः-- 
प्रेखिलं -भारतं क्षें षट्खण्डीकृतमादिमम्‌ । 
गङ्खासिन्धुनदीभ्यास्याद्िजयार्घाचलेन च ।1११६।। 
रूप्याद्र देक्षिएो भागे त्तरे लवणाम्बुधेः \ 
गङ्धासिन्धष्ेयोमेध्येऽस्त्यायं खण्डं शुभाकरम्‌ ।\११७।। 
यन्नार्याः स्वगं मोक्षादीन्‌ साघयन्तितपोबलात्‌ । 
स्वमु क्तिश्रीसुखाघारमायंखण्डं तदुत्तमम्‌ ।\११८॥1 


प्रथैः--विजयाधे पर्व॑त श्रौर गद्खा सिन्धु इनदो नदियोंके वारा समस्त भरतक्षेत्रके छह 
खण्ड होते है । इनमे विजयां के दक्षिणम, लवण समूद्रके उत्तरम प्रौर गदा सिन्धु इन दोनों 
नदियों के मध्यमे शयुमक्रियाश्रो का म्राकर भ्रायेखण्डह) स्वगं लक्ष्मी भ्रौर मुक्ति लक्ष्मीक सुखका 
भ्राघार यहु उत्तस प्रायं खण्ड ही है, ग्रतः यहां भ्राथं जन श्रपने तपोबल से स्वगे ग्रौर मोक्ष का साधनं 
करते हे ॥११६-११८॥। 


स्लेच्छलण्डो को श्रवरिथति एव म्लेच्छो का स्वरूप कहते है -- 
तस्यपुवं परे भागे भरताधंऽचलोत्तरे । 
स्यः पञ्चम्लेच्छंलण्डानि धर्माचारातिगानि च ।११९।। 
धमेकमे बहिभू ता स्लेच्छानीचकुलान्विताः । 
वसन्तिविषयासक्तास्तेषुदुगेत्तिगामिनः ॥ १२०१) 
प्र्भः--श्रायं खण्ड के पूवं-परिचिम भागमे, श्रध भरतकषेत्र मै विजयां की उत्तर दिशा 


धमं म्राचरण से रहित पांच म्लेच्छंखण्ड है) जिनमे धर्मं कमं से बहिभर त, नीचकुल से समन्वित, विषया- 
दाक्त भ्रौर दुगेति जाने वाले म्लेच्छं जीव रहते है 1 ११६-१२०॥ 


ग्रायंखण्ड मे प्रयोध्यानगरी की श्रवस्थिति कहते है -- 
भ्रायंखण्डस्य मध्ये स्याद्गङ्खासिन्ध्वोस्तदन्तरे । 
श्रयोध्यानगरी चक्रबति भोग्या परा भवेत्‌ ।।१२१।। 
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श्रयोध्यालवणाम्बुष्योमेध्येऽर्धचन््रसन्निभः 
नानाजलचराकीर्णोपसमुद्रो स्तिचोमिभाक्‌ । १२२1 
ग्रथः--गज्घा-सिन्धु नदियो कै प्रन्तरालमे प्रायंखण्डहैश्रौर श्रायंखण्डके मध्यमे चक्रवती 
राजाभ्रो के दारा भोग्य श्रेष्ठ श्रयोध्या नगरी है, तथा श्रयोध्या श्रौर लवणसमुद्र के मध्य मेनाना प्रकार 
के जलचर जीवोसे प्राकोणं श्र कल्लोल मालाश्रो से व्याप्त श्रधेचन्द्र के सदृश एकं पसमद 
है ॥१२१-१२२॥ 
म्लेच्छखण्ड के मध्य मे स्थित वृषभाचल के स्वरूप का निरूपण करते हैः-- 


उत्तरे भारते क्षेत्रे म्लेच्छखण्डे च मध्यमे 1 

योजनानां शतोत्तेधो मूलेशतेकविस्तृतः ॥।१२३॥ 
विस्तीर्णो मध्यभागे स्यात्‌ पञ्चसप्तत्तियोजनेः । 
पञ्चाशद्योजनव्यासो मस्तके शाश्वतो महान्‌ 11 १२४1 


गतचक्र शनामौघंश्चितो जिनालयाङ्धतिः । 
वनतोरणसद्ेदी नानाभवन भूषितः ।१२५॥ 
वृत्ताकारो हि चक्र शगवहूर्‌ वृष माचलः । 
एेरावतेऽप्ययं शेय ईदंशोऽद्रिः स्फुरत्प्रभः ।\१२६।। 


ग्रथः--उत्तरभरतकषेतरस्थ मध्यम म्लेच्छलरड के मध्य मे चक्रवतियोंके मान को मदन करमै 
वाला वृत्ताकार एक वृषभाचल पवत है । जो १०० योजन चा, मूलभेः १०० योजन विस्तृत, मध्य 
मे ७५ योजन विस्तृत ग्रौर शिखर पर ५० योजन विस्तृत, तथा भूतकालीन चक्रवतियो के नान समूह्‌ 
से भ्याप्त, जिनालय से श्रलङृत, वन, तोरणाद्वार, उत्तमवेदी एवं अनेके भवनों से विभूषित, श्रत्रिम 
श्रौर महान है ।१२३-१२६॥ 
जघन्य भोगभमि का स्वरूप - 
हिमवन्तमथोल्लद्खच कषेत्रं हैमवताह्थम्‌ । 
दशधाकलत्पबृक्षाढ्य' जघन्यं भोगसरूतलम्‌ ।। १२७।। 
मद्वाद्याच्चतदीपांगा वस््रभमाजनदामदाः। 
ज्योतिभर षागृहांगाश्चदशधाकत्पशाखिनः ।\१२८॥। 
पात्रयानफलेनेते तन्नोत्पन्नायंदेहिनाम्‌ । 
ददतेदश्ञधाभोगान्‌ सारान्सङ्धतिपितान्परानच्‌ १२९ 


पृञ््चमोऽधिकार : | १५३ 


्र्थः-- हिमवान्‌ पर्मत का उल्लद्धन करने पर हैमवत नाम क्षत्र प्राप्त होता है जिसमें 
शाश्वत जधस्य भोगभूमि है । लिसका भूमितल निरन्तर दशप्रकार के कल्पवृक्षो से व्याप्त रहता है । 
पात्र दान के फल से जो जीव यहाँ उत्पन्न होते दहै, उन आर्यो को १ मद्य (पानाद्धः), २ वाद्य (तुर्याङ्ख), 
३ श्रन (ग्राहाराद्ध), ४ दीपाङ्ग, ५ वस्तराङ्ध, ६ भाजन (पात्राज्ग), ७ दाम (पुष्पाज्ग), ८ ज्योतिर ङ्घ, 


& भूषणाङ्ख ओर १० गृहाद्ध ये दस प्रकार के कल्पवृक्ष संकल्प मात्र से दस प्रकार के उत्तम भोग देते 
टे ।। .२७-१२६॥ 


नाभिषवेतों के नाम, प्रमाण, स्थान एवं स्वामी श्रादि का वणेन करते है- 


राञ्दवान्‌ प्रथमो नासिगिरिविकरृति्वास्ततः ! 
गन्धवान्‌ माल्यवानेते चल्वारो नाभिपवत्ताः १२०३) 
सहस्रयोजनोत्सेधावृत्ताः स्वेत्र सिमाः । 
सहस्रयोजनन्यासावनवेद्यादिभूषिताः \\१२३१॥। 
प्रत्येकं मूरध्निचतेषांजिनेन्द्रमवेनाङ्ितस्‌ । 
सप्तभुम्युत्नतेः सोधेवनवेदीसुतोर णः \\१३२।। 
युतं स्यान्नगरं रम्थं व्यस्तराणां च शाईवतस्‌ । 
सनेन हैमवते शब्दवानाद्यो नाभिपचंतः ।।१३३।। 
शब्दवान्नाभिक्ञेलाग्र पुरे राजामरर्पचतः । 
स्वातिनामाऽमरोमान्यः पत्येकायुष्कऊजितः ११३४।। 
स्यादरिक्षि्रमध्येविङृतिवाच्नामिसद्‌गिरिः । 
तदन्रिस्थपुरेराजारुणप्रभापसरो महान्‌ ।\१३५।। 
रम्यकक्षेत्रमध्येस्याद्‌गन्धवाच्नाभिपवतः 1 
तन्मूधस्थपुरेमुपः पद्यप्र माल्ुयः सुरः ।। १३६ 
स्याद्धं रण्यवतेवषेशेलो नाम्ना हि माल्यवान्‌ । 
तदग्रस्थपुरे स्वामी प्रभासाख्योऽमरोऽद्भुतः ।। १३७६ 
ततोमहाहिमा्रि चोल्लङ्घ्यकल्पदरुमाधितम्‌ । 
तृतीयं ह॒रिसत्‌क्षेजं मध्यमं मोग-भुतलम्‌ ।\१३८॥ 
मरथं --( शरीरके प्रध्य नामि के सदृ जौ पवेत कलेव के ठीक मध्य मँ स्थित रहते है उन्हे 
नाभिगिरि कहते है ) । शब्दवान्‌, विकृतिवान्‌, गन्धवान्‌ ग्रौर माल्यवान्‌ ये चार नाभि पवेत है। वन 
एव वेदो श्रादि से विभूषितये वृताकरार ( गोल } पंत १००० योजन ऊँचे श्रौर १००० योजन चौडे 
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ह । प्रत्येक नामि परवतो के शिखर पर व्यन्तरदेवौ के वन वेदी से वेष्टित, उत्तम तोरणो से युक्त, भ्रव्यन्त 
रमएीकं एव जाश्वत नगरं दहै, जो जिन चैत्यालयो से श्रलकृत गनौर सात नल ऊचे श्वं ठ भवनों से युक्त 
६ । हैमवत्‌ क्षेत्र के मघ्यमे प्रथम शब्दवान्‌ नामका नाभिपवेत स्थित है 1 उस शब्दवान्‌ नाभिपर्गत 
के निखर पर स्थित नगर का राजा ( हजारो ) देवो से पुजित रौर एक पल्य को उक्ष म्रायु वाला 
स्वाति नामकादेव है।।१३०-१३४॥ हरिकषेत्र के मध्यमे विकृत्ति (विजटा) वातु नाभिगिरि ्रवस्थित 


है, जिसके शिखर पर स्थित नगरकाराजा भ्ररुणप्रभनामकाश्रष्ठदेवहि। रस्यकक्षेत्र के मध्यमे 
गन्धवान नामका नाभिगिरि पवत है, जिसके शिखर पर स्थित नगर का राजा पदप्रभनाम कादेवं 


है । इसोप्रकार हैरण्यबत्‌ क्षेत्र के मध्यमे स्थित माल्यवान्‌ नाभिगिरि है जिसके शिखर पर स्थित नगर 
का स्वामी प्रभासनाम का श्रदुभ्रृत बलशाली देव है ।१३५-१२३७॥ 


महाहिमिवान्‌ पर्मतत कै वादजो हरि नामका तृतीय क्षेत्र है, उसमे शाश्वत मध्यम भोग भूमि 
है ग्रौर उसकी भ्रूमि निरन्तर कल्पवृक्षो को ग्राश्रय देतो है) अर्थात्‌ कल्पवृक्षो से व्याप्त रहती है ॥१३८॥ 

विरोपाथेः-जम्वृदीप मे भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत श्रौर एेरावत नामके 
सात क्षेत्र है, जिनमे भरतंरावत क्षेत्रो के मध्यमे विजयां (नाभिगिरि) पवेत स्थितहैग्रौर इन दोनो 
क्षेत्रो के ्रायेखण्डो मे काल परिवर्तन के निमित्तसे ्रस्थिर भोगभूमियो की श्रौर कमं भूमि की रचना 
होती रहती है । म्तेच्छखण्ड शाश्वत रहते है । हैमवत ग्रौर हैरण्यवत इन दो क्षेत्रो के मध्य में क्रमश 
दाब्दवान्‌ ग्रीर माल्यवान्‌ नामिगिरि भ्रवस्थितहै, त्था इनक्षेत्रो मे शार्वत जघन्य भोगभूमि कौ 
स्चनाहै हरि ग्रीर रम्यक्त इन दोक्षितनो के मध्यमेक्रमसे विकृत्तिवान्‌ श्रौर गन्धवान्‌ नाभिगिरि 
प्रवस्थित है, तथा इनमे गार्वत मध्यम भोगभूमि की रचना है । विदेह क्षेव के मघ्य मे सुदश्चेन मेर 
नाभिगिरि श्रवस्थित है । इस क्षेत्र मे देवकुर, उत्तरकुरु, नाम की शाइवत -उत्तम भोगभूमियो के साय 
साथ ग्रन्य ३२ विदेह शादवत कम॑भूमि की रचना से युक्त है । विदेह क्षेत्र का सम्पूणं वंन भ्रागे चवे 
ग्रधिकारमेकियाजा रहा दहै] 

ग्रव इस ्रधिकार का सकोच करते है :- 


एते सदुभरतादयोत्र विधिना वर्षास्त्रियो ्वणिताः, 
व्यासादयेश्च यथा तथा बुधजन ररावतादास्त्रयः । 
सोया. कमसुभोगभुमिकलिता श्रा्येत्तरादश्चिताः, 
पुण्यापुण्यफलप्रदाबहुविधाः सवंज्ञद्ग्‌ गोचराः \\ १३६1 
ग्रथ -दसप्रकार सर्वलप्रभ के ज्ञानगोचर होने वाले भरत प्रादि तीन क्षेत्रो कै व्यास प्रादि 
का उपगुंक्त विधि के भ्रनुपार जैसा वर्णन किया है वसा ही ज्ञानीजनोके द्वारा एेरावत प्रादि तीन 
लषेत्रोका भी जानज्ञेना चाहिये । श्रनेक प्रकारके पुण्य श्रौर पापके फल को प्रदान करने वाली ये 
कमभूमिवां एव मोगभूमिरयां प्रायं जनो से एव श्रन्य जनो से निरन्तर व्याघ्र रहती है ॥१३६॥ 


पञ्चमोऽधिकारः | १५५ 
श्रधिकारान्त मद्धलाचरण - 


सर्व॑जञावु श्रीगपौकणन्‌ श्रुतसकलकृतः संयतान्विश्ववल्यान्‌, 

पञ्चाचा रादि भषांस्त्रिभुवनमहिताच्‌ पाठकान्‌ जातविरहवाच्‌ । 
प्राप्तान्सर्वागपारं त्रिकसमयसुयोगोग्रदीप्रादि सर्वेः 

सारंयु क्तास्तपोभिस्तदसमगुखसिद्धयं च साधुन्‌ नमामि ।\१४०॥। 


इति सिद्धान्त सारदीपक महश्रन्थे भदारक श्रीसकलकौति विरचिते चतुदश 
महानदी, विजयां, वृषभाद्रि नाभिगिरि वर्णनोनाम पञ्चमोऽधिकारः ॥५।। 


ग्र्भः ~ विइववन्दनीय सव भ्ररहन्तो को, दादशाग की स्वना करने वाले गणधरदेवों को, 
सथम एव पञ्चाचार से विभरुषित जगत्‌ पृज्य स्राचार्योको, द्वादनांग के पार परव करप्राप्तकियादहै 
समस्त त्वो का जान जिन्टोने एेसे उपाध्यायो को तथा तीनों समयो ( ऋतुग्रो ) मे उत्तम भ्रातापन 
ग्रादि योगों एं उग्र ग्रौर दीप्त ्रादि सारभूत सर्गतपोंको धारण करने वाले साधु परमेषठियोंकोरै 
उन श्रनुपम गणो की सिद्धि के लिये नमस्कार करता हँ || १४०॥ 


इसप्रकार भारक सकलकीति विरचित सिद्धान्तसार दीपक नाम महाग्रन्थमें 
चौदह महानदियो, विजयार्ध, वृपभाचलो ग्रौर नाभिभिरि 
पर्नतों का वंन करने वाला पाचवा 


|| ग्रधिकार समाप्र । 


{५ 
०२८ (८ 


न 


षष्ठोऽधिकारः 


मंगलाचरण एब प्रतिज्ञाः- 


विदेहस्थान्‌ जिनेन्द्रादीन्‌ प्रणम्य परमेष्ठिनः । 
तम्मूर््यादींश्च वक्ष्येऽहं विदेहकषेत्रमुत्तमस्‌ ।। १।। 


मर्भः--विदेह क्षेत्रो मे स्थित विद्यमान तीर्थद्धुरो को, उन [ग्रहन्तो| कौ प्रतिमाश्रोकोतथा 
पन्चप्रमेष्ठियो को नमस्कार करके मैँ उत्तम विदेहक्षेत्रकोकर्हुगा। ्र्थात्‌ विदेह क्षेत्र का विस्तार" 
ूर्गक वर्णन कृरूगा ।1१॥ 


विदेह्षेत्रस्थ सुदशेनमेरु का सविस्तार वणन - 


तस्यमध्ये महामेरुः सुदशंनाह्वयोमहान्‌ 1 
नवाधिकनवत्या चोच्छतःसहस्रयोजनेः ।।२।। 
योजनानां सहस्रं ककन्दस्तिक्षण' ऊजितः । 
विचिन्नाकारसंस्थानोनाभिवद्डाति सुन्दरमु ।३।। 
सहस्रयोजनेवे्रमय्िचश्राधरान्तगः । 
नानारल्नमयो मध्ये स्यादेकषष्टिसम्मितेः ।।४।। 
सहस्रयोजनेश्चाग्रेश्ातकूभ्मसयोगिरिः । 

नित्यो 'दीप्तोयमन्राष्टतरिशार्सह स्रयोजनः ।।५। 


र्भ --विदेहक्षेत्रके मध्यमे सुदशेन नामका एक श्रेष्ठ महामेरु है, जो ६६००० यौजन ऊचा, 
१००० योजन को जड वाला, श्रतादिनिधन, श्रेष्ठ, सु^्दर ग्रौर नानाप्रकारके श्राकारोसे युक्त तथा 
जम्बृदीप को नामि के सदृश शोभायमान होता है । यह्‌ सुमेरु पर्भत चिता पृथ्वी कै ग्रन्त पयेन्त अर्थात्‌ 
मूल मे एक हजार योजन प्रमाण वच्मय, मध्य मे इकसठ हजार योजन पर्यन्त श्रनेकों रत्नमय श्रौर 
भ्रग्रभाग मे ३८००० योजन पयंन्त देदोप्यमान स्वर्णमय एव श्रकरत्निम है ॥२-५॥ 


१ त्रिकाल २ दीप्नोग्र ज न 
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ग्रस्य विस्तर व्याख्यानं बालावबोधाय संस्कृतभाषया वध्येः-- 
` चि्राऽवनि भित्वा स्थितस्य मेसो; कम्दतले व्यासः नवत्यधिकदरसहखयोजनानि योजनंका- 
दकशषभागीकृतानां दकश्षभागाः, परिधिष्वैकतिशत्सहखनवशतदशोत्तरयोजनानि योजनेकदशभागानां 
धिकौ द्रौ भागौ । ततः क्रमह्ासेन पृथ्वोतज्ञेऽस्य विस्तारः दशसहस्लयोजनानि, परिधिक्चक तिशत्‌- 
सहस्रपट्शतकिच्न्विदूनत्रयोविशतियोजनानि । ततः क्रमहान्या ^ तस्य पान पञ्चशतयोजनास्यृध्वं गत्वा 
पञ्चशतयोजन पिस्तृतं नानापादपाद्याकौरणं सुन्दरं नन्दनास्यं वनं विद्यते 1 तत्र नन दनवनसहित मेरो- 
बहुच विष्कम्भः नवसहस्चनवशतचतुःपञ्चासद्योजनानि, योजनेकादश्षमागाना पड्भागाः, परिधिदचक 
त्रिशत्सहस्तवतुं शतैकोनारीत्तियोजनानि । नन्दनवनादुते मेरोरभ्यन्तरे व्यास श्रष्टसहखननवशतचतुःपचा- 
शद्योजनानि योजनैकादश्षभागाना पड्भागाः, परिधिष््चाष्टाविशतिसदखविशतषोडशयोजनानि, योजनं- 
कादशभागानां षड़भागा.२, ततोस्य सा्धंदिषष्ि सहस्योजनान्यूध्वं भागं मुक्त्वा तृतीय सौमनसस्य वनं 
स्थात्‌। तेषा सार्धदिषष्िपिहृलथोजनाना मध्येऽयं मेरः एकादश्चसहख्धोजन प्य॑न्त समपाश्ग ऋलुर्भवेति । 
तत. क्रमहान्या सार्धेक पञ्चाशत्सहस्तयोजनपयेन्तमेप हस्वोऽस्ति । तत्र पञ्चशतयोजन विस्तृतं तदनं 
मूक्त्वाऽस्याभ्यन्तरे विष्कम्भः द्विसप्तव्यधिकद्वात्रिरच्छतयोजनानि, योजने कादङमागानामष्टौ भागाः, 
परिधिश्च नवसहखनवरतचतुरखव तियोजनानि, योजनकादज्लमागानां षट्‌भागा- 1 ततोऽस्य षट्व्रिरत्सह्‌- 
सयोजनान्युर्ध्मतिक्रम्य"चतुरफवत्यग्नचतुःशतयोजन विस्तारं चतुर्थ पाण्डुक्रवन स्यात्‌ ) 
तेषां षड्विशतव्सहस्रयोजनानां मध्येऽयं एकादशसहस्रयोजनपयन्त हानिवृ दिरदहितः सवेत्र सद्‌- 
शोऽरिति 1 तत. क्रमहान्या पञ्चविशतिसहस्रयोजनान्त हृस्वो भवति) तत्रास्य मस्तके वनादधि विस्त्रतति 
सहस्योजनानि परिधिश्च किञ्चिदग्र दि षष्टयधिकेक विशच्छतयोजनानि ¦ तस्य ङिंरोमध्यभागे चत्वारि 
श्योजनोत्नता, मूले द्वादश पोजनन्यासा, मध्येऽ योजन विस्तीर्णा मूध्नि चतुर्योजन विस्तृता वेडथैरत्नमयी 
उत्तरकुरुभोगभूमिजार्यं कलान्तरेण सौधमं स्व्ंस्यायपटलस्य 1 मृजुविमानमस्पृन्ती चूलिकास्ति । 
मेरोः धूरवापिर दिग्‌ भागयोः प्रयेकं दाविशतिसहस्रयोजनायाम, दक्षिणोत्तरे सा्धद्धिशतयोजन- 
विस्तृतं नानापादवाक्रोएं रम्यं भूतले भद्रज्ञालाख्प वन स्थातु 1 तत्रास्य चनुदिक्षु नानाविभूत्तिकलिताश्च- 
त्वारः श्रीजिनालयाः सन्ति । तथा नन्दनसौमनसंपाण्डकवनानाम्‌ प्रत्येक चत्वारश्चैत्यालयाभवन्ति । 
ग्रपीपा चैत्यालयानां व्यासेनग्रे व्याख्यानं करिष्यामि ] 
नन्दनवनेऽस्येशान्या दिशिश्चतयोजनो च्छित, मूलेशतयोजन विस्तृत, मस्तके पञ्चाश्चयोजनविए- 
कम्म नानारत्नमयं वलभद्रनामक्रटस्यात्‌ । तस्योपरि विचित्रप्राक्रारगोपुरवनादि भरषितानि पुराणि 
सन्ति । तेषु प्रभव्येन्तरामरो वनमद्राख्यो वसति । तस्मिन्नन्दनेवने मलिसंज्ञचारणाह्वयगन्धर्वारि 
चिच्रनामानि, पञ्चाशयोजनोत्सेधानि, व्रिशयोजनायामविष्कम्भानि, नानामंशिविचित्रितानि मेरोश्च ` 
तदिभ चल्वारि भवनानि षन्ति । तेषु प्रत्येक रूपलावण्यादिभूषिताः सार्थतरिकोरिप्रमा दिक्कन्यावसन्ति । 





१ क्रमहान्येतस्यश्र.ज.न.! २. श्रष्टौ भागा्र.ज.न.! ३. मुद्ध विमानश्र,ज. न, 


५८ ] सिद्धान्तसार दीपक 


[+ ॥ 


तेपा गृहाणा पतय रक्तकरष्णस्वणमिन्वेतवस्त्रा्यलकृता देववृन्दान्विता. सोम-यम-वरुण-कुवेराह्याः 
लोकपाला भवेयु । 


४ 


वय्ास्यव्ग्रभसुवर्णसुवर्णप्रभनामानि पञ्चविश्चति योजनोत्सेधानिपञ्चदशयोजनायाम 
विस्तराणि चत्वारिगृहाणि सौमनस वने मेरोश्चनुर्दिक्षु भवन्ति । 


नोहिताञ्जनहारितपाण्डुराह्वयानि साधंद्रादलयोजनोन्नतानि साधेसप्तयोजनदीधंविस्तृतानि 
वरसिहासनपत्यद्खादि सहितानि, परञ्चवणंरत्तमयानि चत्वारि भवनानि पाण्डुकवनेऽस्य पूर्वादिदिक्‌- 
चतुष्टये सन्ति । एतेपु ग्रष्टभवनेपु प्रत्येक सार्ध॑तरिकोटि दिक्कुमार्यो वसन्ति । श्रमीषामष्टगृहाणा स्वा- 
मिनोजिनविम्वाद्धितशेखरा देववृन्दावताः, रक्तकृष्णास्वणाभिदवेतवस्वरनेपथ्या्यलकृता , स्वयंप्रभारिषट- 
जलघ्रभवगंप्रमविमानवासिन सोमयमवरुणकुवेराख्याः सौधरमेलञान सम्बन्धिनो विस्याता लोकपाला- 
भवन्ति । सोपवर्णयो रायु साद पल्यद्वयं स्यात्‌ । यसक्रुवेरयोरायु पादोनपल्यत्रय च । 


तत्रैव नन्दनवने पूर्वंदिक्‌ चैव्यालयस्य पार्वैयोषटैयो नन्दनमन्दराख्येद्े कूटे भवत. । दक्षिणदिग्‌- 
भागस्थजिनालयस्य दि पाश्वंयोः निपधहिमघत्सन्ञे कूटे दे स्त । परिचमदिम्‌ चैत्यालयस्योभयपादवेयोः 
रजतरुचकाह्वये दे कूटे स्याता । उत्तरदिग्जिनालयस्प्र हयोः पाइवेयोः सगरवच्राभिषे क्रुटे भवतः। 
श्रमीपामष्टकृटाना उदयः पञ्चश्चतयोजनानि, भूव्यासः पञ्चशतयोजनानि, मध्यविस्तारः पञ्चसप्तत्य- 
धिकत्रिजतयोजनानि, मुखविष्कम्भ साधंद्िशतयोजनानि । शिखरे च क्रोशायामा , भ्रधेक्रोदविस्तृताः 
पादोनक्रोगोन्नता नानारतनमयाः दिग्वधरुना प्रासादा भवन्ति । तेषु प्रासादेषु मेघङ्कुरा-मेववतो-सुमेघा- 
मेघमालिनी-तोयन्ध रावि चि ्रा-पुष्पमालिन्यनन्दितास्या , दिक्कूमार्यो वसन्ति। एव सवंक्रटदिग्वधूप्रासा- 
दानन्दनवनवत्सोमनसवने भवन्ति । 


मेरोराग्नेयदिग्भागे उत्पला-कुगुदा-नलिन्यु-त्पलोज्ज्वलाऽह्वयाश्चतसो वापिका भवेयु । नेक 
त्यदिनि भृद्घा-मृद्धनिभा-कज्जला-कञ्जलप्रभाख्याश्चतस्रो वाप्य. सन्ति । वायुदिरभागे श्रीभद्राग्री- 


कान्ताध्रीमहिताश्रीनिलयाभिघावापिकाः स्यु । एेानीदिशि नलिनी-नलिन्यूमि-कुमुदा-कुमुदप्रभासन्ना- 
ञ्चतन्नरो वाप्यो भवन्ति । 


एतामणितोरणवेदिकादि मण्डिता, विचित्ररःनसोपाना , पञ्चानदयोजनायामाः, पञ्चविश- 
तियोजन विस्तृता , दशयोजनावगाहाः, चतुष्कोणा षोडच्च वाप्यो हस-सारस-चक्रवाकादि ध्वानंस्तरा 
विभान्तिन्म 1 तामा सवि वापीना मध्यभागे साधंद्िषष्टियोजनोत्सेधाः, क्रोगाधिकैकचिशद्योजनायाम- 
विस्ताराः, तिहासनसमभास्थानायलकृताः, दिक्रोगावगाहा, रत्नमयाः प्रासादा सन्ति । तेपु प्रागनेय- 





१. श्रीप्रनान 
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नैनह्यदिकस्थित प्रासादेषु सौधरमेन्रः स्वामी लोकपालादि देव शचीभिः समं विविधां क्रीडां करोति 1 
वायग्यंशान दिम्भागस्थ गेहेष्वेशानेन्रः पतिः देव्यादिभिश्चमूदा क्रीडति । यथात्रनन्दनवनेवापीप्रासादाः 
सौधरमेशानेन्धयोवेसि ता. तथोक्तक्रमेणवापीप्रासादा सर्वे सौमनसवनेऽपि भवन्ति नात्रकदिचद्विशेषः। 
पाण्डुकवते च्रूलिकायाः प्रदक्षिण ेशानादि विदिक्षुशतयोजनायामा पञ्चाशब्ोजनविस्तीरणः 
ग्रष्योजनोच्रताः अ्रध॑चन्द्रौपमा रलनतोरणवेदिकाययलकृताः स्वस्वक्षे्सन्मृखाः स्फुरत्त जो मयाः पाण्डुक- 
सिलायाइचतसोदिभ्याः शिलाः सन्ति । तासामादया स्वणंवरा पूर्वापरदीर्घा मरतक्ेत्रोत्पन्ततीथेकराणां 
जनमस्नान पीठिक्रा पाण्डकशिला भवति । दितीया भ्रजुं नच्छाया दक्षिणोत्तरदीर्घा श्रपरविदेह॒ज जिरनँ- 
द्राणां जन्माभिषेक पीठिका पाण्डकम्ब्रलाष्या प्राग्नेयदिशि शिलाऽस्ति । तृतीया तपनीयनिभापूर्वापिरदीर्घा, 
ठेरावतव्ष॑ज तीर्यकृज्जन्माभिषेकनिवद्धा रक्ताह्वया नेछत्यदिग्भागे शिला स्यात्‌ । चतुर्थीपिद्यवर्णा दक्षि- 
रोत्तरदीर्घ पूवंविदेहजातश्चो जिनानां जन्मस्नानहैतुभूतावायुदिग्भागे रक्तकम्बलाख्याशिलाविद्यते । 
प्रासा चतुः शिलानामूपरिप्रव्येक स्फुरद्रतनमयानि त्रीणि सिंहासनानि भवन्ति । तेषा सिहासनाना मध्य- 
स्थ सिंहासनं पञ्चरातधनुस्तु गं, पञ्वशतचापभरूविस्तुत साधं द्िशतदण्डाग्रव्यास तीथंकृता जन्माभिषेक- 
स्थिस्यै स्यात्‌ । दक्षिणदिर्भागस्थित सिंहासनं जिनाभिपेक समये सौधमेनद्रस्योपवेशनाय भवति । 
उत्तरदिशास्थहरि विष्टरं ती्थंकृज्जन्माभिषेचनसमये एेशानेन्द्रस्य सस्थितयेऽस्ति । 


घरएटासिहनाद श हुस्वरमे रीध्वानासन कम्पनादि चिन्हैजिनोत्पत्ति विज्ञायकल्पवासिज्योतिष्क- 
भवनवासिन्यन्तरवासवाः, परया भूत्या छत्र ध्वजविमानादयं नभोगणमाच्छादयन्त , नाना पटहादि- 
ध्वानवेधिरीकृत दिग्युखा , तोर्थछञजन्माभिषेकोत्सवाय सानन्दा. धमं रागरसोत्कटा मेरु प्रति स्वस्था- 
नादागच्छन्ति । तस्मिन्‌ जनमाभिपेक सभये दइद्राणा मुख्यः सामरः एेरावतगजेन्द्रारूढः त्रिभिः [तिसृभि.| 
परिपदुभिः सप्तानोकेडवाल कृत सौघर्मद्रः स्वर्गादत्रायाति । भ्रस्येन्द्रस्य प्रथमायामम्यन्तरायां परिषदि 
दिव्यरूपाननाः प्रहरणाभरणायलकृताः, दादशलक्षदेवा भवन्ति । मध्यमपरिषदिचतुरदशलक्षा- सुराः 
वाह्यपरिषदि षोडशलक्षनिजेराः भवेयु । श्रन्तमंध्यवबाह्यपरिषर्दां क्रमेण रवि-गशि-यदुपामहत्तरमराः 
सन्ति! वषभरथतुर गगजनृत्यानीकगन्धर्वभृत्यनामानि प्रप्येक सप्रसप्तकक्नाधुतानि, सप्तानीकानि प्रथमदेव- 
राजस्य पुरो महताडम्बरेण जन्माभिषेक समये ब्रजन्ति श्राय कक्षायां शख कुन्देन्दु धवलाश्चतुररीति- 
लक्षाः वृषभाः गच्छन्ति । श्रष्टष्ठिलक्षेककोटि वृषभाः जपापुष्वाभाश्चद्धितीय कक्षाया यान्तिस्म । 
तृतीयानौके नीलोत्पल सन्तिभा षटूत्रिशल्लक्षत्रिकोटि वृषभार्च । चतुर्थानीके द्िसष्ततिलक्षषदट््‌कोटि- 
वृषभाः मरकतमिवर्णाहच । पञ्चम्या कक्षाया कनकनि भास्वत्वारिरत्लक्षत्रयोदशकोटिवषभास्च । 
षष्ठया ग्रञ्जनाभाः श्रष्टाशोतिलक्षषड्विक्तिकोटिवृषभार्च । सप्तमानीके किञ्ुककुसुमप्रभा. षट्सपतति- 
लक्षत्रिपञ्चाशत्कोटिवृषभान्रजन्ति । ध्वनन्नानापट्हादि तूर्यान्तरिताः घण्टाकिकिणीवरचामरमणि- 


कुसुममालाचनंकृताः, रत्नमयमृह्यसनाः, देवकुमारो्वाहिता षडधिकशतकोध्यष्टषष्टिलक्षप्रमाः, दिव्य- 
रूपाः सप्कक्षान्विताः सर्केवृषभास्तरिमन्महोत्सते ब्रजन्ति । 


१६० | सिद्धान्तसार दीपक 


यथैता द्विगुखट्विगुखसख्याः सप्तवृषभानीकाना वणिताः तथाशेषरथादिषडनीकानां समान- 
सख्याः ज्ञातव्या । 


म्रा प्रनीके शशितुषाराभा धवलातपत्रालकृता धवलरथा गच्छन्ति । द्िितीये वैडयंमरि- 
विनिमितचतुद्चक्र विराजमाना मन्दारकुसु मनिभा महारथारच । तृतीये कनकातपत्रचमरष्वजाङ्ुताः, 
निष्टप्तकाञ्चननिमितारथास्च । चतुर्थेमरकतमणिमय बहू चक्रोत्पन्वरन्दगस्भीरा , दूवरविरणरथास्च 1 
पञ्चमे ककं १तम खिजातबहुचक्रोत्पन्न सत्‌ स्वरा › नीलोत्पलदलाभारथाङ्च ¡ षष्ठे पद्मरागमशिघटित 
चासुचक्रधरा कमलवरणा रथाइच । सप्तमे श्रनीके रिखिकण्ठवणेमशिगणोत्थकिरणपिञ्जरिताः 
इन्द्रनीलमरिप्रभाः महारथा गच्छन्ति । एते सप्त सेनान्विता, बहुदेवदेवीपुर्णा , व रचमरद्धवकेतुकुुम- 
सालादिभासमाना , कक्षान्तरान्तर ध्वनन्तानादेवानका नभस्तलमाच्छादयन्त उत्त द्धाः प्रथुरथा जिन- 
जन्माभिषेकोत्सवे शक्रस्य महतापुण्येन पुरः व्रजन्ति । 


प्रथमाया श्रदरवसेनाया क्षीरान्धितरङ्खनिभाः, सितचामरालकृता धवलारवा गच्छन्ति । द्विती- 
याया उदयमानुसन्तिभाग्चलद्ररचामरास्तुर द्गार्च । त्रृतोयाया निष्टतकनकसमसुरोत्थरेणु पिञ्जरिता 
गोरो चनवर्णा श्रद(रच । चतुर्थ्या मरकतम शिवर्णाः शीधघ्रगामिनोऽरवा गच्छन्ति । पचम्यां रलनाभरण- 
भूषिता, नीलोत्पलपत्राभाहयारच । षष्ठया जपापुष्पवर्ण प्ररवाइ्च । सप्तम्या सेनाया इन्द्रनीलप्रभाघोटकां 
यान्ति । एते सप्तसेनान्विता" नानाभरणभुषिता , स्वस्वसेनाऽग्रोत्थवाद्य रवान्तरिता, वररत्नासना, देव- 
कुमारर्वाहिता, दिग्योन्नतकाय, श्ररवास्तज्जन्माभिषेकोत्सवे गच्छन्ति । 


चतुरशी तिलक्षप्रमा गोक्षीरवर्णां भ्रादिमे गजसन्येपर्वतसमोन्नत पृथुदेहा गजा ब्रजन्ति । 
द्वितीये भानुतेजसस्तदुदविगुखा दन्तिनश्च । तृतीये तेभ्यो द्विगुणा निष्टप्तकनकाभागनजार्व । चतुर्थे सपप- 
कुसुमवर्णास्तिदृद्धिगुणा वारणाञ्च | 


पचमेतेभ्यो द्िगुरा नीलोत्पलाभा-गजास्व । षष्ठे तद्‌ द्विगुणा जपापूुष्पप्रभा दन्तिनश्च सप्तमे 
सैन्ये षट्‌सप्ततिलक्षत्रिपचारत्कोटिगणना, अजनाद्रिसमतेजसो हस्तिनोत्रजन्ति 1 एते सकें एकत्रीकृताः 
षडग्रशतकोटचयष्टपष्टि लक्षसस्याना- सप्तसेनान्विता उत्त ज दन्तमुसला, गुड्गुड्गजन्तो गलन्मदलिप्तागा › 
परलम्वित-रतनघण्टाक्रिकिणौकरुसुमदामशोभिता, नानापताकादछत्रचमरम शिकनक रज्ज्वा्यलकृताः अत- 
राग्तरघ्वरनह्‌ वानका, वरदेवदेभ्यारोदहिताद्वलदगिरिसमोन्नतमहा दिभ्यदेहा गजेन्द्रास्तस्मित्‌ जिन- 
जन्मोत्सव सौधमंदरस्य प्रवर पुण्यफलं लोकाना दर्जयन्त इव स्वर्गामेरु प्रत्यागच्छनिति । 


प्रयमे नतेकानीके विद्याधर कामदेव राजाधिराजाना चरित्रेणनटन्तोऽमरा गच्छन्ति । हितीये 
सकलाघं महामण्डलीकाना वरचरित्रेण नतन वृर्वन्त सुराखच ! तृतीये बलमद्रवासुदेवप्रतिवाभुदेवाना 





१. ककतनमग्र न 


षष्टोऽचिकारः | १६१ 


वीर्यादिगुणनिवद्धचरित्रेण नृत्यन्तो देवा गच्छन्ति । चतुर्भ चक्रवतिनं विभूति वीर्यादिगुणनिबद्ध- 
चरिनेण महानर्वन भजन्तोऽमराद्व । पञ्चमे चरमागयतिलोकपाल सुरेन्द्राणां गुण 
रचितचरित्रेस नटन्तो निजं राश्च । षष्ठे गणधरदेकाना द्धज्ञानदि गुखोसन्नवरचरित्रेण तद्गुणः 
रागरसोत्तटाः परं नृत्य कुर्वाणाः सुराः यान्ति । सप्तमे नत्तं कानीके तीथंकराणा चपुस्व्रिगदतिगय्ट- 
प्रातिहार्यानन्तज्ञानादिगुण रचितचरित्रेण तदुगुणरागरसौत्कटा नाकिनः प्रवर तत्त न भरकुवेन्तो गच्छन्ति । 
प्रमी सप्तानीकाश्रिता महानुत्यविशारदा., सानन्दा, दिन्यवस्व्राभरणभूषिता, महारूपा नटन्तौ नत्त का- 
मरा: मेरु प्रव्युत्पतन्ति । 

श्रमोभिः सप्तस्वर जनिन्द्रमणघसयदि गणनिवद्धानि नानामनोहर्गीतानि गायस्तो दिव्यकण्ठा 
वस्त्राभरणमण्डिता गन्र्वामरास्तस्मिन्‌ जिनजन्ममहोत्सवे सप्रानी कान्विता गच्छन्ति । श्राद्यं प्रनीके 
षड्ज स्वरेण जिनेन्द्रगुणान्‌ गायन्त , द्वितीये ऋषभस्वरेण च गानं कुवन्तस्तृतीये गान्धारनादेन गायन्तौ 
गन्धर्वा गच्छन्ति । चतुथे मध्यमध्वनिना जन्माभिषेकसंम्बन्धिगीतान्‌ गायन्तः । पञ्चमे पञ्चमस्वरेण 
गानं कुर्वाणाः । षष्ठे घैवतध्वानेन च गायन्त. सप्तमे निषादघोषेणकल गौतगान कुवेन्तो गन्धर्वा व्रजन्ति। 
एते स्वस्वदेवीयुताः सप्तानीकाशिताः क्रिन्नरेः किन्तरीमिद्च सार्धं वीणामृदद्ध भल्लरीतालादि्भिजिन- 
जन्माभिषेकोत्सवेगुखगणैः रचितानि, वहुमधुरशुभमनोहरगीतानि गायन्तो धमं रागरसौत्कटा गन्धवे- 
सुरास्तन्महौत्सवे ब्रजन्ति । 

तत सप्रसेनान्विता दिश्याभरणालकरता ग्रनेकवणंध्वजछत्रारोपितकरा देवभृत्या गच्छन्ति । 
प्रथमायां सेनायां श्रञ्जनप्रभा घ्वजकराद्धिता भृत्यामरयार्यान्ति। द्वितीयाया परशिकाञ्चनदण्डशिषर- 
स्थचलच्चमरान्वितनीलध्वजारोपितपाणयो भृत्याक््व । तृततीयाथा वेडूयेदरडाग्रस्थधवलकेतुकतकरा 
देवादच । चतुर्थ्या करिसिहवृषभदपेण शि खिसारस गरुडचक्ररविरूपाकार कनकष्वजाध्नितमरकतमशि- 
दण्डगरहीतहस्ताः भृत्यसुरा ब्रजन्ति । पञ्चम्यां विक्रसित कमलाभपद्मघ्वजारोपितविद्रुममणिमयत्‌, ग- 
दणएडाद्धितक रार्च । पष्ठ्ांगोक्षी रव णेडवेतपताकाश्चितकनकदण्डयुक्तक रारच, स्फुरन्मणिगणनिनदडदण्डा- 
ग्रस्थेमुक्तादामालंकृतचत्रनिवहैधेवल वर्णेयुं तपाणयो भृत्यामराः सप्तम्या सेनायां गच्छन्ति । एते सप्रानो- 
काद्धिता, जिनभक्तिपरायणा भृव्यामरा सो्यमास्तन्महोत्सवे प्रयान्ति । प्रमी षटुतैन्यानां पिण्डीकृताः 
सवं द्विनवति लक्षद्धिपञ्चाशः्कोटिप्रमाणास्तस्मिन्‌ महोत्सवे गच्छन्तो मर्टरशात्‌ (द्‌) दिन्याध्वजा- 


स्तरा राजन्ते । पटसप्ततिलक्षत्रिपचाजत्‌ कोटिग्रमाः इवैतचत्राश्च । एते सवे वृषभादिभृत्यदे्वांता एकोन- 
पचाशदनीकानामेकत्रीकृता सप्तनतषट्‌ चत्वार रिशत्कोटिपट्सप्ततिलक्षा भवन्ति । ` ` 


॥ ययेता सप्तविधाः सेनाः सौधमेन्द्रस्यात्र जिनजन्ममहोत्सवे ब्रायच्छन्ति । तया सर्वेद्धाणां 
मत्येकं सप्ततेना स्वस्व सामानिकादद्धिगुणा द्विगुणा भवन्ति च प्रायान्ति । इत्यक्त सेनात्रिपरिषदावतः 
सौ धमन एेरावत गजेन्द्र शच्यासममारुह्य महामहोत्सवेन स्वर्गान्‌ जिनजन्मकल्याणा निष्पत्य निर्गच्छति । 
अगरक्ञाः नानायुघालछृताः पुरे परितः निर्यान्ति । प्रतीच्धसामानिक त्रायस्तिबल्लोकपालाचाः जचेषा- 
मरा इन्द्रेण सह्‌ दिवो मेरु प्रस्यागच्छन्ति। । 
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ग्रब मन्दबुद्धिजनों को समाने के लिये इस सुमेर पवेत .का निरूपण विस्तार 
पर्वंक किया जा रहा हैः-- 


सुदक्शैन मेर की जड चित्रा पृथ्वी कोभेद कर एक हजार योजन नीचे तक गई है । जड-नीव 
के नोचे मेर का व्यास १००९०१९ योजन ग्रौर इसकी परिधि का प्रमाण ३१६१०क्प योजन ( कु 
ग्रधिक ) है । इसके बादक्रमसे हीन होता हृभ्रा ( एक हजार कौ ऊंचाई पर ) पृथ्वीतल पर मेर्‌की 
चौडाई १०००० यजन भ्रौर परिधि का प्रमाण कृ कम ३१६२३ योजन है । इसके वाद क्रमश. हानि 
होते हये मेरु के दोनो पाद्वेभागो मे ५०० योजन ऊपर जाकर ५०० योजन विस्तार वाला नानाप्रकार 
के वृक्षो से व्याप्त एक सुन्दर नन्दन नाम का वन विद्यमानहै। वहाँ नन्दनवन सहित मेर का बाह्य- 
विष्कम्भ ९९५४ योजन है । जिसको परिधि ३१४७६ योजन प्रमाण है। नन्दनवन के विना मेर 
पवेत का श्रम्थन्तर व्यास ८९५४ योजन ग्रौर परिधि २८३१ ६क् यौजनहै। इसके बाद मेरु पवेत 
पर ६२५०० योजन ऊपर जाकर तृतीय सौमनस नाम का सुन्दर वन है । उन ६२५०० योजन के मध्य 
प्र्थात्‌ नन्दनवन के मध्यसेमेरुको चौडाई ११००० योजन ऊपर तक दोनो पार्वेभागो मे समानरूप 
से जाती है । इसके वादे ५१५०० योजन को ऊंचाई पर्ंन्त मेऽ को चौडाई मे क्रमश हानि होती जाती 
है । इसके बाद वहा मेर की चौडाई को युगपत ५०० योजन भ्र्थात्‌ दोनो पार्वंभागो मे १००० योजन 
कमहोजानेसे वर्ह मेके भ्रम्यन्तर विष्कम्भ का प्रमाण ३२७२५ योजन श्रौर वही की परिधिका 
प्रमाण ६६€४दध्व योजन प्रमाण है) इस सौमनस वन से ३६००० योजन ऊपर जाकर ४६९४ योजन 
व्यास वाले चतुर्थं पाण्ड्कवन कौ प्राप्ति होती है। उन ३६००० योजनो के मध्य भ्र्थात्‌ सौमनस वन 
के मध्य से ११००० योजन की ऊंचाई प्यन्त मेर का व्यास हानिवृद्धिसे रहित स्वेत्र सदशहीदै। 
इसके वाद प्र्थात्‌ समरन्द्र ( समान चौडाई ) के उपरो भागसे २५००० योजन की ऊचाई पयेन्त 
क्रमिक हानि द्वारा हृस्व होता जातारै। वहाँ परस्र्थात्‌ ( सौमनसवन से ३६००० योजन उपर ) 
मे* के मम्तकर पर पाण्डुकवन सहित मेरु का विस्तार १००० योजन श्रौर उसकी परिधि कुच ग्रधिक 
३१६२ योजन प्रमाण प्राप्त होती है । मेरु के इस १००० योजन विस्तार वाले पाणएडक वन कं प्र्थात्‌ 
मेरुके शिखर कं मध्यभागमे ४० योजन ची, मूल मे १२ योजन चौडी, मध्य मे ८ योजन चौडी 
ग्रौर शिखर पर ४ योजन चौडी, वैदूर्मरत्नमयी तथा उत्तरकुरु भोगभूमिज श्रां के एक वाल के अत- 
राल से स्थित सौधम स्वगं के प्रथम पटलस्थ ऋजुविमान को स्प नही करने वाली चूलिका हे । 


सुमेरु पव॑त की मूल पृथ्वी ( श्रुमि ) पर भद्रशाल नाम का एक श्रव्यन्त रमणीय वन है । जो 
ग्रनेक प्रकारके वृक्षोसेव्याप्त है, तथा जिसकी पुर्वं दिशा गत चौडाई २२००० योजन, पश्चिम दिशा- 
गत चौडाई २२००० योजन, उत्तर दिशागत चौडाई २५० योजन श्नौर दक्षिण दिशागत चौडाई भी 
२५० योजन प्रमाणा है 1 (इन वन का श्रायाम विदेह कषे के विस्तार वरावर है । ज० द्वी° प० ४४३) 
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वहू भद्रलालवन की चारों दिशां मे ग्रनेक प्रकारकी विभरूतियोंसे युक्त वार जिनालयदहै। इसी 
प्रकार नन्दन, सौमनस श्नौर पाण्डुक इन प्रव्येक वनं मे भी चार-चार चैत्यालय है । इन चैत्यालयों के 
व्यास श्नादि का विवेचन मै (ग्राचाये) रागे करूगा। 


नन्दनवन की एेशान दिला में सौ यौजन ऊंचा, मूल मे सौ योजन चौडा, ओ्रौर शिखर पर ५० 
योजन चौडा श्रनेक रत्नमय बलभद्र नामका एक कट दै । उस कृट के ऊपर ग्रनेक प्रकार के कोट, प्रतौ- 
लिका, गोपुरदार एवं वन भ्रादि से वेष्टित नगर है । जिनका म्रधिपति बलभद्र नाम का व्यन्तरदेव है, 
जो बही रहता है ! नन्दन वन में मेरु की पूर्वादि चारों दिशाग्रों में मानी, चारण, गन्धर्वे श्रौर चित्र 
ताम के भवन हँ । जो ५० योजन उवे श्रौर ३० योजन चौडे तथा नाना प्रकार की मणियों से खचित 
है । इन भवनों के स्वामी क्रमश. रक्त, कृष्ण, स्वां श्रौर उवेत वणं के प्राभ्रुषणो से प्रलंकरत तथा देव 
सम्रह पै समन्वित सोम, यम, वरुण श्रौर कुवेर है । इन प्रत्येक लोकपालों कौ रूप लावण्य श्रादिसे 
विभ्रूषित साढे तोन करोड़ व्यन्तर जाति की दिक्कन्याएं है । 


विशेषा्थेः--नन्दनवन मे मेर की पूर्वं दिशामें मानी नामका भवन दहै, जिसमें रक्तवं के 
ग्रलद्धुारों से अर्लकृत सोम लोकपाल सदे तीन करोड दिक्कुमारियोंके साथ रहताहै। दक्षिणके 
चारण भवन में कृष्णवरं के प्रलद्धारो से सुशोभित यम लोकपाल श्रपनी साठ तीन करोड दिक्कुमा- 
रियो के साथ रहता है । परिचम दिशा सम्बन्धी गन्धव सामक भवन मेँ स्वभा सदर श्राभषणो से 
वि भषित वरुण॒ लोकपाल श्रपनी सादृ तीन करोड दिक्कुमारियों के साथ ग्रौर उत्तर दिरा सम्बन्धी 
चित्र नामक भवन में द्वेतवशं के ्राभूपणो से युक्त कुवेर नाम्‌ का लोकपाल श्रपनी साढे तीन करोड 
दिक्कन्याभ्नों के साथ तिवासर करता है) 


सौमनसवनमेमेरुकी चारो दिलाश्नो मेँ क्रमशः व, वजुप्रभ, सुवणं श्रीर युवरंप्रभनामके 
चार भवन ह । जो पच्चीस योजन ऊचे ग्रौर पन्द्रह योजन चौडे है । 


पाण्डुकवन मे मेरु की चारों दिशाश्नों मे उन्कृष्ट सिहाक्षन एवं पल्यङ्क भ्रादि से सहित पंचव 
के रत्नमय क्रमणः लीहित, अंजन, हारित श्रीर्‌ पाण्डुनामके चार भवनदहै। जो १२३ योजन चे 
मरौर ७ योजन चौडे है! इन उपग्रंक्त श्राठों भवनों मेँ से प्रवयेक म साढे तीन करोड दिक्करुमाररि्ां 
नित्रा करती है। इन ्राठो गृहो के स्वामो जिनविभ्व के चिह्व से चिद्धित मृकुट वालि, देव समूहे 
वेष्टित तथा करमशः रक्त, कृष्ण, स्वणं श्रौर श्चे त वस्त एवं श्रलङ्खारो से ्रलशृत, क्रमानुसार स्वयं- 
परभ, अरिष्ट, जल्रभ प्रौर व्प्रम (कल्प ) विमानो मेँ निवास करने वाले तथा सौधमशान इन्द्र के 
सम्बन््र को प्राप्त सोम, यम, वरुण॒ ग्रौर कुवेर नाम के लोक प्रसिद्ध चार लोकपाल है । इनमे सोम 


ग्रौर यम सोकपालोकी स्नायु २६ पल्य तथा वर्ण श्रौर कुवेर कौ श्राय पौने तीन (२३ ) पल्य 
प्रमाण है। 
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वर्ह नन्दनवन मे पूवेदिशा स्थित चैत्यालय के दोनो पाश्वं भागो मे नन्दन श्रौर मन्दर 
नामकेदोकृटटहै। दक्षिण दिशा स्थित चैन्यालय के दोनो पादवं भागो में निषध ग्रौर हिमवत्‌ नाम 
केदोकृट रहै । परिम दिला सम्बन्धी चैत्यालय के दोनो पावे भागो मे रजत श्रौर रुचक नामकेदो 
कूट है तथा उत्तर दिजा सम्बन्धी जिनालय के दोनो पाश्वं भागोमेसागर श्रौर वञ्‌ नामकेदोकृट 
है । इन श्राढठो कूटो की ऊंचाई ५०० योजन, भूव्यास ५०० योजन, मध्य व्यास ३७१५ योजन ओ्रौर मूख 
- व्यास २५० योजन प्रमाण है। इन कृटोके शिखरो पर दिक्करूमारियो के एक कोस लम्बे, श्रधेकोस 
चौड श्रौर पौन कोस ऊचे तथा नानाप्रकार के रत्नमय भवन बनेहै। इन भश्राठो भवनोमे क्रमशः 
मेघद्धुरा, मेधवती, सूमेघा, मेघमालिनी, तोयन्धरा, विचित्रा, पुष्पमालिनी रौर श्रनन्दितानामकी 
दिक्क्रुमारियां निवास करती है । इसप्रकार नन्दन वन के समान सर्वकरुट, दिक्कुमारियो के भवनश्रादि 
सौमनसवनमेभोदहै। 


( नन्दनवन मे } मेरुपवंत कौ भ्राग्नेय दिना मे उत्पला, कुमुदा, नलिनी भ्रौर उत्पलोज्ज्वला 
नामकी चार वापिकाए है। न्त्य दिशामे भृद्धा, मृद्धनिभा, कज्जला रौर कज्जलप्रभानामकी 
चार वापिकाषए है । वायव्य दिश्ामे श्रीभद्र, श्रीकान्ता, श्रीमहिताश्नौर श्रीनिलया नाम की चार 
वापिकाएः है तथा पे्लान दिशा मे नलिनी, नलिनीऊमि, कुमुद श्रौर कुमूदप्रभा नाम की चार वापि- 
काए है । ये सोलह वापिकाए मियो के तोरणो एव वेदिका श्रादि से मण्डित, नानाप्रकार के रत्नो 
की सीटियो से युक्त, पचास योजन लम्बी, पच्चीस योजन चौडी श्रौर दस योजन गहरो है । ये सभो 
वापिकराए चतुष्कोण है, तथा हस, सारस प्रौर चक्रवाक प्रादि पक्षियो के शब्दो से श्रत्यन्त शोभायमान 
है । इन सभौ वापियो के मध्य भागमे ६२९ योजन ऊचे, ३१९ योजन चौड, अ्रधं (३) योजन गहरी 
नीव से सयुक्त, सिहासन एव सभान्थान भ्रादि से ग्रलकृत रत्नमय भवन है । इन श्राग्नेय प्रौर नैऋत्य 
दिशा सम्बन्धो वापिकाश्रो मे स्थित भवनो मे सौधमं इन्द्र श्रपने लोकपाल श्रण्दि देव श्रौर शचि प्रादि 
देवाज्ञना्रो के साथ नानाप्रकारकी क्रोडा करतार, तया वायव्य ्रौर ईशान दिशा स्थित वापिकाभ्रो 
के भवनो मेँ देशान इन्द्र ्रपने परिवार देवो एव देवाद्धनाभ्रो के साथ प्रसन्नता पूर्वक क्रोडा करता 
है । जिस प्रकार नन्दनवन मे सौधरमेगान सम्बन्धी वापी एव प्रासाद श्रादि का वर्णन क्रिया है, उसी- 
प्रकार क्रमसेवापो प्रासाद श्रादिका सभी वणन सौमनसवन मे जानना चाहिये, क्ोकरि नन्दनवन से 

दा कोई विक्ञेषता नही है] 

मेरु पवेत के ऊपर पाण्डुकवन मे च्रूलिका की प्रदक्षिणा रूपमे एेशान श्रादि विदिशाग्रो 
मे सौ योजन लम्बी, पचास योजन चौडी श्रौर प्राठ योजन ऊंची, भ्रधचन्द्र की उपमाको 
धारण करने वाली, रत्नमय तोरण एव वेदिका श्रादिसे भ्रलकृत, श्रपने ्रपने क्षेत्रो के सम्पुख, 
स्फुरायमान तेजमय पाण्डुक रादि चार दिव्य जिलाए" है । इन चारो चिलाग्रो मे प्रथम पाण्डुकं नाम 
को गिला एेञ्ान विनामे है । जौ स्वणं सहज वशं से युक्त पूरवै-पर्चिम लम्बी तथा भरतक्षेत्र मे उत्प 


षछठोऽधिकारः | १६५ 


होने वाले तीर्थकरों के जन्म स्नान की पीठिकासहश है । द्वितीय पाण्डुकम्बला नाम को लिना श्राग्नेय 
दिशामेदहै,जोग्रजुन ( चांदी) सदृश वणं से युक्त, दक्षिणोत्तर लम्बी ्रौर पश्चिम विदेहु्षेत्रमें 
उत्पन्न होने वाले जिनेन्द्रौ के जन्माभिषेक की पीठिका सदुश है व्रृतीय रक्तानाम कौ शिला, नेत्य 
दिशामेंहै, जो तपाये हुये स्वणं के सदुश वणं से युक्त, एेरावत क्षेत्र मे उत्पन्न तीर्थङ्करो के जन्मा- 
भिषेक से निवद्ध तथा पूर्वै-परचिम लम्बी है । इसी प्रकार रक्तकम्बला नाम की चतुथं शिला वायव्य 
दिशा मे, दक्षिण-उत्तर लम्बी, श्रारक्त वर्ण से युक्त श्रौर पूर्भं विदेह मेँ उत्पन्न होने वाले तीर्भद्धर देवो 
के जन्माभिषेक से सम्बद्धहै। इन चारो शिलाश्रोमे से प्रप्येक शिला के ऊपर देदीप्यमान रत्नसय तीन 
तीन सिंहासन है । उन सिहासनोमेसे वीच का सिहासन पाच सौ धनुष ऊचा, भूमिपरपाचसौ 
धनुष चौडा, भ्रग्रभाग पर दोसौ पचास धनुष चौडा तथा जिनेन्द्रदेव सम्बन्धी ्र्थात्‌ तोर्थद्धरोके 
जम्माभिषेक की स्थिति के लियेहै। दक्षिण दिशा मे स्थित सहासन जिनेन्द्र भगवान के जन्माभिषेक 
के समय सौधमं इन्द्रके वैठनेके चिये होते है, श्रौर उत्तर दिशा स्थित सिंहासन तोर्थद्धरो के जन्मा- 
भिषेक के सम्रय एेशानेन्द्र की सस्थिति भ्र्थात्‌ बेव्नेके लियेहै। 


पाण्डुक प्रादि चारों ज्लिलाग्रों एवं सिंहासन श्रादि का चित्रण निम्न प्रकार हैः-- 





कह्पवासौ, ज्योतिष्क, भवनवासौ ग्रौर व्यन्तरव सी देवों के इन्र क्रमश. घण्टा, सिंहनाद, श 
एग उत्तम भेरी के शब्दो तथा श्रासन प्रादि कम्पित होने रूप चिह्र द्वारा जिनेन्द भगवानु की उत्पत्ति 
को जानकर परम विभूति एग चत्र ध्वजा श्रादि से युक्त विमानो हारा श्राकाश रूपी प्रागा को ग्राच्छा- 


१६६ | सिद्धान्तसार दीपक 


दित करते हुये तथा ग्रनेक प्रकारके पटह ग्रादिके शब्दों दारा दसो दिशाभ्रोको वहरी कसते हुये 
जिनेन्द्र भगवान्‌ के जन्माभिषेक का उत्सव मनाने के लिये भ्रपूर्न प्रानन्द एनं घमंरागरूपीरस से उक्तट 
ग्रपने-श्रपने स्थानो से सूमेरु पर्तको श्रोरग्रातेहै। इस जन्माभिषेक के समय इन्द्रो काप्रपुख देव 
सौधे एेरावत हाथी पर चढकरं ग्रपनी तौन परिपदं एग सात ग्रनीको से ्रलक्ृत होता हुश्रा स्वर्गं 
से मध्यलोकमेश्राताहै। इस सौघमंद्र की प्रथम भ्रम्यन्तर परिषद्‌ में दिव्यरूप ग्रौर दिव्य मुखवाि, 
ग्रायुध एनं भ्रलकारो से अ्रलछृत बारह लाख देव होते है । मध्यम परिषदु मे चौदह लाख देव श्रौर्‌ 
बाह्यपरिषद्‌ में सोलह लाल देव होते है । श्राम्पन्तर, मध्य ग्रौर बाह्य परिषदोकेक्रमसे रवि, शशि 
ग्रीर यदुप नाम के महत्तर (प्रधान) देवहै। वृपभ, रथ, तुरग, गज, नर्तक, गन्र्ज श्नौर भृत्य है नाम 
जिनके एेसे सात-सात कक्षाश्रो से युक्त सात श्रीक सेनाएं सौधम के श्रागे जन्माभिषेक के समयमे 
महान्‌ श्राडम्बर से युक्तं होती हुई चलती है । | 


प्रथम कक्षामे ख एन कुन्द पुष्प के सदृश धवल चौरासी लाख वषभ चलते हैँ! ह्ितीय 
कक्षा मे जपा पष्प के सदन वर्ण वले एक करोड श्रडसठ लाख वृषभ चलते है । तृतीय कक्षामे नील 
कमल के सदृश वर्ण वाले तोन करोड छंत्तीसलाख वृषभ हैँ । चतुर्थ कक्षामे मरकत (नील) मणि 
कौ कान्ति सदृश वणं वाले छह करोड बहत्तर लाख वृषभ है । पंचम कक्षामे स्वणं सदृश वर्णं वाले 
तेरह करोड चवालोस लाख वृषभ है । षष्ठ कक्षा मे भञ्जन सदश वर्णं वाले छव्वीस करोड ग्रशसौ 
लाख वृषभ है, मौर सप्तम श्रनीक्र मे किञुक (केयु) पुष्प कौ प्रभा सदृश वर्णं वाले नेपन करोड छय- 
त्र लाख वृपभ श्रागे प्रागे चलते शब्दकरते हुये नाना प्रकारके पटह प्रादि एव तुयं रादि से 
श्रन्तरित प्रात्‌ इन सेनाश्रो के मध्य मध्यमे इन वाजो से युक्त, घण्टा, किकी, उत्तम चवर एव 
मणिणय कुसुममालाभ्रो से श्रलकृत, रल्लमय कोमल श्रासन (पलान) से युक्त, देवकुमारो हारा चलये 
जाने वाले प्रौर दिव्यरूप को धारण करने वाले सप्तकक्षाग्रो से समन्वित समस्त वृपम प्रनीकोकी 
सस्था (कर सौ छह करोड श्रडसर लाख है जो इस जन्माभिषेक महौत्सव मे जाती है । जिस प्रकार इत 
सात वृषभ ्रनीको की दूनी दूनी सख्या का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार शेष रथ प्रादि चह अनीको 
की सस्या जानना चाहिये । 


प्रयमक्क्षामे टिम कीश्नाभाके सदृश धवल छत्रो से विभूषित धवल रथ चलते हँ । द्वितीय 
क्षामे वैदूर्यमणि से निपित, चार चाको से विराजमान श्रीर्‌ मन्दार पुष्यो के सदृभ वर्णं वाले महा- 
रथ गमन करते है । तृतोय कक्षा मे स्वर्खामयद्त्र, चामर श्रीर ध्वज सभूष्रो से सभरिवित तथा तये 
हुये स्वर से निमित रथ जाति है । चतुर्थ कक्षा मे मरकत मियो से निमित बहुत चाको से उत्पन्न 
हुये शब्दों से गम्भीर श्रीर दव कर वर्णा सदृञ्च रथ होते है । पञ्चम कक्षा मे ककेतन मियो से निमित 
वहत चाको से उत्पन्न श॒ब्दो सै युक्त तथा नीलोत्यलपत्रो के सदृश रथ है । षष्ठम कक्षामे पराग 
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, मियो से निमित, सुन्दर चाकरं को धारण करने वाले तथा कमल के सदश्च वर्णवारुरथरह ग्रौर्‌ 
सप्तम कक्षा मे मयूर कण्ठ सदश्च वर्णं वाले मियो के समूह से उत्पन्न किरणो से देदीप्यमान इन्र 
नीलमणि की प्रभाक सदुग वर्णं वाले महारथ जाति है। इन सप्त सेनाभ्रो से समन्वित, वहुत सेदेव 
देवियो से परिपूर्ण, उत्तम चमर, छत्र, ध्वजाए' एवं पुष्यो की मालाश्नों से प्रकाशमानः सव रथ कक्षा््रो 
के मध्य मे शव्द करते हये देव वादितं से युक्त प्रौर प्राकाशको प्राच्छादित करते हुये ऊचे एवं 
विस्तृत रथ जिनेन्द्र भगवान के जन्माभिषेक महोत्सव मे इन्द्र के महान्‌ पृण्योदयसे ग्रामे प्रागे जाते 


ग्रो की प्रथम कक्ामेक्षीरसमृद्र की तरद्धों के सदु तथा र्वेत चामरोंसे श्रलकृत धवल 
पर्व जाति है } द्वितय कक्षा में उदित दरोते हुये सूर्यं के वणं सदृश एवं चलते हुये उत्तम चामरो से युक्त 
( रक्त वर्णक ) तुरज्ध होते है! तृतीय कक्षाम तपे हुये स्वरणाके सदुश खुरो से उत्पन्न धूलि से 
पिञ्जरित श्रद्व गोरोचन (पीत) वर्णं वाले होते है। चतुथं कक्षा मे मरकत मणिके सदृश वर्णं वाले 
एवं शीघ्रगामी श्रव चलते है । पञ्चम कक्षामे रत्नोंके प्राभूपणो से विभूपित तथा नीलोत्पल पत्र 
सदन वर्णं वाने घोडे चलते है । षष्ठम कक्षा मेँ जपा पुष्प सुश्च (रक्त) वर्णं वलि प्रौर स्तम कक्षामें 
इन्द्रनील मणि की प्रभा वाति घोडे होते है। इसप्रकार ये सात कक्षाशनों से युक्त, प्रनेक्र प्रकारके ग्राभ- 
रणो से विभूषित, ग्रपनी श्नपनी सेनाश्रो के श्रागे उत्पन्न होने वलि वादित्ोंके शब्दो भे श्रन्तरित, 
उत्तम रत्नों के प्रासनौ (पलानो) से युक्त, देवकुमारो द्वारा चलाये जाने वालि दिव्य ग्रौर उत्त्‌द्खकाय 
चोड भगवात्‌ के जन्पाभिषेक के महोत्सवमे जाते है । 

प्रथमक्क्षाकोगज सेनामें गोक्लीर ( धवल) वर्ण सदृ ग्रौर पर्वत के समान उन्नत एवं 
विस्तृत देह वले चौरासी लाख हाथीहोतेदै। हितीय कक्षा सूयं ( वाल सूयं) के तेज सदृश 
कान्ति वाले हाथो दुगुने ( एक करोड श्रडसठ लाल ) होते ह । तृतीय कक्षां दूसरी कक्षासे दुभूने 
प्रौर तपाये हये स्वर्णामा सदृ हाथी जति है । चतुथे क्षामे इससे भी दुग प्नौर तपाये हये स्वर्ण 
कौ कान्ति सदुश हाथी होते है । पञ्चम कक्षामे चतुथं कक्षा से दुन ग्रौर नीलोत्पल श्राभा य॒क्त हाथी 
षष्ठम कक्षा मे पञ्चम कक्षा से दुगुने तथा जपा पुष्प सदृश हाथी ग्रौर सप्तम कक्षा मेँ श्रञ्जनतिरिके 
सदुश्च कान्ति वाले त्रेपन करोड छत्तर लाख हाथी जाते है । इन सातो कक्षाश्रों के हाथियो की सख्या 
कायोग एक सौ छह करोड प्रडसठ चाख दहै । इन सात सेनाग्रोसे युक्त, उन्नत दति कूपी मुसलो से 
सहित, गुड-गुड गरजने वाले, गलते हुये मदसे है लिप्तप्र् जिनके, लटकते हये रल्नमय घण्टा, किक्रिशौ 
एवं पुष्प मालाग्रो से सुशोधित, श्रनेक प्रकारकी ध्वजाग्रो, छत्र, चमरएन मणि श्रनौरस््र्मणकी 
रस्सियो से प्रलंक्त, परतयेक कक्षा के म्रन्तरालो मे वजने वाले वादित्र के शव्द से युक्त, उक्तम देव 
देवियौ कौ सवारियों से सहित, चलते फिरते पवत के समान उन्नत एवं महादिव्य देह को धारणा करते 
वलि हाथौ, इन जिनेन् भगवान के जन्म महोत्सव मे सौधमं इन्र के शे पुण्यक फल को लोगोको 
दिखाति हये ही मानौ स्वगं से मेर पव॑त की प्रोर श्राति है । 
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नतक श्रनोक देव प्रथम कक्नामे विद्यावर, कामदेव, राजा श्रौर प्रधिराजाग्रो कं चरितो हारा 
ग्रभिनय करते हुये नतकी देव जति है । द्वितीय कक्षा के नतक देव समस्त ग्रधेमण्डलोक एव महामड- 
लीको के उत्तम चारित्र काश्रभिनय करते है व्रृत्तीय कक्षा के नतक देव बलभद्र, वासुदेव श्रौर प्रति- 
वाघु देवो ( प्रतिनारायणो ) के वोर्यादि गुणो से सम्बद्ध चारित्र द्वारा महानतेन करते हुये जाते है । 
चतुरं कक्ष के नतक देव चक्रवत्तियो को विभूति एन वीर्यादि गुरो से निबद्धचारि्रिकं द्वारा महा- 
ग्रभिनय करते हये जाते है । पञ्चम कक्षा के नतंक देव चरमगरीरी यतिगण, लोकपाल श्रौर इन्द्रो 
के गुणो से रचित उनके चरित्र द्वारा प्रभिनय करते है । षष्ठम कक्ष के नतक देव विशुद्ध ऋद्धियो एन 
ज्ञान प्रादि गुणो पे उत्पन्न उत्तम चारित्रद्वारा उनके गुणरूपी रागरस से उत्कट होति हुये श्रेष्ठ नुत्य 
करते हुये जाते है, भ्रौर सप्तम कक्ष के नतक देव चौ तीस श्रतिशय, र्ट प्रातिहयं प्रौर प्रनन्तज्ञान श्रादि 
गुणो से सम्बद्ध चारित्र द्वारा उनके गुणलूपौ रागरसमे इवे हुये तथा सर्वेष नत्तंन करते हुये जाते 
है । ये सात प्रनोको के प्राश्रित, उत्तम नृत्य करनेमे चतुर, आनन्द से युक्त, दिष्य वन्त श्रौर दिष्य 
ग्रलङ्खारो से विभूषित तथा महा विक्रिया रूप नृत्य करते हुये मेरु पवेत की शरोर जानं है । 

सगीत के सातस्वरो द्वारा जिनेन्द्र भगवानके श्रौर गणधरादिदेवोके गुणो से सम्क॑दश्रनेक 
प्रकार के मनोहर गौत गाति हुये, दिनपर कण्ठ, दिव्य वस्त्र एग दिव्य भ्राभरणो से मण्डित गन्धव देव 
जिने के जन्माभिवेक महोत्सव मे सात ्रनीकोंसे समन्वित होते हुये जाते है । प्रथम कक्ष मे षड्ज 
स्वरो से जिनिन्द्रके गुण गातिहै। द्वितीय कक्ष मे ऋषभ स्वरसे गुणगान करते । तृतीय कक्षमे 
गान्धार स्वरसे गाते हुधे जाते दहै। चतुथं कक्चमे मध्यम स्वर से जिनाभिषेक सम्बन्धी गीतो को गाते 
है । पञ्चम कक्ष मे पञ्चमस्वरसे गान करतेरहै। षष्ठम कक्षमेधैवरतस्वरसे गातेहै, श्रीर सप्तम 
कक्ष मे निपात स्वरसे युक्त गान करते हुरो गन्धव देव जाते है) इसप्रकार ग्रषनी श्रपनो देवियोसे 
सयुक्त, सप ग्रनोको के श्राध्ित, किन्नर श्रौर किन्नरियो के साथ वीणा, मृदद्ध, भन्लरी 
शरोर ताल श्रादिके हारा जिनाभिषेक महोत्सव के गुण समूह मे रचित, बहुत मधुर, शुम प्रौर मनको 
हरण करने वाले गौत गाते हूय, धर्मराग रूपी रस से उत होते हुये गन्धव देव उस महामहौत्सव 
मे जातेदहै। 

सात प्रकार को सेनाघ्रो से युक्त, दिन्य ्राभ्रुपणो से ग्रलक्रृत, ्रनेक वर्णो की घ्वजाएु एव 
छो सो सहित है हाथ जिनके एसे भृद्यदेव जाते है । प्रथम कक्ष मे प्रज्जन सदश प्रभा वालो ध्वजाएं 
हाथमे लेकर भृत्यदेवर जाते है। हितीय कक्ष के भृप्यदेव श्रपने हाथो मे मणि एव स्वणंदण्ड के खर 
पर स्थित चलते (दुलते) हुये चामरो से सयुक्त नीलो ध्वजाए" लेकर चलते है । तृतीय कक्ष के भृ्य- 
देव प्रपने हायो मे वैदूर्य मणिमय दण्डो के श्रग्रभाग परर स्थित धवल ध्वजाएः लेकर चलते है । चतुथं 
कक्षा के भूत्यदेव श्रपने ठाथो मे हाथी, सिह्‌, वृषभ, दर्णा, मगर, सारस, गरुड, चक्र, रवि एन चन््रा- 
कार कनक (पनी) घ्वजा्रौ के प्राश्य भूत मरकत मणिमय दण्ड लेकर चलते है 1 पञ्चम कक्षाके 
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भत्यदेव श्रपने हाथों मेँ विकसित कमल की कान्ति वाली पञ्चध्यजा्रो से ग्रारोपित विद्रूममणि (मूग) 
के दे ऊचे दण्ड लेकर चलते हि । षष्ठम कक्ष के भृत्यदेव श्रपने हाधो मे गोक्षीर वणं सहश धवल ध्व- 
जाश्रों से युक्त स्वणंदर्ड लेकर तथा सप्तम कक्षा के भूत्यदेव ग्रपने हाथो में देदीप्यमान मशि समूह से 
रचित दण्डके श्रग्रभाग पर स्थित, मोतियोकी मालाश्रों से श्रलंकृत धवल छो को लेकर जाते है। 
इसप्रकार सात ग्रनीको से युक्त, जिनभक्ति मे तत्पर भृत्यदेव उत्साह भ्रौर प्रपूवे उम पूवक उस महो- 
त्सव भरे जाते है । इन भृत्यदेवों की सात श्रनीक कक्षाश्रोमे सेह कक्षा के भृत्यदेव मात्र ध्वजाए 
लेकर चलते है जिनका सवंयोग मावत केरोड बान्नवे लाख ( ५२६२००००० ) प्रमाणदहै, जो इस 
जन्ममहोत्सव मे चलती हुई पवन के वश से हिलने वाली दिन्य ध्वजाग्रं से प्रत्यन्त शोभायमान 
होते है सप्तम कश्चा के भव्य इवेत छत्र लेकर चलते है, जिनका प्रमाण नेषन करोड छयत्तर लाख 
५२७६००००० है । इसप्रकार वृषभ से भरुप्यदेव पयंन्त (४९) उनचास श्रनीक कक्षाग्नौ का एकत योग 
करने पर सात सौ छयालीसर करोड छचत्तर लाख प्रमाण है । यथाः- 


सात श्रनोक सम्बन्धी ४९ कक्षाश्नों का एकच्चित प्रमाण 
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१७० || सिद्धान्तसार दीपक 


सौधमेनद्र जिस प्रकार सात श्रनीको के ७४६ करोड ७६ लाख सेना के साथ यह जिनेद्धङ् 
जन्म महोत्सव श्राता है, उसीग्रकार समस्त इन्द्रोमेसे प्रत्येक इन्द्रकीसेनाका प्रमाण श्रपने श्रपते 
सामानिकदेवौको सेनासे दना दूना होतार, जिसे लेकर वे सव भ्रात है। इसतरहु उपयुक्त 
समस्त सेना श्रौर तीनो पारिपददेवोसे वेष्टित सौधमं इन्द्रराचिके साथ ेरावत हाथी पर चदढकर 
महामहोत्सव के साथ स्वगं से जिनेन्द्र के जन्म कत्याराक की निष्पत्ति कै समय निकलता है । भ्रनेक 
भ्रायुधो से श्रलक्रृत श्रद्धरक्षकदेव ईन्द्रको वेष्टित किय हुरो निकलतेहै। प्रतीच, सामानिक देव; 
तरायस्तविश देव एव लोकपाल श्रादि भ्रवरोष देव इन्द्र के साथ स्वगं से मेर पर्व॑त की श्रोर श्राति है। 


श्रथेद््रस्थेरावतदन्तिनः किञ्चिद्‌ वणंनं करोमिः 
जम्बूद्रीपप्रमाणाद्ध, वृत्ताकार शखेन्दु कुन्दधवल नानाभरणघण्टाकिकिणी तारिकाहेमकक्षादि 

भूषित कामग कामहूपथारिण महौन्नत एेरावतगजेन्ध नागदत्ताख्याभियोग्येशो वाहनामरो विक्रोति। 
तस्यदन्तिन बहुवर्णा, विचित्रतानि रम्पाशिद्रात्रिगहदनानि "एकेकस्मिन्‌ वदने मृदुस्थू लायता श्रष्टौ- 
दन्ता स्थुः । एकंकस्मिन्‌ दन्ते एकेक चलत्कल्लोलरम्य सरोवर स्थात्‌ । एैकस्मिन्सयसि एकैका कम- 
लिनी भवति । एकेकस्या कमलिन्या एकैकस्मिन्‌ दिग्भागे मरिवेदिकाद्धित एकक तोरण भवेत्‌ । 
प्रफुट्लद्ाधरिशत्कमलानि च सन्ति। एकेकस्मिनु कमले एकंकयोजन सुगन्धायतानि दातिश्लन्मनोहरपत्राशि 
स्युः । एकंकस्मिच्‌ पुत्रे दिव्यरूपा सरसा दातिगन्नटिका स्थुः। एकस्मिन्नेकस्मिन्‌ प्रत्येक नाटके 
दिव्यरूपा द्वात्रिशत्सुरनत्त क्यो नानाषूपाणि विकृत्य मृदद्धादि तूर्येर्नानाचस्ण विन्यासैः करपल्लवैः कटीत- 
टादिलयेः सानन्दा नृत्यन्ति । सर्वां सप्तविशति कोटिप्रमाः ्रप्सरसोऽषटौ महादेव्यो लक्षबल्लभिकास्च तद्‌ 
-गजेन्द्र पृष्ठमारुह्य तस्मिन्‌ जन्मोत्सवे गच्छन्ति । 

एेरावतो हि शकस्य कीटशो भवति प्रभो । 

लक्षयोजनप्रोत्तङ्गो विस्तरोपि तथा भवेत्‌ ।१॥। 

टारिशञद्रदनान्यस्य दन्ता भ्रष्टौ मुखं प्रति । 

दन्तं प्रतिसररचंकं नलिन्येकासरप्रति ।२॥ 

हत्रि्त्कमलान्येव चेकंकां पद्िनी प्रति । 

दर्त्रश्णदस्य पत्रासि प्रतिपद्य विराजते ।।३।। 

प्रतिपन्नं च द्वाज्जिशन्नत्यंत्यप्सरसो वराः । 

केषाञ्चित्संयतानां तु श्रूयतां भो ! मतान्तरं ।४।। 

चतुमु खो गजो शयो दन्तयुग्मं मुखं प्रति । 

सरसीनां शतं सेय प्रतिदन्तं जलंभु तसु ।\५॥। 


१ सउवग्रणग्रद्दन्ता दन्तेसरसदनालिनी पणवीसा। पणवीसा स उ कमलाकमले ब्रटूटुत्तरसयपत्त । 
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सरः प्रतिनलिनीनां पञ्च विक्षतिकं ततः । 
नलिनीं प्रतिपद्चानां पञ्चविशत्यधिकं शतं ।६।। 
नतं कीनां प्रतिरद्यरष्टोत्तरशतं परं । 

एवं वभवसंयुक्त' गजं शक्रः स्थितोमुदा ॥७॥ 


ग्रब इन्द्र के एेरावत हाथी का संक्षिप्त वणेन करते हैः-- 


ग्राभियोग्य देवो का प्रधिपति नागदत्त नामक वाहन जात्तिकादेव जग्तरहीप प्रमाण प्र्थात्‌ 

एक लाख योजन प्रमाण गोल देह की विक्रिया करके इन्द्र का एैयवत हाश्री वनतादहे) जौ शद्ध, चच्छ 
ग्रीर कुन्द पुप्प के समान धवल प्रलद्धारो, घण्टा, किकणौ, तारिकाम्रों ( धवल विन्दुम्रो ) एवं रवर्ग 
वक्षा ्र्थात्‌ हाथी के पेट पर वाधने कीरस्सौ श्रादिसे विश्रूपित, प्रत्यन्त सुन्दर, चिक्रियास्पकौ 
धारण करने वाला तथा महा उन्नत होता है । उस हाथी के प्रनेक वर्णो रो वृक्त रमणक धत्तीस मग्न 
होते दे । एक एक मृख मे कोमल, मोटे श्रौर लम्वे श्राटप्रारठदततिहोतेदु। (३ मृख>८८ = २५६ 
दति हुये ) 1 एक एक दति पर उढ्तौ हू कल्लोल से रमणीक एक-एक सरोवर द्रीता £ । ( २५६ 
सरोवर हुये) । एक एक सरोवर मे एक एक क्रमलिनी हौतीदहै । एक एकर कमलिनी पर्‌ एक एका दि्ा 
मे मणियोकी वेदिकाग्नोसे प्रलकृत एक एक तोरन होतादै, प्रत्येक कमलिनी कै साथ प्रपुल्नित 
रहने वाने वत्तीस वत्तीस कमव होते ह (२५६०८२२ ८१६२ कमल हौगे) । एक एक वमल मे एक 
एक योजन पर्यन्त सुगन्य फलाने वाते बत्तीस व्र्लोस पत्र हूत ६--(८ १६२ करमन > ३२-२६२१४४ 
पत्र हुये) । एक एक पवर पर दिन्यस्पकोध्रारगा करन वाने प्रतिमनान्न वनीस नाटक (नाद्प्रल्ाना) 
रोते दे (२६२१४८४८०८२३२ = ८३८८६०८) ग्रीर्‌ एक एकि नाट्चलानाग्री मे दिव्यस्पे करौ श्रीरा करन 
वाली व्रत्तीस वत्तीम प्रम्सरारएुं नृत्य कमनी ( ८२८८६०८ ८ २-=२६८८३५.८५९ प्रसराः ) | णो 
ग्रनेक प्रकारक विक्रिया धारण करके मृद् ग्रादि व्रादियोद्रारा, नानाप्रकार त्रः चरणा व्िन्थाग 
हारा, हाथ स्पी पल्लवो द्वारा श्रीर्‌ कटितट श्रादिकी लयकेद्रागा प्रानन्द पूर्वक ननत्य करती | पर 
समस्त सनाईस करोड य्रप्सराण, त्राट महृदरेविर्यां ग्रौर्‌ णव लाय वर्तिकरणं म गगत्रन 
वौ पौठ षर चद क्रर्‌ ठम जन्म मद्रान्मत्रमनानद्र। । 


4 


प्श 


वलपाव.-विल्ि व्ारना करने वाने रावनदूतरीके २ मुव श्रीर्‌ प्रन्येक मृण श्रा 


1 र दत इन्यादि प्‌ र श्म्मृे # 
श्राठ दनि इन्वा पु मन ननन कर ज्रप्नराप्राकरो कृत संध्या द्रुध्त्रीय क्रमाद्‌ व्रौगामीनायं 
पनन टेलार अर नाद्न्न (०८८८२५८५) तनादि, विन्त त्राचा्चं टनकी चरखा यनाय कमान 
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( 81 ~. 1, 
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नलिनो (८००५८२५ २०००) हती है प्रवयेक नलिनी पर एक सौ पच्चीस कमल (२०००००८ १२५ 
२५००००० ) होते है 1 प्रत्येक कमलमे एक सौ न्राठ, एक सौ आ्राठ पत्रे ( २५०००००६ १०८= 
२७०००००००} होते है, ग्रौरं प्रत्येक पत्र पर एक-एक श्रप्सरा नृत्य करती है, ग्रतः कुल भ्रप्सराप्रो कौ 
सख्या सत्ताईस करोड है । 


नोट-पृ् २१५ श्लोक ५-७ के श्रनुसारः--४ मुख ८२ दन्त न= ८ दन्त, प्रत्येक दात पर १०० 
सरोवर, => १०० ८०० सरोवर, प्रत्येक सरोवर मे २५ नलिनी, ८००२८२५ = २०००० नलिनी, 
प्रत्येक नलिनी पर १२५ कमल, २०००००८ १२५--२५००००० कमल, प्रत्येक कमल पर १०८ पत्र 
२५०००००>८ १०८=२७००००००० पत्र, प्रत्येक पत्र पर एक एक श्रप्सरा भ्र्थात्‌ कुल प्रप्सराए 


२७ करोड हे 1 
प्रव ेशान श्रादि श्रन्थ इन्द्रो शरोर अ्रहसिन्द्रो श्रादि कौ स्थिति कहते हैः- 


याही दक्षिणेन्धस्य सप्तानीकाना सख्यार्वशणिता ताहशी सख्योत्तरेन्द्रस्य स्यात्‌ । ईशनेन्द्रो- 
ऽपि दिष्य तुरद्घमारुह्यस्वपरिवारालकृतो महाविभूव्यात्रागच्छति । रेषा सनत्कुमारेन््राया ्रच्युतेन्द्र- 
पर्मन्ता देवेन्द्रा: सप्तानीकत्रिपरिषद्रेष्टिताः स्वस्ववाहन विभूत्याश्रिता सामराः सकलत्रास्तदायान्ति | 
भवनवासि व्यन्तर ज्योतिष्क देवेशाः सप्तानीक त्रिपरिषदावृता स्वस्ववाहन विमानाच्ारूढा महाविभरुत्या 
स्वदेवदेवीभि सहात्रागच्छन्ति सवं ग्रहमिन्द्रा ्रासनकम्पेन तज्जन्मोत्सव विज्ञाय सप्तपदान्‌ गत्वा भक्त्या 
मूर्ध्ना स्थानस्था एव जिने द्र प्रणमन्ति । इत्यादि परया विभूत्या चतुशिक्रायसुरेःद्रा, सामरा" सक- 
लत्रा नानादेवानकष्वानत्रंधिरीङृनरिगपरुलाः, ध्वजचछत्रचामर विमानादिभिनेभोद्धणं छादयन्तः स्वर्गा 
त्तीर्थेशोत्पत्तिपुरमागच्छन्ति 1 


म्र्भः-जिस प्रकार दक्षिणो के सात श्रनीको की सख्या का वणेन कियाहै। उसी प्रकार 
की सख्या ग्रादि उत्तरेन्द्रके भी होती है) देशान इन्द्रभो द्य ्रश्वो पर चढकरं ्रपने परिवारसे 
ग्रलक़ृत होता हुस्रा, महाविभूति के साथ जन्माभिषेकमे भ्राता है । शेष सनत्कुमार इन्द्र भ्रादिकोलेकर 
ग्रच्यूत इन्द्र पर्यन्त के सभी देवेद्ध सात श्रनोको एठ तोन पारिपदो से वेष्टित, श्रपने अपने वाहन रूपी 
विभूति का भ्राश्रय लेकर समस्त देवो के साथ यहां राते है। भवनवासी, व्यन्तरवासी ग्रौर ज्योतिष्क 
देवो के इन्द्र भी सात भ्रनीको एव तीन पारिपदोसे वेष्टित होते टये, च्रपने-म्रपने वाहन एव विमानश्नादि 
पर्‌ चदक्रर महाविभूति से युक्त होते हुये श्र पनी-प्रपनी देवियो के साथ यहो राते है । समस्त भ्रहमिन् 
ग्रास्न कम्पायमान होने से जिनेन्द्र के जन्म उत्सव को जानकर श्रौर सात पैर भ्रागे जाकर मस्तकसे 
ग्रपने स्थान पर स्थित होकर ही जिनेन्द्र भगवानु को नमस्कार करते है। इसप्रकार परम विभूतिसे 
युक्तं होते हुये चतुनिकराथ के इन्द्र ्रपने समस्त देवो के साथ नाना प्रकारके देववादित्रोके शब्दो दारा 


षष्ठोऽधिकार. [ १७३ 


दिक्षाश्रो फो बहरी करते हुये तथा ध्वजा, छत्र, चामर श्रौर विमान श्रादि के साथ श्राकारतलको 
व्यापन करते हये स्वम से उस नगर मँ प्राते है, जहां तीर्थद्धुर की उत्पत्ति होती है। 


भ्रव ब्ालती्ेङ्कर के जन्माभिषेक श्रादि की समस्त प्रक्रिया का सचिस्तार वर्णेन 
करते है--- 


तननेन्धाणी प्रसवागारं प्रविश्य मातुरन्ते परं मायाशिञ्चु निधाय तीर्थं प्रणम्यादाय गूढवृत्त्या- 
नीथ सौधरमेद्धस्य करे ददाति । सोपितं तीर्थङ्धुरं मुदाप्रणम्यस्तुत्वामहोत्सवेन मेरुमानीयपरीत्य पाण्डुक- 
शिलास्थ मध्यसिहासने धत्ते! ततः क्षीराब्धेः क्षीराम्बुभृतैः श्रष्टयोजनगम्भीरेरयोजनेक- 
मुल विस्तृतं क्तादामाम्भोजचन्दना "चलकृतै रषटोत्तरसहलं ^ कनत्काञ्चनकलशैगीतिनूत्यभ्पौत्षेपादि 
[र त्षेपादि] महोत्वरतेः, परया भक्त्या विभूल्या च नाकेन्द्रा सस्भरुय जिनेन्द्र स्नपयन्ति । यदि चेत्ता 
महुःयोजलधारा यस्याद् रपरि पत्तन्ति सोऽद्रिस्तत्‌क्षणं शतखण्डतां थाति । प्रप्रमाणमहावी्यं परमे- 
इवरस्तद्वारापतन जल विन्दवन्मन्यते ! इतिष्वनद्रा्यङतेजंयजयादि निर्घोष शुदधास्बुस्नपन समस्पणं विधा- 
यान्ते सुगन्धिद्रव्यमिशधितैः गन्धोदक कुम्भगेन्धोदकस्नपनं शक्रा प्रस्य कुवन्ति । ततस्तद्गन्धोदकमभि- 
वन्द्य दिव्यगन्धादिमि. स्वर्गोपनीतेमंहापुजाद्रव्यै जिन प्रपूज्योत्तमागेनदेवेन््रा इन्द्राणीदेवादिभिः सहोच्चैः 
प्रणमन्ति । पुनः शची नान सुगन्धद्रग्यदिन्प्रासुक शारवत मरणिनेपथ्येस्तोर्थेशस्य महत्मण्डन करोति, 
तदा सौधमेन््रो जगदुगुरोमंहारूप सम्पदोवीक्ष्य तृ्निनप्राप्य पूनर्वीक्षितु सहृछनयनानि विदधाति । ततः 
परमानन्देन परमेदवर स्तुतिरातं. स्तुत्वा तघ्पुर नीत्वा पित्रो, समप्यं तच्रानन्दसाटक कृष्वा परं पुण्य- 
मूपाज्यं चततुणिकाय देवेशा स्वस्वस्थान गच्छन्ति! 


ग्र्थः--प्रभ्ु के जन्म नगरमे ्राकर इन्द्राणी परसूतिगरृहमेप्रवेण करके माताके समीप जाकर 
सवं प्रथम वाल तीर्थद्धुर मो प्रणाम करती है, श्रौर उसी समय माताके समीप मायामयी बालक रख 
कर भगवान्‌ को उलाकरर तथा गृढवत्ति से लाकर सौधमं इन्द्रके ह्थोमेदेदेतीहै। वह इन्द्र भी उन 
तोर्थद्धुर प्रम को प्रसन्नता पूवक प्रणाम करके एव स्तुति करके महामहोत्सव के साथ मेरु पर्वत पर 
लाकर श्रौरमेरुकौ तीनप्रदक्षिणादेकरपाण्डुकरिलापर स्थित यध्य के सिंहासन पर प्रभु को विराज- 
मान कर देताहै। इसके बादक्षोरसागरके क्षीर सदश जल से भरे हुये श्राठ यौजन (६४ मील) गहरे, 
क योजन (न मोल) मूख विस्तार वाले, मोतियों की माला, कमल एवं चन्दन श्रादि से प्रलंकृत, 
प्रत्यन्त शोभायमान स्वं के एक हजार श्राठ कलशो के हारा, गीत, नुत्य एव भ्रू उपक्षेप [श्र उस्स- 
पण] ्रादि संकडो महा उत्सवो के साथ, उच्छकृष्ट भक्ति एव परम विभूति से सभी इन्द्र एकत्रित होकर 
जिनेन्द्र भगवान्‌ को स्नान करतेहै। भगवानु के ऊपर गिरने वाली वहु महान्‌ जल कीधारायदि 





१ चन्दनाद्यरल्कृतश्र ज, 
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कही उस पवेत के ऊपर गिर जाय तो उस पववेतके उसी क्षणसौ खण्डहो जय, किन्तु ्रपरिमित्त 
महावीर्यं को धारण करने वाले बाल जिनेन्द्र उन धाराश्नो के पतन को जलविन्दुके समान मानतेदै। 
इस प्रकार शब्द करते हुये सेकडो वादित्र श्रौर जय जय भ्रादि शब्दोके द्वारा शुद्ध जलं का प्रभिपेक 
समाप्त करके भ्रन्त मे इद्र सुगन्धित द्रव्यो से मिश्रित, सुगन्धित जल से भरे हुये घडो के दारा सुगन्धित 
जल से श्रभिषेक करता है । पचात उस गन्धोदक कौ श्रभिवन्दना करके महापुजाके लिये स्व्गंसे 
लये हुये दिग्य गन्ध श्रादि द्रव्यो के द्वारा वाल जिनेनद्रकी पूजा करके इन्द्र श्रपनी इन्द्राणी एव श्रन्य 
देवो के साथ उत्साह पू्वैक प्रणाम करते है । इसके बाद रचो श्ननेक प्रकार के सुगन्धित द्रव्यो से, दिव्य 
वस्वोसेश्रौर मणियोके प्राभूषणोसे तीर्थे का महान श्ृद्धार करती है। उस समय सौधमं इ 
जगद्गुरु कौ महारूप स्वरूप सम्पदा को देखकर तृप्त नही होता श्रौर पूनः पुन देखने के लिये एक 
हजार नेत्र बनाता है । तत उच्छृ ्रानन्द से युक्त होता हूप्रा भगवान्‌ कौ सैकडो स्तुतिर्या करताहै। 
मर्थात्‌ सहस्रो प्रकार से भगवान्‌ की स्तुति करता है । इसके वाद नगरमे लाकर पिताको सौपदेता 
है, पश्चात्‌ पितृमृहु के प्राद्धण मे श्रानन्द नामका नाटक करके, तथा उत्कृष्ट पुरय का उपाजन करके 
इन्द्र एव चतुनिकाय के देव श्रपने-प्रपने स्थानो को वापिस चले जाते है । 


श्र भद्रशाल चन पे स्थित जिनालयों कै प्रमाण का वणंन करते हैः-- 


श्रथ मेरोश्चतुदिक्षु भेद्रशालवनस्थितान्‌ ) 
वर्णयामि सुदोत्करष्टांश्चतुरः श्रीनिनालयान्‌ । 
ग्रद्र : पूवेदिशभागे योजनेकशतायतः । 
पञ्चाशद्‌ विस्त्रतस्तुङ्कः पञ्चसण्ततियोजनेः ।!७॥ 
करोश्दयावगाहुश्च विचित्र मणिचित्रितः । 
प्रद्‌ भुतः स्थाज्जिनागारस्त्रेलोक्यतिलकालूुयः ।\८॥ 
प्रथं -सुमेरपवंत को चारो दिनाभ्रोमे भप्रलाल वन दहै जिसमे उक्छृष्ट चार जिनालयरहैः 
ग्रब मै (श्राचायं) उन जिनालयो का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता ह ।,६॥ 
सदशेन मेरु की पूर्वं दिशा ( भद्रशाल वन ) मे नाना प्रकार की मणियो से रचित त्रैलोक्य 
तिलक नाम का एक प्रद शुत जिनालय है, जो सौ योजन लम्बा, पचास योजन चौडा, पचहत्तर योजन 
उचा ग्रौर प्रधं योजन ग्रवगाह (नीव) वाला है 1७-८।] 
जेलोक्यतिलक जिनालय के दरवाजों का वरंनः-- 


भ्रस्य पुवप्रदेशेऽस्ति चोत्तरे दक्षिणो महत्‌ । 
एकंकमूजितं द्वारं रट्नहेममयं परम्‌ ॥&॥, 
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-राजते नितरां हारं तयो पुवंस्थसादिमम्‌ । 

अष्टयोजनविस्तीणं तुङ्ग षोडशयोजनंः ।\१०।। 

दक्षिणोत्तरदिग्‌ मागस्थे द्रे द्वारे परे श्युभे। 

भातोऽष्टयोजनोत्तु ङ्ग चतुर्योजन विस्तरे ।।११।। 

म्र्भं --इस दरलोक्य तिलक जिनभवन के पूवे, उत्तर श्रौर दक्षिण में रत्न एवं स्वणेमय एक 
एक उच्छृषट द्वार है । उत्तर-दक्षिण दोनों हारों के मध्य पूवं दिशा मे स्थित प्रथम्‌ हार प्रत्यन्त शोभाय- 
मान है, जिसकी ऊंचाई सोलह योजन ्रौर चौडाई प्राठ योजन प्रमाण है । लिनालय की दक्षिणोत्तर 
दिश्लामे जो एक एक द्वार सुशोभित है, उनको ऊंचाई भ्राठ योजन श्रौर चौडाई चार योजन प्रमाण 
है ।।६-११।। 
श्रब जिनालय के श्रभ्यस्तर एवं बाह्य मागो मे स्थित साला््रो, धुपघरों एवं स्वणं 

घटो का प्रमाण श्रादि कहते हैः-- 

भवनस्यास्य चाभ्यन्तरे पूर्वं विस्पुरन्त्यलम्‌ । 

विचिन्नामणिमालाश्चाष्टसह्राखिलम्बिताः ॥\१२।। 

तासामन्तरभागेषु चतुविशत्तिसम्मिताः । 

सहस्राणां विराजन्ते माला रत्नां श्चुसञ्चयेः ।\ १३ । 

चर्तुविशसहस्राखि दिव्या धुपघटाः ज्ुभाः । 

सुगन्धि द्रव्य धृषेः स्थुः सुगन्धीकृतदिग्मुखाः ।\१४।। 

स्युात्रिशत्सहल्राखि कलज्ञा भानुतेजसः । 

सुगन्धिदामराल्लीनां सन्मुखा मरिहैमजाः ।\ १५।। 

तदुबहिर्भागदेशेषु मणिमालाः प्रलस्बिताः । 

चत्वारि च सहस्राणि सन्ति दीष्ठा मनोहराः ।१६।। 

हादश्ञेवसहस्राणि स्थुः काञ्चनक्नोऽमलाः 

तस्मिन्नेव बहिभिगि दिव्याध्रुपघटाः स्मृताः ।\१७।। 

द्विषट्‌ सहुलसंख्याताः सहख्रषोडशप्रमाः । 

दीपाः काञ्चनकुस्भाऽच स्फुरन्तिस्वाङ्करर्मिभिः ।११८॥ 


(कन 





१, दीभ्रा, श्र, ज. न. 
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गर्भ --उस जिनानय के श्रम्यन्तर भाग मे स्थित पूवं दिशा के हार परं भरत्यन्त दैदीप्यमानं 
नाना प्रकार की मियो की श्राठ हजार मालां लटकती है, श्रौर इनके मध्यमे रत्नकिरणो से उप- 
चित चौवीस हजार मालां विराजमान होती है । सुगन्धित द्रव्य एव धूपकेट्रारा दिलाश्नो कोसुग- 
चित करने वाले चौवीस हजार ध्रुपघट स्थित है । सुगन्धित माला समूहो के श्रभिमुख, सूयं सहश तेज- 
पुञ्ज से सयुक्त वत्तीस हजार मणि एवं स्वशंमय कलरा स्थित है। मुख्यद्वारके बाह्यभागमेजो हार 
है, उन पर भ्रति मनोहर श्रौर दीप्तवात्‌ चार हजार मणिमय मालाए्‌, श्रीर्‌ बारह हजार स्वणंमय 
मालाएं है) इनके भी बाह्य भागमे बारह हजार प्रमाण दिभ्य धरुपघट श्रौरस्फुरायमान होने वाली 
श्रपनी किरणो से दीप्र सोलह हजार स्वणं कलल्ञ स्थित है 11१२-१८॥। 


श्रव पीठ, सोपान एवं पीठवेदिथों के व्यास शआ्रादिकाश्रौर निन प्रतिमाश्रोका 

वणेन चौदह श्लोकों हारा करते हैः-- 
जिनागारेऽत्र सन्त्येवदीर्घाणिषोडशग्रमेः 
साधिकर्योजनेविस्ततान्यष्टाधिकयोजनंः ॥\१६।। 
हियोजनोच्छितानि श्नीमत्पीठानिञ्चुभानि च । 
वच््र न्द्रनीलरत्नादिमयानि परसान्यपि ।1२०॥ 
मरिसोपान पंक्ति. स्यात्तच्नदीर्घा च योजनः । 
दर यष्टभिरष्टभिर्व्यासाषडयोजनोच्ता शुभा ।\२१।। 
कोरद्रयावगाहास्यादष्टोत्तर शतान्यपि । 
सोपानानि भवन्त्येवप्रोत्चतानि चतुःशतैः ।\२२। 
किल्नचदूनैश्चचापेः पञ्चचत्वारिशदग्रग्र : । 
पौठपयेन्तमागेऽस्ति दिष्याःसद्रह्नवेदिकाः ।\२३।। 
कोशद्रयोच्चताः पञ्चशतचापप्रविस्तृताः । 
तेषु पीठेषु दिव्याद्धा श्रष्टोत्तरलतग्रमाः ॥२४।। 
स्फुरच्नानामणिस्वणेमय्योऽचिनर्वसः शुभाः । 
धनुः पंचशतोतुद्धासनोज्ञावीक्षणप्रियाः ।\२५।। 
निराभरणदीप्ताश्च' निरम्बरमनोहुराः । 
कोरये कमानुतेजोऽधिक सुतेजो विराजिताः ।\२६। 


१. दीप्राए्चव म्र ज न 
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लक्षणेव्यंजनेयु क्ताः पल्यद्धुासनसंस्थिताः ॥ 
पूणसोममुलाः सौस्याः समस्तविक्रियातिगाः ।१२७॥। 
दिग्यभामण्डलान्तर्बाह्योच्छेदिततमश्चयाः । 
परफुल्लप्यसद्धहस्ता श्रारक्तचरणाम्बरुजाः ॥१२८॥ 


श्रञ्जनाभमहाकेशा श्रतास्ननयनोत्पलाः 1 
विदूमाभाधराः छत्श्रयशोमितमस्तकाः ।।२९॥ 
दिष्यसिहासनारूढा भामण्डलात्तविग्रहाः । 
महाचंना्चितायक्षेर्वाज्यमानाः प्रकीर्णकः ।\२०।। 
निरोपस्या जगन्नेन्नप्रियाः पुण्याकरा इव । 

हसस्स्यो वा वदन्त्यो वा भुखचन्द्र ण संततम्‌ ।\२३१।। 
न्रिजगन्नृसुराराध्यावन्याः स्तुत्यामया सदा । 

राजन्ते श्रीजिनेन्द्राणां प्रतिमादिग्य मूतेयः ।३२।। 


प्र्भः--त्रैलोक्यतिलक जिनभवन मेँ वज एवं इन्द्रनीलमशिमय एक पीठ द्वै जो कुछ अधिक 
सोलह योजन लम्बा, प्राठः योजन चौड़ा, दो योजन उचा, भ्रत्यन्त शुभ प्रौर परमोक्छृष्ट है ॥१६-२०॥ 
वरहा पर सोलह योजन लम्बी, श्राठ योजन चौ डी, छह योजन ऊँची भ्रौर प्रध॑ योजन नीव से युक्त मणि- 
मय सोपान पक्ति है" तथा उस सोपान पक्तिमें एक सौ श्राठ सोपान है, जिनमें से प्रत्येक सोपान कुष 
कम चार सौ पेतालीस धनुष ऊचेहै। पीठ पर दिव्य श्रौर उत्तम रल वेदियांहै, जो श्रध धनुष ऊंची 
परौर पंच सी धनुष चौडीहै। उन वेदिक्राश्रों पर श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ कौ एेसी एक सौ श्राठ प्रतिमां 
सुजोभित है, जो प्रत्यन्त विभावात्‌ मणि एवं स्वणंमय है! प्रविनखसरं श्र्थात्‌ श्रकतरिम ह| भ्रव्यन्त 
शुभ, मनोज्ञ, देने मे प्रति प्रिय रौर दिव्य ्रद्धव्लींहै। पोचसौ धनूषर्डवीहैः वस्त्राभूषणोंसे 
रहित अर्थात्‌ दिगम्बर मुद्रा युक्त दहै, श्रौर करोड सूर्योके तेजसे भौ श्रधिक कान्तिवाच्‌ है ।।२१-२६॥ 

वे जिन प्रतिमां (१०८) लक्षणों एव (६००) ञयञ्जनो से युक्त तथा पणं चन्द्र के सदश मख 
वाली हैँ । उनकी शरीराकृति प्रत्यन्त सौम्य प्रौर सवं विकार्यो से रहितदहै, वे सभी पदासनसे स्थित 
दै) उनका भामण्डल ्रन्तर-बाह्य श्रन्धकार के समूह्‌ कोनष्टकरते वाला है। उनके करकमल एवं 
चरणकमल लिलि हए कमल सदृश भ्र्थात्‌ कुछ कुं लाल है केश श्रञ्जन सदृश काले, नेत्र कमल 
लालिमा से रहित, श्रौठ विद्रूम कौ श्राभा सदृश लाल श्रौर मस्तक तीन घ्र से सुशोभित है । दिभ्य 
सिंहासन पर विराजमान उनका शरीरं भ्रव्यन्त कान्तिवान दै । वे महापूजा से पूज्य, यक्षो द्वारा वीज्य- 
मानं चामरो से युक्त, उपमा रहित, तोन लोक के नेत्रो को भ्रप्यन्त रिय ओरौर पुण्य की खान के समान 
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है । वे जिन प्रतिमां गोभायमान मुख चन्द्र से मानो निरन्तर हंस रटीहै, ग्रौर वोल रहीहैतथा 
तीन लोक के मनुष्यो एवं देवो से पूज्य ओर मेरे हारा सदा वन्दनीय एवं सतु हैँ ॥२७-३२॥ 
धर्मोपकररो (मङ्कलद्रव्यों) का वणंनः-- ` 
ग्रकृत्निमा महाभरत्या घर्मोपकरणेः परेः । 
प्रत्येकं सिन्नभिन्तेमुं दाष्टोत्तरशतप्रमेः 11२३1 
प्रशोकबक्षशो माठयादेवदृन्दुभिभूषिताः । 
सुरः कृतमहापुष्पबृष्ट्चाच्छादितमूतयः । ३४1) 
ञअथेः--्रकरतरिम रौर महाविभूति स्वरूप भिन्न-जिन्न मद्धल द्रव्यो ( फारी, कलश्ष, दपण, 
पखा, घ्वजा, चामर, छत्र श्रौर ठोनो ) की सख्या एक सौ श्राठ-एक सौ भ्राठ है । वे प्रतिमाः (चर, 
चमर, सिंहासन, भामण्डल मरौर ) अरोक वृक्ष को गोभासे युक्त, देवदुन्दुभिसे विभरुषित ्रौरदेवो 
दवारा की हुई सहापुष्पवृष्ठि से ्राच्छादिति (व्या) होती है ।३३-३४ 
गभेगृह का वर्णनः-- 
शुद्धस्फरिकभित्याढश्य वेड्यस्तस्मशोभितम्‌ 1 
नानारटनप्रभाकीर्णं दिन्यामोदात्तदिर्मुखम्‌ ।\३५।। 
जिनेन्द्रभ्रतिमानां तह वच्छन्दान्यनामधुत्‌ । 
गभगहं जगत्सारं राजते नितरांधिया \३६।। 
मर्थः -शुदध-निविकार स्फटिक भणिमय दीवालो से युक्त, वेदूयंमणिमय खम्भो से सुनोभित, 
ग्रनेक प्रकारके रत्नो को प्रभासे व्याप्त, दित्य श्रामोद से ग्रहण-सुगन्धित्त कियाद दिशाश्रो को जिसने 
एेसा जगत के सार स्वरूप जिनेन्द्र प्रतिमाश्नो सम्बन्धो देवच्छन्दनाम का गर्भगृह श्रत्यन्त शोभा से सुगो- 
भित होता है ।॥३५-२३६॥ 
ध्वजाश्रो, मुखमण्डपों श्रोर प्राकारो का निर्धारण करते हैः-- 
सद्रत्नवेदिकाग्रेषु सुपीठ शिखरेषु च । 
मणिस्तस्भेषु राजन्ते सहान्तोऽ्न ध्वजोट्कराः 11३७\। 
सिहहस्तिध्वजा हुं सवृषभाव्ज शिखिध्वजा । 
सकरध्वजचक्रातपक्राख्यःगरुडध्वजाः ।1३८।। 
एते महाध्वजा रम्या दशमेद युता च्युभाः। 
प्रत्येकं च पृथग्रूपा श्रह्टोत्तरशतप्र माः ।1३६॥। 
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एकक सद्ध्वजानां सम्बन्धिनः क्षुल्लकध्वजाः । 
श्रष्टाग्रशतसंस्याताः सन्ति मुक्तास्रगद्ुताः ।।४०॥। 
एते स्वे ध्वजनत्राता गोपुरेभ्यः समुन्नतः । 
मुखमण्डपसंज्ञानां त्रयाणां स्युबेहिदिशि ।।४१॥ 
सुवणमणिसदृरूप्यमयाश्च योजनोच्छताः । 
स्युः प्राकारास्त्रयस्तत्र महान्तो रचनाङ्डुिताः ।४२।। 
प्राकारप्रति चत्वारि सद्रत्नगोपुराण्यपि । 
सन्त्युतद्ानि दीप्तानि योजनः षोडशभ्रमेः ।४२।। 
रशतेकयोजनायामाः पञ्चाश्चद्विस्तरान्विताः । 
क्रोश्द्रयावगाहाः प्रोन्नत्ताः षोडश्योजनंः ॥४४।। 
संतप्तहेमदीप्ताद्धा विचिच्ररत्नचिच्रिताः। 
नित्योत्सवयुतारम्या विोेया म॒खमण्डपाः ।1४५।) 
प्रथैः--श्रेष्ठ रत्न वेदिकं के ्रग्रभाग पर, पीठके शिखर पर ग्रौर मणिमय खम्भोंकेऊपर्‌ 
महान ध्वजाग्रों के समूह शोभायमान होते हैँ । वे प्रत्यन्त रमणीय मदा ध्वजा समुह किह, हाथी, हंस, 
वृषभ, कमल, मयूर, मकरध्वज, चक्र, श्रातपत्र प्रौर गरुड के भेद से द प्रकारके है । इन प्रत्येक भेदो 
की भिन्न भिन्न एक सौ ्राठ, एक सौ भ्राठ ( १०८०८ १०= १०८० } ध्वनाए्‌ होतीं है रौर उन १०८ 
ध्वजा््रों के भी पृथक्‌-पृथक्‌ एक सौ प्राठ, एक सौ ्राठ छोटा ध्वजाएं (१०८०८ १०८ == ११६६९४०} 
मुक्ता की मालाश्रो से सुशोभित होती है ।॥२७-४०॥ 
ये समस्त ध्वजाग्रो के समूह्‌ गोपूरोसे ञचेहै। तीनों मृखमण्डगोंके बाहूरतीनकोटदहैँ।ये 
तीनो कोट, स्वणं, मरि एव रजतमय है, एकं योजन ऊचे तथा महान रचना से सहित है । प्रत्येक 
कोट में उत्तम रत्नों से भास्वर एव उत्त्‌ द्ध चार चारगोपुरहार ( प्रतोली ) है, जो सोलह योजन चे 
है ।४१-४२।। 
तपाये हुये स्वणं के सदृ देदीप्यमान, नानाप्रकार के रत्नों से खचित, सदैव होने वाले महा 


महोत्सवो से युक्त श्रौर प्रत्यन्त रमणीय मुखमण्डप भी सौ योजन लम्बे, पचास योजन चौड, सोलह 
योजन ऊचे प्मौर श्रध योजन तीव वाले जानना चाहिये ॥५५-४१॥ 


श्र प्र्लागृह एवं सभागृहों का वणेन करते हैः-- 


तदग्रेणोजनानां च शतेकायामविस्तराः | 
भवन्त्य्धबविगाहा; प्रोत्तङ्गाः षोडशयोजनैः ।।४६।। 
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नानारत्नमया रम्याः प्रक्षागृहा मनोहराः । 

तेषां च पुरतः सन्तितुद्खाः षोडशयोजनंः 11४७1) 

योजनानां चतुःषष्टि दीघन्यासान्विताः पराः । 

हेमरटनमयास्तेजोजालावृताः सभागृहाः ।\४८।] 

तेषां सभागृहाणां कांचन पोठानिस्न्ति च ! 

श्रशीत्तियोजनायामविस्तृतानि श्युभान्यपि ।४६। 

ह्रियोजनोच्छितान्युच्चेः पदयवेदीय॒तानि वे 1 

मनोहराणि रम्याणि प्रदीप्तमणि तोरणैः ।५०।। 

भ्र्थं --उन मृखमण्डपो के श्रागे सौ योजन लम्बे, सौ योजन चौड, सोलह योजन अचे, 

प्रं योजन नीव से युक्त ्रनेक रत्नो से व्याघ्र, प्रत्यन्त रमणीक श्रौर मनकोहुरण करने वाले 
रेक्षागृह है 1 उन प्रक्षाग्रहो के श्रागे सोलह योजन ऊचे, चौसठ योजन लम्बे, चौसठ योजन चौड, दीप 
समूह्‌ से ग्रावृत्त स्वं एव रत्नमय उत्तम समागृह्‌ है ।1४द्‌-४८।। उन सभागृहयो के पीठ स्वणमयरै, 
तया भ्रस्सी योजन लम्बे, श्रस्सी योजन चौड भ्रौर ्रत्यन्त सुन्दरहै। वे पीठ देदीप्यमान मणियोके 
दो योजन ऊचे तोरणो से सथृक्तः भ्रत्यन्त रमणौकं भ्रौर मनोहर पद्मवेदी से रम्य है ।४६-५०॥ 


रब नवस्तुप श्रौर मानस्तम्म का वर्णन करते हैः-- 


तेषां सभालयानां पुरतः स्तुपा नर्वोजिताः । 
योजनानां चतुःषष्टयायामव्यासोच्नताः शुभाः ।\५१।। 
जिनेन्द्रप्रतिमपूर्णा मेखलात्रयसयुताः । 
चतुविश्ञतिसद्ध मवेदीभिवंष्टिताः पराः ।\५२॥ 
रत्नपीठेषु चत्वारिश योजनो च्तेषु च । 
स्फुरदुरत्नमयाः सन्ति स्थिततादेवखगा्चताः ।\५३।। 
गोपुराणां बहिभगि बीथीनां मध्यसुभिषु । 
मानस्तस्भा मवन्त्युच्चं दीप्रा घण्टाद्यलङृताः ।१४।] 


र्थ --उन सभागृहो के रागे चालीस योजन ऊँचे रल्नमय पीठो पर दैव श्रीर विद्याधरो 
पूजित देदोप्यमान रतन मय जिनेद्र प्रतिमाश्रो से सयुक्त, तीन मेखलाश्रो से वेष्टित चौसठ योजन लम्बे, चौसठ 
योजन चौड रौर चौसठ योजन चि, श्रेष्ठ स्वणंमय चौवीस वेदियो से परिवेष्टित, ्रति उत्तम शरीर ग्रत्यन्त 
सुन्दर नव स्तुष है ।॥५१-५३॥ गोपुरो के वाह्यभागमे तथा वीधियो (गलियो } की मध्यभूमिमे 
ग्रतिगय प्रभावान्‌ ग्रौर घण्टा भ्रादि से ग्रलृत मानस्तम्भ है ५४ 


पष्ठोऽधिकार : | १८१ 


ग्रब चैत्यध्रक्ष का वंन सात श्लोकों हारा करते हैः-- 
स्तुपानां पुरतोगत्वा हेमपोठं भवेन्महत्‌ । 
सहस्रयोजनायास विस्तारभखिमास्वरम्‌ ।\५५।। 
युतं द्ादशषवेदीमिर्वरंतोरणमण्डितम्‌ । 
पीठस्योपरिसन्ति प्रोस्नताः षोडशयोजनः ।\५६।। 
ग्रष्टयोजनविस्तीर्णहचत्यवक्षाः शुभप्रदाः । 
रम्याः सिद्धाथनामानो महान्तः सुरपुजिताः ।1५७)] 
एकं लक्षं च चत्वररात्सहलर' तथा शतम्‌ ! 
विक्षव्यम्रमिसासंख्याविन्े चस्यशाखिनास्‌ ।।५८॥। 
द्र माणां मूतलादुगत्वा चत्वारियोजनानि च । 
चतुर्दिक्षुचतसः स्यहिषट्कयोजनायताः ।।५६९।। | 
योजनंकसुविस्तीर्णा सहाशाखाः ल्लषयात्तिगाः 1 
मूलेषु चैत्यवक्षाणां चतुदिक्षु मनोहराः ॥६०।। 
जिनेन्दरप्रतिमाः शाश्वताः पल्यङ्कासन स्थिताः । 
भवेयर्माणिदोघराङ्गा प्रातिहायेधियाचिताः ।\६१।। 
प्रथः स्तूपो के प्रागे (पुवं दिश्ला की श्रोर) जाकर एक हजार योजन लम्बा श्रौर एक हजार 
योजन चौडा, मियो को प्रभासे दीप्ठवान्‌, बारह वेदियों से वेषित तथा उत्तम तोरणों से मण्डित 
एक स्वणमय पीठ है । उस पीठ के ऊपर सोलह योजन ऊ चा ग्रौर प्राठ योजन चौडा ग्रति लोभायक्त, 
रमणीकं श्रौर देवो से पुजित एक सिद्धार्थ नाम का महान चेत्यवृ्न है ।५५-५७।] उस चैत्यवृक् के 
परिवार वृक्षो कौ संख्या एक लाख चालीस हजार एक सौ बीस जानना चाहिये ।५८।। 1 
चैत्यवृक्ष के भूमितल भागसे चार योजन ऊपर जाकर करहु योजन लम्बी भ्रौर एक योजनं 
चौडी प्रमाण वाली तथा विनाश से रहित चार महाशाखाए चारो दिशाग्रो मे फैली है। चेत्यवृक्षों 
के मुलभागको चारो दिशाभ्रो मे पल्यद्धुास्नन ( पद्मासन ) से स्थित एक एक जिनेन्द्र प्रतिमां है । जो 
ग्रपनी सुन्दरतासे मन को हरण करने वाली, उत्पत्ति विना से रहित, सणियो की दीप्तिसे भास्वर 
शरोर वालो तथा ्रष्टप्रातिहा्यं प्रादि लक्ष्मी से सेव्यमान है ।५६-६१॥ 
श्र ऽवजापीठ, स्तस्म, ध्वजासमृह श्रोर वापियों का वर्णन पाँच इलोकों के माध्यम 
से करते हैः-- 
ततश््चेतयद््‌ मेभ्योऽनुगत्वा प्राग्दिग्महीतले 1 
महरपीठं धवजौघानां स्थाद्रेदोहादशाङ्ितिस्‌ ।\६२।। 
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पीठस्योपरिचोत्तुद्धाः सन्ति षोडशयोजनः 1 

कोटव्यासामहास्तम्माः सदड्येमयाः शुभाः ॥।६३।। 

स्तम्भानां शिखरेषुस्युननिावर्णान्विता ध्वजा; । 

छन्नत्र्याकिता मुध्तिदिग्यरूपाश्च्यतोपमाः ।\६८।। 

ध्वजानपुरतो वाप्यो दीर्घाः शतेकथोजनंः , 

पञ्चाशष्टिस्तृताः स्युश्चावगाहा दशयोजनंः ।।६५।। 

युताः काञ्चनवेदीभिमणि तोरणसुषिताः । 

निजन्तुजलसम्पूर्णाः शाश्वताः कमलाधिताः ॥\६६।। 

मर्ण --उस चेत्यवृक् से पुनः पूवं दिशा मे जाकर पृथ्वीपर वारह्‌ वेदियो से सयुक्त घ्वजासभूहो 

का एक विशाल पीठ है ।॥ ६२1 उस्र पीठ के गिखर पर सोलह योजन ऊचे ग्रौर एक कोस विरतारसे 
युक्त वैडूयंमखिमय ग्रति डोभायुक्त महास्तम्भ ( खम्मे ) हैँ ।\६३॥। इन खम्भो के शिखरो पर विविघ 
वर्णो से समन्वित, सिखर पर तीन छत्रो से सुगोभित, दिव्यरूप से सम्पन्न श्रौर श्रनुपम घ्वजाए 
हैँ 1६४11 उन ध्वजाग्रं के श्रागे सौ योजन लम्वो, पचास योजन दौडी श्रौर दन योजन गहरी, स्वंशे 
वेदियो से वेष्टित, मणिमय तोरणो से विभूषित, निर्जन्तु ्र्थात्‌ स्वच्छं जलसे परिपृणं मरौर कमलो 
से व्याप्त, जाश्चत विद्यमान रहने वाली वापियां ह 11६५-६६॥ 


्रब कोड़ा प्रासादो का भ्रौरतोरणों के विस्तार श्रादि का वर्णन करते हैः- 
वापीनां प्राक्तने भागे हय्‌ त्तरे दक्षिणे शुभाः । 
स्वखंरत्नमयाः सत्ति प्रासादाः कच्चिमातिगाः ।\६७11 
पञ्चाश्द्योजनोत्सेधाः पञ्चविज्ञत्ति योजनः 1 
भ्रायासन्याससयुक्ता रत्नवेद्याच्यलंकृताः ।६८।। 
एषु कोडागृहेषुच्चंः देवाः क्रीडां प्रकुर्वते । 
तेभ्यः पुवदिशंगत्वा विचित्रं रल्नतोरणम्‌ ॥\६९।। 
स्थाद्योजनन्ञतार्धोच्चं पञ्चविति विस्तरम्‌ । 
सुक्तादामांकितं रम्यं वरघण्टाचयान्वितम्‌ ।1७०1। 


भ्र्थः--उने वापियो कै पुवे, उत्तर श्रौर दिण भागों मे प्रत्यन्त श्युभ, स्वणं एवं रत्नमय 
तथा ्रकरत्रिम क्रोडा प्रासाद रह! वे क्रौडगरृह पचास योजन ऊचे, पच्चीस योजन लम्बे एवं चौड़ श्रौर 
रत्नो को वेदी श्रादि से ्रलंकृत है । उन क्रोड़ागृहो मे देवगण नाना प्रकार की क्रौडाए करते है 1 उन 
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क्रोडगृहों से श्रमे पुवं दिशामें जाकर रत्नोंसे व्याप्त विचित्र तरण दहै, जो पचास योजन ऊचा, 
इससे श्राधा भ्र्थात्‌ पञ्चीस योजन चौडा, मुक्ता मालासे संयुक्त, रमणोय एवं उत्तम घण्टा सम्रुह॒ से 
समन्वित है ।६७-७०॥ 
भ्रव प्रासादो, ध्वजाश्रों प्रर वनखण्डों का निद॑ज्ञ करते ह-- 

ततोऽस्यतोरणस्येव पाश्वंयो; स्तो देयो परो । 

हौ हनौ सद्रत्नगेहौ च शतंकयोजनोन्नतो ।७१।। 

तततः परं विचित्राः स्युध्वेजन्राताः समस्ताः) 

नानावणमिहान्तोऽज्ीतिसहसरप्रमाकाः ।७२।। 

श्षततोररण संयुक्ता वनवेदी भ्रवेष्टिताः । 

ततः परे महीभागे वनखण्ड स्फुरतप्रभम्‌ \)७३।। 

वनवेदीयुतं रस्नतोरणाडय मनोहरम्‌ । 

विचिन्नमणिपोराग्रस्थितद्र मोघशोभितम्‌ ।\७४।। 

विद्र मोत्थमहाशाखंहैमपुष्पौघशोभितम्‌ । 

वेड्यंफलपुणेमरकताश्मसुपश्चकम्‌ ।।७१५।॥। 

चम्पकाशोकवक्षामृसप्तपणोद््‌ मेश्चितम्‌ । 

कत्पपादपसंकी ंश्ञा्वतं स्यात्‌ खशमंदम्‌ ।।७६॥ 

ग्र्भः--इसके म्रगे तोरण के दोनों पादवेभागों मे सौ सौ योजन ऊच ग्रौर उत्तम रलनोंकेदो 

दो भवन है 11७11 इसके भ्रागे विविध वणं के, समुन्नत श्रौर महान्‌ एक हजार अ्रस्सौ ( १०८५८१० 
= १०८० ) सख्या प्रमाण विचित्र घ्वजाश्रोके समूह है" जोसौ तोरणों से सयुक्त ्रौर उत्तम वनवेदी 
से परिवेष्टित है । इसके ग्रागे पृथ्वोतल पर देदीप्यमान प्रभा सेभासुर वनर्ड दहै, जो वनवेदी से युत; 
रत्नतोरणो से सयुक्त, मन को हरणा करनेवाले, नाना प्रकार की मणि पीठोंकेप्रग्रभाग पर स्थित 
वक्षसमहो से सुशोभित, विद्र.म श्र्थात्‌ प्रवालमय शालाश्रोंकौ शोभासे युक्त, स्वर्ण के पुष्प समूहसे 
समरृ्ध, वैहूय॑मय फलो से व्याप्त, मरकत मणि के पत्थरमय उत्तम पत्र से सकीर्ण, चम्पक, प्रशोकवृक्ष, 


श्रामु एव सप्पर्ण के वृक्षो दारा गहन, श्रन्थ कल्पवृक्षो से परिपूर्ण, न्ननाद्यनिधन श्रीर इन्द्रियोको 
सुख देने वाले है ।७२-७६॥ 


<~ 


श्रब मेर के जिन भवनों की श्रचस्थिति श्रौर श्रन्थ चनो श्रारि में स्थित लिनालयौं 
कै विस्तार श्रादि का वर्णन र्पाच श्लोकों हारा करते हैः-- 


तेषां कन्पद्र. मागांसन्मूले स्युजिनमूतंयः । 
चतुदिश्ुमहादीप्ताः प्रातिहार्थादयलंकुताः \\७७।। 


१८४ | सिद्धान्तसार दीपक 


इत्यादि रचनामिहच यथा यं श्रोजिनालयः। ,, ˆ ` 
चणितः पुवदिग्भागे मेरोराद्यवनेऽखिलः ।१७८।\ 
तथापरे जिनेचारणां मेरोदिकृत्रिषु संस्थिताः । 
समानवणंनोपेतासोयाऽचेत्यालयास्त्रयः ।)७&€।] 
इत्येवं ब्ण॑नैः सवं जिनालया श्रकृचिमाः । 
समानाः सदशासेयाः स्थितालोकञ्चयेपरे 11८०1] 
किन्त्वन्येषां जिनेन्द्रालयानां स्याद्णनापुथक्‌ । 
मध्यमानां जघन्यानामायामोत्सेधविस्तरः \\८१॥ 


प्रथ -उन कल्पवृक्षो के मूलभागकी चारो दिलाग्रों मे महादी्तवानु एवं प्रातिहायं भ्रादिसे 
श्रलक्रृत जिनेन्द्रौ को प्रतिमां है ।\७७।। जिस प्रकार सुदरोन मेर के प्रथम-मद्रशाल वन के पूवं भाग 
मे ध्थित श्रौ जिनमन्दिर का म्रनेक प्रकार की रचना श्रादिके हारा सम्पूणं वणेन किया है, उसो प्रकार 
सुदशेन मेरु सम्बन्धी भद्रगाल वनमे तीनो दिशाभश्रो मे स्थित तोन चेत्यालयोंका वणेन जानना 
चाहिये ॥७८-७६॥ इस प्रकार तीन लोक मे स्थित श्रन्य समस्त श्करत्रिम जिनालयो कौ रचना श्रादि 
का समस्त वर्णन उपयुक्त वर्णन के सहश ही जानना चाहिये, परन्तु अरन्य जिनालयो भ्र्यात्‌ मध्यम 
जिनालयो श्रौर जघन्य जिनालयोके प्रायाम, उप्सेय श्रौर विस्तार भ्रादि का वरन पृथक्‌ पृथक्‌ 
है ॥८० ८९।॥ 


} 


श्रब देवो, विद्याधरो एवं श्रन्थ भव्यो हारा को जाने वाली भक्ति विशेषको 
निदश्ञंन करते हैः-- 


एषु श्चौजिनगेहेषु कुचन्त्युच्चमंहामहम्‌ । , 

जिनेन्द्र दिव्यमूर्तीनामागत्य भक्तिनिभेराः ।1८२॥ 

चतुणिकायदेवेशा देवदेव्यादिभि; समम्‌ । 

प्रत्यहं स्वगं लोकोत्थेमंहार्चा द्रव्य भूरिभिः ।1८द।। 

खगेशाः खचरीमिहच सहाभ्येत्यान्न पजनम्‌ । 

ग्रहतां विविधं कुयु भक्त्या दिव्याष्टधा्च॑नेः 1\5४॥। 

चारणा ऋषयो नित्यं जिनेन््रगुणरञ्जिताः । 

ग्रत्रेत्य जिनचैत्यादीन्‌ प्रणमन्ति स्तुवन्ति च 11८५॥ , 
भ्रन्येऽपि बहवो भव्या प्राप्रविद्या वृषोत्सुकाः 

निनार्चा श्रचेयस्त्यन्र भक्त्या नरोत्तमाः सदा 11६11 
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एषु चाप्सरसो नित्यं कुर्वन्त नृत्यमुजित्तम्‌ । 
जिनेशगणभरहिम्य चरिन्रेरोक्षणप्रियसु ।1८७॥ 
दिव्यकण्ठाश्च हिन्नर्यो गस्धर्वा बीणया समम्‌ । 
गायन्ति सारगीतानि तोथेक्ञ गुखजान्यपि ॥\८८।। 
इत्युत्सवशतः पूर्णा विश्व चेत्यालया इमे । 

संक्षेपेण मया प्रोक्ता महापुण्य निबन्धनाः ।८६।। 
यतोऽमोषां पराः शोभा महृतीरचनाभुवि । 

मुक्त्वा गणाग्रिमं कोत्र बुधो बणेयितु' क्षमः ।\&०।। 


प्र्थः--श्रपुवं भक्तिरस से भरे हुये चारों निकाय के इन्द्र उत्कृष्ट विभूति, देव देवियों एवं स्वं 
लोक मे' उत्पन्न हुई महापुजा के योग्य श्रपरिसित द्रव्य सामग्रोके साथ श्राकर उपयुक्त वणितश्री 
जिनानयो मे स्थित जिनेन््रदेव की दिन्य मूतियों की प्रतिदिन महामह पूजन करते है ।।८२-८३॥ 
विद्याधरो के श्रयिपत्ति भी श्रन्थ वियाधर एवं विचार्यो के सथ यहा ( श्रकृतरिम जिन चैत्यालयों 
मे ) श्राकर भक्ति पूवेक शर्ट प्रकारकौ दिव्यसामग्री केदारा ग्रहंन्त भगवान कौ नानाप्रकार से पूजन 
करते है 11८४।। जिनेन्द्र के गुणो में म्रनुरञ्जित है मन जिनका एेसे चारणक्छद्धि धारी मुनिराज नित्य 
ही मेरु श्रादि पर श्राकर जिनेन्रप्रतिमाग्रोको प्रणामकरतेदै रौर स्तुति करते है ।८५। ्रन्यभी 
ग्रौर बहुत से विद्या प्राप्त, घमं उत्सुक एवं मनुष्यो मे श्रंष्ठ भव्य जीव भक्तिसे प्रेरित होकर यहाँ नित्य 
हौ जिनेन्द्र भगवान्‌ की पूजा करते है 1८६) ओओर वहां पर ग्रन्सराएः नित्यही जिनेद्ध भगवान्‌ एवं 
गणधर देवो के सर्वोत्तम चारित्र के प्रभिनय द्वारा, देखने म प्रत्यन्त प्रिय ओ्रौर श्रेष्ठ नृत्य करती है । 
दिव्य कण्ठ वाली किन्तरियां प्रौर गन्धर्न वीणा दारा जिनेश ती्ंद्धरों के गुणो से उत्पन्न हये गीत 
तथा श्रीर्‌ भौ सारगमित तत्तम गोत गाति द । इस प्रकार ये समस्त श्रकरत्रिम चै्यालय सहलो महत्सवौं 
से व्याप रहते है । मह पण्य वन्ध के हेतुभूत इन चैँत्यालयो का वर्णन मेरे (श्राचायै) हारा संक्षिप्रूप 
से किया गया है, क्योकि सलोफ़ मे उक्छृष्ट शोभा ग्रौर महान रचनाश्रों से त्वाप्त इन ग्रङृत्रिम चैत्यालयो 
का सम्पण वण॑न करने के लिये तोथंद्धरको छोडकर भ्नन्य कौन विद्धान समथ है? मर्थात्‌ कोई 
नही है ॥*७-६ ० । 
ग्रत मध्यम जिनालयों एवं उनके हारों का प्रमाणा कहते हैः- 

पञ्चाशद्योजनायामाः पञ्चचिक्षत्ति विस्तुताः । 

सार्धसपाधिकंस्निशचोजनेः प्रोन्तताः शुभाः ।६१॥ 

दिगच्यूत्यवगाहाः स्पुमध्यमाः श्रौजिनालया ! 

प्रमीषां सुर्य - सुद्टारमृत्तुद्धमष्टयोननं; ६२11 
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चतुर्योजनविस्तीणं चान्यद्‌ ह्रदयं भवेत्‌ । 
चतुभियोजनेस्तुङ्ग' योजनटह य विस्तरम्‌ ॥€३।। 


गर्म - मध्यम श्रकृत्रिम जिनालय पचास योजन लम्बे, पच्चीस योजन चौडे, साढे सेतीस 
(२७६) योजन अचे श्रौरभ्र्धं योजन नीव से युक्त होते दै! इनके उत्तम प्रधान द्वार की ऊंचाई श्राठ 
योजन प्रौर चौडाई चार योजन प्रमाण दहै, तथा भ्रन्यदोद्वारो की ऊंचाई चार योजन श्रीर्‌ चौड 
दो योजन प्रमाण होती है ।६१-६३।। 
ग्रब जघन्य जिनालयों एवं उनके द्वारो का प्रमाण बतलाते हैः-- 
पञ््चविश्ति संस्यानेर्योजनेरायताः परे । 
क्रोशद्रयाधिकट्वादश योजन सुविस्त्रताः ।।€४॥ 
त्रिककरोक्षाधिकाष्टादशयोजन समुन्नता । 
दयक्रोज्ावगाहाः स्युजेघन्याः श्रीनिनालयाः ।।९५।। 
एतेषामभ्रिमं हारं स्याच्चतुर्योजनोन्नतम्‌ । 
योजनहय विस्तोखं लघुष्टारहयं परम्‌ € ६1 
द्वियोजनोच्द्ितं च स्थादेकयोजन विस्तृतम्‌ । 
श्रपरा वणेना प्रोक्ता समाना श्रीजिनागसे ।६७।। 


गर्भं -जघन्य ्मक्रत्रिम जिनालय पच्चीस योजन लम्बे, साढे बारह ( १२१ ) योजन चौड, 
१८३ योजन ऊचे ग्रौर म्रधं योजन नीवसे युक्तहोतेहै। इन चत्यालयोके प्रधान द्वार चार योजन 
ऊचे भ्रौर दो योजन चौडंहोतेहै, तथा दोनो लघुद्रार दो योजन ऊचे श्रौर एक योजन चौड होते 
है। जिनागम मेडन तनो प्रकारके श्रकत्रिम जिनालयो का ग्रव्ेष वर्णन समान ही कहा गया 
है ॥।६४-६७।। 
भ्रब तीनों प्रकार के जिनालयों की म्रवस्थिति का निर्धारण करते हैः-- 
भद्रशालेषु सर्वेषु मेरूरणां नन्दनेषु च । 
वनेषु स्वविमानेषु नन्दीश्वरेषु सन्ति ये ।१६८।। 
उत्कृष्टायाम वस्ता रोत्सेघयु क्ता जिनालयाः । 
उत््रष्टास्ते जिनः प्रोक्ता सर्वे पुज्या नरामरेः ।(९९॥ 
मेरसोमनसोयानेषु विश्वेषु कुलाद्िषु । 
वक्षारगजदन्तेषु चेष्वाकारनगेष्वपि ।\१००।। 
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कुण्डले सचकेशेले मानुषोत्तरनामनि । 
ये स्पुश्चेर्पालयास्तेऽत्र दीर्घाचमध्यमा सताः ॥\१०१॥ 


ये पाण्डकचने ते स्थुजंघन्याः श्रोजिनालयाः । 
सर्वेषां विजयार्धानां जम्ब्रुशाटमलिशाखिनाम्‌ ।।१०२।। 


क्ोशायासाः परे कोशाधंव्यासाः प्रोन्नतः शुभाः \ ` 
क्रोशपादन्नयेर्योेया विश्वे श्रीनिनमन्दिराः ।११०३।। 


ग्र्भः-- जिनेन्द्र भगवानु के हारा कहे हये ग्रौर मनृष्यों एवं देवों हारा पूज्य उक्कृष्ट जिनालय 
पञ्चमेर सम्बन्धी भद्रशाल वनो ग्रौर नन्दन वनो मे तथा नन्दीश्वर द्वीप शरीर वंमानिक देवों के विमानो 
मे है । इनका श्रायाम, विस्तार एवं ऊ चाई उक्कृष्ट ही कही गई है ।।६८-९&। पञ्चमेर सम्बन्धी सौम- 
नस वनो म समस्त कुलाचलों पर, वक्षार पवेतों पर, गजदन्त पर्वेतो पर, इष्वाकार पवेतों पर, कुण्डल- 
गिरि, स्चकगिरि ग्रौर मानुषोत्तर पतव्रतो पर जो जिनालय है, उनकी दीचेता रादि का प्रमाण मध्यम 
साना गया है 11१००-१०१। पञ्चमेर सम्बन्धी पाण्डुकवनोमे जो जिनालय श्रवस्थित है, उनका व्यासा- 
दिक जघन्य प्रमाण वाला है। समस्त विजयार्धो, जम्बूवृक्षो एनं शाल्मलि वृक्षो पर स्थित जिनालय 
एक कोस स्वे, ग्रधंकोस चौड श्रौर पौन कोस ऊचे है, एेसा जानना चाहिये ।१०२-१०३।। 


भ्रव भवनच्रिक्‌ सम्बन्धी एवं श्रन्थ जिनालयों के साथ श्रषटप्रात्तिहार्यो का कथन 
करते हैः - 


भावनव्यत्तरञ्योतिष्क विमानेषु सन्तिये। 
चेस्यालयाशच ते जम्बूबृक्ष चेत्यालयंः समाः ।1 १०४11 
ग्रचयेषु बन सौधाद्िपुरादिषु सुधाभुजास्‌ । 

भवन्ति ये जिनागारा बहुबो विविधाश्च ते ।।१०५।। 
श्रायामविस्तरोत्सेधबु धैर्लेया वरागमे । 

यतोऽत्र सन्ति सव्र जिनागाराजगत्त्रये ।\१०६।। 
भृङ्गारकलशादशं व्यञ्जनध्वजचामराः । 
सुप्रतिष्ठातपन्राहच सदङ्खलद्रव्यसम्पदा ।॥१०७॥ 


प्रत्येक हि परथरसूता श्र्टोत्तरशत्रमाः । 
एता भवन्ति स्वेषु निनचैत्यालयेष्वपि ।\१०८।। 


१८८ | सिद्धान्तसार दीपक 


मर्थं -भेवनवासी, व्यन्तरवासी श्रौर ज्योतिष्क देवो के विमानो भ्र्थात्‌ भवनों मे जो चैत्या- 
लय है, उनक्रा प्रमाण जम्तूवृक्ष स्थित चेत्यालयो के प्रमाण सहश ही है ।९०४। अन्य वन, प्रासाद 
ग्रौर नगर श्रादिमे स्थितदेवोके श्रावास सम्बन्धी जिनालय बहुत ग्रौर नाना प्रकारके! इनका 
श्रायाम, विस्तार एव उत्सेध श्रादि भी जिनागममेश्ननेक प्रकारकाकहारहै, जो विद्वानों के द्वारा जानने 
योग्य है । तीन लीक मे सर्मतर जितने भी श्रकरतिम जिन मन्दिर है ।1१०५-१०६)! उन समस्त जिनालयो 
मे भृ द्खार, कलन, दपण, वीजना, ध्वजा, चामर, ठोनाश्नौर छत्र ये शष्ठ द्रव्य रूप सम्पदा पृथक्‌-पृथक्‌ 
एक सौ श्राठ-एक सौ भ्राठ प्रमाण होते है। भर्थात्‌ एक एक जाति के उपकरण एक सौ प्राठ-एक सौ 
ग्राठ (१०८०८ ८== ८६४) होते है ।॥१०७-१०२८॥ 


श्रव लोकस्थ समस्त श्रकुननिम चैत्यालयों (्राचायं) नमस्कार करते हैः-- 
ये जलोक्ये स्थिताः भ्रोजिनवरनिलया मेरनन्दीश्वरेषु, 
चेष्वाकारेभदन्तेषु चरदरुलनगेष्वेवरूप्याचलेषु । 
मान्वादोषोत्तरे करुण्डलगिरिस्चकेजम्बुवृक्षेतरेष, 
वक्षारेष्वेव सर्वेष्वपि शिवगतये स्तौमि तांस्तज्जिनार्चाः ।\१०६। 
प्र्भः-जो तीन लोक मे स्थित ्र्थात्‌ विमानवासी, भवनवासी, व्यन्तरवासी एन ज्योतिष्क 
देवो के स्थानो पर स्थित तथा पञ्चमेरु सम्बन्धी-मद्रशाल श्रादि वनो के ८०, चार इष्वाकारो के ४, 
वीस गजदन्तो के २०, तीस कुलाचल पर्मतो के ३०, एक सौ सत्तर विजयाधं पर्वतो के १७०, एक 
मानुषोत्तर के ४, दश जम्ब एब शाल्मलि वृक्षो के दश तथा भ्रस्सौ वज्नार पर्बतो के ८०, नरलोक 
सम्बन्धी रौर नन्दीद्वर द्वीपके ५२, कुण्डलभिरिके ४श्रौर सुचकगिरिके ४, इसप्रकार मधघ्यलोक 
सम्बन्धी ४५० जिनालय एग उनमे स्थित जिन प्रतिमाएे है उन सवकी मै मोक्ष प्राप्ति के लिये स्तुति 
करता हुं ।१०६॥ 
ग्रधिकारान्त मद्धलाचरणः-- 
जिथुवनपतिपुज्यास्तीथना्थांइच सिद्धाच्‌ 
त्रिभरुवनशिखरस्थान्‌ पञ्चधाचारदक्षान्‌ । 
मुनिगरपतिसुरीचु पाठकाच्‌ विश्वसाधून, 


ह्यसमगुखसमृद्रान्नौम्यहं तद्गुणाप्त्ये ।\११०।। 


इतिश्री सिद्धान्तसारदीपकम्‌ ग्रन्थे भटारकशरौसकलकीत्तिविरचिते सुदक्ष नमेर 
भद्रशालवनजिनचैत्यालयवरगं नोनाम षष्टोऽधिकारः 11 


षष्ठोऽधिकार : [ १८६ 


प्र्भः--त्रिभ्रुवनपति ग्र्थात्‌ शतेन्द्र पूज्य ब्रहुन्त परमेष्ठियों को, तरेलोक्य शिखर परं स्थित 
सिद्धपरमेषियो को, पञ्चाचार पालनमें दक्ष एसे मुनिसमह्‌ के प्रधिपति प्राचायं परमेष्ठियोंकोग्रौर 


ग्रनुपम गणो के समृद्र समस्त उपाध्याय एन साधु परमेष्ठियोकोमै उनके गणोकीप्राप्निके लिये 
नमस्कार करता हु ।।११०। 


इसप्रकार भटरारक सकलकीति विरचित सिद्धातसार दीपक 
नाम महाग्रन्थ में युदशेनमेर्‌, भद्रराल वन एन 
जिनचंत्यालयो का वर्णन करने वाला 
छठवां प्रधिकार । समाप्त | 


सप्तमोऽधिकारः 


मङ्खलाचरणः-- 


जिनालयान्‌ जिनार्चाक्च निनेन्द्रान जिनलिद्धिनः । 
जिननिर्वाणभुम्यादीनु वन्दे निनागमध्वनीन्‌ ।। १॥। 


म्र्भ.--जिनमन्दिरो, जिनप्रतिमाश्रो, जिनेन्द्रदेवो, जिनसाधुग्रो, जिन निर्वाणिभुमि श्रादिको 
को तथा जिनागम को मै नमस्कार करताह।।१। 


प्रब गजदन्तों का श्रवस्थान एवं वणं कहते हैः-- 
ग्राग्नेयदिक्िमेरोः स्यान्महान्सोमनसाह्यः । 
गजदन्तश्च रूपाभः सप्तक्रूटाग्र मण्डितः ॥२॥। 
नेक्रत्यादिशि तस्यैव विदयुतप्रभाभिधो भवेत्‌ 1 
गजदन्तः सुवर्णामो नवद्ूटाङ््ितोऽद्‌भुतः ।१३11 
ेश्ान्यां दिश्िसन्मेरोगेजदन्तोऽस्ति मात्यवात्‌ 
वेय रत्नदीप्ताङ्खो नवकूटान्वितः श्युभः ।1४।) 
चायव्यां दिि रम्यः स्याद्‌गन्धसादन संज्ञकः । 
सप्तकूटाङ््ितो मूर्ध्नि शातकुस्भप्रभोऽचलः ।\५।। 
मर्थं -सुदशेन मेरु की भ्राग्नेय दिशा में सात करटो से मण्डित रजतमय महासौमनस नामका 
गजदन्त है । नैऋत्य दिशामे नवकूटो से ्रलकृत श्रदुभुत शोभा युक्त स्वर्णमय विद्यत्रभनामका 


गजदन्त है । ईशान दिशा मे नवकूटो से समन्वित, वेडयेरतनो कौ दीप्ति से युक्त उत्तम माल्यवान्‌ गज 


दन्त है, तथां वायग्य दिशामे शिखर पर सात कुटो से सयुक्त, स्वर्णमय एन रपणीक गन्धमादन ताम्‌ 
का गजदन्त पर्वति है ।२-५। 


श्रब गजदन्तों के विस्तार श्रादि का निर्धारण करते हैः-- 


तेषां त्रिजञत्सहस्राणि नवाधिकञ्ञतहयम्‌ । 
योजनानां कलाषट्‌प्रमाणेक योजनस्य च ॥६।। 


सप्तमोऽधिकारः [ १६१ 


भागानां सकलंकोन वक्षति प्रसितात्सनाप्‌ । 

प्रयामो गजदन्तानां व्यासः पञ्चशतानि च ।७।। 

नीलस्य निषधस्यान्तेऽमीषां चतुः; शतान्यपि । 

योजनानां समृच्छुयो गजदन्तमहीभृताम्‌ 11511 

ऋमनबृद्धया समीपे" ते मेरोः पञ्चशतानि च । 

तिजोस्ततेश्चतुर्थाशः सर्व॑न्नास्त्यवगाह्‌ता ॥1&€॥। 

प्र्ः--इन चारों ही गजदन्तों की लम्बाई तीस हजार दो सौ नव योजन श्रौर एक योजन के 

उन्नीस भागो मे से छह भाग (३०२०९. योजन } प्रमाण है, तथा इनका व्यास पोच सौ योजन 
प्रमाण ह 1६७] इन गजदन्त पर्मतों कौ ऊचाई नील श्रौर निषध पर्वतोके समोप चार सौ योजन 
प्रमाण है) प्रागे वहक्रमसे बृदधिद्खतहोतीहर्दमेरुके समीपमे पांच सौ योजन प्रमाण हो जात्ती 


है । इन पर्मतो का श्रवगाह्‌ (नीव) सर्गत्र भ्रपनो ऊचाई का चतुर्थासि श्र्थात्‌ नील-निषधके पाससौ 
योजन श्रौर मेरु के समीप सवा सौ योजन प्रमाण है 1<-६।) 


श्रव गजदन्तों पर स्थित कटो के नाम कहते हैः-- 
सिद्ध सोमनस देवकुरकूटं च सङ्खलम्‌ । 
विमलं काञ्चनं कूटं विशिष्टस्य भिमानि च ।१०॥। 
स्युरत्रसप्तक्‌टानि सौमनसस्य मस्तके । 
सिदध विदुस्प्रभानिस्यं स्याह वकस संज्ञकम्‌ ।\११।। 
पदयाख्यं स्वस्तिकं कूटं तपनं च क्ितोऽ्वलम्‌ । 
सीतोदानामक कट हरिकूटसिमान्यपि ।\१२।। 
विचयुत्प्रमगिरेः सन्ति नवक्‌टानि सूर्धनि । 
सिद्धाख्यं मात्यचत्कूटं तथोत्तरकरूक्तिकम्‌ ।\९३।। 
कच्छास्यं सागराभिस्यं रजतं पुरं भद्रकम्‌ । 
सीत्ताख्यं हरिकूटं नवेमानि मास्यवद्‌गिरो ।\१४॥। 
सिद्धायतननामाडच ` गन्धमादन संज्ञकम्‌ । 
तथोत्तरक्‌ रप्रषख्यं गन्धमालिनिकाभिधम्‌ ।१५। 
स्फाटिक लोहितं कूटमानन्दाख्यमसुन्यपि । 
भवन्ति रत्नदीप्तानि गन्धमादन मस्तके ।१६।। 


१, समीपान्ते श्र.ज. न. 


१९२ ] सिद्धान्तसार दीपक 


मर्थ - सिद्ध, सौमनस, देवकुर, मद्धल, विमल, काञ्चन प्रर विशिष्ट नामके ये सात कूट 
महासौमनस के शिखर पर श्रवस्थित है । सिढ, विदय्‌स्रभ, देवकुरु, प्म, स्वस्तिक, तथन, रितोज्वल 
सीतोदा शरीर हरि नाम वालेये नव कूट विद्‌ तप्रभके ऊपर स्थित दहै। सिद्ध, माल्यवान्‌, उत्तरकुर, 
कच्छ, सागर, रजत, पूर्णभद्र, सीता रौर हरि नाम के नवकूट माल्यवान्‌ पवत के ऊपर है, तथा सिद्धा- 
यतन, गन्धमादभ, उत्तरकुरु, गन्धमालिनी, स्फटिक, लोहित श्नौर प्रानन्दकूट नाम के ये रत्नो कौ दीष 
से भास्वर सात कूट गन्धवान्‌ गजदन्त के मस्तक पर्‌ श्रवस्थित है ।॥१०-१६]। 


श्रव कूटो के स्वामी एवं उदय कहते है -- 


सिद्धकूटोऽस्ति सर्वत्र प्रोननते मेर सन्तिधौ । 
प्रागुक्तवणनोपेतो जिनचे्यालयो महान्‌ ॥१७॥ 
कूलाचलसमीपस्थ कूटयोश्च ठयोद्रयोः । 

वसतो दिग्वक्षुसशे दे दे देव्याविमे श्युभे ।॥१२८॥ 
चतुर्णा गजदन्तानां रत्नसौधे निजे निजे । 
मिन्नादेवो सुमित्राया वारिषेणाचलाह्ुधाः ।\१६।1 


भोगाभोगवतीदेवो सुभोगाभोगमालिनी । 
इमान्यष्टसु नामा्यष्टदिग्वकतषु योषिताम्‌ ॥।२०।। 


शेष मध्यस्थकृूटानां वेइमसु व्यन्तरामराः । 
स्वस्वक्‌ टसमः स्युर्नामभियु क्ताः श्रियान्विताः ।२९।॥ 


स्वस्वाद्रोणां चतुर्थाः कूटानासुदयः स्मृतः 1 
भ्रान्तानां तु शेषाणां हसो वृद्धिः पथक्‌ पृथक्‌ ।२२।। 


्र्भः-- चारो गजदन्तो पर मेर के समीप॒जिनेन्धर देव सम्बन्धी सिद्धातयन कृट है, जो एकसौ 
पच्चीस योजन ऊचे है) इन चैत्यालयो का समस्त वर्णान पूर्वोक्त जिन चैत्यालय के वसौन सदशदी 
है ॥१७। चारो गजदन्तो पर कुलाचलोके समीपजोदोदोकृट है, उनमे दिग्वधू नाम की उत्तमदो- 
दो देविर्यां निवास करती है ।॥१८॥ चारो गजदन्तो के अ्रपने-्रपने रलमय महलो मे भ्र्थात्‌ महासौम- 
नस गजदन्त के विमल श्रौर काञ्चन कूटो मे मित्रा रौर सुमित्रा देवी, विच्‌ स्रभ गजदन्त के स्वस्तिक 
ग्रौर तपन कूटो पर क्रमशः वारिषेणा श्रौर श्रचला, माल्यवार्‌ के सागर एव रजतक्कुटो पर क्रमश 
भोगा प्रौर मोगवती तथा गन्धवान्‌ गजदन्त के स्फटिक प्रौर लोहित कृटो पर क्रमश सुभोगा गनौर 
भोगमालिनौ नामको (येग्राठ) व्यतरदेव्रियां निव्रास करती है 1१६२० 


सप्तमोऽधिकारः [ १६३ 


मध्यमे स्थित श्रवनेष कृटो के गृहो में श्रपने-श्रपने कूटो के नामधारी प्रौर म्रपनी-स्रपनी देवा- 
गनाश्रों से युक्त व्यन्तर देव रहते है २१ करटो की ऊंचाई श्नपने-्रपने गजदन्तो की ऊंचाई का चतुर्थ 
भाग माना गया है । श्रादिग्रौरश्रन्तिम कटको छोड कररेषकूटों के ह्वास एवं वृद्धिकाप्रमाणस 
पृथक्‌ पृथक्‌ है ।२२॥ 


विञेपार्थ -महासौमनस श्रीर माल्यवान्‌ गजदन्तौं पर नौ-नौ तथा विद्‌ तप्रभ ग्रौर गन्धवानु 
गजदन्तो पर सात-सात करट प्रवस्थित है । मेर के समीपस्थ कृटों की ऊ चाई १२५ योजन श्रौर कुला- 
चलो के समीपस्थ कूटो की ऊंचाई १०० योजन है । मध्यकेक्रृटों कौ ऊचाईका प्रमाण निकालनेकं 
लिए हानि चय का प्रमाणा निकालना चाहिए । यथा-अतिम कृट की ऊचाईके प्रमाणमेंसे प्रथम कूट 
की ऊंचाई घटा कर श्रवशेप को एक कम पदसे भाजित करने पर हण्तिचयका प्रमाण प्राप्त होताहै 
ग्रौर इसको एक कम ष्ट गच्छ से गुणित कर पखमे जोडनेसे इष्ट कूटो कौ ऊचाईप्रप्निहो जाती 
है । (त्रि० सा० गा० ७४६) जेतेः-१२५--१००=२५--( एक कम पद भ्र्थान्‌ €--१= ) ८ = ३ 
योजन महासौमनस श्रौर माल्यवान्‌ गजदन्तों पर स्थित कटो का हानि-वृद्धिचय है भ्नौर १२५- १०० 
== २५ ~ (७- १) == ९४६ विच्‌ त्प्रभ ग्रौर गन्धवान केकरटों का हानि--वृद्धिचयरहै। चय को इष्ट 
गच्छ से गुरित कर मुख मे जोडते जाने से प्रव्येक कूटो कौ ऊच प्रप्त हौ जातो है । 


श्रथ कूटानां प्रत्येकमुत्सेधो व्याख्यायतेः-- 


सौमनसस्य गन्धमादनस्य च भिरे कुल पर्वतपादवे प्रथमे लघुकूटे उन्नतिर्योजनानां शतं स्यात्‌ 1, 
द्वितीये च चतुरुत्तर शत योजनस्य पड्भागानामेको भागः । व्रृतीये श्रषटोत्तरशतं योजनस्यतुतीयोभागः। 
चतुर्थ हादसोत्तर शत द्रौ क्रौजौ च । पचमे षोडनामग्ररतयोजन वरिभागाना हौ भागौ 1 षष्डे विशत्यधि- 
कञतं यो जनपड्भागाना पञ्चभागा. । सप्तमे सवेज्येष्ठकूटे मेर समीपे उतेधः योजनानां पञ्चत्रिशत्यग्र- 
गत स्यात्‌ । विच्‌ स्रभगिरेमस्यिवतर्च कुलाचल निकटे भ्रादिमे लघुकृटे उन्नतिर्योजनानां रत भवेत्‌ । 
द्वितीये कटे च प्र्क्रोजञाग्रतरयोत्तरगत । तृतीये क्रोजधिकपडुत्तररतं । चतुर्थे सार्धक्रोशाग्रनवोत्तरशतं । 

पञ्चमे साधद्टादशोत्तरशत । पष्ठे सार्धदि ोगपञ्चदगाधिकशत । सप्तमे विकोशाभ्राष्टादशाधिकश्तं । 
गर्टमेसाघतरिकोशागरैकवि गत्य धिकशत । नवमे सर्गवृहत्कूटे मेरुसन्निधौ योजनानामुस्सेधः पञ्चविशत्य- 
ग्रजते स्यातु । 


उपयुक्त गांग का समस्त श्रर्थं निम्नाद्धिति तालिका मेँ निहित किवा गया हैः-- 


| प्रत्येक कूटो का पृथक्‌ पृथक्‌ उत्सव तालिका ्रगले पृष्ठ पर देखे } | 
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परब पु्व-श्रपर भेद्रशञालवनों की स्थिति, मद्रश्षालवनों कौ वेदियों से गजदन्तों का 
प्रस्तर एव उत्तम मोगमूमियों की भ्रवस्थिति का वणेन करते हैः-- 
मूध्निवे गजदन्तानामुभयोः पादवंयोु वि । 
वेदिकातोरणेयु क्त' रम्यं च शाश्वतं वनस्‌ ।\२२३॥। 
स्थात्‌ पूर्वेभद्रशालास्यापराभद्रादिशालयोः । 
श्रन्तरं वेदिकायाद्च गजदन्तमहीभृताम्‌ ।\२४। 
शतपञ्चप्रमाणानि योजनानि पृथक्‌ पृथक्‌ । 
निषधस्योत्तरे भगि गजदन्तहयाबृत्तम्‌ ।।२५।) 
यच्चापाकारसर्क्ेश्रमुत्कृष्टमोगभतलम्‌ । 
तहं घकुरुनाम स्याद्‌ विश्वकल्पदरू मेदिचतम्‌ ।\२६।। 
नीलस्य दक्षिणे पावें गजदन्तद्िवेष्टितम्‌ । 
तादशं मोगमरमागमम्योत्तर कुरूक्तिकम्‌ ।\२७।। 
ग्रथेः--गजदन्तो के दोनो पाश्वभागो की उपरिम भूमि पर वेदिका श्रौर तोरणोंसे संयुक्त 
पूवेभद्रश्ाल एव पदिचम भद्रशाल नाप के रमणोकग्रौर शारवत वन है} इन पुवं भद्रशाल भ्रौर पश्चिम 
भद्रशाल वनो कौ (चारो) वेगिकाग्रों से (चारो) गजदन्तोके ( म्रन्तरगमभागका ) पृयक्‌ पृथक्‌ अंतर 
पाँच सौ, पांच सौ योजन प्रमाण है । ( क्योकि गजदन्तो का व्याप्त ५०० योजनै) निषध पवेत की 
उत्तर दिशामे विद्य त्परभ भ्रौर महासौमनस इन दौ गजदन्तो से वेष्टित धनुषाकारलुभक्षेत्रहै वही 
समस्त प्रकारके कल्पवृक्षं से युक्त देवकुरुनाम को उत्कृष्ट भोगभूमिरहै। इसी प्रकार नीलपवेतको 
दक्षिण दिशा मे गन्धमादन श्रौर माघ्यवान्‌ इन दो गजदन्तों से वेष्टित उत्तरकुरुनाम की उक्कृष्ट भोग- 
भूमि है।।२३-२७॥ 
श्र उत्कृष्ट भोगमूमियों के धनुःपृष्ठ का प्रमाण कहते है-- 
य एकन्ोक्रतायापोऽनयोद्धिगजदन्तयोः । 
तद्धि देवक्ुरोश्चोत्तरकुरोधनुरच्यते 11२८ 
ग्रथेः - विच्‌.प्रभ प्रौर सौमनस गजदन्तों कौ लम्बाई जोड़ने से देवकुर के श्नौर गन्धमादन 
एव माल्थवान्‌ गजदन्तो को लम्बाई जोड देने से उत्तर कुरु के धनुःपृष्ठका प्रमाण प्राप्त होता है २० 


देवकूरूत्तरकु रुभोगभूम्योः प्रत्येक धनु पृष्ठं पष्टिसहस् चतुःसताष्टादशयोजनानि योजनैकोन- 
विशतिभागाना दादशभागा. । 


१६६ | सिद्धान्तसार दोपक 


म्र्णः-देवकुर उत्तमभोगभूमि के धनु पृष्ठ का प्रमाण ९०४१८३६ योजने श्रौर उत्तरकुर्‌ भोग- 
भूमिके धनु पृष्ठ का प्रमाण ६०४१८ब६ योजन है । 
भ्रव देवकर उत्तरकर भोगमूमि कौ जीवा का प्रमाण कहते है :-- 
भद्रेशालयनं द्िघ्नं मेरुब्यासेन योजितम्‌ । 
सहस्रोनं भवेज्जोवासध्ये वेदिकयोद्रयोः ।२९।। 
भ्र्थं -भद्रलाल वनके प्रमाणको दूना करके उसमेमेर का व्यासं जोडना चाहिये! जो 
प्रमाण प्राप्त हौ उसमेसे दोनो वेद्विकाश्रो रौर गजदन्तो के मध्य का श्रन्तर ्र्थात्‌ गजदन्तो की मोटाई 
(५०० ५०० }) = एक हजार योजन घटा देने पर भोगभूमियो की जीवा का प्रमाणा प्राप होता 
हे ।\२६॥ 
विेपार्थं -मद्रशालवन का प्रमाण २२०००यो है, इसे दुगुना करने पर (२२००००८ २} = ४४००० 
योजन हये । इसमे मेर व्यास १०००० योजन जोड दने से ( ४४००० १०००० }) == ५४००० योजन 
ह्ये । इसमे से भद्रश्शाल वनकीदोवेदियो ग्रौर गजदन्तोके वीचका भ्रन्तर भ्र्थात्‌ गजदन्तोकी 
चौडाई ( ५०० 1५०० ) = १००० योजन है, श्रतः इसे घटा देने से देवकूह, उत्तर कुरु की जोवाका 
प्रमाण ५४०० ०--१०००= ५३००० योजन प्राप्ठ हौ जाता है) 
। देवोत्तरक्‌रुभोगभुम्यो प्रस्येक कूलाद्रिपावे जीवा त्रिपञ्चारत्सहस् योजनानि । 
भ्रथेः-निषध श्रौर नील कुलाचल के समीपमे देवकुर ग्रौर उत्तरकुरु ्रर्थात्‌ प्रत्येक उष 
भोगभूमिकी जीवाका प्रमाण ५३००० योजनदहै। 
भ्रब देवकर उत्तरकुर भोगभरमिथों के वाण का प्रमाण कहत है :-- 
विदेहक्ने्रविस्तारोऽखिलो यो मेरुवजितः । 
तस्यार्धं यत्‌ पृथक्‌ क्षेत्रं सा वाणदीघंतोच्यते ।\३०।। 
र्थं -विदेहषे्र के विस्तारमेसेमेह्गिरि का भव्यास्त घटाकरभ्राधा करने पर कुहक्षेव्र 
के विष्कम्भ काप्रमाणहोतादहै, ग्रौर यही कुरुक्षित्रके वाणकी दीर्घताका प्रमाण दै ॥३०॥ 
विरेषार्भं --विदेह क्षेत्र के व्यासं का प्रमाण ३३६४५ योजन है, इसमे से मेरुगिरि का 
भूग्यास १०००० योजन घटाकर ्राधा करने पर ( ३३६८४९--१००००= २२६८४८२२) = 
११८४२ योजन देवक्ररु प्रर उत्तरकृरुके व्यासका प्रमाण श्रौर यही दोनोक्षित्रो के ( पृथक्‌ 
पृथक्‌) वाण का प्रमाण है| 


देवकूरूतरकषेत्रयो प्रप्येक वाण एकादशसहखाष्टश्षतदिवत्वारिशयोजनानि योजनैकोनिदचति 
भागानाद्वौ भागौ] 
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्र्भः- देवकर ग्रौर उत्तरकुरु इन दोनोंक्षेत्रोका प्रौर इन क्षत्रोमेसे प्रत्येक के वाणका 
प्रमाण ११८४२ क्क्‌ योजन है । 


गरब मोगभ्रुमि मे उत्पन्न होने वाले जीवो की गति ्रागति काएवंश्रोरमभी 
श्रन्थ विशेषताभ्रों का वणन करते हैः-- 


भद्रा निरद्ञेनाजीवास्तरिधा सत्पान्रदानत्तः । 

जायन्ते भोगिनश्चार्याः कमाद्‌ भोगमहीत्रिषु ।\३१।। 

न रोगो न्‌ भयो रलानिर्नात्पमृल्युनं दीनता । 

न वृद्धत्वं न नीहारो नाहो ! षड्च्छतु संक्रमः ॥\३२।। 
नानिष्टसङ्घमो नेष्टवियोगो नापमानता ! 

नार्थद्‌ दुःखादिकं किञ्चित्‌ क्षेत्रसद्‌भावतो नृणाम्‌ ।३२३।। 
केवलं मल्युपयन्तं पात्रदानज-पुण्यतः । 
दशधाकल्पवृक्षोत्थान्‌ मोगानु भुञ्जति तेऽनिशम्‌ ।।३४।। 
उत्पादोमृतिरार्याणां युम्मरूपेण जायते । 

क्षुतात्‌ मृत्युनेरारं स्यान्‌ स्त्रीणां जुम्मिकयात्र च ॥३५। 
ततस्ते स्वायंभावेनार्या यान्ति देवसदुगतिम्‌ । 
सत्पात्रदानपुण्येनामीषां नास्त्यपरा-गतिः ।\३६।। 


ग्र्थ.- मद्रमिथ्यादष्टि जीव उत्तम, मध्यम ग्रौर जघन्य सत्पात्नोंके दानक फलसे क्रमशः 
उत्तम, मध्यम म्रौर जघन्य इन तीन भोगभूमियोमे भ्रायंग्रौरम्रार्या रूपसे उत्पच्च होते है। उत्तम 
कषे के सदुभाव से वरहा के जीवोके रोग नही होते, न वहां मय है, न ग्लानि है. न श्रल्पकाल में मूल्यु 
होती है, न दीनता है, न जीवो को वृद्धा म्रातीहै,न निहार होतादहै, अरहो! श्रौरन चहु ऋतुश्रौ 
का सञ्चार होता, नश्रनिषटकासयोग होताहै.न इष्ट कावियोगहोताहै, न श्रपमानग्रादिका 
दु.खरहै,मौरनभ्रन्य ही किञ्चित दुख वहाँ प्राप्होतेहै, किन्तुवे पाच्रदान से उत्पन्न होने वाले 
पुण्य के फल से मरएपयंन्त दशप्रकार्‌ के कल्पवृक्षो से उत्पन्न होने वाले भोगों कौ निरन्तर भोगते 
दै 1 वहां पर स्त्री पुरुप युगल रूप से एक साथ उत्पन्न होते है श्रौर एक ही साथ मरते है । पुरूषो की 
मृत्यु छौकसे प्रौर खियो को मृत्यु जम्भारईसे होती है । भोगभूमिके जीव श्रते ्रार्यं एवं श्रा्याभाव 
से भ्र्थात्‌ सरल परिणामी होनेमे मरण के वाद देवगतिकोहीप्राप्तकरतेहै, सत्पा्नोंको दिये ह्ये 
दानकेफ़लसे उन जौवो को नरफ, तियंञ्च एवं मनुष्य गति को प्रापि नही होती ॥३१-३६॥ 


१६८ 1 सिद्धान्तसार दीपके 


श्रब जम्बुवृक्ष का स्थानादिक परिकर ग्यारह इलोकों दारा कहते है :-- 


मेरोरीशानदिक्कोपते सीतायाः प्राक्‌तटस्थने 1 
कुरभूकोरसंस्थाने नीलाद्र : सन्निधौ भवेत्‌ 11३७1} 
जम्बवृक्नो महादं जम्बूचरक्षाकारश्च शाश्वतः । 
पुथिवोकायसद्रत्नसयो सणिद्र मावृत्तः \\३८।। 
भ्रस्यादौ पीठिकावृत्ता वेदिका तोरराङ्किताः । 
दिष्या स्वणंमया पञ्चशत्‌योजनविस्तृता ।३६।। 
मध्येऽष्टयोजनोत्तङ्गास्त्यन्तेऽधयोजनोच्छिता ! 
तन्मध्ये पीठिकाहैमी योजनाष्टोस्तता परा 11४०।। 
मूले च द्वादशव्यासः सध्यव्यासाष्टयोजनः 

भ्रमरे स्थाद्‌ चिस्तरता रस्या चतुभियोजनेः परा ॥।४९।) 
तस्या मध्यप्रदेशेऽस्ति मूध्नि छचत्रयाङड्ड्ितिः । 
वच्रस्कन्धः सुवेड्यंरत्नपत्रेफलाव्‌तः 11४२।। 
जम्बवृक्षो महादीपोऽनेकपादपमध्यगः 1 

तस्य जम्बरुदर्‌ मस्यास्ति स्कन्धो द्वियोजनोर्नतः ।)४३।। 
योजनाघविगाहो दहिकोरविस्तारसंयुतः । 

तदधे प्रवराः शाखाश्चतसरः सन्ति शाश्वताः ।४४।। 
गव्यूतिहयविस्तीर्णा योजनाष्टसमायताः । 
च्त्गेहेयता दीप्ता रम्या मरकताश्मजाः 1)४५।! 
तासामुत्तरशाखायां जिनचेत्यालयोऽव्ययः 1 
प्रनाव॒तादि यक्षोघेः पुज्यो वन्दस्तुतोऽन्वहम्‌ \४६॥। 
शेषश्षाखाजयस्थोच्चसोषेष्वनावतासरः 1 

यक्षान्वयी वसेद्‌ भूत्या जम्बरुदीपस्य रक्षकः 1} ४७।। 


मर्थ -नील कुलाचल के समीप, सीतामहानदी के पूवं तट पर, मेह पर्वत को ईनान दिशा 
मे, उत्तरकुरुक्षेत्र के कोने मे, जामुनवृक्ष के आकार सदश, राइवत्‌, पृथ्वौकाय, उक्तम रत्नमथ तथा 
मणिमय अनेक वृक्षो से समन्वित एक महान्‌ जम्बरवृक्ष स्थित है ।३७-३८।॥ इस जम्ूवृक्ष की प्रथम 
पीठिका ( स्थली ) गोल, वेदिकाभ्रो एव तोरणो से ्रलंकृत, दिव्य, स्वणौमय तथा पांच सौ योजन 
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विस्तृत, मध्य मेँ श्राठ योजन ऊँची श्रौर श्रन्त में रधं योजन ऊंचौहै। इस स्थली के मध्यम ्राठ 
योजन ऊँची एक भ्रत्य रमणीक ग्रौर स्वणंमय पटिका है, जिसका मूल ग्यास बारह योजन, मध्य व्यास 
ग्राठ योजन श्रौर श्रग्रभाग का व्यास चार योजन प्रमाण है ।२३६-४१॥ 


इस पीठ के मध्यभागे ऊपर तीन छत्रो से श्रञ्चित, वज्रमयस्कन्ध, उत्तम वद्ूयेरत्नों के 
पत्र एवं फलों से संकुलित, भ्रनेक लघु जम्बूवृक्षो के मध्य में महादेदीप्यमान जम्बरवृक्ष है । उस जम्बवृक्च 
का स्कन्ध (पीठ से) दो योजन यचा, दो कोस चौडा प्रौर प्रघ योजन श्रवगाह ( नीव) से युक्तहै। 
उस वृक्ष कै श्रधं भाग से शाश्वत ग्रौर उत्तम चार शाखां निकलती है जो दो कोस चौडी, श्राठ योजन 
लम्बी, दिव्य प्रासादो से युक्त, ज्योतिर्मानि, सुन्दर श्रौर मरकतमणिमय है ।४२-४५। इन में से उत्तर 
दिज्ञाकी शाखा पर श्रनावृत श्रादि यक्ष समूहं से निरन्तर पूज्य, वन्दनीय एवं स्तु्य शाश्वत प्रर्थात्‌ 
ग्रकत्रिम जिन चैत्यालय है! शेष तीन शाखाग्रं पर स्थित उन्नत प्रासादो से जम्बद्रौप का रक्षक श्रौरं 
यक्षकुलोत्पन्न ग्रनावृत नाम करा देव श्रपनी परम विभति के साथ निवास करता है ।४६--४७)। 


प्रव परिवार वृक्षों कौ संख्या, प्रमाण एवं स्वानियों का निदशेन करते है-- 


यावन्तः स्थुः धिघो देव्याः परिवाराब्नसद्गृहाः । 
परिषत्‌ तयादिदेवानां संस्ययाखिलदिक्‌स्थिताः ॥४७॥ 
ताचन्तोऽन्ास्य देवस्य परिवारसुधाभ्रुजाम्‌ । 

सवं जम्ब्रद्रमा शोणाः क्ञाखाग्रसोधसंयुताः ॥४८।। 
व्यासायामोन्नता जम्बूवृक्षस्यार्घोच्छतादिभमिः । 
एकेक श्रीजिनागारालंकृताः क्षयदूरगाः ।।४६॥ 
विशेषोऽयं भवेदन्र चतुदिक्षु गृह माः । 
चत्वारोऽस्याग्रदेवीनां स्युः पद्यरागतस्मया; 1\५०॥। 


पर्थ -[ पद्यदरहु मे स्थित | श्री देवी की चारो दिलाश्रो मे स्थित तीन परिषद्‌ श्रादि के समस्त 
परिवार देवो के कमल स्थित प्रासादो की जितनौ संख्या है, उतनी ही संख्या इस श्रनावृत देव के परि- 
वारदेवोंकीहै।ये समस्त परिवार जम्बवृक्षशाखाके ग्रग्रभाग पर प्रासादोंसे संयुक्त टै एसा जानना 
चाहिये ।।४७-४८॥ इन परिवार जम्तूनृक्षो कौ चौड़ाई, लम्बाई एवं ऊंचाई मूल जम्ूवक्ष के श्रं प्रमाण 
है" मरौर प्रत्येक परिवार जम्तूवृक्ष एक एक अ्र्छित्रम जिन चैत्यालय से ्रलंकृत है । प्र्थात्‌ जितने 
(१४०१२०) जम्बूवृक्ष है, उतने ही श्रकृत्रिम जिन चैत्यालय हे । श्रीदेवी कै परिवार कमलो स यहाँ 


इतमा विशेष है कि प्रधान जम्बूवृक्ष कौ चारों दिशाभ्रो में श्ननावृत्त देव की चार पट्देवाद्धनाश्नो के 
पय्यरागषसिमय चार गृह्‌ म प्रधिक ह ।1४६-५१। 
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शमस्य व्धाघेत परिकारव्णनोच्यते --- 


जम्बूवृक्षस्यास्याम्नेय दिग्भागे अन्तः परिपद्‌ वाना टरावरिगत्सहच गेहाधारपादपाः स्यु । दक्निणा- 
शायां सघ्यपरिषत्‌ सुराणां चत्वरारिजत्सहछालयवु्नारच 1 नैत्यकोरो वाह्यपरिषद्गीर्वाणानां अष्ट 
चत्वारिशत्सहस्रगृहजम्बूदं मा" सन्ति । वायुदिगोज्चानदियोः सामान्यकामराणां चतु सहस्गृहाचिनो 
भवन्ति । परिचमदधिनि सम्तानीक सुराणां सग्रह माञ्च । चतुदिलु अद्धरक्नाणां षोडगस्रह्तसौव- 
पादपास्व  ्रष्टदिषु प्रतोहा सेत्तमानामष्टोत्तरगतगेहाधारवृक्षा. सन्ति । चतुषु म्रनावृतदेवस्य चतुर 
ग्रदेवीना चत्वार. सौधाच्वितपादपा भवेयुः! एते सर्भे पिण्डीकृताः प्रासादाद्धुतिजम्बुवृक्षाः मूलजम्बू- 
वृक्षेण समं एकलक्षचत्वारिरतुसहलं कथतविगतिप्रमाणा भवन्ति । 


पर्थं प्रधान जम्बूवृक्ष को भ्रारनेय दिना मे अन्त पारिषददेवोके वत्ती हनार्‌ दृहौके 
ग्राधार भूत जम्तूवृक्ष है ! दक्षिण दिना मे मध्यपारिषद देवो के चालो हजार गृहं जम्नूवृक्ष ह । 
नैऋत्य दिगा मे बाह्यपरिषद देवो के ग्रडताचलीस हजार प्रासादजम्बूवृक्न हैँ ! वायव्य ओओौर ईजानद्निा 
मे सामानिक देो के चार हजार गृहुवृक्च है 1 पञ्चिम दिशा मे सात श्रनीक देवो के सात गृह्य है । 
चारो दिशाघ्नो मे श्रद्धरन्तक देवो के सोलह हजार सौधवृक्च है ! चारो दिनाग्रों प्रौर चारो विदिनाश्रो 
मे प्रतीहार देवो के उत्तम एक सौ श्रा गृहो के आधार सूत वक्ष है! चारों दिजाभ्नो में ्रनावत देव 
की चार पटूदेवाङ्धनाग्ों के भवनो से समन्वित चार वक्ष दै! भ्रघान जम्बू क्ष के साथ इन सव प्रासादं 
युक्त जम्वूव.क्षो को एकत्रित करने पर -(१ + ३२००० ४०००० ४८००० {-४००० -{-७ 1 १९००० 


~}- १०८ --४) = १४०१२० अर्थात्‌ एक नाख चालीस हज र एक सौ वीस प्रमाए होते है! 

श्रव जाल्मलिबृक्ष का चरणन चार इलोकों दारा करते हैः-- 
मेरोचंतऋत्यदिगभागे सीतोदापश्चिमे तटे । 
निषधाद्विसमीपेऽस्ति देवादिकुरुभूतले \\५९।। 
उत्सेधायामविस्तारंजंम्बवक्षसमो महाद्‌ । 
परिवारद्‌ मेः सर्वेः शाल्मली वृक्ष अजित्तः 11५२} 
तस्य दक्षिणशाखायां रत्नशाली लिनालयः । 
चेणुदेवादिभिः पुज्यो जिनविस्बभृतो भवेत्‌ 11५३1 


शेषज्ाखा्रयाग्रस्थप्रासादेषु वसेत्‌ सुरः 1 
गरुडान््रयजो वेशुदेवो देवः समं महान्‌ ।) ५४१, 
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्र्थः--सुदरन मेरु की नऋ दिका मे, सीतोदा नदी के परिचम तट पर, निषधक्रुलाचल के 
समीप देवकुरकषेत्र मे जम्तूवक्ष के सहश उत्सेध, श्रायाम एवं विस्तार से युक्त तथा समस्त (१४८०१२०) 
परिवार वृक्षो से समन्वित एक श्रति शोभा सम्पन्न शाल्मली वृक्ष है । इसकी दक्षिण शाला पर वेणु- 
धारी श्रादि देवों हारा पूज्य श्रौरश्रनेक जिनविम्बों से संकुलित रतनमय जिनासय है । शेष तीन 
शाखाग्रों पर स्थित प्रासादं मे ्रनेक परिवार देवों के साथ गरडकुलोस्पन्न वेणु नाम का महान्‌ देव 
निवास करता है ।॥५१-५४) 

श्रव यसकगिरि का स्वरूप कहते हैः-- 


नीलाद दक्षिणो गत्वा सहस्रयोजनानि च । 
भवेतां यमकाप्रीद्रौ सीतायाः पाषवेयोदंयोः ।*५५।। 
सहस्रयोजनोच्चौ यमकूटकाञ्चनाह्लुयो । 
सहस्रयोजनव्यासो मूले मध्ये च योजनं: ।\५६॥। 
साधंसप्तक्षते विस्तरतो मूध्निशतपञ्चकंः । 
परस्परान्तरो दीप्राद्धखौ पञड्चशतयोजनेः ॥।५७\ 
मूले भूमितले मूध्नि वनवेदीयुतौ श्चुभो । 
जिनालयान्यसोधोच्चतोरणाद्यग्रमूषितो ॥५८।। 
तयोश्च शिखरे रत्नप्रासादेषुन्नतेषु च 1 
सा्घदिषष्टिसंस्याने ्योजनमणिशालिषु ।।५६।। 
योजनेरेकगब्यूत्यग्रं कचरिशत्‌प्रमाणकेः । 
व्यासायामेषु देवौ यसदेवकाञ्चनाभिधौ ॥६०॥ 
वस्ततः एरिवाराढयो पल्योपमंकजी विततौ । 
तथान्येऽचलयोमूध्नि सन्ति प्रासादपङ्क्तयः ।1६१।। 
सप्तानोकसुसामान्यकाङ्गरक्षसुधाभुजाम्‌ । 
चतुर श्रसुदेवीनां परिषत्तरिसुधाशिनाम्‌ ।६२।। 
म्र्थ.--नील कुलाचल से दक्षिण मे एक हजार योजन श्रागे जाकर सीता नदी के दोनों तें 
पर यमककूट श्रौर काञ्चनमिरि नामके दो यमकनिरि पर्मत है । ये दोनों यमकगिरि एक हजार योजन 


ऊचे, मूल में एक हजार योजन चौड़, मध्य मे.सा़े सात सौ योजन श्रौर शिखर तल पर पाच स योजन 
चोड है । इन दोनों देदीप्यमान शैलो का परस्पर का श्रन्तर भी पाच सौ योजन प्रमाण है ।५५-५७॥ 
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इन दोनो पर्वतो के मूल मे भ्र्थात्‌ प्रृ्वोतल पर ग्रौर शिखरतल पर रमणीय वनवेदी से युक्त 
जिनालय ह तथा जिनालयो के श्रग्रभाग तोरणो से सु्ोभित है । दोनो पर्तो के शिखरो पर स्थित 
मश्ियो से गोभायमान उन्नत रल्नमय उन्नत प्रासादो मे एक पल्योपम प्रमाण ्रायु वाले यमक श्रौर 
काञ्चन नामके देव श्रग्ने परिवार सहित निवास करते है। इनके ये प्रासाद सि वासठ यौजन ऊंचे 
ग्रौर सवा इकतीस योजन प्रलाणा लम्बे एव चौड है । इन्ही दोनो पवंतों के शिखरो पर सात ्रनीको 
के, सामानिक देवो के, श्रद्धरक्षको के, चार पटु देवाद्खनाग्रो के ग्रौर तीनो परिषदो के देवो के भवन 
पक्तिवद्ध स्थित है । 

प्रव विचिन्न-चिन्न नामक यमक पवतो का विवेचन करते हँ :-- 


निषधस्योत्तरे गत्वा सह्योजनान्यपि । 

स्तौद्ो यमकशेलौ सीतोदायास्तदयोट्योः ।।६३।। 
` विचित्रचिन्रद्ूटाख्यो पूर्वोक्त यमकप्रमौ । 
चेत्यालयगृहा रामव्यासोत्सेघादिवणंनंः ॥\६४।। 

श्रनयो मूध्नि सौधेषु प्रागुक्तोच्चादि शालिषु । 
चित्रविचित्रनासानौ गीर्वाण वसतोऽदभुतो ।६५।। 


पर्वादिताङ्करक्नादि सर्वदेवाग्रयोषिताम्‌ । 
एतयोः शिखरे सन्ति प्रास्तादतोररादयः ।1६६।। 


गर्भं - निपधकुलाचल से उत्तरमे एक हजार योजन भ्रागे जाकर सीतोदा नदी के दोनोतटो 
पर विचिवरश्रौर्‌ चित्र कूटनामकेदो यमक्रगिरि है। इन पर्तो पर स्थित जिन चैत्यालयो, प्रासादौ 
एव वनो के व्यास एग उत्सेध श्रादि का समस्त वर्णन पर्ब कथित दोनो यमक शेलो केसटशहै। 
॥६३-६०॥ इन दोनो दलो के निखर पर स्थित पूर्वोक्त ऊश्वाई श्रादि से युक्त शोभायमान प्रास्ादोमे 
चित्र विचित्र नामके श्रुभरत पुण्यशाली देव निव्रास करते है। इन पर्नतो के शिखरो परपूर्भ कथित 
ग्रद्धरक्षक प्रादि सर्गदेवोके श्रौर दोनो देवो कौ चार-चार प्रमुख देवाद्धनाश्रोके तोरण ग्रादिसे 
य॒क्त प्रासाद है ।६५-६६। 


ग्रत्र सीता नदी स्थित पञ्चद्रहो का वर्णन करते है :-- 
यमका्री परित्यज्य धावत्‌ पञ्चशतान्तरम्‌ ! 
योजनानां सरित्सीताया उत्तरकुरक्षितेः ।\६७।। 


१ चित्रचिचित्रकूटाच्यीश्र.ज,न 
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मध्ये पञ्चद्रहुमः सन्ति श्रीपद्यहद सन्निभाः । 
शतपंचप्रमर्योज्न रन्तरान्तरस्थिताः ।६८।। 
हवदोनीलाह्वयोऽत्रा्यस्तथोत्तरकुरुद्र हः । 
चन्द्रेरावतो माल्यवानेतन्नामसंयुताः ।६६॥ 
सीतामध्यस्थितता एते लेयाः पंचद्रहमः ञ्युभाः । 
देवी नीलकुमारी चोत्तरादन्तक्मारिका ।७०॥ 
चन्द्रक्‌मारिकाथें रावत कूमारिका तथा । 
माल्यवतीति नामाढदया पंच नागकूमारिका ।।७१॥ 
पुण्यलक्षरमूषाढया वसन्ति पुण्यपाकतः । 
द्रहुस्थपद्यगेहेषु स्वपरिवारवेष्टिताः ॥७२।। 


म्र्भः--यमकगिरि से पाच सौ योजन जाकर उत्तरकुरु भोगभूमि स्थित सीता सरित्‌ के मध्य 
भ पदमहद के सदश पांच द्रह है।ये पचो द्रहुरपाचर्पाच सौ योजन केश्रन्तरालसे स्थितहै, तथा नीलवान्‌, 
उत्तरकुर, चन््द्रहु" एेरावतद्रह रौर माल्यवान्‌ नाम से सयुक्त हैँ। ये लुभ पांचद्रह सीता नदी के मध्य 
मे स्थित है, एेसा जानना चाहिये । इन पाचों द्रहीं में स्थित कमलो पर निर्मित प्रासादो में ्रपने श्रपने 
परिवारों से वेष्टित प्रौर पूर्वपाजित पण्यकेफलसे जुभ लक्षण श्रौर शुभ वस्त्राभूषणं से श्रलंकृत 
नीलकुमारी, उत्तर (कुरु) कुमारी, चन्द्रकमारी, ेरावत कुमारी श्रौर माल्यवती नाम की पाच नाग- 
कुमारियां क्रमशः निवास करती है ।1६७-७२॥ 


श्रव सीतोदा नदी स्थित पाच द्रहों का बरणंन करते है :- 


त्यक्त्वान्यौ यसकाद्री योजनपंचश्चतान्तरम्‌ । 
स्थद्र हाः पंचसीतोदामध्ये देवक रक्षितौ ।।७३॥ 
प्रथमो निषधाभिद्यो ततो देवक्रद्र॑ हुः । 

सूर्यास्यः सुलसो विदयुत्प्रभ इत्याढचनामकाः ।७४।। 
सेयाः पंचद्रहा रम्याः समाः श्रीह्दवरंनेः । 
निषधादिकुमारीदेवादिकूरक्‌मारिकाः ।७५। 

देवी सूर्यकुमारी सुलसा विद्युखभाह्वया । 
वसन्ति्रहगेहेषु पंचमा नागकन्यकाः ।७६।। 
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र्थं -श्रन्य दो (विचित्र श्नौर चित्र) यमकगिरि पर्वतो से पाँच सौ योजन जाकर देवकुरु 
भोगमूमि मे स्थित सीतोदा नदौ के मध्यमे परचद्रहहै। इन पचो द्रहौकानाम निषध द्र, देवकुर्‌- 
रह, सूरह, सुलसद्रह प्रौर विच त्प्भद्रह है । इन रमणौक पचो द्रहौ का समस्त वंन श्रीदेवीके 
पद्मद्रह के सच्छा है । द्रह स्थित कमलो पर निर्मित प्रासादो मे क्रमश निषधकुमारी, देव (कूर) कमारी 
मूं कुमारी, सूलसा कमारो ग्रौर वि्‌ सप्रभानाम की पांच नागकूमारियां निवास करती है ।॥७३-७६] 


ग्रब श्रन्य दश द्रहों की ग्रवस्थिति एवं समस्त द्रहों के श्रायाम श्रादिः का कथन 
करते है {-- [पि 


पुनः पंच द्रहः पुवेभद्रश्ालवने परे । 
मध्ये सोतामहानयाः स्थुः प्रानमादि सयुताः ।*७७।। 


परठिचिमे भद्रशालेऽन्ये सन्ति पच द्रहमा युताः । 
निषधाद्याख्यदेवीभिः सीतोदाम्यन्तरे कमात्‌ ।॥७८॥ 


एते पिष्डीकृताः सवं द्रहः विशतिरूजिताः । 
वच्रमूलाः सपद्या योजनपंचज्ञतात्तराः ।।७&।। 


सहस्रयोजनायामा दक्षिणोत्तरपाश्वयो । 
पूर्वापर सुविस्तीर्णाः शतपंचसुयोजनंः 115०1) 


जलान्तसमवडयंनालक्तोश्ढयोच्ुतताः । 
जलाहृशावगाहाः स्पूरवे दिकास्तोरखाड्िताः ।८१।। 


मर्ण --इसके पद्चात्‌ पूर्मभद्रशाल वन मे स्थित सोता महानदी के मध्य में पुवं कथित नीलवानु 
उत्तरकुरु प्रादि नामो से युक्त भ्नन्य पांच द्रहुहै। जिनमे नोलवानु श्रादि दैविया-निवास करती है। 
परिचम भद्रशाल वन मे स्थित सीतोदा नदी के मध्यमे निषधवात्‌ श्रादि पूर्वोक्त नाप वाले भ्नन्य पाच 
दह दहै, जिनमे निषध प्रादि नाम वाली पंच नागक्रुमारिया क्रमशः निवास करतीहै। ये सभी द्रह एक- 
त्रित जोडने से बीस होते है । भ्र्थात्‌ ५ द्रह उत्तरकृरु सम्बन्धी ग्रौर ५ पूरव॑भद्रशाल सम्बन्धी सीता नदी 
के मध्यमेरहै, तथा ५ देवकु ग्रौर ५ परिचमभद्रशाल सम्बन्धी सीतोदा के मध्यमे दहै । वजमयहै मूल 
जिनका पसे कमलो से युक्त इन पांचो द्रहो का पारस्परिक श्रन्तर पाच सौ योजन प्रमाण है । ये पचो 
रह दक्षिणोत्तर दिशा मे एक हजार योजन लम्बे श्रौरं पूवै-परिचम पाच सौ योजन चौड है । एक एक 
रह दश योजन गहरे, रत्नमथवेदिकाग्नो से युक्त रौर मणिमय तीर्णो से मण्डित दै । प्रत्येक ब्रह मे 
स्थित कमल समूहो को नाल वदू्यमयहै प्रौरजलसेदो कोस ऊँची रै) भ्र्थातु पदमनाल कौ कुल 
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लम्बाई सादे दश योजन प्रमाण दहै, इसीलिये दश योजन गहरे सरोवर को व्याप्त करती हई जलसे 
ग्रधं योजन (दो कोस) प्रमाण ऊची है ।७७-८१॥ 


श्रमीषां व्यासेन वरन कियते :-- 


द्रहाणा मध्ये प्रत्येकं जनाद्‌ द्िक्रोोच्छितं योजनविस्तीणं सार्धक्रोशायतेकादशसहस्रपद्यपत्रा- 
तं क्रोशव्यासकएिकान्वितम्‌ एकेकं शाश्वत कमलं स्यात्‌ ! कमलं कमलं प्रति कणिकायाम्‌ नाना- 
मणिमयं क्रीक्षेकदीर्थं अर्क्रोशन्यासं पादोनक्रोलोच्च रत्नवेदिकातोरणायलकृते एकंक भवनं भवेत्‌ । 
तेषु सर्व॑भवनेपु स्वस्व परिवारदेवावृताः प्रागुक्तनामाद्धिताः दिव्यरूपा; नागक्रुमार्यो वसन्ति ! मुरय- 
कमलगेहादाम्नेयदिशिद्व्याः दाचिगस्सहख्रा णि श्रन्तः परिषह्‌ वाना पद्मालयाः सन्ति । दक्षिणदिग्भागे 
मध्यपरिपत्सुराणा चत्वारिशत्सहलम्बुजाडचगरहास्च । नऋत्यदिशि बाह्य परिषद्‌ गीर्वाणाना ग्रष्ट- 
चत्वारिशत्सहस्राणि श्रव्जसौधाः सन्ति। वायुकोणोलानदिशोः सामान्यकामराणा चतुःसहसराम्भोज 
प्रासादाक्च । परिचमाशाया सत्त सप्त सेन्याद्धिति सप्तानीकाना सप्तपन्नगेहाः स्यु. । पूर्वादि चतुर्षु भ्रद्ध- 
रक्षाणा पोडशसहलपद्माद्धितप्रासादा सन्ति । देग्यः पद्य परितः श्रष्टदिगिविदि्षु प्रतोहारोत्तमानामष्टो- 
तरशतकमलगेहाश्च । इत्युक्ताः सवं एकत्रोकृता एकल चत्वारिशत्सहस्र करतषोडशप्रमाणाः मुख्य- 
पद्मालयाद्र्धायाम ग्यासोत्सेधा. एकक ज्िनालयवेदिकातोरणाद्यलकृताः सुगन्धिपद्माध्रितरत्नगृहा 
विज्ञेया. । सवं विशतिद्रहाणां पिण्डीकृता देनीपदुमं समं शारवता मसिपद्या. ्रष्टाविशति लक्षद्िसहस- 
त्रिशतविशतिप्रमाणाः भवेयु, तावन्तः पद्मस्था प्रालयाइच । 


प्रव कमलो का तथा कमल स्थित भवनों के व्यास श्रादि का एवं उनमें निवास 
करने वाली नागकरुमारियों के परिवार श्रादि का वर्णन करते हैः-- 


पर्थं :--प्रत्येक सरोवरोके मध्यमे एक एकर श्रृत्रिम कमल है । जो एक योजन चौड श्रीर 
प्रोर जलसेदोक्रोस् प्रमाण ऊचे है, तथा उेढ कोस लम्बाई वाले ग्यारह हजार पत्रों से युक्त रौर एक 
कोस विस्तार वाली कशिकासे समन्वित है । प्रत्येक कमल की कणिका पर श्रनेक मियो से निमित, 
रत्नमय वेदिका एव तोरण प्रादि से श्रलंकृन, एक कोस लम्बे, श्रध कोस चौडेश्रौर पौन कोस ऊचे 
एक एक भवन हे । इन समस्त (२०) भवनो भँ भ्रपने प्रपते परिवार देवों से ग्रावृत, पूर्वोक्त नाम वालीं 


दिव्यरूप धारणी नागकरुमारिया निवास करती दहै । इन देवियों के प्रधान कमल स्थित भवनों से श्राग्नेय 
दिगामे श्रम्यन्तर परिपद्‌ देवों के ३२००० पद्यालय है 1 


दक्षिण दिगा में मघ्य पारिपद्‌ देवो के ५०००० कमलयुक्त भवन है 1 सैकत्य दिशा में वाह्य 
पारिपद्‌ देवो के ४८००० पदुमालय है । वायन्य ग्नौर ईशान दिना मे सामानिक देवों के ४००० 
ग्रम्भोज प्रासाद है । परदिचम दिल्ामे सत सात सेनाश्नो से मण्डित सात श्रनोको के सात ( ७ ) पद्म- 
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गृह्‌ हे । पूर्वं श्रादि चारो दिलाग्नो मे ग्रज्घरक्चक देवो के १६००० पदुमाकित भवन है । देवियो कै प्रधान 
कमलो के चारो ग्रोरभ्र्थात्‌ श्राठो दिनाभ्रो मे प्रतीहार देवो के १०८ कमलण्रह है ( प्रत्येक दिशामे 
चौदह, चौदह श्रौर विदिशाग्रो मे तेरह्‌-तेरह दस प्रकार एक सौ प्राठ दहं ) इसभ्रकार उपयु क्त सर्वं पद्म 
गृहो का एकत्रित योग ( ३२०००॥४०००० ४८००० १९००० + ४०००१०८७! ) = 
१४०११९६ प्रमाणा होता है । इन परिवार कमलालयो का भ्रायाम, व्यास एवं उत्सेध प्रधाने पञ्मालय के 
श्रायाम श्रादिसेश्रधै प्रं प्रमाण है। ये सभी सुगन्धितं पदुमाध्रित रत्नप्रासाद एक एकं जिनालय, 
र्त्नमय वेदिका एव तोरण भ्रादि से ग्रलछ्ृत जानना चाहिये । नागकूुमारियो के प्रधान कमलो के साथ 
साथ वीसो सरोवरो के समस्त कमलो का प्रमाण (१४० ११६०८२०) = २८०२३२० श्र्थात्‌ भ्रु 
लाख दो हजार तीन सौ वीस है! जितनेये कमल दहै, इन पर स्थित उतने ही प्रासाद है ( ग्रौर उतने 
ही ग्रकनिम जिन चेत्यालयदहै)॥ 


श्रव काञ्चन पर्वतों का सविस्तार वणन करते है-- 
एषां सवद्रहारणं च पूवेपश्चिममागयोः । 
प्रत्येकं पञ्च पञ्चव पवेताः काञ्चनाह्ुधाः ।।८२॥। 
शतेकयोजनोस्तेधा मूले शतेकविस्तृताः । 
पञ्चसक्तिविस्तारा मध्येग्रे वणाससधुत्ताः ।\८३।। 
पचाश्द्ोजनः स्वोच्चचतुर्थाशधरान्तगाः । 
मुलाग्रेऽलंकताः सन्ति वनवेदीुतौरंः ।1८४।॥। 
एषां द्िक्नतसंस्यानां क्िखरेषु महोन्नतः । 
जिनचेत्यालये रत्नमयेः प्रासादपंक्तिमिः 11८५1) 
वेदिकातोररादेश्च भूषितानि पुराणि वे । 
कल्पद्रूमादि युक्तानि भवन्ति शाश्वतानि भोः ।८६।। 
पुरेषुतेषु राजानः काचनाल्याः सुरोत्तमाः । 
दशचापोच्चदिव्याद्धा वसन्ति पल्यजी विनः \\८७॥। 
्र्भ.-इन उपमूक्त वीस द्रहो मे से प्रत्येक द्रह्‌ के पुर्वं परिचिम ( दोनो ) तटो पर पच पाचि 
( पूवं तट पर २०८५ १०० श्रौर पदिचम तट पर १००) काञ्चन नाम के पर्व॑त है । जौ सौ योजन 


ज्चे, मूल मे-पृथ्वीतल पर सौ योजन चौडे, मध्य मे पचहत्तर योजन श्रौर लिखर पर पचास योजन 
चौड़ दै । जमोनमे इनका प्रवगाह (नीव) श्रपनी ऊंचाई का चतुथं भाग तर्त्‌ (*&०) = २५ योजन 


अ 
, 
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प्रमाण है । ये पवैत मूल श्रौरश्रप्र भागम वन, वेदो एवं उत्तम तोरण से युक्त है । उन दो सौ कांचन 
दलो के निरो पर महा उन्नत रत्नमय जिन चैत्यालयो, प्रास्ताद पक्तियो, वेदिकाश्नों एनं तोर्णो 
परादि से विभ्रुषित तथा शारवत कल्पवृक्षो से युक्त नगर है । उन काञ्चनगिरि के नगरों भें दस धनुष 

उन्नत, उत्तम रेह से संयुक्त प्नौर पत्योपम्‌ प्रमाण श्रायु के धारक काञ्चन नाम के उत्तम देव श्रधिपति 
स्वरूप से निवास करते है 1८२८७ 


प्रन द्रहों श्रौर भद्रश्ाल की वेदिथों के श्रन्तराल का दिष्द्न कराते हैः-- 


योजनानां सहस्रे दे हया्रा नवतिः कले । 
टे, ह्दोभयवेद्योः सवषां प्रस्येकमन्तरम्‌ ॥\८८॥) 


प्रथैः-सीत्ता-सीतोदा के मध्य स्थित भ्रन्तिमि हृद श्रौर उत्तर-दक्षिण भद्रशाल की वेदी इस 
सव मसे प्रसेक के बीचके ्रन्तरका प्रमाण २०६९२ योजन है । ब्र्थात्‌ श्रन्तिम द्रहु से २०६२ 
योजन श्रागे जाकर भद्रशाल की वेदी प्रवस्थित है ।।८८॥। 

विश्चेषार्थं :--विशेषके लिए देखिये त्रिलोकसार गाथा ६६० (टीका सहित) । 

श्रव दिग्गज पवतों का स्वरूप छह श्लोकों हारा कहा जाता हैः- 


कुरुभम्योेयोः पूर्वापरादि मद्रशालयोः । 

मध्ये च हि महानद्योः पाश्वेयोरिक्षुपवतो ।\८९।। 
हो दौ दि्गजनामानौ चतकयोजनोन्नतौ । 
शतयोजनविस्तारो सूलेऽग्रे विस्तरान्वितौ 1६ ०।। 
पंचाशदयोजने रतनप्रासादतोरणाङ्ितौ । 
वनवेदीजिनागारालंकृतौ भवतोऽदू भुतो ।१६१।। 
पद्मनीलाह्वयौ शलो स्वौवस्ति-कांजनाह्यौ । 
कुमुदाद्रिपलाशाख्याववतं शाद्विरोचनौ 11६ २।। 
इति नामाधिता श्र्टौ पुर्वादिदिक्षु दिग्गजाः । 
रोया एषां च मूधेस्थमणिवेकमसु पुण्यतः ।€३।। 
स्वस्वाद्रिनामसयुक्ता श्रष्टौ व्यन्तरनिजराः । 
देवदेवीपरि वारयुक्ता वसन्ति शमंणा ।\९ ४1 


प्रथं -देवकरुरु' उत्तरकुर इन दो भोगभूमियों मे तथा पूर्मं भद्रसाल श्रौर पचिम भद्रशाल 
वनो के मध्य में महानदी सीता श्रौरसीतोदा के दोनो तटोपरदोदो दिगगज पर्वत श्रवस्थित है । 
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इन (श्राटो) दिग्गज पवैतो की ऊँचाई सौ योजन, भूविस्तार सौ योजन प्रर शिखर तल का विस्तार 
पचास योजन प्रमाण ह । इन पर्व॑तो के रिखर तोरण श्रादि से युक्त रत्नमय प्रासादो, बनो, वेदियों 
एव ्रदुभरुत वैभवशालो जिन चैत्यालयो से ग्रलकृत है ।॥८९-६१। 

पूर्वादि दिनामप्नो मे पदुम, नील, स्वस्तिक, श्रञ्जन, कुप्रुद, पलाञ, श्रवत श्रौर रोचन नाम 


के श्राठ दिग्गज पवेत है । भ्र्थात्‌ सुदशेनमेर क पूवं दिशा गत भद्रशालवन के मध्य से बहने वालो सोता 
के उत्तर तट पर पदुमोत्तर श्रौर दक्षिण तट पर नीलवान्‌ नामके दिगजहै। इसी मेर्‌ कौ दक्षिण 


दिगा गत देवकुरु सोगभूमि के मध्य सोतोदा महानदी के पूरवे तट पर स्वस्तिक श्रौर परिचिम तट पर 

ग्रञ्जन नामके दिगगजरहै। सुमेर को पर्िचम दिदागत भद्रराल वन के मध्य सीतोदा नदी के दक्षिण 
तट पर कुमुद श्रौर उत्तर तट पर पलाश नामके दिग्गजदहै, तथ।मेरु को उत्तर दिशागत उत्तरकुर 
भोगभूमि के मध्य सीता के पर्चिम तट पर श्रवततश ग्रौर पूवं तट पर रोचन नामके दिगगज पवतरहै। 
(र्लोकाथे) इन दिग्गजों के शिखरो पर्‌ स्थित मणिमय भवनोमे पुर्वं पुण्य के उदय से भ्रपनेश्रपते 
पवतो सहश नामो चे युक्त ्राठ व्यन्तर देव श्रपने प्रपने देव देवियोके परिवारसे युक्त होते हुये सुष 
पुर्वक निवास करते है ॥६२-६४॥ 


प्रन विदेह नाम की साथंकता एवं उसके भेद प्रभेद कहते हँः-- 


विदेहा मुनयो यश्र भवन्त्यनेकश्ोऽनिश्ञम्‌ । 

रत्नन्नयतपोयोनेः ससाथनामभचमहान्‌ 1)&४।) 

विदेहो राजते, वेदिवक्षाराद्रचन्तराश्ितः ! 

विभङ्गाभियु तः पूर्वापरय॒वनेकभेदभाएक्‌ ।\९६।। 

विभक्तः सीतया पूवविदेहोऽसौ हिधा भवेत्‌ । 

उत्तरास्योऽपरो दक्षिणश्चेत्ि स हिनामभृत्‌ ।।६७॥। 

सीतोदया कृतो दधा परदिगभागसंस्थितः । 

दक्षिणोत्तरभेदाभ्यां स्याद्विदेहोऽपराभिघः 11६८1 

सीताया उत्तरे सगे नीलाद देक्षिणेऽस्ति च 1 

उत्तरप्राग्विदेह्‌ पूर्वे हय्‌. त्तरकुरक्ितेः ।\8&।। 

्र्थ.--रत्नत्रय श्रीर तपके योग से यह परं श्रनेक मुनिराज निरन्तर देह से रहित भ्र्थतु 

सिद्ध होते ईँ, इसलिये वह॒ "“विदेह'” इस महान सार्थक नामको धारणा किय हूये है। वेदियोभ्रीर 
वक्षार पर्व॑तो से श्रन्तरित, विभद्धानदियो से युक्त तथा दो श्रौरं ग्रनेक भेदको धारण करता हु 
विदेह कषे्र जोभायमान है ।९५-६६॥ ( सुदशेनमेर से ्रन्तरित होता हशर ) पूर्गविदेहं सीता महानदी 
के ठारा उत्तर विदेह श्रौर दक्षि व्रिदेदके नामसेदो प्रकारकादहै। इसी प्रकार सीतोदा महानदी 
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दारा विभाजित किया गथा परिचिमं विदेह दक्षिण विदेह ग्रौर उत्तर विदेहकेभेरसेदोप्रकारका 
है ।९७-६८॥ सीतानदो के उत्तर मे, नीलकुलाचल के दक्षिण मे श्रौर उत्तर कुर भोगभरुमिकेपूर्ममें 
उत्तर-पर्ग विदेह क्षेत्र है ।६६। 


प्रन भद्रकाल श्रादि की वेदियों का प्रमाण कहते है :-- 


घ्रस्यादौ भद्रशालस्य रत्नवेदी क्षयात्तिगा 
शतपंचधनुरव्यपसादहिकोलप्रोन्नता भवेत्‌ ।\१००।। 


योजनानां सहलाणि क्तपंचाग्रषोडज् । 
तथा द्विनवतिर्भागौ द्वौ कृतेकोनविश्तेः ।\ १०१।। 
इत्यायामोऽस्ति वेद्याश्च तथाल्या वनवेदिकाः 1 
सप्ते वास्याः समाना विभेयादीर्घोच्चविस्तरः ।१०२।। 
श्र्थः--स उत्तर.पूर्वं विदेहुक्षेत्रके प्रारम्भे भद्रशाल वन की क्षयसे रहित रनमयवेदी 
है । यह्‌ वन वेदी दो कोस ऊँचो, पंच सौ घनुष चौडी ्रौर १६५६२ कऋ योजन लम्बी है । इसी प्रकार 
ग्रन्य सात (३ वेदिकं सद्रश्ाल को, २ देवारण्य ्रौर २ भूतारण्य कौ =७) वन वेदिकाश्रों की दीघता 
एनं विस्तार भ्नादि का प्रमाण जानना चाहिये । भ्र्थात्‌ श्राठो वन वेदिकाएुं दो कोस ऊचो, ५०० धनुष 
चौडी श्रौर १६१५६२२ योजन लम्बी है 1 १००-१०२॥ 
प्रब पिदेहुस्थ कच्छा देश की श्रवस्थित्ति एनं उसका प्रमाण कहते है -- 


ततोऽस्या पूवदिश्भागे दक्षिणे नीलश्ञेलतः । 

सीताया उत्तरे कच्छाख्यः स्थाद्‌ विषय ऊजितः ।\१०३।। 
योजनानां सहत दे हादशाग्रक्णतद् यम्‌ । 

साधेक्रोश्रयं चेति उासोऽस्य पूर्नपस्चिमे ।\१०४॥ 
श्रायासो वेदिकातुल्यो दक्षिरणोत्तरभागयोः ! 

विदेह दिस्तृतेः सीताव्यासोनस्याधंसम्मितः ।१०१५।। 


ग्रथः-इस भद्रजालवन वेदी के पूर्गमे, नीलकरुलाचल के दक्षिण मे श्रौर सीता सरित्‌ के उत्तर 
मे कच्छानाम का एक महान देश है । इस देज कौ पूर्दं-पर्चिष चौडाईदो हजार दो सौ वारह योजन 
( २२१२ योजन ) मरौर ३१ कोश है, तथा दक्षिणोत्तर लम्बाई वेदिका की लम्बाई प्रमाण प्र्थात्‌ 
१६५६२ योजन है । विदेह के विस्तारमे सीतानदीका व्यास घटा कर श्राधा करने पर कच्छा देश 
क भ्रायामकाप्रमाण॒प्राप्नहौ जाता ह । यथाः-विदहुका विस्तार ३३६८४ ह योजन श्रौर सीता 
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का विस्तार ५०० योजन प्रमाण है, ग्रतः ३३६८४ ५००--२= १६५९२ क्छ योजन कच्छा देश 
के श्रायाम का प्रमाण प्राप्त होता है ।।१०३-१०५ 


ग्रब कच्छ देश स्थित विजयाधं पवेत का वणेन करते है :-- 


ग्रस्य देशस्य मध्येऽद्ध' विजयार्धाचलो महात्‌ ! 

शुक्लवर्णः समुततुद्धः पंचविशतियोजनः ।\१०६।। 

पचाशदयोजनव्यासो भूम्यवगाहसंयुतः 1 

कोशाग्रयोजनंः षड्भिः स्याद्िचेश्ञामराध्रितः । १०७।। 

विजयव्यासमानेन पूर्वापराथतः समः । 

मृध्नि स्वोच्चचतुर्थाशतुङ्धक्‌टनवाद्धुितः ।\१०८॥।। 

दश्चयोजनमभ्येव्यभूमेरस्य दयो दिशोः । 

श्रेण्यो द्रे भवतो रम्ये रक्षिणोत्तरसंज्िके ।। १०९।। 

ग्रद्रिदीघेसमायामे दश्चयोजन विस्तृते । 

तस्मध्येऽस्त्यद्विविस्तीर्णेस्त्िशस्प्रमाणयोजनः ॥।११०।। 

तयोः श्रेण्योदंयोः सन्ति नगराणि खगामिनाम्‌ 

महान्ति पचपचाशत्प्रत्येक भूषितानि च ।१११।।। 

जिनागारसेहा सौधः शालगोपुरसहनेः । 

प्रागुक्तनामदीर्घादिवणनान्तयु तान्यपि ।।११२॥ 

पुनहं योद्शोगेत्वा दशास्थ योजनानि च । 

प्रागुक्तायामविस्तारे भ्रेण्यो दरे स्तो मनोहरे 1 ११२।। 

स्त्येतयोद्रंयोः श्रेण्योबंहुदिव्यपुराणि च । 

सोधममेशानकल्पस्थामियोगिक सुधाक्िनाम्‌ ।*११४॥। 

ततोऽप्युध्वं सहाद्र श्च ग्वा सत्पञ्च योजनाबं । 

दशयोजनविस्तीणं मस्तकं स्यान्मनोहुरम्‌ ।।१९५।। 

मर्थ -इस कच्छ देश के मध्य मे विजय-देश को भ्राधा करने वाला शुक्ल वणं का एक महानु 

विजयार्थं नाम का पवैत है! जिसकी ऊंचाई पच्चोस योजन, भूव्यास पचास योजन, श्रवगाह (नीव) 
सवा छह योजन तथा पूर्वै पर्चिम लम्बाई कच्छं देश के व्यास सह भ्र्थात्‌ २२१२ योजन ३२ कोश 
है । इस पवत पर विद्याधर ्रौर देवगण निरन्तर निवास करते है। इसके क्षिखर तल परं पर्व॑त कौ 
ऊ चाईके चतुर्थभाग प्रमाण ऊंचाई वाले नौ कूट श्रवस्थित है।। १०६-१०८ ॥ 
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पर्वत की उत्तर-दक्षिण दोनों दिशाग्रों मेभूमिसे दश योजन ऊपर दक्षिण-उत्तर नाम वाली 
दो रमणीक श्रं शिया है, जिनक्रा विस्तार दश्च योजन शनैर पृव-पर्विम श्रायाम पवेत के प्रथाम्‌ सदश 
्र्थात्‌ २२१२ योजन ३९ कोश प्रमाण है । दश-दन योजन को दोनों श्रियां निकल जाने के बाद 
पर्व॑त के मध्य में विजयार्ध का विस्तार तीस योजन प्रमाण रहता है ।॥१०९-११०॥ उन उत्तर-दक्षिण 
दोनों श्रं शियों मे से प्रयेकं श्वणी पर विद्याधरो की पचपन-पचपन नगर्सिर्यां है, जो जिनचे्यालयो, 
उन्नत भ्रासादो, प्राकारो, गोपुरों एव उत्तम वनो से विभूषित है । इन नगरों के नाम एवं दीर्घता श्रादि 
के प्रमाण का वणन पूर्वोक्त प्रकार ही है ११११९१२ इसके बाद पुनः पर्व॑त कौ ऊचाईमे दश- 
योजन ऊपर जाकर उत्तर-दक्षिण दोनो दिक्षाश्रो मे पूर्वोक्त श्रायाम ( २२१२ योजन ३२ कोश ) प्रर 
विस्तार (१० योजन) से युक्त दो मनोहर श्रं णि्यां है । इन दोनो श्र सियो पर सौवमंशान कल्पवासो 
देव सम्बन्धी श्राभियोग्य देवो के भ्रनेक दिव्य नगर है । पवेत को ऊंचाई में इसे भी पांच योजन्‌ ऊषर 
जाक्रर श्रत्यन्त मनोहर म्रौर दच्च योजन चौडा शिखर तल प्राप्त होता है ।११३-११५॥ 


श्रब चिजयाधघस्थ इटो के नास, स्वामी, प्रमाण एवं परिधि प्रादि का सविस्तार 

वणंन करते है :- 
सिद्धाख्यं दक्लिणाध च खण्डग्रपातसंज्ञकम्‌ । 
पुणभव्राह्यं कूटं विजयार्धाभिधं ततः ।\११६।। 
माखिमद्र तसिश्राख्यमूत्तरार्घाभिधानकम्‌ । 
कूटं वैश्रवणं तत्र नवकूटान्यमून्यपि ॥११७।। 
सिद्धकूटे जिनागारः प्राग्बरंनायुतो भवेत्‌ । 
खण्डप्रपातकूटाग्रे नदमाली सुरो वसेत्‌ 1 ११८।। 
तमिश्रं कृतिमाली च षट्‌क्‌टाग्रस्थवेदमसु । 
स्वक्‌टसमनामानो वसन्ति व्यन्तरासराः ।११६।। 
व्यासो मुले च कूटानां कोशाग्रथोजनानि षट्‌ । 
मध्ये सारधद्विगव्यूत्यग्रयोजनचतुष्टयम्‌ ॥१२०।। 
योजनच्नितयं मूध्नि ह्यादौ परिधिरत्तमा । 
विस्तृता योजनेविन्च प्रमेमध्ये च मध्यमा ।।१२१॥। 
परिधिः स्याद्धि किञ्चिन्न्यृनपञ्चदश्ञयोजनः । 
शिखरे योजनानां सविक्ेषा नवसंख्यया ।।१२२।। 
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श्रथः--विजयार्धं पव॑त के दश योजन विस्तीणं शिखर तल पर सिद्ध, दक्षिणाधं, खण्डप्रपात, 
पणंभद्र, विजयार्ध, मासिभद्र, तमिन्चगुह, उत्तराधं श्रौर वैश्रवण नाम केनौकूट ह । इनमे से प्रथम 
सिद्धकूट पर पूरव वर्णन के ्ननुसार ही जिनचैतयालय है। खण्डप्रपातकरूट प्र नदुमाली ( नृत्यमाल } 
प्रौर तमिसगुह कृट पर कृतमाली तथा ्रवशेप छह कूटस्थ प्रासादो मे म्रपने-्रपने क्रुट नामधारी व्यतर 
देव रहते है ॥११६-११९॥ कृटो की चौडाई मूल मे सवा छह ( ६३ ) योजन, मध्य मे चार योजन ढाई 
कोस (४ योजन २१ कोस ) प्रौर शिखर पर तोन (३) योजनप्रमाण ह) कूट के मूलभाग कौश्र्थात्‌ 
श्रादि की उत्तम परिधिका प्रमाण वीस योजन, कटक मध्यभागं कौ मघ्यम परिधि काप्रमाण 
कुं केम पन्द्रह योजन श्रौर शिखर पर कूटो की परिधिका प्रमाण कुं ्रधिक नौ योजन प्रमा 
है ।११६ १२२॥ 


श्रब विजया्धेस्थ तमिल एवं प्रएएत गरफा का सविस्तार वणेन करते है -- 


पञ्चाशदयोजनायामे योलनाटसमुन्नते 1 

गुहे तसिश्चकाण्डप्रपातास्ये स्तोऽत्र पवते ।१२३।। 
योजनद्वादश्शव्यासे तिमि रोष्साभिपूरिते । 
सहावच््रकपाट्टयाद्धिते शाश्वते शुभे ।। १२४।। 
भ्रस्योभयोदिशोनित्यं वनं द्विकोश्ञविस्त्रतम्‌ । 
वेदिकातोरणयु क्त' जिनालयपुरादिभिः १२५1! 
इत्येषा व्णेना सर्वा विदेह द्वि विघेऽखिले 1 
दात्रिशञदिजयार्घनिां समानास्त्युल्नतादिसिः ।\९२६।। 


पर्थं --इस विजयां पवेत मे तमिल श्रौर प्रपात नाम कौ दो गुफाएं है, जो पचास 
योजन लम्बी, श्राठ योजन ऊची वारह योजन चौड, श्रन्यकार श्रौर उष्ण॒तासे भरी हुई 
दो महावज्रे कपाटो से युक्त, शाइवत प्रौर शुभ दै ।१२३-श्रेा पवेत की दोनो दिशाश्रोमे जिन 
चैस्यालयो, नगरो, वेदिकां एन तोरणो से युक्त दो कौस चौडे शाइ्वत वन है ¡ इसी प्रकार का यह्‌ 
समस्त वणेन पूर्न विदेह, भ्रपर विदेह मे भ्रथवा वत्तीस व्रिरेहो मे श्रौर बत्तीस विजयार्ध की ऊंचाई 
ग्रादिमे समान रूप से है।१२५-१२६॥ 

ग्र चौसठ कुण्डो का वर्णन करते है :-- 

नीलाद्रयधःस्थ भुभागे सा्धटिषष्टियोजनेः । 


विस्त्रुते चावगाहाढचय दशयोजनसंस्यया ।) १२७।। 
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वेदिकातोरणद्वारोपेते स्वच्छाम्बुभिभू ते । 

द्रे कुण्डे स्तः पृथग्‌ रक्तारक्तोदोत्पत्तिकारणे ।\१२८। 

इयुक्तविस्तृताचयैः सर्वाणि कुण्डानि धीधनंः । 

सद्शानि चतुःषष्टिर्ोेयानि शाहवतानि च 1 १२६।) 

नीलाद्रिनिषधाचःस्थभूमिष्वति श्ुभान्यपि । 

चतुःषण्ठिनदीनां स्वोत्पत्तिभूतानि नान्यथा । १३०॥ 

प्रथं :-नीलपर्गत के प्रधोभागमे भूमि पर साढे बासठ योजन चौड, दश योजन गहरे, वेदिका 
परौर तोरणों से सकुलित तथा स्वच्छं जल से भरे हुये रक्ता-रक्तोदा महानदियो की उत्पत्तिकं कारण 
भूत पृथक्‌ पृथक्‌ दो कुण्ड है ।१२७-१२८।। ईस प्रकार विद्रानो कं दवारा समस्त चौसठ ( ६४) ही 
शाद्वत कुण्ड पूर्वोक्त कुण्डं के विस्तार श्रादि कं सच्शही कटे गये है, एेसा जनिना चाहिये । नील श्रौर 
निषध कूलाचलो के ग्रधोभाग मे पृथ्वी षर (विदेहस्थ गङ्खा, सिन्धु, रक्ता ग्रौर रक्तोदा इन) चौसठ नदियों 
के (पत्तन श्रौर) उत्पत्ति के कारणभूत श्रव्यन्त शुभ चौसठ कुण्ड है, इसमें सशय नही है ।१२६-१३०॥ 
श्रव विदेहुस्थ रक्ता रक्तोदा का स्वरूप कहते है :-- 

कुण्डयोद॑क्षिणद्ाराभ्यां निगेस्योभ्मिसंकुले । 

ऋोशाग्रयोजनः षड्सिरादो विस्तारसंयुते ।१३१।। 

ग्र्धेक्रोशावगाहे हे रक्ता रक्तोदसंज्ञिके । 

नद्योगुहुस्थदेहल्या-श्रधोभागे विनिगंते ॥१३२।। 

्रद्रेगु हान्तरे शेय विस्तारः खण्डवजितः । 

श्रष्टयोजनसंख्यो हि नद्योः सवेत सन्निभः ।।१३३।। 

ततोऽभ्येत्य कमान्तद्यौ साधटद्िषश्टियोजनेः । 

विस्ताराद्यवगाहै द्रे पञ्चक्रोशेमंनोहरे ।\ १३४ 

सीतायास्तोरणहाराभ्यां प्रविष्टे क्षथोन्मिते । 

द्विपाद्वस्थमहावेदीवनतोरणभूषिते ।१३५॥ 

चतुर्दशसहस्राणि चनवे्यादलं कृताः । 

भरस्येकमनयोः सन्ति परिवाराख्यनिस्नगाः ।\१३६।। 


प्र्भः-क्त्लोलावलियो से व्याप्त, सवा छह योजन चौडी ग्रौर श्रधं कोस गहरी रक्ता-रक्तोदा 
नाम कौ दोनो नदियां निषध कुलाचल क मुल मे स्थित कुण्डो के दक्षिण द्वारो से निकलकर विजयां 
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स्थित गुफा की देहली के नीचे से जाती हू गफा मे प्रवेश करती है । गुफा के भीतर इन सरिताग्रोका 
विस्तार टानि-वृद्धिये रहित सर्वत्र समान रूपसे प्राठ योजन प्रमाण जानना चाहिये । इसके वाद मन 
को हरणा करने बाली ये दोनो नदियां क्रमजः साढे वासठ योजन विस्तार भ्रौर पांच कोस के श्रवगाह्‌ 
को प्राप्त होती हई, दोनो पाद्वभागो मे महान्‌ षेदियो. वनो एव तोरणो से विभूपित श्रौर ग्रनाद्यनिघन 
सीता-सीतोदा की वेदियोके तोरण द्वारो से होती हुईं सोता-सीतोदा मे प्रवेश करती है! इन दोनोमे 
से प्रत्येक की वन वेदी श्रादि से श्रलकृत चौदह्‌-चौदह्‌ हजार परिवार नदियां है ।१३१-१३६॥ 


श्रव सोता सीतोदा के तोरणों एवं गोपुरों के श्रापाम श्रादि का वंन करते हः- 


सीतायास्तोरणद्वारयोरायामः प्रथग्विधः । 

साधटहि षष्टिसदख्यानि योजनानि तथोन्नतिः ।११३७।। 
योजनानां च पादोनचतुनंवत्तिसस्मिता । 
श्रधयोजनविस्तारो बह्वयो, जिनेन्द्रमूतेयः \1१३८।। 
तयोर्गोपुरयोम्‌ध्नि स्युः पुराणि सुधाश्रुनाम्‌ । ह 
युक्तानि वनवेद्याेस्तुङ्गधामनिनालयेः ॥१३६।। 

इत्येषा वर्णना सर्वा ज्ञातन्या सदशी बुधैः । 
चतुःषष्टिनिदीनां चावगाहाविस्तरादिभिः ॥\१४०।। 
सीतासीतोदयोनेदो्दारारणं तव्यो योः । 
चतुःषष्टिप्रमाणानां सरित्प्रवेशदायिनाम्‌ ।।१४१।। 


प्रथं -सीता ग्रौर सोतोदाके तोरण दारो का पृथक्‌-पुयक्‌ श्रायाम साढे वासठ योजन, ऊंचाई 
एक पादसे कम चीरान्नवे ( ६३३ ) योजन ग्रोर नीव श्रं योजनप्रमाणदहै। इन दोनों नदियोके 
गोपुरो के ऊपर ब्रत्यधिक जिनेन्द्र मूर्तिर्या श्रौरदेवोके नगरदै, वे नगर उत्तम जिनालयो, उन्नत 
प्रासादो, वनो एन वेदियो श्रादि से सयुक्त है 1] १३७-१३६। सीता-सीतोदा नदियौ के दोनो तटो पर 
स्थित नदियो को प्रवेन देने वाते चौसठ (प्रगेज) द्रारो का तथा गंगा-सिन्धु ( ३२) श्रीर रक्ता-रक्तोदा 
(२२) उन ६४ नदियो के विस्तार एन ग्रवगाह्‌ श्रादिके प्रमाण का समस्त वर्णन विद्टानोकेष्टाय 
उमरे सरथ हौ जानने योग्य है ॥१४०-१४९॥ 


रव कच्छादेश का चहु खण्डो में विभाजन, श्रायं खण्डकी श्रवस्थिति श्रौरम्तेच्छ 
खण्डं का स्वरूप कहते हैः-- 


विजयार्घाद्विणा रक्तारक्तोदाभ्यां वभूव च । 
कच्छादेश्ः सपट्‌घण्ड श्रायकम्तेच्छुपञ्चभृत्‌ ।।१४२॥। 
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सीताया उत्तरे भागे विजयाधंस्य दक्षिप्तु । 
रक्तारक्तोदयो्मध्येऽस्त्यायखण्डं ञ्युभाकरम्‌ 1! १४३।। 
भ्रस्पानि स्लेच्छलण्डानि धसंदूराणि पञ्च हि । 
धमकमबहिभूतेः म्लेच्छेभू तानि दुःबुलेः ।\ १४४॥ 
प्रभ :- विजयां पर्ब ग्रौर रक्ता-रक्तोदा इन दो नदियों से कच्छा देश के छह खण्ड होते दै, 
उने से एक श्राय श्रीर पाच म्तेच्छ खणड ह । सीतानदो के उत्तरमें, विजयाधं के दक्षिणमें रौर 
रक्ता-रक्तोदा के मध्यम श्रत्यन्त शुभ वेषटाश्रौं से युक्त श्राय खण्ड है । शेष पाँच म्लेच्छं खणड धमं रहित 
है, श्रीर्‌ धमं कमं से वहिभू त तथा खोटे कुलोत्पन्न म्लेच्छो से भरे है ।१४२- १४४ 
प्रच पृथक्‌ पृथक्‌ तीन खण्डो का, चह खण्डं का श्रौर वजयाध के समीप रक्ता- 
रक्तोदा का विस्तार कहत है :- 
नीलाचलसमीपे तरिखण्डानां विस्तरः प्रथक्‌ । 
योजनानां चर्यास्श्रिशदग्रसप्ररताति च ।\१४५।। 
क्रोशेकस्य षडशेनोनद्विकोशयुत्तास्यपि । 
षट्खण्डानां तथायासोऽष्टो सहस्राणि द शते । १४६॥। 
एकसप्ततिसंयुक्ते योजनानां पथक्‌ पृथक्‌ । 
एकोनविंश भागानां भागेको योजनस्य च ।\१४५७।। 
सूले रजतशेलस्य विस्तारः सरितो दयोः । 
योजनानि चर्तुरत्रशत्‌ सार्धक्रोश्चयुतास्यपि । १२८] 
विजयाधसमीपे हि निखण्डानां सुविस्त॒तिः । 
योजनानां हिक्षप्ताधिकानि सप्तशतानि च ॥१४६॥। 
तथा पञ्चसहुस्राणि धनुषां षट्शतानि च । 
षट्षष्टिरेव हस्तौ द्ावंगुलान्यपि षोडश ।!१५०।। 
मर्थः नील कुलाचल के समीप मे कच्छं देश के तीन खरडों का पृथक्‌-पृथक्‌ विस्तार सात 
सौ तेतौस योजन छह भागों मे हीन दो कोस (७३३१९ योजन ) प्रमाण है, तथा खट्‌ खण्डं का पृथक्‌ 
पृथक्‌ श्रायाम श्राठ हजार दो सौ इकरत्तर योजन श्रौर एक कला ( ८२७१ योजन ) प्रमाण है। 
विजयाधे पर्जत के मूल में रक्ता-रक्तोदा नदिपरो मेस प्रयेक का व्रिम्तार चौती योजन श्रोर डेढ कोस 
पे क ग्रधिक दै । श्र्यान्‌ ३४३ योजन प्रमाण है 1 १८५-१४० विजयार्ध पर्बत क समीपे तीनो 
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खरडो में से प्रत्येक खण्ड का विस्तार ७१४ योजन पाच हजार छह सौ छंयासठ धनुप., दो हाथ भ्रौर्‌ 
सोलह अंगुल प्रमाण है ।॥१४६-१५०॥ 


ग्रब इस उपयुक्त प्राण को लाने का विधान कहते है -- 

रक्तारक्तोदाव्यासोनकच्छादेशत्रिभागीकृतः विजयाधं पादवं श्रायं म्लेच्छ खण्डाना प्रत्येकं 
विष्कम्भ" चतुदेशाग्रसप्तश्चतयोजनानि पचसहस्रषट्शेतषटंषष्टिनुषि च टौ करौ षोडशागुलानि । 

प्रथ --रक्ता-रतोदाके व्यास से हीन कच्छा देशके व्यास को तीन से भाजित करने पर विज- 
याध के समीप भ्रार्यादि छह खण्डो मे से प्रये खरड का विस्तार प्राप्त होताहै ! यथा-कच्छा देश 
के विष्कम्भ का प्रमाण २२१२९-( ३४३८२ रक्ता-रक्तोदा का वि ० }) +~ ३७१४ योजन, ५६६६ 
धनुष, २ हाथ ग्रौर १६ ऽगुल प्रत्येक खण्ड का विस्तार है ।। 


भ्रत्र सीता के तट पर स्थित तीन खण्डां का विस्तार, क्षेमपुरी की श्रवस्थिति 
प्रमाण एवं श्रन्थ श्रन्थ विशेषताश्नौ का वणेन करते है - 


सीतात्तटे चिखण्डानां विष्कम्भः षट्शतानि च । 
षण्णवत्थधिकान्येव योजनानां पृथक्‌ पृथक्‌ ।\१५१।। 
गव्धुत्येकषडशेनोनानि क्षेमाह्ुया पुरी । 

श्रायेखण्डस्य सध्येऽस्ति महती धमेमातुका ।\१५२॥ 
योजनदवादशायामा नवयोजनविस्तृता । 
सहस्रगोषुरद्रारः क्षुल्लकदरपंक्तिभिः ।\१५३॥। 
शतपञ्चप्रमे रत्नमयं: खातिकयावृता 1 
चतुःपथसहलरं : सहलद्ाद्रावोधिचिः १५४८ 
तुङ्धप्तौधनिनागार-जंनसंघेजिनादिभिः । 
धर्मोत्सवशतेनित्य भाति धमेखनौव सा ।\ १५१} 
मिथ्यात्वमठदुः्ञास्त्रकुदेव लिङ्िर्बाजता 1 
भिथ्यामतकुपाखण्डिदररा वेणेत्रयान्विता \\१५६॥। 
ग्रत्रसप्तमहामेघा ्रमराञ्जनससन्तिभाः 1 

वर्षाकाले च वषेन्ति सप्तसप्तदिनान्यपि ॥\ १५७) 
कुन्देन्दु सदृशा द्रोणमेघा ह्ादशसंख्यकाः । 
महासलिलसम्पुर्णा योग्यं कवंन्ति वषणम्‌ ॥।१५८।। , 
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एककस्य सुमेघस्य सन्ति श्रीपतनाः ्युभाः । 

स्थूला नीरोघसंयुक्ता {विशत्यग्रशतत्रयस्‌ ।। १५६॥ 
ततोऽतिबृष्टयनावृष्टिदभिक्षाद्याः किलेतयः । 

जायन्तेऽत्र न चा निष्टा ्रन्ये प्रजाऽयुखप्रदाः ।\१६०॥। 
उत्पद्यन्तेऽत्र ती्थेशास्त्रिजगन्नाथसेविताः । 

गणोज्ञा गणनातीताक्चरमाद्धार्च योगिनः ।१६१॥ 
चक्रिणो वासुदेवाच बलदेवास्तयोिषः । 

नारदाः कामदेवाद्या जायन्ते नृसुराचताः \\१६२॥। 


राजा तथाधिराजश्च महाराजोऽधंमण्डली । 
मण्डलीको महामण्डलोकस्त्रिखण्डभुपतिः । १६३ 


प्र्भः- सीता महानदी के तीर पर तीनों खण्डो का पृथक्‌ पृथक्‌ विस्तारदठेभागसे हीनक्टर 
सौ छयानवै योजन (६९५३३ यो०) प्रमाण है । भ्रां खण्डके मध्यमे श्रेष्ठ धममाताके सहशक्षेमानाम 
की नगरी है ॥१५१-१५२) इस नगरी का भ्रायाम बारह योजन श्रौर विस्तार नौ योजन प्रमाणरहै, 
तथा यह नगरी एक हजार गोपुर हारों एवं पाँच सौ क्षुल्लक ( लघु ) हारो से युक्त तथा रत्नमय खाई 
से वेष्टित है । धमं की खान ( श्राकर ) के समान यह क्षेमा नगरी एक हजार चतुष्पथों, बारह हजार 
वीयियो, उन्नत प्रासादो, जिन चैत्यालयो, जिनसघों, जिन प्रतिमाश्रों एव नित्य प्रति होने वाले सहसो 
धम महोत्सवो के द्वारा शोभायमान रहती है ॥१५३-१५५॥ मिथ्या मणो भ्र्थात्‌ मिथ्यात्वं के षोषक 
मिथ्या श्रापतनो, कुशास्नों, कदेवो एवं कुलिद्धखियो से रहित, मिथ्यामत श्रौर पाखण्डियों से विहीन 
यह्‌ नगरी तीन वर्णो के मनुष्यो से सदा समन्वित रहती है ॥१५६॥ य्ह पर वर्षा काल मे भमर 
एवं ग्रज्जन के सदुश सात प्रकारके महमेव सात सात दिनतक वर्षा करते है । कुन्द पुष्प श्रौरं 
चन्द्र के सदुज प्रभावाले तथा प्रचुर जल से परिपूर्ण बारह द्रोणमेघ भी योग्य वर्षा करते है! इनमे से 
एक एक के स्थूल जल के सपरूह॒ से युक्त भ्रत्यन्त शुभ तीन सौ वीस श्रीपतन ( सरित्प्रपात ) होते ह ॥ 
१५७-१५९। इस नगरी मे कभी प्रतिवृष्टि, ्रनावृष्टि, दुभिक्न श्रादि तथा श्रौर भी श्रन्य ईतियां 
( प्रतिवृष्टि, अ्रनावृष्टि, मूसक, सलभ, शुक्र, स्वचक्र ग्रौर परचक्र ये सात ईतिां है ) नही होती । 
प्रजा को दख देने वाले श्रन्य भी कोई श्रनिष्ट व्हा नही होते । १६० ॥ वहा पर तीन लोक के इन्द्रो 
(१००दद्रो) से सेवित तीथं द्र देव, गणनातौत गणधर एवं चरमञरीरी मुनिराज उत्पन्न होते है । 
मनुष्यो ग्रौर देवों से पूजित चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, बलदेव, नारद श्नीर कामदेव श्रादिभी 


उत्पन्न होते है" तथा राजा, म्रविराजा, महाराजा, ्रधमण्डल, मण्डलीक, महामण्डलीक ग्रीर तरिखण्ड- 
पति भी उत्पन्न होते है ॥१९६१- १६२ 
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श्रव राजाधिराजा श्रादि के लक्षण कहते हँ -- 


चक्रीषदट्खण्डभूनाथः शतपञ्चमही भृताम्‌ । 
पतिः स्यादधिराजश्च सहसरमूभुजां पतिः 1१६४१) 
महाराजो महीपानां हिसहसप्रमाजुषाम्‌ । 
स्वाम्यधंमण्डलीक. स्थाच्चतुः सहसरभूभरताम्‌ ।\१६५।) 
नायको मण्डलीकरचा्टसहस्रमहीभ्रुजाम्‌ । 
पतिरभवेन्महामण्डलीको भूपश्लिरोमरिः ॥१६६।। 
सहस्रषोडशचषनां सद्राज्ञां मुकुटलालिनाम्‌ । 
चत्तिः स्यादधंचक्रौ च चविद्येशसुराचितः ।\१६७।। 
दिषोडशसहस्रारणां राज्ञां शेखरशालिनाम्‌ । 
स्वामी षट्‌खण्डमूनायहचक्रीरत्ननिधीश्वरः । १६२८॥। 
'श्रन्रोपयोगिनश्लोका :-- 
श्रष्टादशसंख्यानं श्रेणीनासधिपत्तिविनस्राणाम्‌ । 
राजास्यान्मुकुटधरः कल्पतरु सेव्यमाना ।॥ १।। 
पञ्चशतनरपत्तीनामधिराजोधीऽवरो मवतिलोके । 
राजसहसराधिपतिः प्रतीयतेऽसो मह्रराजः ।\२५॥। 
हिसहस्रराजनाथो मनोषिभिर्भण्यतेधमण्डलिकः । 
मण्डलिकश्चतथास्थाच्चतुः सहस्रावनीशपतिः ।२।। 
श्रष्टसहुस्रमहीपतिनायक माहु बुधासहामण्डलिकम्‌ । 
षोडशराजसहसखरं छिनस्यमानं न्निखण्डधरणोशम्‌ ।\४।। 
षट्‌खण्डभरतनायं दरश्रशद्धरणिर्पाति सहस्राणाम्‌ । 
दिव्यमानुष्य भोगागारं विदुरिह धरम्‌ ।\५॥ 
पर्थ --(ग्रठरह्‌ श्रियो के स्वामी को ्रथवा एक करोड ग्रामो कै श्रधिपति को राजा क्ते 


है) । ५०० राजाग्रो का प्रधिपति प्रधिराजा, एक हजार राजाश्रो मा स्वामो महाराजा, दो हजार 
राजाश्रौ का स्वामी श्रघंमण्डलीक, चार हजार राजाश्रौ का स्वामी मण्डलीक, श्राठ हजार राजाग्रो 


॥ प 


१ एते श्लौका त्र. ज. प्रत्योन सन्ति टिप्पण्यमिव प्रदर्शिता व. न. प्रत्यो मूले सम वशिता । 
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का स्वामी महामण्डलीक, सोलह हजार मुकरटवद्ध राजानो करा ्रधिपति प्रघ चक्री (वत्रिखण्डाधिपत्ति) 
गनौर वत्तौस हजार मकुट राजाग्रों का स्वामी छहश्वण्डों का प्रधिपत्ति, चौदह्‌ रत्न एवं नौ निधयो 
का ग्रधीदवर चक्रवर्ती होता है ।। १९४ - १६०८ ॥ 

उपयोगी (क्षेपण) इलोकरो का प्र्थः-- 

ग्रठारह श्रेणियों ( १ सेनापति, २ गणपति, ३ वणिक्पति, ४ दण्डपत्ति, ५ मन्त्रौ, ६ महत्तर, 
७ तलवर, ८ चतुर्वेणं ११ चतुरद्ध, १५ पुरोहित, १६ प्रमात्य, १७ महामत्य ग्रौर्‌ १८ प्रधान) के 
भ्रधिपति से जो कल्पवृक्ष के सदृश सेव्यमान है उस मकुट बद्ध राजा कहते ह । ५०० राजानां से सेव्य- 
मान को श्रधिराजा, १००० राजाश्रो कै स्वामी को महाराजा, २००० साजाभ्रों से सेव्यमान को श्रधे- 
मण्डलीक, ४००० राजाग्रो से सेव्यमान को मण्डलीक, ८००० राजाश्रो के स्वामी को महामण्डलीक, 
१६००० राजाश्रों से सेवित को भ्रधेचक्री भ्र्थात्‌ त्रिखण्डाधिपत्ि कहते है, प्रौर ३२००० राजाभ्रों के 
श्रधिपतिकोजो कि चहं खण्ड का श्रधिपति है, दिग्य मनुष्य शरीरसे युक्तश्रौरभोगोकीखानहै उसे 
चक्रवर्ती कहते है ।। -५॥ 

क्षेमापुरी के वनों कौ संख्या कहते हैँ :-- 


कषेमापुर्याश्चितुदिक्षु प्रत्येकं सदनानि च । 
षष्टयग्रन्निश्न तानि स्थुः फलयपुष्पयुत्तास्यपि ।१६६।। 
पर्थं -क्षेमापुरोकी चारो दिकश्षाग्रों मेंसेप्रप्येक दिकशषामें फलों एवं पुष्पों से युक्ततीनसौ 
साठ, तीन सौ साठ उत्तम वन है। १६६ ॥ 
श्र चक्रवर्ती कौ दिग्विजय का चिस्तृत व्याख्यान करते हुये सवे प्रथम दक्षिण 
दिग्विजय का वरन करते है :-- 


त्नोत्पन्नो हि चक्रेशः प्राप्य रत्नचतुर्दश्च । 
निधीन्नवषडद्धाढचो निर्याति दिग्जयाप्रये ।1१७०॥ 
कमात्‌ स साधयन्‌ भूषादं दक्षिणाभिसुखेन च । 
गत्वा सीतापरिदुहारे स्वसंन्येन वसेत्सुधीः ।\ १७१।। 
तन्न सेनार्पाति चक्री नियोज्य बलरक्षणे । 

दिव्यं रथंग्ुदारुह्य सरिद्‌ हारं प्रविश्य च ।\१७२॥ 
गत्वा नन्तरे हादश्योजनानि सधनुः । 

ग्रादाय तन्निनादेन कम्पयन्‌ नृखगाऽपरानु ।\१७३।। 
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श्रमोघाख्यं स्फुरहीप्रं शरं मुञ्चति पाणिना । 
मागधावासमुदिश्य सागधद्रीपसंस्थितम्‌ 1 १७४1। 
चक्रिनामाङ्ङ्ति बाणः कुवन्‌ स्वध्वनिना द्र्‌तम्‌ । 

भथं तहासिदेवानां पतेहं वसभाक्षितौ ।\१७१५।। 
सागधाद्योऽमराघीशः चक्रिनामादतं शरम्‌ 1 

तं वीक्ष्य सहसादाय ज्ञात्वा चक्रचागमं घ्र्‌.वम्‌ 1) १७६१) 
भ्रभ्येत्य शिरसा नत्वा चक्रशं पुजयेन्मुदा । 
दिव्याभरणरत्नाद्यस्तदानज्ञां प्रोदहन्स्वयम्‌ । १७७।। 


श्रनेन विधिनःऽसौ वरतनु व्यन्तराधिपम्‌ \ 

शक्त्या वरतनु द्वीषाधीशं प्रभासनिजेरम्‌ ।।१७८।। 
सीतान्तःस्थं प्रभासाख्यं द्वीपनाथं प्रसाध्य च॑ । 

ताभ्यां नेपथ्य रत्नादीनच्‌ बहून गृह्णाति लीलया ।\१७६।। 
इति दक्षिणदिग्भागे वासिनोऽमरभूपतीन्‌ । 
निस्बोत्तरदिक्षं जतुमायात्ति स जयन्‌ चृपाच्‌ \१८०।। 


ग्रथः--उस क्षेमापुरी नगरी मे उत्पन्न होने वाले चक्रवर्तीं चौददहरत्न, नौ निधियो को प्रप 
करसेनासे युक्त होते हये दिग्विजय कौ प्राप्ति के लिये निकरलते है 11१७० क्षेमापुरी से निकलकर सर्गे 
प्रथम दक्लिणाभिमुख जाते है, वर्हाके सवं नरेष्ो कोक्रमसे जीतत्ते हुये उत्तम बुद्धिका घारक वह्‌ 
चक्रवर्ती सीतानदी के दार पर जाकर श्रपनी सेना के साथ ठहर जातिर्ह। वहाँ सेनाकी रक्षा मेसेना- 
पति को नियुक्त कर श्राप स्वय दिव्य रथ पर चठकर सीता नदौ के द्वार मे प्रवेश्य करते 
हये नदी कै भीतर बारह योजन पयेन्त जाकर उत्तम धनुष वाण ग्रहण करते है, जिसकी 
टद्धारसे मनुष्यो विद्याधरो एत देवो को कम्फयमान करते हये मागघद्रीप मे स्थित मागध 
देव के निवास स्थान का उहोर्यकर श्रमोघ नाम के देदीप्यमान वाणा को श्नपते हाथो से छोडते 
है । १७१-१७४॥। चक्रवर्ती के नाम से श्रद्धित वह॒ वासा श्रपनी ध्वनि से वहाँ कै निवासी देवो कौ भय 
उत्पन्न कराता हुम्रा देव सभाके मध्यमे गिरता है ।१७५।) देवो का प्रधीशवर मागध नाम देव, चक्र- 
वर्तीके नामस श्रकित उप्त वाणको देख कर तथा उसे ग्रहण करके श्रौर निक्वयसे चक्वर्तीका 
स्रागमन जानकेर शीघ्र ही वर्ह ्राकर उन्हे शिरसे नमस्कार करताहै, तथा दिवग्यवस्त्राभषणो एब 
रत्नसमूुहो से प्रसन्नता पूर्गक चक्रवर्ती की पूजा करता हुश्रा उनकी श्राज्ञाको स्वय श्रपने शिर पर 
धारण करता द ।1 १७६-१७५७।। इसी प्रकार वह्‌ चक्रो भ्रपनी राक्ति विशेष से वरतनुद्रीप के अ्रधीश्वर 
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वरतनु नाम को व्यन्तराधिपको श्रौर सीताकेतट पर स्थित प्रभासद्रीपके स्वामी प्रभासिदेव कौ 
प्रपते ्राधीन करके उनके बहूत से वस्त्राभरण श्रौर रत्न रादि क्रीडा मात्रमे ब्रह करलेता 
है ॥१७८-१७६॥ इसी प्रकार दक्षिण दिशा मेँ निवास करने वलि देवो एग राजाध्रो को जीत कर 
वह्‌ चक्री उत्तर दिशा गत राजाग्रों को जीतने कौ इच्छया से उत्तरमें भ्राता है ।।१८०॥ 


श्रब उत्तर दिग्विजय मे विजयां कौ गुफा से निस्तीणं होने का विधान बतलाते हैः-- 
मेर विजयार्धाद्रि संमीपेऽसो बलावृतः । 
रूप्याद्वि म्लेच्छखण्डादि साधनाय चिरं वसेत्‌ \\१८१।। 
चक्रयादेशेन सेनानी रश्वरत्नं खगामिनम्‌ । 
भ्रारुह्याम्येव्य रूप्याद्र गु हाष्टारं सुदूगमम्‌ \\१८२।। 
तमिश्नाख्यं स्फुरहण्डरत्नेन घातयेत्तराम्‌ । 
तत्‌ क्षणं स खमुरपत्य स्लेच्छंखण्ड ब्रजेन्सुधीः ।।१८३।। 
दण्डघातेन तद्‌ हारकपाटोद्‌घाटनं भवेत्‌ । 
तर्मध्यादुषप्रदाहौघो निर्याति दुस्सहस्तदा ।\१८४॥। 
षण्मासंर्यावदूष्मोघः शान्तः स्यषच्छीतला गुह्य । 
तावत्सेनापतिम्लच्छखण्डमेकं च साधयेत्‌ । १८५।। 
ततश्चक्रि महासेना ह्यागत्याद्रिगुह्यमुखम्‌ । 
प्रविकय यत्नतो गच्छन्त्या उभयपाइवयोः ।1 १८६।। 
क्रमेणास्य गुहामध्यभागे गत्वा नदीहयात्‌ । 
ग्रमे गन्तुमशक्त तत्सेन्यं चिन्तापरं वसेत्‌ ।\१८७।। 
गिरिद्विपाश्वेमित्तिस्थमुदरुण्डाभ्यां विनिर्गते । 
टे चोन्मग्नजलासंज्ञिका निमग्नजलाह्पे ।1१८८॥। 
नदयो हियोजनायासे महोमिचयसंकुले । 
रक्तामध्ये प्रविष्टे प्रवहुतस्तत्र दुर्गमे 1) १८६] 
तदा चक्रघरादेशचात्‌ स्थपत्यास्यो नुरटनवाक्‌ । 
दिव्यशक्त्यानयोनंदचोः सेतुबन्धं प्रबन्धयेत्‌ ।\१९०॥। 
तेनोत्तीर्य शनेनयौ पुण्येन सन्य मूजितम्‌ । 
गुहाया उत्तरद्वारेख निगेच्छति मेणा ।\१९१॥ 
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भ्र्थ.-- चक्रवर्ती म्लेच्छ प्रादि खण्डो को जीतने के लिये उत्तर दिशामेक्रमसे जाते हुये प्रपनी 
महान सेना सहित विजयाधं के समीप बहुत काल तक रहता है । चक्रवर्ती के श्रादेश से सेनापति 
ग्राकाशगामी घोडे ( श्रश्वरप्न ) पर चढकर सिजयाधं पवेत को तमिश्र नाम की गुफा द्वार को देदीप्य- 
मान दण्डरत्न से ग्रत्यन्त जोरसे घातकरता (गोकर मारता) है श्रौर वहु उत्तम बद्धिका धारी सेना- 
पति तसक्षण भ्राक्राश्च मे उडता हूश्रा म्लेच्छ खरड को जाता है ।१८१- १८२1 दरडघात के द्वारा उश्च 
गुफाके दोनो हार खुल जाते है आर उसके भीतर से श्रत्यन्त दुस्सह उष्मा { उष्णता } का समूह्‌ 
निकलता है! छह समास के बाद वह्‌ उष्णता का समूह्‌ शान्त हौताहै भ्रौर गुरा शीतल होती है तब 
तक सेनापति एक म्लेच्छ खण्ड को साध (जीत) लेता है! इसके बाद चक्रवर्ती की महान सेना विज- 
यां गुफादह्ारके मुखमे प्रवेश करके नदौके दोनो पाङ्गभिगो मे यल्नपूवेक चलती हुई क्रम से गुफा 
के मध्य भागमे पचर उन्मम्नजला श्रौर निमग्नजला इन दोनो नदियों को पार करने में श्रसमर्थं 
होती हुई चिन्तातुर हौकर ठहर गई ।1१८४-१८७।1 विजयाधे पर्व॑त के दोनों पादवं भागो की भित्ति 
(मूल मे) स्थित दो कुण्डो से निकलने वाली उन्मग्नजला श्रौर निमग्नजला नाम की दोनों नदिर्यादो 
योजन लम्बी ग्रौर महात्‌ कल्लोलो के समूह से सकुलित होकर वहती हुई श्रति दुगंम रक्ता महानदी 
के मध्यमे प्रविष्टहोतीहै। तव चक्रवर्ती के श्रादेशासे स्थपति नाम का (बढई) मनुष्य रत्न दिव्य शक्ति 
के हारा दोनो नदियो पर सेतुबन्ध का प्रकन्ध करता है । पुण्ययोग से समस्त सेना उन दौनो नदियो को 
शनैः शनेः उत्तीए कर गफा के उत्तर द्वारसे यु पूर्गक्र निकल जाती है ।। १८८-१६१॥ 


भ्रव मध्यम्‌ म्लेच्छ खण्ड सें चक्रवती के प्रदेश एवं उनके उपर श्राये हुये उपसगे 

कां वर्णेन करते हे :-- 
मध्यस्थम्लेच्छखण्डस्य धरापाक्रम्थ चक्रभृत्‌ । 
तिष्ठेत्‌ षडङ्गसयुक्तो जतु स्लेच्छनृपान्‌ बहून्‌ ।\१९२।। 
चक्रचागमं तदालोक्य स्लेच्छंमूपा भयातुराः । 
विज्ञापयन्ति चाभ्येत्याराध्य स्वकूलनिजंरान्‌ ।\१६३॥ 
तच्छु त्वा ते क्र्‌घागत्यामर मेघमुखाह्वुयाः 
तत्सेन्यसुमटादीनां कुवन्त्युपद्रवं महत्‌ ॥\१६४\ 
च्याघ्राचेमीषणेरूपेविविघेश्चक्रिपुण्यतः । 
मनाक्‌ क्षोभं न गच्छन्ति सेन्यकास्तेरपद्रवंः ।\१६५।। 
पुनस्ते मेघधाराचेः स्थूले: स्वविक्रियाकृते. । 
कुवते महतीं बृष्टि विद्युत्पातादि गर्जन: ।\१९६॥ 
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उषप्यस्य सुसेनायाः सप्राहोरात्र मज्जसा । 

तदयत्रेका्णेवः स्याच्च मज्जयन्‌ वनपादपान्‌ ।।१९७॥। 

तदभ्बुजलधो चंरत्नं विस्तरति स्फुट्‌ । 

द्िषड़योजन पयन्तं जलाभेदयं हि चच्रवत्‌ ।\१९८॥॥ 

तस्योपरि महत्सन्यं तिष्ठेत्तस्मिन्तुपद्रवे । 

तच्चर्मोररि सेनाया मेघवाधादिहानये ।\१६९॥1 

छ्च रत्तं जलाभेद्यं चमं रत्नान्तमञ्जसा । 

प्रसरेदिति तद्रत्तद्वयं स्थादण्डकोपसम्‌ ।२००॥ 

चतुरह राङ््नस्यास्य मध्ये चक्गशयुण्यतः \ 

निराबाधतया त्स्नं सेन्यं तिष्ठेत्स्वशमंरणा ।\२०१।। 

ततश्चक्रधरो ज्ञात्वा तहु वोत्थमुपद्रवम्‌ । 

देवानुहिश्य दिव्याद्ग तथा वाणं विमुञ्चत्ति ।१२०२॥। 

तथा ते निजरादृष्टा जायन्ते निःप्रभास्तततः । 

ते निजिता विलोक्योच्चेश्चक्रिमाहारम्यमूजितम्‌ ।\२०३। 

देवा स्नेच्छुनुपाश्चत्य सेवां कूवेन्ति चक्रिणः । 

हुस्व्यश्वरतनकन्धादिदानेः प्रणाम भक्तिभिः ।२०४।। 

प्र्भः-- चक्रवर्ती विजयाधं गुफा के उत्तर द्वार से निकल कर मध्यमे स्थित सध्यम म्लेच्छ 

खर्ड की भूमि को प्राप्र कर भ्रनेक म्लेच्छ राजाश्रों को जीतने के लिये षड्‌ (छह) अंगो की सेना सहित 
ठहर गया ॥।१६२॥ तव चक्रवर्ती के आगमन को देखकर भय से श्राकरुलित म्लेच्छ राजा श्रपने कुल 
देवताग्नो के पास श्राक्र ग्रौर उनकी श्राराघना करके अ्रषने भय का कारण कहने लगे! उसे सुनकर 
वे देवगण क्रोधित हो उठे ग्रौर मेषभुख नाम केदेवनेश्राकर चक्रवर्ती कीसेनाके सुभटोंपर घोर 
उपद्रव क्रिया । अननक प्रकारके व्याघ्र भ्रादिमीपणरूपोंकेद्रारा किये हुये श्रनेक उपद्रव चक्रवर्ती के 
पण्य से सेना को किञ्चित मात्र भी क्षोभ नही परहा सके । तब वे देव श्रपनी विक्रियाके द्वारा जल 
कीमोटोमोटीधाराके दारा जल कौ महान्‌ वृष्टि. विच्‌ त्पात्त एवं मेघगजंन श्रादि करने लगे । सेना 
के उपर यह्‌ उपयुक्त वर्षा सात दिन रात पयंन्त होतो रहौ जिसते वहां वन के वृक्ष ्रादिकोंको बनि 
वाला एक समद्र हो गया ।१६३-१९७)। उस जल समुद्र के ऊपर बारह योजन परथन्त जलकेदटरारा 
ग्रभेच ग्रौर वज्र के समान एक चपंरल फेला दिया या । उपक उपर वहु महान सेना उस उपद्रव 
के समय भें ठहर गई । सेना की मेष प्रादि की वाघा को दुर करने के लिये उस चमम॑रल कं ऊपर जल 
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के हारा श्रमे श्रौर चपेरत्न के बराबर एक छत्ररस्न फला दिया गया । ये दोनो रत्न मिलकर ( एक 
ऊपर एके नीचे ) प्रण्डा की आरति कं सहन हौ गये ।, चक्रवर्ती के पुण्यसे चार द्वारो से युक्त इन 
दोनो रत्नो के वीच मे समस्त सेना निराबाध ग्रौर सुख पूवक ठहरी रही ॥१९६०८-२०१॥ इसके बाद 
“यह्‌ उपद्रव देवो द्वारा उत्पन्न किया गया है “यह्‌ जानकर चक्रवर्तीं उन देवो का चिन्तन ( लक्ष्य } 
करकं ही एक दिव्य वाण छोडता है । उसएकही बाणसेवेदृष्टदेव कान्ति हीन हो गये, तथा म्लेच्छ 
राजाश्रो के साथसायवै सव देव चक्रवर्ती के महान्‌ माहास्म्य को देखकर उनके पास प्रये श्रौर हाथी, 
ग्व, रत्न एव कन्या श्रादि दान के द्वारा भक्ति पुर्नकर उनक्री सेवा करने लगे ।२०२-२०४॥ 


प्रव चक्रवती के मद एव निभेद होने का कारण दशति है :- 


ततो स्लेच्छाधिपांश्चक्री साधयन्‌ याति पुण्यतः । 
मध्यमम्लेच्छलण्डस्थ वृषभाचलसन्तिधिम्‌ ।\२०५॥ 
तदा चक्राधिपो देवखगभुपजयोद्धवम्‌ । 
उद्वहन परमं गर्वं वाञ्छन्‌ स्वनामलेखनंः ॥॥२०६।) 
स्वकीति निश्चलां कत्तु मभ्येटर्या्र निरीक्ष्य तम्‌ । 
निमेदो जायतेऽनेक चक्र शनामवीक्षणात्‌ ।॥।२०७।॥ 
ग्र्भः--म्लेच्छ खण्ड के राजाश्रों को जीतता हु्रा चक्रवर्ती पुण्यके प्रभाव से मध्यम म्लेच्छ 
खणड मे स्थित वृषभाचल के समीप पहुंचता है । देव एव विद्याधर प्रादि राजाग्रोंको जीत नेनेसे 
उत्पन्न होने वाले महान ग्वं को धारण करता हुश्रा वह ्रपनेनामलेखनकं दवारा ्रपनी कोति निश्दल 
करने की इच्छा से वृषभाचलको प्राप्त करता हुभ्रा उसे दलता है, तथा अ्रनेक चक्रवत्तियो कं नाम देख 
कर ततक्ष॒ निमंद हौ जाता है ।॥२०५-२०७॥ 
भ्रव चृषभाचल पवेत के प्रमाण श्रादि का एवं उस पर चक्रवर्ती के प्रशस्ति लेखन 
का वणन करते है :-- । 
शतयोजनविस्तीर्णो मूले मध्यं च योजनैः । 
पंचसप्ततिसंख्याने विस्तृतो मस्तके महान्‌ ॥\२०८॥ 
पंचाशत्सख्यकंर्भाति स योजनशतोन्नतः । | 
वनतोरणवेदायं मानह्द्‌ वृषभाचलः ।\२०६॥ 
श्रनेन वणेनेनान्न विदेहवृषभाद्रयः 
दाचिश्न्निखिला नेयाः समाना उन्नतादिभिः ।२१०॥ 
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तत्राचले निरस्याश्यु कस्यच्चिन्नाम चक्रभृत्‌ । 
लिचेस्स्वकलनामादं : प्रशास्ति कीतेये भुवि २११५ 


गरभः--चक्रव्तियो क मान को हस्ण करने वाला यह वृषभावल पवेत सौ योजन ऊंचा, मूल 
ने सौ योजन चौडा, मध्य में पचहत्तर योजन चौडा श्रौर चि खर पर पचास योजन चौड़ा है, तथा वन, 
तोरण एवं वेदी श्रादि से सहित है 1२०८२०६ विदेह स्थित बत्तीस वृषभाचलों की ऊंचाई श्रादि 
का समस्त वन इसी वृषभाचल के सहश जानना चाहिये ।॥२१०॥ इस वषभाचल पवेत पर चक्रवर्ती 
पृथिवी पर श्रपनी कीति स्थाई करने के लिये भ्नन्य किसी चक्रवर्ती का नाम मिटाकर्‌ प्रपने कुल नामादि 
से युक्त प्रशस्ति लिखता है ।२११॥ 


श्रब चक्रवती के नगर प्रवेद काक्रमं ्रादि कहते हें :- 


ततः खण्डच्रथोत्पन्नान्‌ जित्वा खगनरृपामरान्‌ । 
तत्सारवस्तु कन्यादीन्‌ गृहीत्वा याति पुण्यतः \\२१२।। 
रूप्याद्रचपरभागस्थ गुहादारेण चक्रभृत्‌ । 
प्राग्वच्चोदुघाटितेनेव तच्चमुपतिना स्वयम्‌ ।।२१३।। 
इति षट्‌्लण्डभूवासिसुरभूपखगाधिपानब्‌ । - 
साधयित्वा ऋमात्तेभ्यः कन्यारत्नान्यनेकशः ॥ २१४11 
वस्तुवाह्‌नकोटींश्चादाय पुण्यात्‌ स्वलीलया । 

व्रीव स्वपुरीं चक्रो प्रविरोच्च षडङ्गमत्‌ ॥२१५॥ 
तश्रात्िपुण्यपाकन भुक्त भोगाच्युतोपमान्‌ 1 
चक्रीदशदविधान्‌ कुवन्‌ जिनधमंमनारतम्‌ ।\२१६॥ 


म्र्थः-इसक्रे बाद तीन खण्ड मे उत्पन्न विद्याधरो, राजगश्रो श्रौर देवों को जीतकर पुण्य ्रतापसे 
वहां की कन्था श्रादि सार वस्तुश्रों को लेकर चक्रवर्ती वापिस भ्राता है । जब.चक्रवर्ती विजयां पर्वेत्त के 
परिचमस्थ गुफा द्मार पर ्राताहै तव सेनाप्रति स्वयं पूर्नके समान उस गरुफा द्वार को खोलताहै 
।२१२-२१३।) इस प्रकार छह खडवासी देवी, नरेद्र रौर विद्याधरो को क्रमश्च: जीतकर तथा श्रतिदाय 
पुण्य से करोडो वस्तु, वाहन श्रादिकों को क्रोडा मात्र में ग्रहण करके चक्रवर्तौ छह श्रद्खों की सेना सहित 
इन्द्र पुरी के समान ्रपनी नगरी मेँ प्रवेश.करता है श्रौर वहां श्रव्यन्त पुण्योदय से उपमा रहित भोगों 


को भोगता हुश्रा जिन धमं मेँ है रत मन जिसका एेसा चक्रवर्ती दश प्रकारके धर्मो का पालन-करता 
है ।।२१२-२१६॥ | 
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प्रव चक्रवर्ती के प्राम, पुर प्रौर मटम्बोंश्रादि का चेन करतेर्है :-- 


भवन्ति विषये चक्रिणो ये ग्रामपुरादयः \ 

मोग्याः सम्पद्‌बलाच्ास्तान्‌ समासेनदिशाम्यहम्‌ ।\२१७॥) 
स्पुर्टाचिशस्सहस्राणि देश्चास्तस्य च शाश्वताः । 

नृपा मुकुटबद्धास्तावन्तो नमन्ति तत्‌ क्रमो ।।२१८॥ 
वृत्यावृता महा ग्रामाः कोटीषण्णवतिप्रमाः । 
चतुर्गोपुरशालादवें्टितानि पुरि च २९१६ 
षडविशति सहस्राणि ग्रामैः पञ्चश्शतंयु ताः । 

प्रत्येकं च मटम्बाः स्युश्चतुसहखरसम्मिताः ।\२२०।। 
सरित्पवंतयोमध्ये सहस्राण्येव षोडल्च 1 

खेटानि स्युभु तान्युच्च जिनालयसुघर्पसिकंः \\२२९१॥। 
चतुविशसहस्राखि कवेटान्यावृतानि च 1 

पवेतेन जिनागारश्रावकादियुतान्यपि ।।२२२)) 
पत्तनान्यष्टचच्वारशत्सहल्लाणि सन्ति च । ॥ 
रत्नोत्पतत्यादिहैतुनि युक्तानि धनिघमिभिः ॥\२२३।1 
सहस्राणि नवाग्रा नवतिर्द्रोखामुखानि च । 
सीतानदीजलोत्पन्नोपसमूद्रतटेष्वपि ।२२४।। 
चतुदंशसहस्राशि संवाहनानि सन्ति वं। 

पवताम्रेषु युक्तानि रत्नसौधनिनालयेः ।२२५।। 
ग्रष्टाविशसहस्राणि स्युदु गणि महान्ति च । 
श्रगम्यान्यस्य शत्रूणां धनिधर्मिमृतानि च ।।२२६।। 
ग्र्तर्हीपा भवेयु; षट्पञ्चाशद्रत्नराशिभिः । 

भूता उपस्तमुद्रस्य मध्ये सीतोत्तरे तटे ।\२२७॥। 
षड्विशतिसहस्राणि रत्नाकरा महोन्नतः । 
सौधचेत्यालयेः पूर्णा रत्नमुसार वस्तुभिः ॥२२८॥। 
रत्नकुल्िनिवासाः स्थ रत्नस्थानधरान्विताः । 
कतसप्तप्रमा रम्या जिनधामादिधासिकंः ।२२६॥।। 
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सीताया उत्तरे भगे क्षेमापूर्याश्च दक्षिणे । 
भवत्युपसमुद्रोऽविनश्चरः स्वोमिसंकुलः ।२३०॥। 


्र्भः--चक्रवर्ती केदेशमेजोश्राम प्वंपृरभ्रादि होते है उनका तथा उनके योग्य भोग्य 
सामग्री, सम्पदा एवं बल श्रादि का संक्षिप्त वणेन करता ह ।२१अ चक्रवर्ती के शाङ्वत बत्तीस हजार 
देश होते है, जिनके बत्तीस हजार मूकूट वद्ध राजा क्रम से उन्हं नमस्कार करते हँ ।॥२१८। जो वृत्ति 
वाड से श्रावृत्त ( धिरे हुये ) होते है, उन्हे ग्राम कहते रै, एेसे छयान्नवे करोड़ महा ग्राम; चार गोपुर 
एव उन्नत कोट श्रादि से वेष्टित छंन्वीस हजार पुर, जो पाच सौ ग्रामो से संयुक्त होते है एेसे चार हजार 
मस्व, ( प्रत्येक मडम्ब चार हजार ग्रामो से यक्त होताहै) नदियों ्रौर पवेतोंके मध्य रहनाहँ 
लक्षण जिनका एेसे उन्नत जिनालयो एब धामिक जनो मै भरे हुये सोलह हजार वेट होते है ॥२१५- 
२२१॥ जो माच पर्व॑तो से चिरे हुये होते है उन्हें करवैट कहते है 1 एसे मुनि श्रौर श्रावको से युक्त चौवीस 
हजार कवैट होते है ।॥२२२।। धनी प्रौर धार्मिक जनों से युक्त तथा रत्न श्रादि उत्पत्ति के कारण भूत 
श्रडतालीस हजार पत्तन है ॥२२३। सीता नदौ के जल से उत्पन्न होने वाले उपसमृद्रों के तटों पर 
निन्यानवे हजार (६६०००) द्रोण परख होते हँ २२४1 रत्नप्रासादो एव जिनालयों से सहित पर्वतो के 
निरो पर चौदह हजार संवाद है जो अन्य शवरग्रों श्रादिकों को श्रगम्य है तथा धनी श्रीर धार्मिकं जनों 
ते भरे है देसे श्रद्राईस हजार (२८०००) महाद्ग है ॥२२५-२२६॥ सीता के उत्तर तट पर उपसमुद्र के 
मध्ये रत्नो कौ रायो से भरे हुये छप्पन ( ५६) प्रन्तर्दीपि है ॥।२२७॥ महा उन्नत प्रासादोसे 
परिपृणं ग्रौर रत्नो एव भूमि की भ्रन्य सारभूत वस्तुनो से समृद्ध छव्वीस हजार ( २६००० ) रत्नाकर 
है ।२२८॥ रत्नों की स्थानभूत पृथिवी से समन्वित तथा रमणीक जिनभवनों ग्रौर धार्मिक जनो से 
प्रचित सात सौ रत्नकुक्षिवास है ।॥२२६॥ सीत्ता के उत्तर भागम श्रौर क्षेमापुरी के दक्षिण में श्रपने 
प्राप मे उठने वाली कल्लोलो से सकूलित ग्रौरं श्रविनर्वर उपसमद्र है ।२३०1] 


प्रन चक्रवर्तौ के बल श्रौर रूप श्रादि के साथ-साथ श्रन्य वैभव केप्रसमाणका 
वणेन करते हैँ :-- 
लक्षाऽ्चतुरललीतिः स्युगजेन्द्राः पवंतोपमाः । 
ताबन्तश्चक्रिखो रम्यारथावाजिदयाङ््िताः ।२३१॥ 
डी घ्रगासिन एवास्याह्वा ग्रष्दशकोध्यः । 
कोटचश्चतुरशीतिः स्थुद्र, तगामिपदातयः ।।२३२।। 
स्याद्च्रास्थिसयं वज्रवलयेवंषटितं वपुः । 
निभिन्नं वच्रनाराचेरभेदयं तस्य सुष्दरम्‌ ॥\२३३।। 


२२८ | सिद्धान्तसार दीपक 


श्रादिमं च सुसंस्थानं चतुःषष्टिसुलक्षणः । 
व्यञ्जनेर्बहुभियु क्त' हेमाभं च च्यतोपलम्‌ । २३४) 
-षट्‌खण्डवासिभुपानां पिण्डीकृतं हि यदूबलं 1 
ततोऽधिकं महावीर्यं चक्रिः स्पान्निसगतः ।२२५। 
स्यु्दाधरिश्त्सहसराण्यायंखण्डस्थ नृपात्मजाः । 

तावस्यो वररूपाश्च म्लेच्छराजसुताः शुभाः ।(२३६।। 
तत्प्रसाः खचराधोशपुत्रयोविद्याकलान्विताः । 
नाटकाः शमदा दारत्रिशव्सहलघ्रमाः श्चुभाः ।।२२७॥ 
स्थाल्यः स्व्णेययाः कोरिप्रमा ग्रस्य महानसे । 
स्यादेककोटिलक्षक्च हलानां पामरः समम्‌ ॥\२३८॥ 
स्यस्तिसरो ब्रजकोट्चोऽस्य गोकुले संकुलाः ज्युभाः । 
प्रष्टादशसहसराश्च स्लेच्छराजानमन्ति तम्‌ ॥२३६।। 


प्रथं . -- चक्रवर्ती के पवेत कौ उपमाको धारण करने वले चौरासी लाख हाथी ग्रौर दो-दो 
घोडो से युक्त तथा रम्थ चौरासी लाखही रथ होते दै) प्रसारह करोड शीघ्रगामी घोडे ्रौर दरुतगामी 
चौरासी करोड पदाति होते हैँ ।। २३१-२३२। वज्रमय वाणो से श्रभेच, सन्धि रहित, वमय ग्रस्थि 
एव वज्वलय से वैष्टित चक्रवर्तीं का शरीर भ्रत्यन्त सुन्दर, समचतुरघ सस्थान, चोसठ उत्तम लक्षणौ 
रौर अनेको व्यञ्जनोसे युक्त, हेम वणं एव उपमा रहित होता है ।२३३-२३४। छह खण्डवर्ती 
समस्त राजाश्रोके वल को एकतित करने परजो वल होता है उससे भी ग्रधिक वल भ्र्थात्‌ महावीयं 
चक्रवर्ती के स्वभावत होता है ।२३५॥) प्रायं खण्डस्य राजाश्रो की वत्तीस हजार कन्याएं, भ्रनुपम रूप 
एव शुम लक्षणो से युक्त म्लेच्छ राजाभ्रो की वत्तीस हजार कन्याएं तथा विद्याग्रो एवं कलाश्रो सै समन्वित 
विद्याधरो की वत्तीस हजार कन्याएं भ्र्थात्‌ चक्रवर्ती के छयान्नवे हजार रानियां होती है । सुख उत्पन्न 
करने वाले गोभनीक वत्तौस हजार नाटकगण, रसोई गृह मे स्वणंमय एक करोड प्रमाणा थालियां ग्रथवा 
दण्ड्या होती है । एक लाख करोड किसानो के साथ साथ एकर लाख करोडप्रमाणही हल होतेह 
नाना वर्णो कौ अत्यन्त ज्ुभ लक्षण वाली गायो से भरे हुये तीन करोड ब्रज होते है ग्रौर चक्रवर्ती को 
श्रठारह हजार म्लेच्छं राजा नमस्कार करते है ।२३६-२३ ६ 


भ्रव चक्रवर्ती की नौ निधियों के नाम, कायं एवं उनके श्राकार श्रादि का सविस्तर 
वरन करते है :-- 
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कालाह्ुथो महाकालो नेःसप्पः पणण्डुकासिधः । 
पद्याख्यो मारवः पिङ्खलाभिख्यः शखसंज्ञकः ।\२४०।। 
स्व॑रत्न इमे सन्ति चक्रिणो निधयो नव । 

निधिः कालोऽस्य पुण्येन पुस्तकानि ददाति च ।।२४१॥ 
सर्वलौ किकश्ञल्यदि वार्तानामन्वहं तथा । 
सनोज्ञानिद्वियार्थाह्च वीणावशानकादिकान्‌ \\२४२॥। 
प्रसिमस्यादिषद्कमंसाधनद्रव्यसम्पदः । 
महाकालनिधिद॑त्ते पुण्यात्पुण्यनिघेः प्रमोः ॥२४२॥। 
शय्पासनालयादीनि नेःसर्प्पो वितरेदिमोः । 
पाण्डुकोऽखिल धाच्यानि षड्रसांश्च मनोहुरान्‌ ॥\२४४।। 
पटूदूलादि वस्त्राणि दत्ते पदयो महान्ति च। 
रत्नाभरणविद्ष्वानि दीप्िक्लालीनि पिङ्गलः ॥२४५।। 
रास्त्राणि नोतिशास्त्राणि सूते कृत्स्नानि मारवः । 
शंखः प्रदक्षिणानेतः सुवर्णानि सहान्ति च ।।२४६।। 
सवेरत्ननिधिददाद्िश्वरत्नानि चक्रिणः । 

सर्वेऽमी शकटाकारा निघयोऽदुयुतयुण्यजाः ।।२४७॥। 


चतु रक्षाष्टचक्रादचया योजनाष्टसमुन्नताः । 
नवयोजनविस्ताराः प्रत्येकं रक्षिताः सुरः ।२४८।। 
सहसरसंख्यके्ादशयोजनायताः श्युभाः । 

जञेयाः पुण्यनिधेस्तस्य नित्यं स्वेह्तिवस्तुदाः ।।२४६॥ 


गर्भ --चक्रवर्ती के काल, महाकान, नंसपे, पाण्डु, प्च, माणव, पिद्खल, शङ्कु श्रौर सवेरत्न 
ये नव निधियाँ होती है । चक्रवर्ती के पुर से प्रेरित इननौ निधिययोमेसेकालनामको प्रथम निधि 
तकं, व्याकरण, छन्द, ग्रलद्खार श्रादि के, लोक व्यवहार सम्बन्धी एव व्यापार सम्वन्धी शास्वोंको 
तथा इन्द्रियो के मनोज्ञ विषयो को एवं वीणा, बुरी, पटहं भ्रादि वाद्यो को निरन्तर देती है । पण्य 
कौ खान स्वरूप चक्री के शुभोदय से महाकाल निधि श्रसि, मसि कृष्यादि षट्‌ कर्मो के साधन भूतद्र्यों 
को श्रौर अरन्य सम्पदाको भी देती है! नैःसपं निधि चक्रवर्ती को चथ्या, रासन श्रौर प्रासाद श्रादिदेती 
है पारड्‌ निधि सम्भू धान्य एवं मनोहर षदट्रसो कोदेतीहै। पद्यनाम कौ पञ्चम निधि रेशमीं 
प्रोर्‌सूती श्रादिसमी प्रकारके महान वस्त्र देतीहै। पिद्धल निधि कान्तिमान्‌ समस्त प्रकारके 
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रत्नाभरण भ्रादिदेती है। माणव निधि समस्त प्रकारके प्रायुधग्रौर नीति शास्त्र देती है । प्रदक्षिणा- 
वतं शंख निधि महान स्वणं श्रौर सर्वैर्न नामकी&्वी निधि समस्त प्रकारके रतन चक्रवर्तीको 
देती है । श्रदृभरुत पुण्य से उत्पन्न होने वाली ये नौ निधियां शकटाकार होती है ॥२४०-२४७॥ चार 
खूटियो ( चक्रधारया } एग भ्राठ पददियो से सयोजित ये कल्याण प्रद नौ निधियां पृथक्‌-पृथक्‌ भ्राठ 
योजन ऊँची, नौ योजन चौडी, बारह योजन लम्बी भ्रौर एक-एक हजार देवो से रक्षित है, तथा पुण्य 
के भडार स्वरूप चक्रवर्ती को नित्य ही स्व इच्छित पदार्थ देतो है, एेसा जानना चाहिये ।२४०८-२४६॥ 


श्रव चक्रवर्तो के चौदह रत्नो के नाम श्रौर उनके उत्पत्ति स्थानों को कहते है 
च्रं दुत्रमसिदेण्डो मणिश्च च्मकाकिणी । 
इमानि सप्तरत्नार्यजौोवानि साघनास्यपि ।२५०॥ 
सेनागरहुपतोभाश्वस्थपत्तिस्त्रीपुरोधसः । 
सप्तरत्नानि चैतानि सजीवानि महान्ति वे ।२५१॥। 


चक्रच्छुत्रासिदण्डाश्च जायन्तेऽस्यायुधालये 1 

काकिणीमणिचर्माणि पुण्येन श्रीगृहान्तरे ।२५२॥ 

स्त्रीगजाश्वाः चि रत्नान्युत्पद्यन्ते रजताचले । 

चर्वारिशेषरत्नानि क्षेमापूर्या महान्ति च ।\२५३॥ 

सरत्नानिधयो नयेः सेन्यं शय्यासने पुरी । 

मोञ्चं सभाजनं नाटय वाहनं हीति चक्रभृत्‌ ।\ २५४॥ 

दक्ञाङ्गमोगसारारि भुनक्ति पुण्यपाकतः। 

गखणबद्धाम रामुत्याः सहस्रषोडशास्य च ।। २५५] 

प्र्थः- चक्रवर्ती के महापुण्य योगसे चक्र, छत्र, तलवार, दण्ड, मणि, चरमं रत्नग्रौर काकणी ये 

सात अ्रजौव रत्न भ्रनेक कार्यो को साधने वाले होते है । तथा सेनापति, गृहपति, हाथो, भ्रव, स्थपति, 
खी श्रौर पुरोहित ये सात सजीव रतन है 1२५०-२५१। चक्र, छत्र, श्रसि भ्रौर दण्ड ये चार रतन चक्रवर्ती 
की ब्रायुधकाला मे उत्पन्न होते है । काकणी, मणि श्रौर चमंरत्नये तोन रत्न श्रीगृह्‌ भ्र्थात्‌ चक्री के 
सजने मे तथा स्त्री, हाथो एव अ्रख्व ये तीन रत्न विजया पवेत पर उत्पन्न होते है शेष चार रत्तं 
मर्थात्‌ सेनापति, गृहपति, स्थपति भ्रौर पुरोहित ये महान्‌ चार रत्न क्षेमापुरीमे ही उत्पन्न हीते 
हे ॥२५२-२५३। चक्रवर्तीं १ चौदह्‌ रत्नो सहित नौ निधिर्यां, २ स्त्री, ३ सेना, ४ शय्या, ४ श्रासन, 
६ पुरी, ७ भोजन, ठ भाजन, € नाटक श्रीर १० वाहन ये दश प्रकारके सारभूत भोगो को भोगता है। 
` महा पुण्योदय से सोलह हज।र गणब्रद्ध देव भृत्यो के सहज सेवा करते ह ।२५४-२५५॥ 
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श्रव चक्रवर्ती के श्रर्य भोग्य पदार्थो के नाम कहते ह ~ 


लित्िसाराहयस्तुङ्कः प्राकारोस्ति गहष्वृततिः । 

गोपुरं सवंतोभद्रमुट्लसद्रनतो रणस्‌ ।\२५६॥1 
निवेक्ञः शिविरस्यास्य नन््यावर्ताभिघो भवेत्‌ । 
प्रासादो वैजयत्ताख्य सवेन्न शमंसाधकः ॥\२५७।। 
दिकूस्वस्तिका सभाभुमिः परादयं मणिकुष्िमा । 
श्रस्य चंक्रमणौयष्टिः सुतिधिमेणिनिमिता ॥२५८।) 
गिरिक्ूटाख्यकसोधं तु्खः दिगवलोकने । 
वधमानकनामास्य प्रेक्षागारं सुसुन्दरम्‌ ।२५९।। 
धारागृहाभिधो रम्थो घर्मास्तकोस्ति ज्ीतलः । 
गृहङ्टकसंज्ञोऽस्य वर्षावासो मनोहरः ।२६०॥ 
हस्यं स्यात्पुष्क रावर्ताह्वुयं रम्यं सुधासितम्‌ । 
कुवेरकान्तनासास्य भणण्डागारं क्षयातिगम्‌ ।।२६१।। 
परव्धयं बसुघारास्थं कोष्ठागारं च चक्रिणः । 
जीमूतनामकं स्याच्च मज्जनागारमुजितम्‌ ।२६२॥। 
रत्नमालातिरोचिष्णुः सुप्रोच्चास्त्यवतन्सिका । 
देवरम्याह्ुयारस्या स्मूता इूऽ्पकटीपृथुः ।२६३॥ 
सिहैभेयानकेरूढा सुशय्यरसिहवाहिनी । 
श्रनुत्तरास्मं दिव्भं तुद्धः सिहुसनं महत्‌ ।\२६४। 
रम्थाणि चामरण्यस्यानुषमाख्यानि सन्ति च । 
भास्वत्सुयेप्रमं छत्रं दीप्तं सद्रत्नभूषितम्‌ ।१२६५॥ 
विदयुत्प्रभाह्ये स्यातां रुचिरे मणिकुण्डले । 
प्रभेदयाख्यं तनुत्राणमभेदयं शत्रजेः शरं: ।२६६।। 
रत्नांशु जटिलाः सन्ति पादुका विषसोचिकाः । 
परांद्िस्पञ्ञंमानेण मुञ्चन्त्यो विषसुल्वरम्‌ ।।२६७।। 
रथोऽनितञ्जयास्यः स्यादज्‌काण्डं महद्धनुः । 
चक्रिरणोऽमोघपाताः स्थुरमोघाख्यमहैषचः ।\२६८।। 
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प्रये -चक्रवर्तीके नगरके चारोंग्रोरक्षितिप्ारनाम का उत्त्‌द्ध ग्रौर वृत्ताकार प्राकारहै। 
कान्तिमान्‌ उत्तम रत्नो का सर्गतोभद्र नामकागोपुरहै। शिविर (डेरा, तम्ब ) के निवेश द्वारका 
नाम नन्यावतं है 1 स्वं ऋतुग्रो मे युष देने वाला वैजयन्त नाम का प्रासाद है ।२५६-२५७ पराद्धयं 
मशिकादटहै ज्नागन (भूमि) जिसका एेसा दिकस्वस्तिका नाम कासभा स्थल ग्रौर चक्रवर्तीके हाथमे 
लेने की घूमने वालो सुविधिनाम कौ मणि निमित चंडी ह ।२५२८॥ दिशाश्रो का ग्रवलोकन करने के 
लिये गिरिकूट नाम का उन्नत प्रासादहै, श्रौर श्रति रमणीके वधमान नाम काप्रक्षागार है।२५६॥ 
ग्राताप का विना करने वाला शीतल श्रौर रम्य धारागृह्‌ नामकाभवनरहै, वर्षाकालमें सर्ग सुखो 
कोदेने वाला, मन को श्नभिराम गृहकृट नाम का भवन दहै) चने की कलई से उज्ज्वल श्रौर रम्य पृष्करा- 
वतं नाम का उत्तम भवन दहै जिसमे भ्रक्षय निधिसे परिपएणं कूवेरकान्त नाम का भाण्डारगार 
है ॥२६०-२६१॥ चक्रवर्ती के क्षय से रहित वसुधारा नाम काकोष्टागार है श्रीर अत्यन्त तेज कान्तिसे 
युक्त जीमूत नामका मज्जनागार ( स्नानगृहु } है ॥२६२॥ चक्रवर्ती कौ श्रति देदीप्यमान रलनोकौ 
माला है, श्रौर सुप्रोच्चा नाम की उत्तम टोपी है । श्रति सुन्दर श्रौर महान विस्तार वालौ देवरम्यनाम 
की दूष्य कूटो श्र्थात्‌ वस्त्रागार कहा गया है ।।२६३॥ भयावह्‌ (वडे-बडे) सिंहो पर श्रारूढ सिंहवाहिनी 
नाम की उत्तम शय्या है ग्रौरश्रनु्तर नामका दिष्य श्रौर उन्नत श्रेष्ठ सिंहासन है ॥२६४॥ भ्रनुपम 
नामकेश्रंष्ठर्चमिर ग्रौर उत्तम रत्नो से रचित देदीप्यमान सूयप्रभनामके छत्र है ।॥।२६५॥ विय स्रभ 
नामके सुन्दर मखिकुण्डल श्रौर रान्रग्रोके वाणो दारा छिन्त भिन्नन होने वाला श्रभेद्य नामका 
कवच है ॥२६६।। चक्रवर्ती की रत्नजडित विषमोचिकरा नाम की दो पादुकाएं हँ जो अ्नन्य जनों के पैरों 
के स्पशे करने मात्र से उनके प्रतितीव्र विष का मोचन (हरण) कर लेती ह 1२६७1] भ्रजितज्जयनाम 
कारथग्रौर चक्रवर्ती को विजय प्राप्त करने वलि ्रमोध नामके वाणो से युक्त वच्रकार्डनामका 

दान धनुप है ।॥२६८॥ 


श्रव चक्रवर्ती के हथियारो, नो निधियों एवं चौदह रत्नों के नाम कहते हैः- 


वजृतुण्डाभिधा शक्ति्वजोद्धवारिलण्डिनी । 

क्तः सिहाटको रत्नदण्डः {सिहनखाडडुतः ॥२६६।। 
तस्यास्िपुच्रिका दोप्ता महती लोहूवाहिनी । 
कणयोस्ति मनोवेगोऽसिश्च सौनन्दकाख्थकः ।२७०॥। 
पृथमूतमुखं खेटं साथ भूतमखान्वितम्‌ 1 

सुदशनाह्वयं चक्रं षट्खण्डाक्रमणक्षमम्‌ ।।२७१।। 
चण्डवेगाभिधोदण्डो गुहाद्ारद्विभेदकृत्‌ 1 

चमंरतनं जलामे्ं महदज्रमयाभिधम्‌ ।२७२।। 
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मखिरत्नं तमोहन्त्र च्‌डामण्यभिधानकम्‌ । 

ऊर्जितं काकिणीरत्नं चिन्तामणि समाह्वयम्‌ । २७३॥। 

सेनापतिरथोध्याख्यो नररत्नं भवेतप्रभोः । 

पुरोधाः पुरुधीर्दक्षो बुद्धिसागरनामकः ।\२७.४।। 

वास्तुविद्याप्रवीणः स्थपति भंद्रमुखोऽदृभुतः । 

श्रीमान्‌ गृहपतिः कामवृष्टिनामास्त्यभीष्टदः ।।२७५॥ 

व्ययोपचयचिन्तायां नियुक्तश्चक्रवतिनः । 

यागहस्तीमहाकायोऽद्रचाभो विजयपवेतः ॥। २७६।। 

पवनञ्जयसंज्ोऽश्वः चुभद्रास्त्री च्य॒तोपमा । 

इमानि दिव्यरत्नानि रक्षितानि सुरविभोः ।२७५७॥ 

राज्याङ्मोणकर्त्रीरि पुण्ात्सन्ति चतुर्दश । 

तदृगृहैऽपररत्नानां संख्यां को वेत्ति बुद्धिमान ।।२७८॥ 

श्रानस्दिन्योऽन्धिनिरघोषिमनर्थो दादशसम्मिताः । 

द्िषडयोजनपयेन्तं ध्वनन्त्यापुयेदिग्मुखम्‌ ।1२७६।। 

प्रमोविजयघोषाख्याः पटहा हादशप्रमाः । 

चतुलिशति ज्ञद्भुः स्य्गम्मी रवतंसंज्ञकाः ।२८०।। 

पर्थं -चक्रवर्ती के पास शत्रश्रों को नाश करने वाली वजुमय वजुतुण्डा नाम की राक्ति, सिहा- 

टक नाम का कुन्तल श्रौर सिह नलोके सहश श्राकार से अंचित रत्दण्ड होता है।॥।२६६। महा दीप्ति 
से युक्त लोहवाहिनौ नाप का खड्ग, मनोवेग नाम कौ करधौनौ ग्रौर सौनन्द नाम की तलवार होती 
है ॥२७०॥ भतमुख से सहित श्रपने नाम को सार्थक करत वाली पृथुभतपुख नाम की ढाल भ्रौर षट्‌- 
खण्डां पर श्राक्रमण करने मं समर्थ एेसा सदशन नाम का चक्र होता है ।२७१॥ दोनों गुफा हाय को 
भेदने भें समर्थ चण्डवेग नाम का दण्ड श्रौर जलके द्वारा प्रभेद वजुमय नाम का महान चमरत्न होता 
रै ।२७२1 भ्रन्धकार को नाश करने वाला चूडामणि नाम कामणिरत्न शरीर महाप्रकाशवान्‌ चिन्ता- 
मणि नामका काकिणी रल होता है ॥२७३॥ चक्रवर्ती के श्रयोघ्यसेन नाम का सेनापति नररस्न 


मरौर विशाल बुद्धि का धारक तथा प्रतिदक्ष बुद्धिसागर नामका पुरोहित होता है ।२७४1। श्रावास 
विचा भ्र्यातु निवास स्थानों का निर्माण करने में प्रवरीण भद्रमुख नाम का श्रदु्ुत स्थपति (सिलावट) 
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ग्रौर मनोवाञ्द्ित पदार्थो कोदेने वाला कामवृष्टि नाम क्रा गृहपति होताहै। जिसे चक्रवर्ती श्रपने 
व्यय-उपचय ( हानि-वृद्धि या देय-ग्रादेय या लघु-दीधं चिन्तनवत्‌ }) की चिन्ता सौप कर निरिचन्त हो 
जाता है । पर्नतके सदृश महाकाय विजयपर्गत नाम का पटू हाथी, पवनञ्जय नामका घोडा, मरौर 
उपमा से रदित सुभद्रानामकी स्वरौहोतीहै। चक्रवर्ती के इन दिव्य रत्नीकौ रक्नादेवो द्वारा होती 
है ॥२७५-२७७॥ महान पुण्योदय से चक्रवर्ती के पास राज-म्रद्ध स्वरूपये चौदह रत्न नाना प्रकारके 
भोगोके कर्तादै। उनके प्रासादमेश्रन्य ग्रीर कितनेर्तनहै? इसकी सस्या कौन बुद्धिमान जान 
सक्ता है ? भ्र्यात्‌ कोई नही । २७८ ॥ समुद्र के सदश निर्घोष करने वाली भ्रानन्द नामकी बारह 
भेरिर्यारहै, जो श्रपनी ध्वनि से वारह्‌ योजन पयन्त समस्त दिशभ्रों को व्याप्त करदेतीहै। इसी प्रकार 
चक्रज के यहु वरिजयघोषनाम के बारह पटह रौर गम्भीरावतं नामके चौबीस शख है ।।२७६९-२८०॥ 


प्रव श्रन्य श्रवशेष वस्तुश्रोके नाम कहते हुये उनके भोज्य श्रादि पदार्थो का विवे- 
चन करते है -- 


दीप्ता वीराद्खदाभिख्या कटका मणिनिमिताः । 
पताका श्रष्टचत्वर्परशत्कोरचोऽति मनोहराः ।२८१॥। 
महाकल्याणकाभिख्यं तद्ध दिन्धासनं महत्‌ । 
श्रस्यान्यसारवस्तुनि गदितु को बुधः क्षमः ।२८२॥। 
भक्ष्यायेऽमतगर्भाख्थाः सदुगन्धस्वादुक्ञालिनः । 
शक्ता जरथितु' तस्य नाच्ये तान्‌ सुरसोत्कटान्‌ ।।२८२।। 
स्वाद्यं चामरुतकत्पास्यं हुचयास्व।दं सुसस्कृतम्‌ । 
रसायनरसं दिव्यं पानक ह्यमूताह्ुयम्‌ ।।२८४॥। 
मर्भ.--मणियो से निमित ्रौर विशाल कान्तिमान्‌ वीराद्खदनाम क्रा कडाहै। श्रडतालीस 
करोड भ्रति मनोज्ञ पताकां होतो है । महाकल्याणा नाम का उन्नत, दिव्य श्रौर विशाल श्रासन होता 
है । चक्रवर्ती के पास ग्रौर भी ग्ननेक सार वस्तुएं होती है जिनक्रा कथन करनेके लिये कौन बुद्धिमान 
समर्थं हो सक्ता ? अर्थात्‌ कोई नही ।२८१-२८२। चक्रवर्ती के भोजनं के लिये उत्तम ग्ध ग्रीर 
शुभ स्वाद युक्त ग्रमृतगभ नाम के मोदक होते है। उत्तम रसो से उत्कट उन मोदको को पचाने की 
क्ति चक्रवर्तीमेहीहोतो है ग्न्य किसीमे नदी 1२८३1) चक्रवर्तीके द्वारा सेव्यमान प्रमृतक्रल्पनाम 
का स्वाद्य पदार्थ हृदय को प्रिय ग्रौर मली भाति सम्कृत होता है, तथा स्मृत नामके पेय पदार्थभी 
दिव्य एव रसायन रस के सदश होते है ॥२८४॥ 
प्रन चक्रेश कौ सम्पदा पुण्य काफल है रेसा दिखति हुये श्राचार्य घमं करते 
करी प्रेरणा देते है :-- 


सप्रमोऽधिकार : | २३५ 


पुण्यकल्पदर मोदुभूता एताः सर्वाः सुसम्पदः । 
फलभूता महाभोगा जानन्तु चक्रबतिनः ।।२८५॥। 
मत्वेति त्रतश्नीलाद्येः शमंकामाः सुथतनतः । 
भ्र्जयन्तु सदा धमं स्वमुक्तिश्रीवशीकरम्‌ ।\२८६॥ 
प्र्थः-- चक्रवर्ती के पुर्वोपाजित पुण्य रूपी कल्पवृक्ष से उत्पन्न होने वाली ये सन उत्तम सम्प- 
दाएं ग्रौर उसी वृक्ष के फल स्वरूपये उक्छृष्ट भोग है एेसा जानो, श्रौर सुख की इच्छा करने वाले 
मनुष्यों ! इसे धमं का प्रसाद मानते हुये ही ब्रत श्नौर शोल श्रादिके हारा समीचीन पुरुषार्थ हासः 
स्वगे श्रौर मोक्ष लक्ष्मी को वश करने वाले धमं का निरन्तर श्रजेन (संचय) करो ॥२८५-२८६।। 
भ्रब श्रन्थ चक्रवतियों के नगरों एवं देशों का विवेचन करते हैँ -- 
यथास्य चक्रिणः प्रोक्ता सृतयो दिग्जयादयः । 
तथा ज्ञेया विदेहऽस्सिन्‌ सकले चक्रव तिनाम्‌ ।।२८७॥ 
व्यावरेनं कृतं यदत्‌ क्षेमापुर्था मयाऽखिलम्‌ । 
विदेहैऽन्य पुरीणां च तद्रदल्ेयं न चान्यथा ।,२८८॥। 
कच्छाविषयषरखण्डानां प्रोक्तावर्णंना यथा । 
तथा द्विधा विदेहे स्याह शखण्डाऽखिलात्मनाम्‌ ॥२८६।। 
अर्थ -जिस प्रकार इस चक्रवर्ती कौ विभूति एवं दिग्विजय श्रादि का वंन किया गया है 
उसी प्रकार इस विदेह क्षेत्र सम्बन्धी समस्त चक्रवतियोंका जानना चाहिये । मेरे ( प्राचां ) हारा 
क्षेगापुरी नगरी का सम्पूणं वणेन जिस प्रकार किया गथा है, विदेह क्षेत्र में स्थित ्रन्य पुरो का समस्त 
वणोन इसी प्रकार जानना चाहिये, ्रन्य प्रक्रार नही । कच्छा देश में जिस प्रकार छह खण्डो का वर्णन 
किया गया है, पूर्वे-पदिचम विदेह्‌ स्थित देशो के छंहं खण्डो का समस्त वर्णन इसी प्रकार है ।॥२८७-२८६॥ 
धमं का फल कहते है :- 
इति सुकरतविपाकाच्चक्रिलक्षम्यो महत्यो, 
निरुपमसुखसारा रत्ननिध्यादयश्च । 
जिजगतिसुपदादयाः स्थु सतां हीति मत्वा, 
भजत चरणयोगः कोविदा ! धमममेकम्‌ ।\२९०।। 
र्भः इस प्रकार महान पण्य विपाक से सञ्जन पुरुषों को चक्रवर्ती की विशाल सम्पत्ति, 
निरुपम सुख, चौदह रत्न रौर नौ निर्वियां श्रादि तथा देवे", धररोन्द्, खगेन्द्र श्रादि विविध प्रकार 


के उत्तम पद प्राप्त होते है, एेसा मान कर-हे प्रवीरा जनो ब्रत, तप, संयम श्रादि शुभयोगोंकेद्ारा 
निरन्तर एक धमे काही सेवन करो ।॥२६०॥ 
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धमं प्रशंसा :-- 
सद्धमः क्रियते मया प्रतिदिनं धमं भजे यत्नतो, 
घरमेणेव ममास्तु शाहवतसुखं धर्माय कुवे तपः । 
धर्मन्निपरमाश्रये सुगतये धमंस्य सेवे गुणन्‌, 
धर्म चित्तमहुं दधे भवभयं मे घमं ! दूरीकुरु ।२६१।। 


इति श्री सिद्धान्तसारदौपकमहाम्रन्थेभेटरारक श्रीसकलकीति विरचिते देवकुरुत्तर- 
कुर कच्छादेश चक्रिदिग्विजिय विमूति वणेनोनाम सप्तमोऽधिकारः 11७11 

भर्म -मेरे द्वारा प्रतिदिन समीचीन धमं का सेवन किया जातादहै, मै यत्न पूवक धमंको 
धारण करतार्ह। धमेकेद्वाराही मुभे चाखवतसुखकी प्राप्तिहो, मै धमंके लिये तपकरतारहु। 
उत्तम गति के लिये धमे से प्रपर अ्रन्य कोई ग्राश्रयनहीहै। घमंके गुखोकोघारणकरो। मै श्रपते 
चित्तको धर्म॑मे लगातार हि धमे । मेरे भव भयको दुर करो ॥२६१॥ 

इसप्रकार भदटरारक सकलकीत्तिविरचित सिद्धाग्तसार 
दीपक नाम महग्रन्थ मे देवकर, उत्तरकुर, 
कच्छादेश चक्रवर्ती की दिग्‌-विजय 
एव विभूति का वर्णन करते 
वाला सतिवा अ्रधिकार 
॥ समाप्त | 





श्रष्टमोऽधिकारः 


मङ्धलाचरणः-- ति 
देहातिगान्‌ जिनाधीक्ञान्‌ बन्धान्‌ सुरीश्च पाठकान्‌ । 
भरिजगत्पतिभिः साधून्‌ विदेहस्थान्‌ नमाम्यहम्‌ \। १।। 


भर्भः- तीन लोक के श्रधिपतियों द्वारा वन्दनीय देह रहित सिद्धो को, विदेह क्षेत्रों मेँ स्थित 
श्ररहन्तो को, श्राचार्यो को, उपाध्याय परेष्ठो को ग्रौर साधुश्रौं को मै सकलकीति ( श्राचाये ) 
नमस्कार करता ह ।१॥। । 


भ्रव चिन्नक्रुट नामके प्रथम वक्षार पर्वत का वर्णन करते है :-- 


रथ कच्छामहादेशाप्पूवं वक्षारपवेतः ! 
प्रथमश्चित्रक्‌राख्यश्चतुः कूटविरसजितः ।।२।। 


भवेदशवमुखाकारस्तप्तचामीकरच्छुविः । 
तोर खैवंनवेद्याद्यं जिनदेवालयंयु तः ।\३।। 


नरन्ते योजनानां च शततपञ्च्भिरन्नतः । 
कुलाचलससीपे योजनेशचतुःकतप्रमः ।\४।। 


स्वोच्चतुर्याज्न भुमध्यः कच्छादेशसमायतः । 
शतपञ्चप्रमाणेच योजनेविस्तुतोऽदुभुतम्‌ ।\५॥। 


प्र्भः-- कच्छा महादे के पूवे में चार कूटो से सुशोभित चित्रकूट नाम का प्रथम वक्षार पर्वत 
है, जो श्रव के मुख सदश प्राकार वाला, तपये हुये स्वणं के सदृश कान्तिवान्‌ प्रौर तोर्णो, वनो, 
वेदियो ग्रौर जिनालयों से समन्वित है ॥२-३। इस पर्व॑त की ऊंचाई सीता नदीके समीप ्पाचसौो 
योजन श्रौर नील कुलाचल के समीप चार सौ योजन प्रमाण है । भूमध्य ( नीव ) में इसकी ऊंचाई का 
चतुर्थ भाग प्रमाण पृथिवी के भोतर है। पर्व॑त की लम्बाई कच्छा देश कौ लम्बाई के प्रमाण ग्र्थात्‌ 
१६५९२ क्‌ योजन ग्रौर विस्तार पाँच सौ योजन प्रमाण है ।४-५। 


२३८ 1 सिद्धान्तसार दीपक 


ग्रब वक्षारपवंतस्थ कूटो के नाम, स्थान एवं स्वाप प्रादि कहते है :- 
सिद्धकूटं च कच्छख्यं सुकच्छासंक्ञकं ततः । 
चित्रकटाह्वयं कटं चतुःक्‌टान्यमूनि वे 11६11 
वक्षारोच्चचतुर्थाशतुद्धानि स्थुः चयुमान्यपि । 
श्रहुत्सु रलयाड्यानि सीतासमीपतः क्रमात्‌ 11 ७\। 

दिव्योपकरणेः धूणेः सिद्धकृटे जिनालयः । 

नीलाद्रचन्तेऽन्तिमे कटे दिक्कन्या; सन्ति धामसु ।1८॥। 
मध्यकूरद्यस्थोच्चरत्नवेहमसु पुण्यतः । 
वसतः स्वस्वकूटोत्थ नामानो ग्यस्तरामरो ।1€॥ 


र्थं “चित्रकूट नामक प्रथम वक्षार पवेत पर सिद्धकूट, कच्छाकूट, सुक्च्छाकृट ग्रौर चित्र- 
कुट नामकेचार कूट है ॥६॥। इन बुभ क्रुटो कौ ऊंचाई वक्षार पवेत की ऊँचाईके चतुर्थं भाग प्रमाण 
है । श्र्थात्‌ सीता महानदी के समौप स्थित सिद्कूट की ऊंचाई ( ५९० = } १२५ योजन श्रौर नौल 
पर्वत के समीप चित्रकूट को ऊंचाई (४६०) = १०० योजन प्रमाण है, हेष दो कूटो की क्रमश हानि- 
वृद्धि को लिये हुये है । सीता के समोप से क्रमशः अ्रहँन्त भगवान ग्रौर देवों से युक्त कूट है । सिद्धकूट 
कै ऊपर दिव्य उपकरणो से परिपूर्ण जिन चेत्यालय रहै, ओ्रौर नोल पर्वत के समोप अन्तिम चिवरकृट 
पर श्रनेक प्रसाद है, जिनमे दिक्कूमारियां निवास करती है ।७-८।। मध्यमे स्थित शेषदोङटोमे 
रत्न के प्रासाद है जिनमे पुण्योदय से ्रपने श्रपने कूटो के सश ही नाम वाले व्यन्तर देव निवात करते 


है € ।॥। 
श्रव कूटो का उत्सेध पृथक्‌-पुथक्‌ कहते ह :-- 


कुलगिरि निकटस्थे प्रथमे कृटे उत्सेधः शतयथोजनाति । द्वितीये च तृत्तीय भागाषिकणष्टोत्तर्श- 


तयोजनानि । तृतीये षोडशाग्रशतयोजनानि योजनत्रिभागाना द्रौ भागौ । चतुर्थे कटे उन्नति, पञ्चवि- 
रात्यधिक्‌ शतयथोजनानि । 


भ्रथः- नील कुलाचल के समीप स्थित प्रथम कूट की ऊंचाई १०० योजन, द्वितीय कृट कौ 
१०८३ योजन, तृत्तीय कट की ११६३ योजन श्रौर चतुथं क्ट की ऊंचाई १२५ योजन प्रमाण है ॥ 
भ्रब शेष वक्षार पवेतो, सुकच्छा देश श्रौर क्षेमपुरी का कथन करते है :-- 


इत्थं सुवरणना सेया विदेहे सकलेऽखिला-! 
षोडशप्रमवक्षाराणां सर्वेषां समानका -।\१०॥ 


ग्रष्टमोऽधिकारः ॥ २३६ 


ततः प्राग्वर्णनोपेतः सुकच्छाविषयो भवेत्‌ । 
दिनदी विजयादर्धेइच षट्‌ खण्डीकृत ऊजिः ।\११।। 
तस्यायंखण्डमध्येऽस्ति रम्या क्षेमपुरी पुरी । 
प्रागुक्तनगरीतुल्या व्यासाचेधमंमातुका \।१२।। 
भ्र्भः-- इस प्रकार विदेह क्षेत्र स्थित सोलह वक्षार पवतो का समस्त वणन भी इस चित्रकूट 
वक्षार पर्नत के सदृश ही जानना चाहिये ।॥ १०॥। पूर्वं कथित कच्छादेश के वर्मन के समानी सुक्च्छा 
देशका वर्णनदहै। इसदेशके भो रक्ता-रक्तोदा श्रौर विजयाधं पवेत से छह खण्ड हुये हे ।११।। इन 


छह खण्डो मेंसेभ्रायं खण्डके मध्यमे व्यास श्रादिसेक्षेमापुरौ नगरी के समान प्र्तिरम्य भ्रौर धमकी 
माता के सदुश क्षेमपुरी नामको नगरी है ।१२॥ 


श्र विभङ्धा नदी का निगम स्थान, परिवार नदियां श्रौर लम्बाई श्रादि कहते 
ततो नीलाद्रिपाश्वंस्थ कुण्डस्य शाश्वतस्य च । 
निगेत्य दल्िणहारेण विभङ्खा नदी शुभा ।१३॥ 
ग्र्टाविरासहखराणां परिवारसरिदयुता । 
कुण्डटीनायता ग्राहवतीसंज्ञोमिसंक्ला ।\ १४।) 
पर्भः--इसके बाद नीलकुलाचल के पाश्वेभाग मे एक चाङइ्वत कुण्ड स्थित है उस कुण्डके 
दक्षिण द्वार से निकलकर ग्राहवती नाम वाली, ्रव्यन्त रमणीक विभद्धा नदी ्रहाईस हजार परिवारं 
नदियोे युक्त होती हई, कुण्ड व्याससे हीन भ्रायतवाली म्ननेक उयो से व्याप्त होकर कहती है।। १३-१४॥ 


श्रव विभङ्धा के श्रवशेष वणन का कथन करते है :-- 
रोहित्सरित्समग्यासा हैमसोपानज्ञालिनी । 
तोरणेवंनवेदीभिरलं क्रेता मनोहरा ।१५॥ 
योजनः पञ्चविशत्यग्रज्ञतक प्रमाणकंः । ॥ 
विस्तीर्णन्ति हि सीतायाः प्रविष्टाभ्पन्तरे परा ।१६॥ 
तस्थाः प्रवेशसदुद्रारस्य पूर्वापरदीघंता । 
पञ्चविशति सयुक्तशतेक योजनानि च ।\१७॥। 


तोरणस्योच््धितिः साधसप्ताशोत्यधिकं रतम्‌ । 
योजनानां तथास्मिन्प्युजिनेन्द्र प्रतिमादयः ।।१८॥। 
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इत्येषा वणेना सर्वा विभङ्कसरितां समा । 
सोताप्रवेश सद्हाराखां विया न चान्यथा । १६९१ 


श्र्भः--ग्राहवतो विभङ्खा नदी का व्यास रोहित्‌ महानदी के सदृश है । स्वर्णं सोपानो से सुशो- 
भित, तोरणे, वनो एव वेदियो से ग्रलकृत यह्‌ मनोज्ञ नदो रन्त मे एक सौ पच्चीस (१२५) योजन विस 
तीर्ण होती हुई सीता महानदी के मध्य प्रवेश कर जाती है ।।१५-१६। इस नदी को सीता प्रवेश दारक 
पव॑-परिचम दीर्घता एक सौ पच्चीस योजन है, तथा जिस पर जिनेन्द्र श्रादि प्रतिमां म्रवस्थित है 'रेसे 
तोरण की ऊंचाई एक सौ साढे सतासी (१८७१) योजन प्रपाण है ।१७-१८॥। इस प्रकार का यह सब 
वर्णन सवं विभङ्खा नदियोका श्रौर सीता प्रवेश द्वारो का सदु ही जानना चाहिये । म्रन्यथा नहौ ॥१६॥ 


प्रन महाकच्छं देश कौ श्रवस्थिति श्रौर उसके मध्य स्थित श्रिष्टानगरीका 
संल्लिप्त कथन करते हैः-- 
नद्याः पूवं महाकच्छाविषयः प्राक्तनोपमः । 
धमंशर्माकररीभूतः स्यात्‌ षट्खण्डधराङ्धितिः ।\२०।। 
तस्य मध्ये परारिष्टानगरी विद्यते श्चुभा । 
जिन जनालयेस्तुङ्क भूषिता धमकममभिः ।२१॥ 
ग्र्थं ग्राहवती नदी की पूवं दिशामे पूर्वोक्ति (कच्छा देर बहश) उपमाभ्रो से युक्त महाकच्छं 
नामकादेशदहै। जो धमं श्नौर सुख की खान, तथा छह खण्ड पृथिवियोसे समन्वित है ।।२०॥ उस देश 


के मध्य मे एक प्रत्यन्त शुभ श्रौर श्रेष्ठ प्ररिष्टा नाम को नगरी है, जो जेन धर्मावलम्वियो कै प्रासादो, 
उन्नत जिन चैत्यालयो एव धमं-कमं से विभूषित है ।२१। 


श्रव पद्यक्रूट वक्षार पवंत कौ श्रवस्थिति भ्रादि कहते है :- 
ततोस्ति पद्यकूटाख्यो वक्षारपवेतो महान्‌ । 
सिद्धक्टं महाकच्छह्यं कटं ततः परस्‌ ।।२२॥। 
कूट च कच्छुकावत्थास्यं पञ्चक्‌टसंज्ञकम्‌ । 
एतश्चतुमंहाकूटः शिखरेऽलंकृतोऽस्ति सः ।।२३।। 
मर्थ -महा कच्छ देश के म्रागे पद्मकूट नाम का एक महान वक्षार पवेत है । सिदधकूट, महा- 


कच्छ कूट, कच्छकावतो कूट ग्रौर पद्यकृट इन चार बहा कृटो के द्वारा उसका शिखर श्रलकृत है 
11 २२-२३। 
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श्रव कच्छकावती देश, व्रहुवती विभङ्घा, श्रावतं देज्ञ श्रौर नलिनक्‌ट वक्षार की 
ग्रवसिथति कहते है :-- । 
ततोऽस्ति विषयः कच्छुकावतो संज्ञकोऽद्भुतः । 
मध्येऽरिष्टपुरी तस्य भवेद्‌ धमेसुखाकरा ।\२४॥ 
ततो द्रहवतीसंज्ञा विभङ्घा निम्नगा भवेत्‌ । 
ूर्वोक्तव्णेनायुक्ता कुण्डात्सीतान्तरागता ॥\२५॥) 
तस्याः पूरवे महान्देश भ्रावर्तस्यो ऽस्ति शाश्वतः । 
तन्मध्ये नगरी रम्या खड्गाद्या च शुभाकरा ।।२६॥। 
ततो नलिनक्‌टाख्यो वक्षाराद्रिमंहान्‌ भवेत्‌ । 
चतुःकूटाङ्कितो हेममयो निनालयादिभ्ृत्‌ ।।२७॥ 
सिद्ध चावतंसंन्यं च लाङ्खलावतंनएमकम्‌ । 
नलिनास्यं चतुःकटेरमीभि्मृद्ध्निसोऽन्वितः ॥२८॥ 
ग्र्भः- पदम कूट वक्षार पवेत के ्रागे कच्छकावती नामका श्रनुपमदेशहै। उसके मध्यमे 
धमं ग्रौर सुख की खान स्वरूप भ्रिष्ट नाम की नगरो ह ।।२४॥ कच्छकावती देर के भ्रागे पूर्वोक्त (ग्राह- 
वती नदी के) वर्णन युक्त द्रहवती नदी है जो कुण्ड से निकलकर सीता नदी पयंन्त लम्बौ है ।।२५॥ इस 
दरहवती विभन्ञा के पुवं मे एक श्रावर्तानाम कामहान ग्रौर राइवत देश है, जिसके मध्यमे प्रत्यन्त 
रम्य शरीर कल्याणो की खान सदृश खडगा नाम को नगरी है ।२६॥ उसके श्रागे (पूवे मे) नलिनकूट 
नाम काएक महान वक्षार पव॑त है, जो चारकृटों से भ्रञ्चित ग्रौर स्वणं मय जिन चैव्यालयो श्रादिसे 


परिपुणे है ।२७] उस वक्षार पवंत का शिखर सिद्ध, भ्रावर्ता, लाद्धलावतं श्रौर नलिन इन चारकृटों से 
समन्वित है ।२८॥ 


ग्रब इसके श्रगे-्रागे के देश, विभङ्धा नदी श्रौर वक्षार पवेतों का संक्षिप्त कथन 
करते हैं :-- 
ततोऽस्ति विषयो लांगलावर्ताह्य ऊजितः । 
षट्खण्डमण्डितो युक्तो नदीकाननपवंतंः ।\२९॥ 
तन्मध्ये नगरीरम्या मजञ्ज्ुषास्या विराजते । 
मङ्जुषेव नृरत्नानां जिनकेवलिधमिराम्‌ ॥\३०॥ 
पुनः पड्कुवतीनाम्नी विभंगा प्रचरा नदी । 
दशक्रोशावगाहास्याद्रोहिर्समानविस्त्रता ॥३१।। 
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नद्याः पूर्वे ज्ुभोदेश्षः पुष्कलाख्यो ऽविनश्वरः 1 
ग्रामखेटादिभिः पूर्णो निनेजंनेइच धार्मिकः ।\३२।। 
श्रौषधी नगरी रम्या तस्य मध्ये विभाव्यलम्‌ । 
प्रौषधीव सतां जन्मजराम्रत्यु रसुजापहा ।\३३॥ 
ततः स्यादेक शंलाख्यो वक्षाराद्रिमंनोहरः । 
चतुःकूटयु तो सुध्नि जिनामरालयान्वितंः ॥३४। 
सिद्ध च पुष्कलाख्यं पुष्कलावती समाल्ुयम्‌ । 
एकशेलाह्वयं ह्यं तेश्चतुः कूटे: सभात्यलम्‌ ।३५। 
ततः पूर्वे भवेत्‌ पुष्कलावती विषयो महान्‌ । 
नदयद्रिग्रामसीमाचभर तो घामिक योगिभिः ।३६॥ 
तन्मध्ये नगरी नित्या राजते पुण्डरीकिणी । 
तुङ्गचेव्यालयेभेव्य पुण्डरीकैः सुकर्मभिः ॥३७।। 
ततो रत्नमयी दभ्या शावती वत््वेदिका । 
पूर्वोक्तवणनोपेतोत्सेधव्यासादि तोरणैः 11३८1, 


ग्रथैः-नलिन वक्षारके प्रागे लाद्घलावतं नाम काश्रेष्ठदेश है, जो छह खण्डो से मण्डित तथा 
नदी, वन श्रौर पवत श्रादिसे युक्त दै । इस देशके मध्यमे ग्रति मनोज्ञ मजुषा नामको नगरी सुशोभित 
है, जो जिनेन्द्रदेव, केवलौ श्रौर धामिक मनुष्य रूपी रत्नो को मञ्जूषा (पेटी } के सहश साथंक नाम 
वाली है 1२६-३०॥ इसके भ्रागे पद्धुवती नाम कौ श्रेष्ठ विभद्भानदी है, जो दश कोस गहरी ग्रौर रोहित्‌ 
नदौ के सदृश विस्तृत है ।२१॥ इस विभद्धा नदी के धवेमे पुष्कलनाम का विना रहित प्रौरश्रष्ठ 
देरहै,जोग्राम खेट ग्रादिसे तथा ग्रहुन्तो, जैनो रौर धर्मात्माजनो से परिपूणं है ।३२॥ जिसके मध्य 
मे ्रौषधी नाम की मनोज्ञ नगरी शोभायमान है । जो सज्जन पुरपो के जन्म, वुढापा, मृच्यु श्रौर रोग 
ग्रादिदोषोको दूर करनेके लिये ग्रौषधिके सदृश ॥३३। इसके बाद एक शन नामका मन कोहरण 
करने वाला वक्षारपवंतदहै, जो शिखर पर जिनचेत्यालय श्रौर ग्रन्य देवोके प्रासादोसे समन्वित चार 
कूटो से युक्त है ।२३४।। सिद्धकूट, पृष्कलकूट, पुष्कलावतीकूट भ्रौर एक शोल इन चार कूटो से वहं 
पवेत शोभायमान है ३५ इस वक्षार पवंत के पूवं मे पृष्कलावती नाम का महानदेराहैः जौ नदी, 
पहाड प्रामकौ सीमा प्रादि से तथा मुनिराजो एव घासिक पुरूषो से परिपूर्णं है} इसके मध्य मे पृण्ड- 
रीकिणी नाम की शाद्वत नगरी सुक्षोभित हत्ती है, जो उन्नत चैत्यालयों, भव्यो, ती्थंद्धुरो, गण- 
घरादि योगियो एव उत्तम क्रिया करने वाले सज्जन पुरूपोसे व्याप्त है ।३६-३७।। इसके बाद शाश्वत, 
दिव्य श्रौर रत्नमय वनवेदिका दहै, जो पुत्रै कथित उत्मेध, एकं व्यासादि वाले तोर्णो से युक्त ह ॥३८॥ 
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द्सके श्रागे देवारण्य वन का वणेन करते है :-- 


तस्याः पूरवे समुद्रस्यापरेभगे सनोहरम्‌ । 
नाना द्र मोघ संकीर्णं देनारण्याह्थं वनम्‌ ।२६।। 
टे सहस्रे शतास्येव नवहाविशतिस्तथा । 
योजनानासिति व्यासः पूर्वापरेण कथ्यते ।\४०।) 


वनस्यास्याछिलायामो देल्ाद्यायामसर्निभः | 
देवारण्यवने तस्मिव्‌ प्रासादाः सन्त्यनेकंशः ४१ 


ग्रथेः- खस रत्तमय वनवेदीके पुवेमेंश्रौर लवण समूद्रके पर्चिममें ्रनेक प्रकारके वृक्ष 
समूहो से व्याप्त देवारण्य नाम का मनोहर वन है ।1३९॥। जिसका पूवे पन्चिमव्यासदोहजारनौ सौ 
वाईस ( २६२२ ) योजन प्रमाण है. प्रर भ्रायाम दशके श्रायाम सदृश भ्र्थात्‌ १९५६२ योजन 
प्रमाण है। इस देवारणए्य वन में ्रनेक प्रकार के प्रासाद है ।1४०-४१॥ 


ग्रब देवारण्यस्थ प्रासादो का वणेन करते ह :- 


नानारत्नमयास्तुद्खा वनवेद्याद्यलंकृताः । 

जिनालयाङ्कुिता दिव्या मणितोररणभूषिताः ।।४२।। 
प्रचुराः पुष्करण्यश्च कोडाशालाः समागृहाः । 
उपपादालयास्तुज्गा बाह्यान्तमं णिचित्नरिताः 1४३। 
चतुविदिक्षुगेहाः स्थुरात्सरक्नसुधाभुजाम्‌ । 

परिषत्‌ च्रयदेवानां प्रासादा दक्षिरादिज्ञि ।४४1। 
सप्रानीकामराणां च दिग्मागे पश्चिमे गृहाः । 
किल्विषाह्लयदेवानामभियोगासरतािनाम्‌ 11४५॥ 
सम्मोहनिजंरारां च कन्दपस्यदयुरात्मनाम्‌ । 

प्रत्येकः स्युः पृथरभूता प्रासादाः शार्वताः ज्युभाः ।\४६।। 


ग्र्भः-देवारण्य वन मे स्थित प्रासाद नाना रत्नमय, उन्नत, वनवेदी प्रादिसे श्रलक्ृत ग्रौर जिना- 
लयो से विभूपित है । वहीं बहुत से तानाव, क्रीडा शालां समागृह ग्रौर वाह्य एवे श्रभ्यन्तर में 
मणियों से रचित तथा उन्नत उपपाद भवन दै।1४२-४३।। चारों विदिभाग्नो मे श्रात्मरक्षक देवो के 
भवन दै । दक्षिण दिना मे तीनो परिपद्‌ देवों के प्रासाद है, ग्रौर पश्चिम दिगामे सात प्रकारके ग्रनीक 
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देवो के गृह है । किल्विष देवो, ्आभियोग, सम्मोह्‌ श्रौर कल्पे जातिकेदेवोमे से प्रत्येकके पृथक्‌ 
पृथक्‌ शान्त ्रौर रोभायुक्त प्रासाद हैँ ।1४४-४६] 


प्रव श्रन्य देवारण्य का विस्तार करते है :- 


ततः सौतामहानद्या-भागेऽस्ति दक्षिणो परम्‌ । 
देवारण्यं च पूर्वोक्त व्यासास्तत्समं महत्‌ ।\४७।1 
वनेऽस्मिन्‌ सन्ति देबानां बहूनि नगराणि च । 
प्राकारगोपुराचेश्च तुङ्खधामनिनालयेः ।1४८।। 
प्रलंकृतानि वापीभिनेगरेषु सुरोत्तमाः 
भुपाऽ्चतुमंहादेवीयुक्ता वसन्ति पुण्यतः \\४९।। 
परिषत्‌ त्रितयैः सप्तसप्तानीकेः पृथग्विधः । 
सामान्यका्मरक्नादेवें शिताजिनभाक्तिकाः ।\५०।। 


श्रथः सीता महानदी के दक्षिण भागम एक दुसरा देवारण्यनामका वन है जिसके व्यास 
प्रादिका प्रमाण पूर्वोक्त देवारण्य के सद्द ही है ॥४७।। इस वनमे भौ देवो कं बहुत से नगरदहे। 
प्राकार, गोपुर श्रादि, उत्त्‌द्घं प्रासाद, जिनालयग्रोर वापी ्नादि से ्रलक्रृत इन नगरोमे पुवं पुण्य 
प्रताप से इन्द्र उत्तम देवो एव चार महादेवियो से युक्त निवास करते है ।1४८-४६॥ तथा तीन प्रकार 
के पारिषद देवो, पृथक्‌ पृथक्‌ सात सात श्रनीको, सामानिक देवो श्रौर ्रात्मरक्षक भ्रादिदेवोसे 
वेष्टित होकर जिनेन्द्र भगवान्‌ कौ भक्ति करते है ॥५०॥। 


ग्रब देवारण्य के बाद श्रन्य वेदौ, देश, वक्षार एवं चिभद्धा श्रादि की श्रवस्थिति 
का वरन करते है :-- 


ततः पश्चिमद्रिभानै दिन्यास्ति बनवेदिका । 
क्रोशाद्ध नावगाहा च प्रागुक्तोत्सेधविस्तरृता ।५१।। 
वे्ारच पश्चिमाशायां वत्साख्यो विषयो महच्‌ । 
गगासिन्धुनदीरूप्याद्रिभिः षट्‌ खण्डसंयुतः ।\५२।। 
तदायंलण्डमध्ये स्थात्‌ युसीमानगरी परा । 
धमेसीमाक रीभुता यतिश्रावकधासिकैः ।\५३।। 

ततो भवेत्‌ त्रिकूटाख्यो वक्षारभंल ऊजितः 1 
च्तुःूटेयुं तोमूध्नि चस्यदेव्रालयाङ्ङ्तः ।\५४।। 
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सिद्धक्‌टं च वत्साख्यं सुवत्साकूढसंज्ञकम्‌ । 
त्रिकूटाह्ुयमेतानिः कूटानि शिखरेऽस्य वे ।५५।। 
तदनस्तरमेवास्ति सुव्त्सा विषयः ञ्युभः। 
मुनिकेवलिसंघादं मृषितोऽद्रिसरिष्टनेः ।।५६॥ 
तन्मध्ये विध्यते दिव्या कुण्डला नगरी युता। 
रत्नशालप्रतोल्याचं श्चेत्यालयेरच घमिभिः ॥५७॥ 
ततस्तप्तजलामिख्या विभंगा निम्नगा भवेत्‌ । 
ण्डोत्थादेश्षसीमान्ता वनवेद्यादिवेष्टिता ।१५८।। 
पुनमंहन्महावत्सा विषयोऽस्ति श्चुभाकरः 1 
ग्रामपत्तनखेटाद्यं जिनेढमवनांकितेः ।१५९।। 


तन्मध्ये नाभिवद्धाति नगरी चापराजिता । 
नितेन््रियेजिनागारररोजिनकल्याणकोत्वंः ।।६०।। 
ततो वैश्रवणोनास्ना वक्षारोहैमसस्निभः । 
सिद्धकूटं महावत्सानामकटं द्वितीयकम्‌ \\६१।। 
कूटं च वत्सकावत्याद्यं वंश्रवरणसंज्ञकम्‌ 1 
एतेश्चेव्यसुरागारयतं; कूटः स मण्डितः ।।६२।। 


ग्र्भं -देवारण्यक श्रागे पडिचम दिनामे श्रध कोश श्रवगाह्‌ (नीव) ग्रौर पूर्वोक्त उत्सेध एवं 
विस्तारसे युक्त एक दिव्य वनवेदी है ।५१॥। वेदी कौ पश्चिमदिशामे महान्‌ वनसा नामक देदह, जिसके 
गद्धा सिन्धु नदौ ग्रौर विजयाधं पवंतकेटारा छह खण्ड हुये है, उनमेसे ्रा्यं खण्डकेमध्यमेसुसीमा 
तामकौएकश्रष्ठ नगरीहै,जौ धमं कौसीमाको करने वाली प्र्थाप्‌ घमं कोसीमा यही तकहोहै 
मानो सार्थक नामकोधार्ण करने वाली शौर मुनियणो एव घामिक श्रावक गणोँके हारा सुगोभित 
है ।५२-५३।) वत्सा देल के रागे परिचममे त्रिकूट नामकश्रष्ठ वक्षार पर्वत है, जिसके शिखर पर 
जिनचेत्यालय ग्रौर देवालयौ से अ्रद्धितिचारकूट है ॥५४॥। सिद्ध कूट, वत्सा कूट, सवत्सा कृट प्रौर 
वरिरूटये चार कूट उस वक्षार पवंतके जिर पर है ।५५।। उसके ्रादही सनको श्रभिराम सुवत्सा 
नामकादेगरहै, जो मूनिगतौं, केवलियो ग्रौर चतुविय सघों से विभ्रपित तथा पवतो, सरिताश्रो भ्रौर्‌ 
वनो भ्रादि से सयृक्त है) उस देशके मघ्यमे रत्नो के शाल (परकोट) प्रतोलौ ग्रादि से एव चं्यालयो 
ने युक्त तथा धार्मिक जनो मे व्याप्त कुण्डला नाम की दिव्य नगरी है ।॥५६-५७। सुवत्सादेन के 
पञ्चिममे तप्तजला नाम की विभद्धानदीहै,जोकूण्डसे निक्रलो है, देण के वरात्रर लम्बी हे ग्रौरः 


२४६ | सिद्धान्तसार दीपक 


वन वेदी श्रादिसे वेष्टित है।।५८) इस विभद्धा के परिचिममे कल्याण कौ खान सदश महानु महा- 
वत्सा नाम कादेग है, जो ग्राम पत्तन ओ्रौर खेटो श्रादिसे युक्त नौर जिनेन्द्र भवनो से सम्पन्नदै। 
उसके मध्य मे नाभि सचय ्रपराजिता नामकी नगरीहै,जो जितेन्दियो, जिन साधुश्रो ग्रौर जिन 
कल्याणक महोत्सवो से विभूपित रहती है ॥५९-६०।! महावस्सा देश के पररिचम मे कञ्चन सरक 
वैश्रवण नाम फा वक्षार पवत है, जिसका शिखर सिद्धकूट, महावेत्सा कूट, वत्सकावती कूट श्रौर 
वेश्रवेण कूट जो कि जिन चैव्यालयो मरौर व्यन्तर देवो के प्रासादो से मण्डित है ।1६१-६२]] 


पूर्वं विदेह क्षेत्र कै श्रवशेष देशो, पर्व॑तो एवं विभंगा नदियों की भ्रवस्थिति कहते है :- 
ततः पर भेवेहत्सकावतीविषयोऽदुभुतः । 
षट्‌्खण्डाद्रिनदीयुक्तः स्वमु क्तिसुखसाधनः ।६३।। 
तन्मध्ये महती नित्या प्रभंकरा पुरी भवेत्‌ । 
जिनेन्द्रजनसंघादयं इचेत्यागारेभ्र तापर; ।\६४।। 
ततो मत्तजलासंज्ञा विभद्धा सरिदुत्तमा । 
सोतामध्ये प्रविष्टा च कुण्डटारेण निगंता ।\६५॥। 
तस्या श्रपरभेगेऽस्ति रम्याख्यो विषयः श्युभः । 
रस्ो रस्यजिनागारधंमेकममं महोत्सवे: ।\६६।। 
श्रंकाख्या नगरी रम्या तडायं खण्डसष्यगा । 
भातिधमखनीवोच्चरधमिघमंप्रवतंनैः । ६७ 
ततोऽद्चनगिरि्नम्ना वक्षारस्तुद्ध विग्रहः । 
हेमवरंश्चतुः कूट चैत्यदेवालयान्वितः ॥६८।। 
सिद्धकूटं च रम्याख्यं कूटं सुरस्यनामकम्‌ । 
श्रञ्जनाह्ुयमेतेः सकूटे रग्ेऽप्यलंकृतः ।।६8॥1 
ततः सुरस्य देशोऽस्ति रमणीयः शुभावहः 1 
चेत्यागारसुसद्धाढशव ग्रमखेटपुरादिभिः \\७०॥ 
पुरी पद्मावतीनाम्नी तदायंखण्डभूस्थितता । 
श्रीमद्धर्धाभिकेभन्येर्माति पदमेव शाश्वता ।७१।। 


ततो नदीविमद्धास्ति परोन्मत्तजलाभिधा । 
च ॐ, € 
जिनेन्प्रतिमायुक्ते वेदिका तोरणेयुं ता 11७२ 
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तस्या श्रपरभागेस्याद्‌ रमणीयाभिघो महाव्‌ । 
धर्मिधामनजिनागारः सायथेदिशोऽतिसुन्दरः ।\७२।। 


तन्मध्ये राजते रम्या ज्चुभाख्या नगरी शुमा । 
शुमध्यानद्युभाचारेः शुभैः श्चुभखनीव च ।।७४।। 


पर्भः--वैश्चवण वक्षार पवंतके ग्रागे वत्सकावती नामका ्रदुभरुतदेगदहै। जो छह खण्डो 
पर्वतो ्रौर नदियों से युक्ततया स्वगं ग्रौर मोक्ष सुख कासावनदहै। उसदेशके मध्यमे प्रभद्र 
नाम की लारवत ग्रौर महान नगरी है, जो श्रहुन्त परमेषठियों, जिन संघों रौर जिनमन्दिरो से निरन्तर 
भरी रहती है ॥ ६३-६४।। इस, वत्सकावती देश कै वाद मत्तजला नाम की उत्तम विभद्धानदीदहै,जो 
कुण्डके द्वार से निकल कर सीता मह्‌'नदी के मध्यमेप्रष्ष्टिहू्द है ।६५।। इस नदी के परिचम भाग 
मेरम्यानामकाश्रेष्ठदेच है, जो मनोज्ञ जिन चंतव्यालयो एव धार्मिक ग्रौर लौकिक महोत्सवो से निर- 
तर रम्य-गोभित रहती है, इस देश के मध्यमे सुन्दर प्रायं खण्डदै, जिसके मध्यमे श्रह्धुानामको 
नगरीहै,जो धमे कौ खान के सदन है रौर धमं प्रवतन करने वाले उच्छृ धर्मत्मिाग्रों से सुख्ोभित 
दै ।६९-६७) रम्या देन के परिचिम भाग में प्रञ्जनमिरिनाम का उत्त्‌ द्ध वक्षार पर्व॑तदहै, जोहैमवणं 
काह, ग्रौर चार कूटो, चै्यालयो तथा ्रन्यदेवगणों के प्रसादो से समन्वित है । इस पवेत का शिखर 
सिद्धकरूट, रम्यकूट, सुरम्यकूट भ्रौर्‌ प्रञ्जन इन चार कूटो से प्रलछृत है ।1६८-६६।॥ ऽस भ्रंजनपिरि 
वक्नार्के पच्चिममेंमनकोप्रभिराम प्रौर पुण्य प्रवेजका कारणभूत सुरम्य नामकादेगदहै,जो 
जिन चैत्यालयो, जिनसधो, ग्रामो, वेटो ग्रौर प्ननेक नगरोसे युक्तदहै। इसके मध्य मेभ्रायं खण्डैः, 
जिसके मध्यमे गाइरत पच्चावतो नाम की नगरी है, जो धनवानों ग्रौर घामिक मव्यजनोकेद्रारापद्च 
कै समान गोभायमान होती है ।७०-७१। इस सुरम्यदेज के पर्चिम मे उन्मत्तजला नाम कौ श्र 
विभद्धानदीदहै, जौ जिनेन््रप्रतिमाभ्रो, वेदिकोभ्रो एन तौरणो से सयुक्त है ।1७२। इस नदी के पश्चिम 
मे धर्मं स्थानो एव जिन चत्यालयो से रम्य सार्थक नाम वाला रमणीय नामका सुन्दर देश है, जिसके 
मव्यमेबुभानामकीश्ुभगोभा युक्तनगरीरहै, जो शुभ-कल्याणाकी खान के सहश, गुभ-उत्तम 
प्यानग्रौर जुम ग्राचरणो से सुगोभित है ।७३-७४॥। 


ग्रव सुदशंनमेरु पयन्त देशों, वक्षारों एवं नदियों का श्रवस्यान कहते है -- 


तत भ्रादश्शंनाभिख्यो वक्षारोऽतीवसुन्दरः । 
सिद्धायत्तनकूटं च रमखीयतसमाह्वयम्‌ 1\७५।। 
कूटं हि सङ्खलावत्याख्यमादश् नसं्तरुम्‌ । 
चेत्यदेवालयाग्स्यैरेतेः कूटैः स संयुतः ।\७६॥ 
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ततोऽस्तिविषयो मंगलावतीसंज्ञकोऽदुभरुतः । 

[> { च, ९ (ष 
धमंकर्मोत्थ माद्धल्यं जिनादयमंङ्‌लोत्तमः ।\७७।। 
तन्मष्येनगरी भाति महती रत्नसञ्चया । 
दगृज्ञानन्नतरत्नाढयं नु स्त्री रत्नेस्तथापरः ।\७८॥। 
ततोत्परदिशभागे नित्या प्रार्वेदिकासमा । 
स्थात्पूवेभद्रशालारूय वनस्थ रत्नवेदिका ॥\७६।। 


ततो नैच्छ दिग्भागे मेरोश्चदक्षिणे तरे । 
सीतोदाया महानद्या विदेहेऽपरसंज्ञके \\८०\। 
प्र्भः--रमणीय महादेश के परिचम मे श्राददेन नामका श्रतीव सुन्दर वक्षार पवत है, जिसका 

शिखर जिनचेत्यालय एवं श्नन्य व्यन्तर देवों कै प्रासादो से सयुक्त सिद्धायतन, रमणीय, मद्धलावती 
प्नौर श्रादद्येत नामक कूटो से अलक्त है | ७५-७६॥ इस भ्रादशेन वक्षार के परिचिम मे धमं श्रौर 
ग्रन्य क्रियाश्रो से उत्पन्न होने वले मद्धलो से तथा जिनेन्द्र भगवान रूप उत्तम मङ्गलो से 
संयुक्त मगलावती नाम का श्रदुुत देश है। उसके मध्य मे सम्यग्दशेन, सम्यभ्लान श्रौर 
सम्यक्चारित्र रूप रत्नो से, स्वौ पुरुष सूप रत्नो से (वर्हाके स्त्री परुष रत्नों के समानहै) 
प्रौर ्रन्य रलो से युक्त रत्नसञ्चया नाम की .विशाल नगरी सुशोभित दै ।७७-७८। इस देश के 
परिचम भागम पूर्मं कथित भद्रशल की वेदिका के समान पूर्गभद्रशालवन की शाश्वत, रत्नमय वेदिका 
६ ।।७६॥ इस पूर्गभिद्रसाल वन वेदी के भ्रागे मेर पव॑त को नंक्रघ्य दिशामें ग्रौर सीतोदा महानदीके 
दक्षिण तट पर परिवम विदेहुक्षेत्र की श्रवस्थिति द्वै ।।८०॥ 


प्रच पश्चिम विदेहगत देशो, वक्षारों एनं नदियों का प्रवस्थान कहते हँ :-- 
निषधस्योत्तरे भागे शाश्वता मणिवेदिका । 
भवेत्‌ परश्चिमसंज्स्य भद्रश्ालवनस्य च ।।८१।। 
वेदाः पश्चिमदिग्भागे पद्माख्य विषयः शुभः \ 
स्थाद्‌ गंगासिन्धु रूपाद्रिभिः षडखण्डीकृतोऽखिलः 1८२) 
तन्मध्येऽश्वपुरी नास्ती नगरी पुण्यमातरका । 
पुण्यवद्धिबु घेः पूर्णा जिनधामादिशोरिता ।\*२।। 


ततोऽस्ति शब्दवान्नाम्ना वक्षारो हारकप्रमः। 
चतुःकटाङ्धुितो मूध्नि वनवेधाद्यलंङ्घतः ।(८४।। 
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सिद्धकषूटं च पद्मास्यं सुपद्याक्‌टनामकम्‌ । 
शब्दवत्‌ कूटमेतानि स्युः कूटान्यस्य मस्तके ॥।८५। 
ततो भवेत्‌ सुपद्याख्य देशः पद्यालयोपमः । 
साध्यते यश्च घर्माय : पद्यालोकन्रये स्थिता ।\5६।। 
तन्न सिहपुरीसंज्ञा नगरी राजते तराम्‌ 1 
कर्मेमहननोदृयुक्तं न रासिहैः सुधामिकेः 1\ ८७11 

- ` ततो नदी विभंगास्ति क्षारोदाख्या सनोहुरा । 
कुण्डान्िगेत्य सीतोदा मध्यायाता क्षयातिगा ॥1८८।। 
पुनर्देशो महापब्माह्वयः षट्‌ लण्डराजितः । 
नघद्रिवनसद्ग्रामपुराद घिभिःशुभेः ।)८६॥। 
तन्मध्ये नगरी रम्या महापुरी समाह्ुथा । 
साधयन्ति महन्तोऽस्याः स्वगं मोक्षं तपोवृषात्‌ ।९०।। 
ततो विकटवान्नास्ना वक्षारोऽस्ति सुराधितः। 
सिद्धायतनक्‌टं च महापदुमार्यकं ततः ।६१॥ 
कूटं हि पद्‌मकावत्याह्ुयंविकटवत्‌ परम्‌ । 
नास्नेमानि चतुःकरूटानि सन्ति शिखरेऽस्य च ।\€२॥ 
ततोऽस्ति विषयः पदुमकावतीसंज्ञको महान्‌ । 
यत्र केवलिनः पुसां विहरन्ति शिवाप्तये ।\&€ ३।। 
तर्सध्ये राजधानी स्यात्‌ विजयापरमापुरी । 
यस्प्रां सोक्षाय घर्माय स्वजन्मेच्छन्ति नाकिनः \\६४\। 


प्र्थः--निपघपर्नत के उत्तर भाग मे पदिचस भद्रशाल की मणिमय श्रीर शाइवत वेदी है! 
॥८१॥ वेदो के पश्चिम भागमे पद्यनामका सृन्दर देश है, जिसके विजयायं परमत प्रर गंगा-सिन्धु 
नदियों के द्वारा छह खण्ड होते हे । इस देश के मध्यम पुण्य की जननी के सहश ग्ररवपुरी नामकी 
नगरी है, जौ पुण्यवान्‌ पुरूपो एन विदटज्जनो से परिपूणं ग्नौ र जिनचैत्यालयो से सुशोभित है = २-८३॥ 
इस देश के परिचम मेँ शिखर पर चार कूटोसे युक्त एवं वन वेदी श्रादिसे श्रलंकरृत हैमवणं वालाः 
जल्दवान्‌ नामक वक्षार पवेत है ) इस पवेत के ग्रग्रमागमे सिदक्कट, पयकूट, युपद्म श्रौर शब्दवान्‌ 
नामकेचार कूट भ्रवस्थित हे ।5४-८५।। इस वक्षार के पञ्चिममे लक्ष्मीक श्रालयकी उपमाको 
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धारण करने वाला सुपश्च नाम का दे है, जर्हा भव्यजन :घप्रदिकेषद्धारा तरलोक्यस्थितत लक्ष्मी का 
साधन करते ह ! इस देश के मध्य मे सिहपुरी नाम की नगरी शोभायमान है, जहा के उत्तम धार्मिके 
मनुष्य रूपी सिह निरन्तर कम॑रूपी हाथियो को मारने मे उद्यत रहते है 1८६९-७) इस देश के पश्चिम 
मे क्षीरोदा नाम की मनोहर विभगा नदी है, जो क्षय रहित है श्रीर्‌ कुण्ड से निकल कर सौतोदा महा- 
नदौ के मध्यमे प्रवेश करती है।८८]] इस विभगा के पर्विममे छह खण्डो से सुशोभित महापद्म नाम 
कादेश रहै, जो नदी, पर्वत, वन, उत्तम ग्राम म्रौरˆनगरो.से तथा शुभाचरण से युक्त घामिक जनो 
से परिपुणंदहै। इस देशके म्रघ्यमेभ्रति रम्य मेहापुरो नामं की नगरी है, जहां पर महान पुरुष तप- 
रूपो वृक्ष से स्वगं ग्रौर मोक्ष का साधन करते' है 1८&-€०। इसदेग के पश्चिम मेँ देवो के श्रा्चय- 
भूत चिकटवान्‌ नाम का वक्षार पवतर, जिसके शिखर पर सिद्धायतन, महापद्म, पद्यकावतो श्रीर्‌ 
विकटवान्‌ नामके चार कूट श्रवस्थित है ।€१-६२]। विकटान्‌ वक्नार को पदिचिम दिशामेपद- 
कावती नाम का महच देश है, जहां पर भव्यो को मोक्ष प्राप्त कराने के लिये केवली भगवानु निरन्तर 
विहार करते! इस देश के मध्यमे विजयापरमपुरी नामक्रनगरीरहै, जोदेश्च की राजधानीहै। 
धमं श्रौर मोक्ष के लिये जिस नगरो मे देवगणा भी ग्रपने जन्मलेने की वाञ्छा करते है ।।६३-६९४॥ 


भ्रब पद्‌ूमकावतो देश के श्रागे श्रस्य-ग्रन्य देशों, विभद्धा नदियों एवं पवतो की 
भ्रवस्थिति कहते है :-- 


पुननंदी विभङ्खा स्यात्‌ सीतोदास्या विमुषिता 1 
कुण्डग्यासोनदेशस्य हयायासेन समायता 1 ६५।। 
तस्याः पर्चिमभागेऽस्ति देशः शद्भाख्य ऊरजतः 1 
शलाकापुरषा यन्न जायन्ते गरनात्तिगाः (1६ ६।। 
तन्मध्येऽस्त्यरजाभिख्या पुरो स्वमु क्तिदायिनी । 
यस्थाः सन्तोऽन्वहूं यान्ति धर्माचारोदिवं शिवम्‌ ॥\&७।। 
तत श्रशोविषोनाम्ना वक्षारः काञ्चनच्छविः । 
 देशायामसमायामहचतुःकूखान्रितोऽट्भुतः ) ९८॥ 
चिद्धक्रटं च शद्धुाख्यं कटं नलिनसंज्ञकम्‌ । 
कूटमाशीविषं हीति कूटानि तस्य मस्तके ॥।६६।। 
ततो नलिनदेशोऽस्ति यत्र सन्मागेवृत्तये । 

विहरन्ति गणेशाश्च सूरयः पाठकाः सदा ।१००।। 
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भवेत्तस्या्थंखण्डे च विरजा नगरी परा । 

यस्यां कर्मर जास्युच्चे लिधु यस्युविदोऽमलाः ।१०१॥ 

तदनन्तरमेवान्र स्थान्नदी श्रोतवाहिनिी ! 

वनतोरणवेदीभिभूषिता तव्योट्रंयोः ।\१०२।। 

ततोऽस्ति कुमुदाभिख्यो देशोधमसुखाकरः । 

दृश्यन्ते योगिनो धीरा यन्नारण्याचलादिषु ।१०३॥ 

ग्रशोकानगरी तच्रातीतशोकेबु धेम ता 1 

प्रजयन्ति सदा धमं यस्यां दक्नाव्रतादिभिः । १०४।। 

ततः सुखावहो नाम्ना वक्षारोऽस्ति सुखाकरः । 

तत्रत्थानामिहासुत्र संततं पुण्यकमभिः ।१०५॥। 

सिद्धाख्यं कुमुदाभिस्यं सरिताह्यमेव हि । 

सुखावहुमिमान्यस्य चतुःकूटानि मस्तके ।१०६।। 

र्थ -पदयकावती देशके प्रागे सीतोदा नामकी विभगा नदी है, जिसका श्रायाम कुण्ड 

व्यासे हीन देश के श्रायाम प्रमाण है ।।६५।।. विभगा के पर्चिम भागमें शद्धा नामकश्ष्ठदेशहै, 
जहां पर गणनातीत प्र्थातु अ्रसंख्याते शलाका पुरुष उत्पन्न होते है । उसके मध्य मेँ स्वगं ग्रीर मोक्ष 
देने वाली श्ररजानामकी नगरी है, जरह से भन्यजन धर्माचरणाके द्वारा निरन्तर स्वगे श्रीर मोक्ष 
प्राप्त करते है ।।९६-६७॥ इस देश के प्रागे देश की लम्बाई प्रमाण भ्रायाम से युक्त, चार कूटो से श्रलं- 
कृत ग्रौर कञ्चन की ग्राभाक्ो घारण करने वाला प्राशीविष नाम का वक्षार पवेत है । उसके मस्तक 
पर सिद्क्गुट, शंखाकूट, नलिन भ्रौर प्राीविष नामके चार कूट है ॥€८-६६॥ वक्षार पर्मतकेभ्रागे 
नलिन नामका देश है, जहां पर धमं मागे के प्रकाशन हेतु थवा सन्मां की प्रवृत्ति हेतु गणधरदेव, 
ग्राचयं प्रर उपाध्याय निरन्तर विहार करतेदहै। इसदेशके प्रायं खण्डमें विरजा नामकीश्व्ठ 
नगरी है, जहां पर विद्टज्जन कमं रूपी रज-धूलं को भलीप्रकार नष्ट करके निमेल होते है, भ्र्थात्‌ मोक्ष 
प्रप्रिकरते दै 11१००-१०१।। इसदेलके वाददही दोनों तटों पर वनो, तोरणों एग वेद्ियो से विभू- 
पित श्रोतवाहिनी विभंगा नदी है ।१०२्‌। विभगा के परिचिममे धमं ग्रौर सुख क्रा श्राकरर ( खान) 
कुपुदनाम कादेश है, जहां के वनो श्रौर पवेतो पर निरन्तर धीर-वीरयोगिगण ( साधु ) दिखाई देते 
ठं । वहां गोकर ्रादि से रहित वृद्धिमान मनुष्यों से भरी हुई ्रशोक नामक नगरी है। जरह पर 
व्रत ग्रादि करनेमे चतुर भव्य जन सदा घमं का घ्र्जन करते है॥ १०३-१०४। उस कुमुद 
देके श्रागे युखोत्पादक यु्वावह नाम का वक्षार पर्वत है, जरह के मनुष्य सदा पुण्य क्रिया््र के द्वारा 


एद्‌ लोक श्रीर्‌ परलोक मे सुख प्राप्त करते है शरीर जिसके निर पर सिद्ध कूट, कुमुद, सरिता श्रौर्‌ 
नुष्वावह्‌ नामक चार कूट ह ।।१०५-१०६॥ 
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प्र शरस्य श्रवशेष देशों श्रादि के; ्रवस्थान का दिग्दक्न करति है :-- 


ततोऽस्ति सरिताभिख्यो सहान्‌ जनपदः श्युभः । 
यत्रायान्त्यन्बहुं देवाः पुजामकत्ये परात्मनाम्‌ ।\१०७॥। 
वोतशोकापुरी तञ्च यस्यां शोकातिगा विदः । 
स्वगमोक्षयुखाघाप्त्ये कूवन्ते धमेमुत्तमम्‌ ।\१०८।। 
ततो हैममया रम्या स्थात्‌ परा वनवेदिका 1 
पर्वोक्तवेदिकातुत्या व्यासायामोद्धितादिभिः ॥१०६॥। 
वेदा श्रपरमागे स्थाद्‌ भुतारण्यास्यसदहनस्‌ । 
देवारण्यसमं चेत्यालयदेवपुरान्वितस्‌ ।११०।। 
तस्योत्तरदिशाभागे जिनेन्द्रमवनाधितम्‌ । 

भुतारण्यं भवेदन्यत्सुरसोधपुरान्वितस्‌ ।\१११।। 
दनाप्पूवदिशाभागे सीतोडायास्तरोत्तरे । 

नीलाद्र दल्लिणे पाहरवेस्याद्रत्नवनवेदिका ।\१ १२।। 
ततः पुवं भवेह शो बध्रास्यो श्रुत उत्तमेः । 
यतिश्रावकचेव्याचेः कूलिङ्गचादिविव जितः ॥\ ११३11 
तस्य सध्ये पुरी रस्या चिजयादख्या जयन्ति च } 
`दुःकर्मक्षिकषायारीवु यस्यां योगैर्मुमक्षवः ।\११४।। 
ततः पूवंस्ति चद््राख्यो वक्षारोहैमभानिभः। 
जिनेन्द्रसुरधामाग्रं श्चतुः कूटः शिरोऽङ्ितिः ।\११५।। 
सिद्धक्‌ट च वघ्रार्यं सुवप्राभिधमन्तिमम्‌ । 
चन्द्रकुटमिसानि स्युः श्िखरेऽस्य ज्युभान्यपि 11 ११६।१ 
ततः स्थाद्िषयो रम्यः सुवप्राह्ुय ऊजितः । 
यत्राहुदुगखियोगीन्द्रा विरहन्ति सुराचिताः १११७} 

` तद्ययं खण्डभूभागे वेजयन्तीपुरी परा \ 

वसन्ति तुङ्कपौघेषु यस्यां विजयशालिना ।\११८॥५। 
तते नदी विभङ्खास्ति गस्भोरमालिनी परा! 
नील््रचधःस्थकुण्डोत्था सीतोदामध्यमाचत्रिता ।११६॥। 
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तस्याः पूर्वं महावध्राभिधो देशः श्ुभाकरः । 
युभै््रमपुराद्ेश्च सतां शुमेभ्रवतंनेः ।\१२०॥। 
तन्मध्ये नगरी भाति जयन्ती सं्ञिका परा 1 
जिनेन्द्राषरधामौघेः पुण्यवद्धिजेयो दतः ।\१२१।। 


्र्ण.--सुखावह्‌ वक्षार परवत के पदिचम मे सरिता नाम का एक महान श्रेष्ठ देश है, जहा परं 
जिनेन्द्र भगवान की पूजा भवित के लिये निरन्तर देवगण श्राते रहते है 1 इस देश के मध्य मे वीतशोका 
नाम की नगरी है, जह पर बुद्धिमान्‌ जीव शौक से रहित होते है, श्रौर स्वगं एवं मोक्ष कौ प्रास्त के 
लिये सदा उत्तम धमं का भ्राचर्ण करते है ।।१०७-१०८॥ सरिता देश के ्रागे कञ्चनमय, म्रत्यन्त 
रम्य ग्रौर्‌ श्रेष्ठ वेदिका है, जिसके व्यास श्रादिका प्रमाण पूवं कथित वेदिका कव्यास, भ्रायाम श्रौरः 
चार के सदश है 1१०६ इस वेदी के पद्टिचस मेभ्रूतारण्यनाम का उत्तम वनदहै, जो देवारण्यके 
सहश जिनचैव्यालयों श्रौर देवोके नगरो से सयुक्त है ।। ११०॥ इस वन कौ उत्तर दिशामें जिन 
चैत्यालयो से युक्त तथा प्रासादो से सयुक्त देवो के नगरो से समन्वित अन्य भूतारण्य वन है ॥११९१॥ 
इस भूतारण्य वन की पूवं दिशा मे, सीतोदा महानद के उत्तर तट परभश्रौर नील कुलाचल के दक्षिण 
भागमे एक रत्नमय वेदिका है । ११२ इस वेदी कौ पूवे द्मे कुलिङ्धी साधुश्रोंम्रादिसे रहित 
ग्रौर उत्तम मूनिगणो, श्रावकं एव जिनचेत्यालयों से परिपूर्ण वप्रानामकादेशदहै। जिसके मध्यमे 
विजया नामको ग्रति रम्यनगरी है, जहां पर सोक्षाभिलाषी भन्यजनमन-वचनश्रौर काय की स्थिरता 
हारा ग्रथवाध्यानश्रादिके द्वार दुष्ट कर्मो, इन्द्रियों ग्रौर कषाय रूपी वैरियों को जीतते है।।११३- 
११४ इस वप्रा देश के पूवं मे स्वर्णाभा के सदश कान्तिवान्‌ चन्द्रा नामका वक्नारपर्वंतहै, जो 
जिनचत्यालय श्रौर्‌ देवालयो से समन्वित चार कृटो से सुशोभित हं । इसके शिखर पर सिद्धक्‌ट, वप्रा, 
सुवप्रा ग्रौर चनद्रकट नाम के चार उत्तम कृटदहै।। १९१५-११६। इस वक्षार के पुवैमें सुवप्रा 
नाम का रम्य श्रौरश्रेष्ठ देश है, जहो पर भ्ररहन्तदव, गवर देव श्रौर मुनि समूह्‌ निरन्तर विहार 
करते है| इस देग के प्रायं खण्ड मे विजयन्ती नाम की श्रेष्ठ नगरी है, जहां कं उन्नत भवनों मे पिजय 
स्वभाव मव्य जोव रहते है ।।११७-११८॥ इसकं बाद गम्भीरमालिनी नाम कौ श्रेष्ठ विभभेगानदोहै, 
जो नील कुलाचल कं श्रघोभाग मे स्थित कुण्डसे निकली रहै, श्रौर सीतोदा के मध्य प्रवेश करती 
हे ॥११९।। इसके पूवं मे उत्तम ग्राम नगर श्रादि से युक्त ग्रौर सज्जनो कौ युभ प्रवृत्तियों से सुशोभित 
पुण्य को खान सदश महावप्रा नाम का उत्तम देश है । जिसके मध्य मे जयन्ती नाम की उत्तम नगरी 
शोभायमान होती ह, जो जिन चेत्यालयो, श्नन्य प्रासाद समपरहो, पुण्यवान्‌ भव्य जीवो एव जिततेन्दिय 
जोवो से सदा परिपूर्ण रहती है ॥१२०-१२१॥ 


श्रव पूवेविदेहगत वक्षार पवेतों श्रादि की श्रवस्थिति कहते हँ :-- 


२५८ ] 


सिद्धान्तसार दीपक 


ततः सुराह्लुथोऽद्विः स्याक्षारोऽमरसंयुतः । 
सिद्धकूरं महावप्राभिधानक्टमेव हि \\१२२॥१ 
कूटं च वप्रकावत्याख्यं सूरकट मन्तिमम्‌ । 
तस्याग्रे स्यात्सुरोपेत मेतत्क्ट चतुष्टयम्‌ । १२३ 
ततो जनपद्ये वप्रकावत्याख्यो महान्भवेत्‌ । 

यच्र प्रवतते धर्मो मोक्षमार्गोऽविनङ्वरः ॥१२४।। 
धम॑शर्मकिरा तस्य मध्येऽपराजिता पुरी । 
कर्मारिनिजंयोयुक्तं वि द राजतेत राम्‌ ।। १२५) 
ततो नदी विभङ्कास्ति शाश्वता फेनमालिनी । 
रत्नतोरणसटेदी वनाङ््ितततरहया \१२६॥।1 
ततो गन्धाह्वथो देश्च एकायेखण्डम्‌षितः । 
धममशर्माकरः पञ्चम्लेच्छखण्डयुतोऽक्षयः ।। १२७॥। 
तन्मध्ये नगरी चक्राह्वया भाति जिनालयेः । 
शालगोपुरसौधांश्चक्रयादि पुरुषोत्तमः ।१२८॥। 
ततो नागाभिवः शलो वक्षारः क्िखरेऽङ्कितिः । 
प्रहुत्सुरालयाग्रस्थेस्तुद्ध क्ः्चतुष्टयेः १२६ 
सिद्धकटं च गन्धाख्यं सुगन्धाह्वुयमेव च । 
नागक्‌टमिमन्युच्चेः स्फुरन्ति जेलमस्तके ॥१३०॥। 
तस्य पूर्वं भवेद्देशः सुगन्धाख्यो महोत्तमः । 
घ्मचेत्यालयोपेतेः ग्रामारामपुरादिभिः ।१३१।। 
तन्मध्ये राजते खड्गापुरी रत्नजिनालयेः । 
पुण्यवद्धिव्रु धनिव्यं घर्मोत्सिवशतंः परः ।\१३२।। 
ततः पराविमङ्खा च नदीस्यादूमिमालिनी । 
दक्षिणोत्तर दिग्दीर्घा पूवपशचिमचिस्तरा \\१३२।। 


तदनन्तरमत्रास्ति विषयो गरन्विलास्यकः । 
जिनव्मेत्तिमाचारंजेनेश्च घरमिनिभ्‌ तः ।\ १२४६ 
तत्रायोध्यापुरो नात्ति भटः कर्मजयोद्यतेः । 
जिनचत्यालयरदक्षेः खनीवशर्मधर्मिणाम्‌ ।१३५।। 
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र्भः-महावप्रा देश के पूरव में देवों से संयुक्त सूर नामक वक्षार पवेत है। उसके शिखर पर 
जिनचैस्यालय श्रौर देव प्रासादो से युक्त सिद्धकूट, महावप्रा, वप्रकावती रौर सुर नाम वाले चारकृट 
्रवस्थित है ॥१२२-१२३॥ सूर वक्षार कै पूर्वं मं वप्रकावती नाम का श्रेष्ठ देश है , जह पर धरम ग्रौर 
मोक्षमामं शाश्वत प्रवतंते है । उस देश के मध्यमे घमं प्रौर सुख की खान स्वरूप प्रपराजितनामकौी 
नगरी है, जो कमं शशरश्रों को जीतने मे उद्यत भव्य जीवो से श्रौर विद्वज्जनो से भ्रत्यन्त शोभायमान 
रहती है ॥१२४-१२५॥ उस देश के श्रागे शाश्वत बहनेवाली फेनमालिनी नाम की विभद्धानदीषहैः 
जिक्षके दोनों तट रत्नों के तोरण, उत्तम वेदियों श्रौर वनों से श्रञ्चित है ।१२६॥ विभङ्लानदीके 
भ्रागे धमं ग्रौर युके श्राकर स्वरूप एक श्राये खण्ड से विभूषित श्रौरर्पाच म्लेच्छं खण्डां से युक्त 
गन्ध नाम का शादवत देश है । जिसके मध्य म जिन चैत्यालयो, शाल, गोपुर एव प्रासादो श्रौर चक्र 
वर्ती श्रादि महापुरुषों से विभूषित चक्र नाम की नगरी है ।१२७-१२८। गन्धदेशके पूवम शिखर 
पर श्रद्धित है जिन चैव्यालय प्रौर देवो के श्रालय जिनकेएेसे चारवूःटों से सयुक्त नागा (धिप) नाम 
का वक्षार पर्वत है । जिसके मस्तक पर सिद्धकूट, गन्धकूट, सुगन्धकूट श्रौर नागकूट नाम के चार महान 
कूट स्फ़रायमान होते है १२९१२३० नाग वक्षार के पूवम जिन चेत्यालयो, नगर, ग्रामो श्रौर 
उद्यानों से सहित सुगन्ध नाम का महा उत्तम देश है । उसके मध्यमे खड्गापुरी नगरीहै, जो रल्नोके 
जिनालयो से, पुण्यवान्‌ पुरुषों, बृदिमानों नौर धामिक महोत्सवो मे तल्लीन ठेसे ्रन्य भग्यजनों से 
सदा शोभायमान रहती हे ॥१३१-१३२॥ सुगन्ध देगके भ्रागे ऊमिनाम की विशाल विभद्खानदी 
है, जो दक्षिण-उत्तर लम्बी भ्रौर पूरवे-परिचम चौडी है ।।१३२३॥ उसके बाद जेनधभं जन्य उत्तम श्राच- 
रणो, जेन बन्धु्रों एवं धर्माल्माप्रो से परिपुणं गन्धिला नामका देशहै। उसके मध्यमे घमंभ्रौर 
धर्मात्माग्रों की खान के सहश श्रयोध्या नामकी नगरीहै, जो पण्डित जनों, जिन चैत्यालयों एवं 
कर्मो प्र विजय प्राप्न करने भें प्रयतनरील भव्यजनों से सदा सुशोभित रहती है ॥१३४-१३५॥ 


ग्रब भद्रस्लाल शो वेदी पयंन्त देक्लो, वक्षारों एवं विभंगा नदियों का भ्रवस्थान 
कहते है :- 
ततो देवाद्विनामास्ति वक्षार ऊजितोऽन्ययः । 
प्रथमं सिडधक्‌टाख्यं हितीयं गन्धिलाहयम्‌ ।\१२३६।। 
कूट च गन्धमालिन्याद्यं देवकूटमन्तिमम्‌ । 
मणिकृटरमीभिः सो ऽलंकृतः क्षिखरे वरे ।\१३७।। 
तत्पाश्वे विषयो गस्धमालिनीसंज्ञकोऽद्‌भुतः 1 
द्विनदीविजयार्धेश्च षट्‌ खण्डीकृत उत्तमः ।॥१३८।1 
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तत्सीतोदोत्तरे भागे स्यादवध्यापुरी परा । 
 पुण्यकर्माकरीभूतास्वम्‌ क्ति धमममातुका ।१३९।। 


तदन्ते शाश्वती दिव्या वेदिका स्थुल विग्रहम । 
वनस्थापर भद्रादिक्ालस्यांघ्िप-शालिनः ।१४०।। 


मर्थ --गन्धिला नाम देशके्नागे ग्रनादि निधन देवाद्वि नाम का श्रेष्ठ वक्षार परवत है । इसके 
शिखर पर सिद्धकूट, गन्धिला, गन्धमालिनी श्रौर देवकूट नामके चार कूट है" इन्दी मणिमय चार 
कुटो से वह्‌ पर्व॑त अ्रलकृत है ॥ १३६-१३७॥ देवद्वि वक्षारके भ्रागे गन्धमालिनी नाम का श्रदुभुत 
देश है, जिसके दो नदयो श्रीर्‌ विजयाधं पवेत के दारा छह खण्ड हये हैँ । इस देश के मध्यम ग्रौर 
सीता महानदी की उत्तर दिशामे ्नवध्या नाम कोश्रष्ठनगरी है, जो पुण्यकमं की खान स्वहूपग्रौरं 
स्वगे मोक्ष देने वाले धमं की माता के समान है ।१३८-१३९॥ इस देश कं वाद अ्रन्त मे ्रधिप( ) 
वृक्षो से सुशोभित, श्रनादि निधन, स्थूलकाय श्रौर दिव्य, परिचम भद्रशाल वन कौ वेदी है ।१४०॥ 


श्रब वनो, वेदियो, वक्षार पर्व॑तो श्रौर देशो का श्रायाम कहते है :-- 


देवारण्यहयोभूतारण्याख्पयोवनहयोः । 

ग्रष्टानां बनवेदोनां द्यष्टवक्षारभुभरताम्‌ ।१४९१।। 
दाचरिशद्िषयानां चायासः स कीतितो बुधः । 
सीताव्यासोन विस्तारो विदेहाधस्ययो भुवि ।१४२॥ 


म्र्भः--सीता नदी के विस्तार ( ५०० यो० } को विदेह के विस्तार ( ३३द८ण्व्श्यो०)मे 
से घटा ( ३२३६८०४ ५०० ) करशेषको प्राधा (३३१८०४२) करतेपर नजो लब्धप्राप्हो 
उतना ही श्रायाम प्रमाण ( १६५६२चयो० ) दोदेवारण्यो, दो भूतारण्य वनो, श्राठ वन वेदियो, 
सोलह वक्षार पवतो भ्रौर बत्तीस दशोका है एेखा विद्वानो के दारा कहा गया है ॥ १४१-१४२ 


उसी क! विशेष कहते है :-- 


दवि देवारण्यद्िभूतारण्याष्ट वेदिकाषोडवक्षारद्वातिशहे नानां प्रत्येकमायाम षोडशसह पच- 
रातद्विनवतियोजनानि योजनेकोनविरति भागानां कले च । 


मर्थ -द्ये देवारण्यवनो दो भूतारण्य वनो, ( चार वनो की ) श्राठ वेदिकाश्रो, सोलह वक्षार 
पवेतो ग्रौर वत्तोस देयो मे से प्रत्येक का ्रायास सोलह हजार च सौ वान्नवे योजन श्रौर एक योजन 
के उन्नीममभागोमेसेदो भाग ( १६५६२ब््‌ यो° ) प्रमाण है। 
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प्रन कुण्डो का व्यास एवं गहराई कहते हें :-- 
दादक्षप्रमकृण्डानां वि मङ्कोत्पत्तिकारिखाम्‌ । 
योजनानां क्तं व्यासः पञ्चविशतिसयुतम्‌ ॥ १४३।। 
सर्वेत्न चावगाहो योजनविशतिसम्मितः । 
महांतस्तोरणदारवेद्याद्याः सन्ति शाश्वताः । १४४॥। 


। अर्भः--बारह विभद्धा नदियों की उत्पत्तिके कारण भूत बारह कण्डं काव्यास एकसौ 
पञ्चीस ( १२५ ) योजन प्रमाण है श्नौर श्रवगाहं सरवैत्र बीस योजन प्रमाण है । ये कुण्ड प्रना्निधन 
प्रौर विशाल तोरण द्वारो एवं वन वेदियों से युक्त है ।॥१४२-१४४। 


भ्र विभंगा नदियों का भ्रायाम कहते हैं :-- 


दिषट्प्रमविभङ्कानासायामः-प्रोदितः श्रुते । 
कुण्डव्यासोनदेशायामेन साषटस्य.श्राधितः \\१४५॥। 
दादशविभङ्धानदीना ्तयकंदीषेताषोडशसह्चतु.लतसप्तपषट योजनानि योजनं कोनविर- 
भागानां द्रं कले । 


प्रथंः- देश के प्रायाम ( १६५६२ यो० ) मंसे कुण्डका व्यास ( १२५ यो० ) घटनेपर 
जो प्रमाण ( १६५९२१२५ १६४६७ यो० ) रहता है, उसी कं सदश प्रत्येक विभङ्खा नदियों 
का श्रायाम श्रागममें कहा गया ह । १४५ 

वारह्‌ विभङ्खा नदियो मेस प्रस्येक विभद्धा की दीघेता ( लम्बाई ) सोलह हजार चारसौ 
सडसठ योजन श्रीर एक जोजन के उन्नीस भागोंमेंसेदो भाग प्रमाण भ्रर्थात्‌ १६४६७ योजन है । 


ग्रब विदेहुस्थ रक्तादि ६४ नदियों का भ्रायाम कहते है :-- 
चतुःषष्टिप्रमाणानां रक्तादिसरितां स्फुटम्‌ । 
स्वकण्डविस्तरोनोयो देशायामः सं एव `हि 11 १४६।। 


रक्तारक्तोदागद्धासिन्धुसंज्ञानां चतुःषष्टिनिदोनामायामः प्रत्येकं षोडशसहस्रपञ्चरतेकोनत्रिश- 
योजनानि दौ क्रोशौ योजनैकोनविशति भागानां द्वौ भागौ ।। 


मर्थ -विदेहस्थ गगा, सिन्धु, रक्ता ग्रौर रक्तोदा इन ९४ नदियों मे से प्रत्येक के भ्रायाम का 
प्रमाण भ्रपने-श्रपने कुण्ड के विस्तार ( ६२३ योऽ ) सेहीनदेशके भ्रायाम ( १६५९२ वह--६२१ = 
१६५२९ योजन श्रौर दो कोश ) प्रमाण ही है 1१४६ 
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रक्ता, रक्तोदा, गद्धा श्रौर सिन्धु इन ९४ नदियो मे से प्रयेक नदी कौ लम्बाई सोलह हजार 
पाच सौ उन्तीस योजन दो कोस ग्रौर एक योजन के उन्नीसमभागोमेसेदो भाग प्रमाणा है| श्र्थात्‌ 
१६५२९ च्छ योजनश्रौर दो कोस प्रमाण दहे। 


इदानीं विदेहक्षे्रस्य पुर्वापरेणायासः कथ्यते :- 

मेरोविष्कम्भो दश्सहस्रयोजनानि । भद्रशालवनदहयो चतुश्चत्वारिरत्सहस्रयोजनानि च षोडश- 
विषयानामेकीकृते विस्तरः पल्चतधिशत्सहस्रचतुःशतषड्तरयोजनानि । श्रष्टवक्षाराद्रीणां पिण्डीठृतो 
व्यासः चतुसहस्रयोजनानि । षड्विभद्धनदीनामेकत्रीकृतो विष्कम्भः साधेसप्तरातयोजनानि । देवारण्य- 


भूतारण्यवनद्रयोर्मेलिता विस्तृतिः पञ्चसहखाष्टशतचतुस्चत्वारिशद्योजनानि । एवमेतेषा मेर्वादीनामे 
कत्रीकृतो व्यासः विदेहुस्यायामो लक्षयोजनप्रमाणो भवति । 


पर्थं -श्रव विदेहक का पूवे-परिचम श्रायाम कहते है :-सुदक्चेनमेर का विष्कम्भ १०००० 
योजन, दोनो भद्रशाल वनो का ४४००० योजन, सोलह देशो का एकत्रित विस्तार ३५४०६ योजन, 
ग्राठ वक्षार पवतो का एकत्रित व्थासत ४००० योजन, छह विभद्खा नदियो का एकत्रित व्यास ७५० 
योजन श्रौर देवारणएय भरूतारण्य दोनो वनो का एकत्रित व्यास ५८४४ योजन प्रमाणा है । इन सव मेरु 
श्रादि का एकत्रित व्यासं ( १०००० ४४००० + ३५४०६ 1४००० +-७५० + भूतण४ ) 
एक लाख १००००० योजन होता है, विदेह क्षेत्र का पूवं-परिचम श्रायाम भी यही एक लाख योजन 
प्रमाणदहै। ' 

श्रव २६ इलोकों हारा विदेह का विस्त्रत वणन करते है :-- 


विदेहक्षेत्रदेशेषु सर्वेषु, च पुरादिषु । 
मरिहेममयास्तुद्धा जिनप्रासादपंक्तयः ।} १४७।। 
उत्त॒द्धतोरणादीप्रा रत्नबिस्बशतेभृ ताः ! 
रत्नोपकरणेः पुर्णा न कदेवालयाः क्वचित्‌ ।।१४८॥। 
सन्ति बह्वयः स्फुरदीप्राजिनेन्द्रदिव्यमूतयः । 
चृसुरेश्चाचिता वन्दा न-नौचदेवमूतंयः ।\१४९।। 
तत्रत्यैः सवंडा दक्षरच्येन्ते जिनमूर्तयः। - 
विश्वाभ्युदयसर्वाथंसिद्ध्यं नाना विधाचेनेः ।\ १५०।। 
विवाहुजातकर्मादि मंद्धलेष्व खिलेषु च । 

परमेष्ठिनि एवाहो न क्षेत्रपालकादयः ॥१५१॥ 
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जिनेन्द्राः समवस व्याधिता द्िषड्गणावृताः । 

सतां धर्मोपदेश्ञादीनचु ददतो विहरन्ति च ॥१५२॥ 
मुक्तिसागेप्रवृत्यर्थं गणेक्ञागणवेष्टिताः । 
चतुर्ञानमहंद्वीशा विहारं कवतेऽनिशम्‌ ।। १५३।। 
शिष्यादिपरिवारेणाबृताः सुरय ऊरजिताः । 
विहरन्तो ऽन्न दृश्यन्ते पञ्चाचारपराः सदा ।१५४॥।। 
पठन्तः पाठयन्तोऽन्यानद्धपूर्वाण्यनेकरः । 
रत्न्रयतपोभुषाः सन्त्युपाध्याययोगिनः । १५५॥। 
गिरिकन्दरदुर्गादिवनेषु निजनेषु च । 

साधवो ध्यानसंलीना महाघोरतपोऽङ्किताः ।। १५६॥ 
प्रवतेकागुखंब द्धा श्रन्ये वा संयतत्रजाः । 
सुभव्येर्वन्दिताः पज्या दश्यन्तेऽघ्रपदे पदे ।\१५७।। 
इत्याद्या जिनयोगीन्दरा निग्र स्थाः स्युरनेकश्चः । 
मोक्षमागे स्थिता धीरा न स्वप्नेऽपि कुलिद्धिनः ।॥।१५८॥। 
प्रङ्धधूर्वारि सर्वाणि पठ्यन्ते यत्र योगिभिः । 

शरूयन्ते श्चावकंनित्यं न कुशास्त्राणि जातुचित्‌ ॥१५९॥। 
ग्राहिसालक्षणो घम्म: शाहवतो वतते ऽनिशम्‌ । 
सागारयमिनां दधा स्वमुक्तिसुखसाधकः ॥१६०।। 
त्रतशीलोपवासाद्यजिनप्रणीत ऊजितः । 

न धुतंजल्पितश्चान्यो ¶हिसोत्थो दुगंतिप्रदः ॥१६१॥ 
वंहयाश्चक्षत्रियाः शद्रा इति बणेत्रयान्विता । 

` प्रजा भद्रा विवेकज्ञा नजिनधमंपरायणा ।\ १६२॥ 
न्यायमागेरता नित्यं दक्‌सदृदृत्ता्यलंकृता । 

कुमागेगा द्विजा नात्र न दुमंत्ोत्थदुधियः ।\१६३।। 
जेनसद्धादिभेदो न पाखण्डदक्शंनानि न । 

न सतान्तर एकोपि ह्य कं जिनमतं विना ।१६४।। 
वहत्येवानिशं मोक्षमार्गोऽत्रानन्तसौख्यदः । 
रत्नज्नयात्मकः सत्यो जिनेन््रोक्तो महात्मनाम्‌ ।॥१६५॥ 
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प्रत्रव्याः श्रावका दक्षाः श्रावकव्रतधघमंतः। 
घोडशस्वगं पर्यन्तं गच्छन्ति भ्राविकास्तथा ।। १६६११ 
केचिद्‌मोगमहीं पात्रदानपुण्येन भद्रकाः । 

जिनार्चा स्तुतिभक्ल्यादर्यान्ति चेन््रास्पदं विदः ।१६७।। 
नाकिनः कृतपुण्या येतेऽ स्व्मोक्षसिद्धये । 

सत्क्लेषु प्रजायन्ते बहुश्चीभोगिनो बुधाः ।1 १६८) 
यत्रोत्पन्नः प्रयत्नेन सःक्षान्मोक्नो हि साध्यते । 
रत्तत्रयतपोघोरेस्तत्र का वरना परा 11१६६।। 
यथेषा वणेन प्रोक्ता विदेहे हिविधेऽखिला । 

तथा शेषविदेहेषु ज्ञेया द्ीपापरद्रये ।1१७०॥ 
द्रीपेष्वधं त्रततीयेपुर्छरष्टेन श्रौजिनेश्वराः । 

उत्पद्यन्ते क्व चित्सं सप्तत्यग्र' शतं परम्‌ ।।१७१।। 
ताचन्तश्चक्रिएचंव जायन्ते च्ुधुराचिताः । 
सप्तव्यग्रशतेष्वयखण्डेष्वेकंकसंख्यकाः ।\१७२।॥ 


जघन्येन जिनाघीशा मवन्ति विशति प्रसा: 1 
चक्राधिपाश्च सवत्र नृदेवख च रा चित्ताः ।१७३।। 


पर्णं --विदेटषेतरस्थ देशो के सवै नगरो एव ्रामो ्नादिमे मणिमय ग्रौरस्वणंमय जिन 
चैत्यालयो को पक्तियां है । वे जिन मन्दिर उन्नत ग्रौर प्रकाशमान तोरणो से युक्त, रत्नमय सदो 
जिन विम्बोसे भरे हुये श्रौर रल्नमय उपकरणो से परिपृणं है, वर्ह कही भी कूदेवालय नही ह । १४७. 
१४८॥। वहु पर मनुष्यो एव देवगणो से पूजित श्रौर वन्दित तथा प्रकाशमान दीप्ति से युक्त जिनेन्द्र 
भगवान्‌ की दिव्यमूतिर्यादही प्रचुर मात्रामेरहैः नीचदेवो की मूतियांँ नदी हैँ ।।१४६।) वहां उत्पन्न 
टोने वाले प्रवीण पुरुप समस्त श्रस्थूदय सुख एव ब्रत्य समस्त सवं श्रथ की सिद्धि के लिये नानाप्रकार 
की पुजनविधि से जिनेन्द्र भगवान को ही पूजते है । १५० विवाह एव जन्म प्रादि कार्यो मे तथाग्रच्ध 
समस्त मद्धल कार्यो मे एक परमेष्ठ प्र्थात्‌ च्रहन्त, सिद श्रादि का ही पूजन होता है, षत्रपाल प्रादि 
का नही १५१ समवसरण के ्राधित.होने वाली वारह समाग्रो से चिरे हुये जिनैन्द्र भगवानु सज्जन 
पुरुषो को उपदेश देते है ग्रीर विहार भी करते है ॥१५२॥ चारन्ञानके धारी, महाऋछद्धियो के ग्रधी- 
दपर तथा भुनिगणो से वेष्टित गणाधरदैव मुक्ति मार्गं ॒की -्रवृत्ति के लिये निरन्तर विहार करते ह । 
॥ १५३! विदेह क्षेत्र मे पञ्चाचार पर।यण॒ तथा जिष्य च्रादि परिवार मे वेष्टित महान प्राच्यं निरतर 
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विहार करते हुये दिलाई देते है ॥ १५४॥ वहां पर ्रद्खंप्नौर पुषे खूप जिनागम को स्वयं पढते हुये 
शरीर श्रम्य मुनिगणों को पढते हये तथा रतनत्रय एवं तष से विभरपित म्रनेक उपाध्याय परमेष्ठी है ।॥१५५॥ 
व॑ह पर उत्तम ध्यान मेँ संलग्न तथा महाघोर तपसे श्रालीढ साधु पवतो पर, कन्दराग्रो मे, दुगं ्रादि 
मे, वनों मँ तथां ग्रौर भी अन्य निजेन स्थानों मे निवास करते है ॥१५६॥ विदेह क्षेत्र मे उत्तम भव्य 
जीवों के द्वारा वन्दित एव पूजित प्रवतंक साधु, गुणसमूह से वृद्ध-महान्‌ साधु तथा भ्रत्य भ्रौर भी यति 
समूह पद पद पर दिखाई देते है ।१५७॥ इस प्रकार इनको भ्रादि लेकर जिनेन्द्र भगवान्‌, योगियो के 
प्रधिनायक श्राचार्यं श्रादि तथा श्रनेक प्रकारके धैयेवान्‌ निग्रेन्थ साधु मोक्षमागे मे स्थित रहते है। 
वहां स्वप्नमेभी कुलिङ्धी साधुश्रोके दशन नही होते ।\१५८॥। योगिजन श्रज्घ पूवं ्रादिके समस्त 
ग्रागम को पठते है श्रौर श्रावक गण निव्यही सुनतेदहै। खोटे शास्त्र वर्हापर कभी भी नहीं सुनते 
॥१५९॥। स्वगं श्रौर मोक्ष सुख काजो साधक है, श्चावक्र धमं श्रौर मुनिधमंकेमेदसेजोदो प्रकार 
है तथा ग्रहिसा ही जिसका लक्षण है, एेसा ्नना्यनिधन धमं ही वहाँ निरतर प्रवतित रहता है ॥।१६०॥ 
वरह पर ब्रत, शील श्रौर उपवास भ्रादिके द्वारा जिनेन्द्रदेव हारा प्रतिपादित श्रेष्ठधमेकाही सेवन 
होताहै। धूर्तोके द्वय कहा हृश्रा तथा म्रन्य हिसा ग्रादिसे उत्पन्न श्रौर दुगेति प्रदाता धसं नहीदहै। 
॥१६१।। वर्ह को प्रजा क्षत्रिय, वेश्य ग्रौर सद्र इन तोन वर्णो से समन्वित है, भद्रपरिणामी भ्र्थात्‌ 
कुटिलता रहित है, विवेकवान एवं ज्ञानवान्‌ है, जिनधमपरायण, न्यायमागं सें भ्रारूढ ग्रौर सम्यग्दशेन 
ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र से श्रलकृत है । वहां पर मिथ्यामतो से उत्पन्न होने वाली खोरी बुद्धिको 
धारण करने वाले मनुष्य नही है, तथा कुमागेगामी द्विज-त्राह्यण भी नही है । १६२-१६२॥ 


वह जेन संघों मेभेद नहीरहै,न वर्ह पाखण्डी दशेनदहै म्रौरन एक भ्रह्ितीय जिनमत के 

विना अ्रन्य कोई मतान्तर है ॥१९४। वर्ह पर जिने भगवान्‌ के हारा कहा हुभ्रा, श्रनन्त सुख प्रदाता, 
रत्नत्रयात्मक सत्य मोक्षमागं का प्रवाह्‌ निरन्तर बहता रहता है 1१६५1 यह उत्पन्न होने वलि निपुण 
श्रावके एव श्राविकाषएं श्रावक घमं के प्रभाव से सोलह स्वगं पयंन्त जाते है । कोई भद्रपरिणामी गृहस्थ 
पात्रदानके प्रभाव से भोगभूमि मे उत्पन्न होते है, श्रौर कोई बुद्धिमान्‌ जन जिनेन्द्र भगवान्‌ को पुजा, 
तुति एव भक्ति ्रादिके दारा इन्द्र पद प्राप्त करते है ।१६५-१६७। बहुत प्रकार के भोगो को भोगने 
वाले जो विवेकी देव स्वगेमे पुण्यकर्माहैवे वर्हाँसे चय ह्योकरस्वगंश्रौर मोक्षकी सिद्धिके लिये 
विदेह क्षेत्रस्य उत्तम कुलोमे जन्मलेते है ।।१६८॥ वर्ह उत्पन्न होने के काद रत्नत्रय युक्त घोर तप- 
स्चरणके द्वारा वे प्रयत्नपूवरेक साक्षात्‌ मोक्षकोही साधतेहै। वर्का भ्नन्य रौर क्या वर्णान किथा 
जाय ॥१९९।। पूवे विदेह्‌ ग्नौर परिचम विदेह का यहां समस्त वंन जसा करिया गयाहै, वैसाही 
धातक खण्ड श्रौर पुष्करार्धगत विदेदक्षेत्रो का जानना चाहिये 11 १७०॥ श्रढाई द्वीप मं उक्छरष्ट रूप से 
एक साथ एक सौ सत्तर तीर्थकर उत्पन्न हौ सकते है । मनुष्यो श्रौर देवो से भ्रचित चक्रवर्ती भी एक 
साथ एक सौ सत्तर हो सक्रते है । पञ्च मेरु सम्वन्धी १९० विदेह देशो के १६० भ्रायं खण्ड ग्रौर पांच 
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भरत एग पाच एेरावत सम्बन्धी १० प्रायं खण्ड, इस प्रकार एक सौ सत्तर प्रायं खण्ड है, इनमे से एक 
एक श्राय खण्ड मे एक-एक तीर्थकर श्रौर एक-एक ही चक्रवर्ती उत्पन्न हो तो १७० हौ सकते है! 
॥ १७१-१७२।। जघन्य रूप से सवं क्षेत्रो मे ( सर्वेत ) मनुष्यो, देवो एन विद्याधरो से पूजित तीर्थंकरं 
एव चक्रवर्ती मात्र बीस हो सक्ते है । बीस से कम कभी नही होते ।। १७३ 
श्रब जम्बृह्टीपस्य समस्त पवतो की एकत्रित संख्या कहते हैँ :-- 
जम्बरीपे महामेररेकः षट्कुलपवंताः । | 
चत्वारो गजदन्ताश्च ह चष्टवक्षारभूधराः ।। १७४॥। 
ग्रष्टौ दिग्गजज्ञेलाः स्युश्चत्वारो यमकाद्रयः । 
चत्वारो नाभिक्ञेलाईच दशते काञ्चनाद्रयः ।\ १७५॥ 
विजयार्धाश्चतुस्त्रि्त्तावस्तो बृषमाद्रयः । 
सवं पिण्डीकृता एते त्रिशतंकादशोत्तराः ॥ १७६॥ 
मर्थं -जम्बरद्रीप मे एकं युदशेनमेरु, छह कुलाचल पवंत, चारं गजदन्त, सोलह वक्षार पवत, 
ग्राठ दिग्गज पवेत, चार यमकगिरि, चार नाभिभिरि, दौ सौ काञ्जस पवंत, चौतीस विजयां श्रौर 
चौतीस वषभाचल पवेत है । इन सबको एकत्रित करने पर जम्बदठीपस्थ ( १-६1-४ १६--८-+ 
४ -1-४+ २००4 २४ ३४ ) ३११ पवत होते है ।। १७४-१७६॥ 
श्रब श्रवजञेष द्वीपो के पवतो की संख्या कहते है :-- 
एतेभ्यो द्विगुणाः सन्ति सर्वाद्या श्रद्रयोऽखिलाः । 
हीपे च धातकीखण्डे पुष्कराधं तथापरे ।। १७७॥ 
म्र्भः--घातकी खर्ड मे श्रौर पुष्कराधं द्वीपमे मेर श्रादि पवेतो की संख्या जम्बुद्वीप से दूनौ- 
दनी है । भ्र्थात्‌ घातको खण्ड मे ६२२ पवेत श्रौर पृष्कराधं द्वीप मे ६२२ पर्व॑त है ।१७७। 
श्रज जम्बूद्रीपस्य वन, वृक्ष, सरोवर एबं महादेशों श्रादि की संख्या का दिग्दर्शन 
करति है -- 
जम्बरद्टीपे वनेेस्तो भद्रश्ालाह्ये परे । 
जम्बशाल्मलिद्क्षौ च कलाचलस्थ षटद्रहाः ॥।१७८।। 
सीतासीतोदयोमेध्ये ह्रदाः स्यु्विशति प्रमा: । 
जघन्यमध्यमोतकृष्ट भेदः षड्‌ भोगमूमयः ।\१७६॥ 
चतुस्त्िजञन्महादेश्चा भरतेरावतान्विताः । 
स्युनंगयेशचतु्त्रिशदायंखण्डान्तर स्थिताः ।। १८०।। 
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भवन्त्युपसमुद्राह्चतुस्तनिशत्छाश्वतेतराः । 
देवारण्यवनेहेस्तो हे भतारण्यसदने ।\१८१॥ 
र्थः--जम्बूदटीप में पूर्वभद्रगाल श्रौर परटिचम भद्रशाल नामकेदो वन है। जम्ब श्रीर्‌ शाल्मली 
नामके दो वृक्ष ै। छह कुलाचलों पर छह सरोवर है । सीतासीतोदा के मध्यमे बोसहृददहै।दो 
जघन्य भोगभूमिर्या, दो मध्यम श्रौर दो उक्कृष्ट, इस प्रकार छह भोगभूमय है । भरते रावत सहित 
चौतीस महादेश है ओ्रौर भ्रायं खण्डोमे स्थित चौतीसदही नगरी { राजधानियां ) है \ अ्रनायनिधन 
चौतीस उपसमृद्र है, एनं देवारणएय नाम के दो तथा भूतारणय नाम के दो उत्तम वन है ।१७८-१८१॥ 
श्रव जम्बरह्रीपस्थ समस्त नदियों का विवेचन करते है :- 


दादशैव चिभाङ्गाख्या नयस्तास्ताश्च पिण्डिताः 1 

परिवाराह्यानधस्तरिलक्षसहितान्यपि ॥११८२॥। 

स्युः षड्त्रिशत्सहल्ाखि विदेहक्षेत्रसध्यगाः । 

गङ्खाद्याः क्षल्लिका नद्यश्चतुःषष्टिप्रमाणकाः । १८३।। 

श्रासां पिण्डीक्रताः सर्वाः परिवाराख्यतिम्नगाः । 

षण्णवतिसहस्राणिह्यष्टलक्षयुतान्यपि ११८४) 

चतुदशमहनघयः सष्तक्षेत्रान्तराध्वगाः । 

गद्खादिप्रमुखास्तासां षरिवारनदीव्रजाः । १८५1 

मेलिताः पञ्चलक्षाग्रसहस्रषष्टिसम्मिताः । 

सप्ताग्रदशलक्षाणि द्वियुत्ता नवतिस्तथा ।१८६॥ 

सहस्राणि नवत्या सहेति संख्या लिनोदिताः 1 

मूलोत्तरतदीनां सर्वासां द्वीपे किलारिमे ।॥१८७।। 

प्रभे. विदेह क्षेत्र मे विभद्धा नदियां १२ है, (प्रत्येक नदी कौ सहायक नदियां २८००० है, 

ग्रत" २८०००५८ १२ =) इनकी समस्त परिवार नदियों का योग ३३६००० होता है । विदेह देशस्थ 
गद्धासिन्धु ग्रौर रक्ता-रक्तोदा ६४ हः (इनमे प्रत्येक की परिवार नदियां १४००० हैँ ) श्रतः इनकी 
परिवार नदियो का कूल योग (१४००० >८ ६४ =) ८६९६००० होता है ॥१८२-१८४॥ जम्बृदरीपस्थ 
सात क्षेवो के मघ्य मे वहने वाली गंगादि चौदह महानदियां है, जिनकी परिवार नदियों का कुल योग 
(गगासिन्युरक्ता रौर रक्तोदा की १४००० ०८४५६००० +- रोहित, रोहितास्या, स्वर्णकरला, रूप्य- 
कूला को २८०००८४ = ११२००० हरि, हरिकांता, नारी, नरकान्ता की ५६०००>९४ = २४००० 
+र सीता, सीतोदा की १६८०००= ) १७६२००० है । इनमे मूल नदिया (१४--१२-+ ६४ )€० 
भरौरमिलादेने से जम्तूद्रीपस्य कूल नदियों का योग १७६२०९० होता है ।॥१८५-१८७॥ 
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श्रव इसी प्रमाण को पुनः कहते है -- 
सर्वजम्वदधीपस्य भरतादिसप्तकञतरेपु सर्वाः मूलपरिवारनयः एकत्रीकृताः सप्तदश्लक्ष-हिनवति- 
सह॒चनवतिप्रमा ज्ञातव्या । 
गर्भ --जम्बूदरीपस्य भरतादि सात क्षेत्रो मे मूल प्रौर परिवार नदियो का सवे योग १७६२०६० 
प्रमाणा जानना चाद्य! 
श्रव कुण्डो का प्रमाण एवं केष द्वीपो के सद्रश्ाल प्रादि का प्रमाण कहते हँ - 
गद्धादिपाततदैशेषु कुण्डान्येव चतुदश 1 
विभंगाक्षुल्लकानिम्तन गाञ्च षट्सप्ततिः स्फुटम्‌ ।\१८८॥। 
भद्रल्ञालसरिज्जम्बरबरक्षादयोऽखिला श्रमी । 
द्विगुणा धातकीखण्डे पुष्कराधं भवन्ति च ।।१८६॥ 


पर्थ" जम्बरूढीपमे गगादि चौदह महानदियो के पतन स्वरूप चौदह कुण्ड है, श्रौर वारह्‌ 
चिभद्धा एवं ४ गगादि द्ोटी नदियो के निकलने के (६४-+- १२) छिहत्तर (७६) कुण्ड हैँ । इस प्रकार 
कुल ६० कुण्ड द ।१८८॥ जम्तूदरीप मे भद्रराल श्रादि वन, जम्बु श्रादि वृक्ष एवे नदियो श्रादिकानो- 
जो प्रमाण कहा है, घात्तकी खण्ड श्रौर पुष्कराधे द्वीप मे वहु सव प्रमाण दूना-दूना जानना चाहिये 
11१८६॥। 

प्रव श्राचायं विदेहृक्षे् के प्रति श्राशीर्वचन कहते है :-- 


यन्नोच्चैः पदसिद्धये सुङृतिनोजन्माश्रयन्तेऽमरा, 
यस्मान्मुक्तिपदं प्रयान्तितपसा केचिच्चनाकं व्रतः । 
तीथा गणनायकाश्च गणिनः श्रीपाठकाः साधचः, 
सद्धाटचाविहुरन्ति सोऽत्र जयतान्नित्यो विदेहो गुणैः । १९०\। 
मर्थ --जहां पर पुण्यगाली देव गण॒ मोक्नषपद कौ प्राप्ति के लिये जन्म लेते ह । अर्हां मे कितने 
ही भव्य जन समीचीन तपकेष्ारा मोक्षपद प्राप्त करते है, कितने ही ब्रतोके हारा स्वगं प्राप्त करते 
ई, तथा जहां पर तीर्थकर देव, गशणवर देव, प्राचाये, उपाघ्याय ग्रौर साधुगण संघ सहित विहार 
करते है, ग्रौर जहाँ से रत्नत्रय प्रादि गुणोके दवारा देह से रदित ह्येते है एसा वह विदेह क्षेत्र नित्य ही 
जययवन्त रहो ।१६०॥ 
प्रधिकारान्त मङ्गलाचरण :- 


ये तीयंाः सुरार्च्या जगत्ति हितकसः सद्धिदेहे च जाता, 
श्रस्माद्य मोक्षमाप्ता हततविधिवपुषोज्ञानरू पाच सिद्धाः । 
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ग्राचार्थाः पाठकये गुणगणनिलयाः साघवः साधितार्था- 
स्ते सवं सद्धहीना निजगरुणगतये वन्दिताः सन्तुमेऽ्य ।।१९१।। 


इति श्रीसिद्धान्तसारदीपकमहाग्रन्े भद्रारक भीसकलकीति विरचिते विदेहाऽखिल- 
देशादिवणेनोनामाष्टमोध्याय ।1८॥। 


श्र्भः--विदेह क्षेत्र मेँ उत्पन्न होने वाले, जगत का सर्वोपरि हित करने वाले श्रीर देवसमूह्‌ 
से ग्रत तीर्थकर देव,कमं श्रौरशरीरकोनाश करके मोक्ष प्राप्त करने वालेज्ञानशरीरी सिद्ध परमेष्ठी, 
गुणसमूह के श्रालय प्राचार्य श्रीर उपाध्याय परमेष्ठी तथा मोक्ष प्राप्ति का साधन करने वाले समस्त 


निग्र॑न्थसाधुजोकिश्राजमेरे द्वारा वन्दित है, वे सव मेरे निजगुणो की प्राप्तिके लियेदहों। भ्र्थात्‌ 
मुभे मोक्षगति प्राप्त करने मेँ सहायक हों ।॥१६९१।। 


इस प्रकार भारक सकलकीति विरचित सिद्धानतसारदीपक नाम महाग्रन्थमें 
विदेहक्षेनस्य सम्पण देशो म्रादि का वर्णन करने वाला 


ग्रावा श्रधिकार समाप्र॥ 





नवमोऽधिकारः 


ययक र -चिदरय 


मद्धलाचरणः-- 
भ्रादिमध्यान्तसञ्जातास्‌ तुयं काले जगद्धितान्‌ । 
्निजगहीपकान्‌ वस्दे ज्ञानाय परमेष्ठिनः 1१11 
प्र्भ.--चतुथकाल के श्रादि, मध्य श्रौर भ्रन्तमे उत्पन्न होने वाले, वरैलोक्य का हित करने 
वाले श्रौर तीनों जगत को प्रकाशित करने के लिये दीपक के सहश पञ्चपरमेष्ठियो के ज्ञान प्रास्बिके 
लिये नमस्कार करता है ।1१।। 
चह कालों का सामान्य वणेन :-- ` 
प्रथ येऽत्र प्रवतन्ते कालाः षट्‌ षट्‌ पृथग्विधाः 1 
उत्सपिण्यवसरपिण्यौ भरतेरावतेषु च ।1२\\ 
एकंकनिः्यरूपेण विदेहादिजगत्त्रये । 
वक्ष्ये तेषां प्रथमत स्वरूपं वतेनादिभिः 11३11 
म्र्भः-भरत एव एेरावत क्षेत्रो (के श्राय खण्डो) मे उत्सपिणी तथा श्रवसपिश्णी काल सम्बन्धी 
भिस्न-भिनन छंहु-खह्‌ कालो का वत्तन होता है, ्रौर विदेह म्रद तीनो लोको मेश्रवस्थित रूप से एक- 
एक कान का वतन होता है) रब यह मै वत्तनादिके द्वारा उनका भिस्न-भिन्न स्वरूप कर्हुगा ।1२-३॥ 
श्रब प्रथम काल का सामान्य वणन करते है -- 
श्रमोषां प्रथमः कालः सुषमायुषमाह्ुयः । 
सुखाकरोऽवसरपिण्यामुत्करृष्ठभोगस मिवत्‌ ।४। 
सागराणां चतुःकोटि कोटिप्रसाणरउत्तमः। 
तस्यादौ तपनोयाभास्त्रिपल्योपमजीविताः \\५।। 
क्रोशत्रयोन्तता श्रार्या वदरीफलमाच्रकम्‌ । 
भुञ्जना दिन्यमाहारं गते दिनत्रये सति ।६।। 
उत्करष्टपात्न दानोत्थोत्टृष्टपुण्येन सन्ततम्‌ । 
भुञ्जन्तयुत्कृष्टसद्धो गान्‌ दशांगकल्पवृक्षजाचु !\७11 
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्र्भः--प्रवसपिणी काल के इन छह कालों मेँसेसुलके श्राकर स्वरूप प्रथम कलकानाम 
सुपमासुपमा है, जहां कौ सचना उक्कृष्ट भोगभूमि के सदश होती है 11४1 इस कालका प्रमाण चार 
क।अकाड़ सागरोपम (४०००००००००००००० सागर) होता है । इस काल के प्रादि में जीवों कौ 
प्रा का प्रमाण तीन पल्योपम, शरीर की कान्ति तपये हए स्वर्णं के सदृश ग्रीर ऊचाई तीन कोश 


(छह हजार धनुष) प्रमाण होती है । श्राय" इस नाम को धारण करने बाले मनुष्य तीन दिन बाद 
वदरीफल प्रमाण दिव्य श्राहार का भोजन करते है ॥५-६। उत्तम पात्रदान के फल से उत्पन्न उक्छृष्ट 
पुण्य के द्वारा यहां उत्पन्न होने वाले जीव दश प्रकार के कल्पवृक्षो से है उत्ति जिनको एसे उत्कृष्ट 
भोगो को निरन्तर भोगते है ।॥७॥ 

श्रब दशप्रकार के कल्पवक्षों का वरणेन करतें है :-- 


मयवाघ्विभूषास्रग्दीपन्योतिग हाङ्धकाः । 
भोजनाद्गास्तथा भाजनवस्त्राङ्धा दशेत्यमौ ।\८।। 
म्यांगा वितरल्त्येषां ततामोद्यच्‌ रसोत्करान्‌ । 
सारान्‌ सुधोपमान्‌ कामोहीपकानू मघयव॑त्तराम्‌ \\६\। 
भेरीपरहशंखादीन्नाना वाद्यान्‌ फलन्ति च । 
वाद्याद्धागीतनृत्यादो वीणामूदंग-भल्लरीः ।। १०11 
स्वणेरत्नमयान्‌ दीप्तान्‌ दिव्याश्च भुषरणांगकाः । 
हारकुण्डलकेयूरमुकुटादीन्‌ ददतग्लम्‌ ।११।। 
सरजो नानाविधादिन्याः स्वतु कूसुसांकिताः । 
स्तुवन्तं भोगसोख्यायार्याणां सदा स्रगंगकाः ।१२॥ 
ध्वस्तध्वान्ताश्च दीपांगासखिदीपेचिमान्त्यलं । 
ज्योतिरंगा महोयोतमातन्वन्ति स्फुरद्र घः ।।१३।। 
तु गसोधस्षभागेहमण्डपादीन्‌ गृहांगकाः । 
चित्रनतनशालाइच विधात्तु स्वंदा क्षमाः ।१४॥ 
प्रनननादिचतुराहारनमूतस्वादुदायिनः । 

दिग्यांश्च षड्रसान्‌ पुण्याद्‌ भोजनांगा ददत्यहो । १५।। 


हैमस्थालानि भ गारान्‌ चषकान्‌ करकादिकान्‌ ! 
भाजनांगा दिशन्त्याचिभवच्छाखाग्र सत्फलाः ।\१६।। 
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मुदुसुक्ष्मारिवस्त्राणि पट्रकूलानि संततम । 
' वितरन्ति च वस््ांगाः प्रावारपरिधानकान्‌ ।\ १७) 


न वनस्पतयोऽन्ेते नापिदेवेरधिष्ठिताः । 
केवलं पृथिवीसारमया निसगंसुन्दराः ।\१८॥। 


श्रनादिनिधनाः कल्पद्र्‌ माः सत्पात्रदानतः । 
संकल्ितमहाभोगान्‌ दश्चभेदांश्च्युतोपमान्‌ ।\१६।। 


+ = [क्य 
फलन्ति दानिनां प्रोत्य यथते पादपा भुवि । 
सवंरत्नमयं दीप्रं भाव्यन्न भूतलं परभु ।\२०।) 


श्रथः प्रथम काल मे मद्याग (पानाग), वाद्याग, भूषणाग, मालाग, दीपाग, ज्योतिरग, गृहाग, 
भोजनाग, भाजनाग श्रौर वस्त्रागये दश प्रकार के कल्पवृक्ष होते है । इनमे से मद्याग नाम के कल्पवृक्ष 
प्रमोद बढाने वाले, मद्य के समान कामोहीपक्र, अमृत को उपमा कोधारण॒ करने वाले श्रौरश्रेठ 
( वीर्यवर्धक }) (३२ प्रकारके) उत्कृष्टरसो को देते है ।८-&।) वाद्याग कल्पवृक्ष, भेरी, परह्‌, शह्भु 
प्रादि तथा गीत नृत्य ्नादिके उपयोगमेम्राने वाले वीणा, मृदगश्रौर भल्लरी श्रादिवाद्योकोदेते 
है ॥१०। भूषणाग कल्पवृक्ष स्वणं प्रौ र रत्नमय देदीप्यमान्‌ हार, कुण्डल, केयूर ग्रौर मुकुट श्रादि 
दिव्य श्रामूषण देते है ॥।११॥। सखगगकल्पवृक्ष वहां के श्रायं मनुष्योके भोग श्रौर सुख के लिये सवं 
तऋतुभ्रो के पूलो से बनी हई नाना प्रकार की दिव्य मालाणएदेतेहै।१२। दीपाग कल्पवृक्ष मणिमय 
दीपोके द्वारा ग्रन्धकारको नष्ट करते हुए सुशोभित होते है । ज्योतिरग कल्पवक्ष देदोप्यमान्‌ ज्योति 
से महान्‌ प्रकाश फलते हैँ ।॥१३। गृहाग वक्ष निरन्तर उचे-ञचे प्रासाद, समागृह, मण्डप श्रादि तथा 
चित्र शालां ग्रौर नव्य श्रादि शालाएं देने मे समथं है ॥१४। भोजनाग कल्पवृक्ष पुण्य के प्रभाव्रसे 
ग्रन्न, पान, खाद्य रौर लेह्य यह्‌ चार प्रकार का श्रमृततुल्य, उत्तम स्वाद देने वाला, छह रसो से युक्त 
ग्रौर दिव्य म्राहार देते है ।।१५॥ भाजनाग कल्पवृक्षो को शाखाश्रो कै अ्रग्रभाग पर स्वणंमय थालिय, 
भगार, कटोरा श्रौर करकं ( जलपात्र ) श्रादि प्रगट होते है।१६॥ 


वस्त्राग कल्पवृक्ष निरन्तर मृदु एव वारीक रेशम प्रादिके वस्त्र श्रीर धोती दुपटरातथा 
प्रभ्यतर मे पहिनने योग्य वस्त्रौ को देते है ।। १७॥ ये दशो प्रकार के कल्पवृक्ष न वनस्पतिकाय रहै ग्रौरन 
देवोके द्वारा श्रधिष्ठितहै, येतो केवल पृथ्वी के सारमय, स्वाभाविक सुन्दर ग्रौरश्ननादिनिधनदै। 
सत्पात्र दान के प्रभाव से उपमा रहित ये कल्पवृक्ष मनोवादधित उत्तम भोगो को देते है। पृथ्वी पर 
जसे प्रन्य वृक्ष फल देते है उसी प्रकार दानियो के फल प्राप्तिकं लिएये वृक्ष फलते है, यहां कौ सवं 
रत्नमय चमकती हई उक्ष भुमि श्रपयन्त सुशोभित होती है. १६-२०॥ 
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भोगभुति का श्रवशेष वर्णेन :-- 
मृगाश्चरन्ति तन्त्या सुदस्वादुत्रणास्यपि । 
चतुरगुलमानानि रसायनरसास्थया ।२९१।। 
न तत्रा्तपजा बाधा शीतो वुष्टिनं जातुचित्‌ । 
षछतवो नाप्यहयोरान्नं किल््चिन्नाक्लमंकारणम्‌ ।\२२।। 
मर्थः वर्ह पर मृदु श्रौर सुस्वादु चार अगल प्रमाण तृण उत्पन्नहोता है जिपे मृग 
रसायनकेस्वाद करो वाज्छा से चरतेहैँ ।॥ २१॥ वह पर न गर्मी जन्य बाधा होती है त 
कभी शीत जन्य, न वर्षा जन्य प्रौर न कभी छतु्रों के परिवतेन जन्य बाधा होती है । उन्हें राति 
दिनमेदुःख के कारण किञ्चित्‌ भी प्राप्त नही होते ।२१-२२॥ 
गरब भोगभरुमिज जीवों की उत्पत्ति एवं वुद्धि श्रादि का वर्णन करते है :-- 
सद्यो जातायंबालानां दिनसप्तान्तमुद्रसम्‌ । 
भवेदुत्तानशय्यायामंगुल्याहार उत्तमः ।।२३।। 
ततः सप्चदिनान्येषां घरिणोरङ्करिङ्धिणास्‌ । 
दम्पतीनां मनोज्ञः स्थात्किज्चिदृबृद्धचा दशान्तरः ।।२४।। 
सप्ताहेनापरेणते प्रोत्थाय कलभाषिणः । 
सञ्चरन्ति स्वयं भुमौ स्वलगति सहेलया ।*२५॥ 
पुनः स्थिरपदन्यासंनत्र जन्ति दिनसप्तकम्‌ । 
सप्ताहं निविशंत्युच्चंः कलानज्ञानादिसदृगुणेः ।१२६॥ 
ग्रन्येः सप्तदिनंस्ते स्युः सम्पुरंनवयोवनाः । 
दिव्यांञ्ुकसुमूषाटयाः स्त्रीनरा भोगभागिनः ।1२७।) 
स्थित्वातिनिमंले गभे नवमासान्‌ स्त्रियःशुभान्‌ । 
एत्य दम्पत्तितामत्रोत्पदयन्ते दानिनो नराः ।\२८।। 
यदा दम्पति सम्भुतिस्तदा मृत्युः स्फुटं भवेत्‌ । 
जनयिन्नोस्ततोऽमोषां संकल्पो न सुतादिजः ।२९।। 
पर्थः- तत्काल उत्पन्न इए श्रायं वालको का सात दिन पथंन्त शय्या पर सीघे सोते हए प्रगुली 


मे स्थित उत्कट एवं उत्तम रस का आहार होता है ।२३। इसके पदवात्‌ सात दिन परथन्त पृथ्वी पर्‌ 
र्गते हए वे श्रति मनोज्ञ स्त्री पुरुष किञ्चित्‌ वुद्धि के हारा भ्रन्य दला को प्राप्त होते हह । ग्रथात्‌ कू 
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बडे हो जाते है ॥२४।। श्रन्य सात दिनोमे वे उठ कर सुन्दर वचन बोलते है भ्नौर स्वयं श्रपनी इच्छा 
से क्रीडा करते हुए भ्रस्थिर गतिसे भूमि पर चलते है ॥२५॥ पून सात दिन पयेन्त स्थिर पैर रखते 
हुए चलते है, श्रौर श्नन्य सात दिनोमेःवेज्ञान कला श्रादि सदुगुणो के द्वारा परिपूर्ण हो जाते है ।।२६॥ 
श्रन्य सात दिनो कै द्वारा दिष्य वस्तराभषणो से युक्त श्रौर्‌ श्रखण्ड भोग-भोगने वाले वे स्त्री पुरुष सस्पूर्ण 
नव योवन सम्पन्न हो जाते है ॥२७॥ दानी मनुष्य श्युभ योग से भोगभूमिज स्त्रियो के भ्रत्यन्त निमंल 
गर्भमे नी मास स्थित रहकर उप्पच्नहोतेहै श्रौर पञ्चात्‌ वे ही दस्पत्तिपने को प्राप्त हौ जाते है।२८॥ 
जव नवीन दस्पत्ति उत्षन्न होते है तभी उत्पन्न करने वाले दम्पति मृत्यु को प्राप्त हो जति दहै, इसीलिए 
माता पिता पुत्रादि की उत्पत्तिके सुख सेरदित होते है। श्रधात्‌ ये पुत्रपुत्री है इस सकल्पसे रहित 
होते है ॥२६९॥ 
श्रव भोगभुमिज जीवों को श्रर्य विज्ञेषताएं कहते है : - 
श्राजत्ममरणान्तं नार्याणां रोगो मनाक्‌ क्वचित्‌ । 
न ॒चेष्टादिवियोगो नानिष्टसंयोगशोचनस्‌ ।1३०।। 
न चिन्ता दीनता नैव नाप्युन्मेषनिमेषणम्‌ 1 
न निद्रा नातितन्द्रा नो लाला स्वेरोद्धवो न च 11३१)! 
मलं सूत्रः न शारीरं कामभोगे न खण्डता। 
विरहो नाश्युमोत्सादो नेर्ष्या न चं पराभवः ।३२।) 
विषादो न मयं ग्लानिनं च किञ्चिद्‌ विरूपकम्‌ ) 
प्रन्यद्‌ वा जायते दुःखहेतुः स्वप्नेऽपि भोगिनाम्‌ ।\३३।। 
श्रादि संहनना श्रादि संस्थाना दिन्यरूपिण । 
समभोगोपभोगास्ते सर्वे मन्दकषायिणः 1३४ 
स्वभावसुन्दराकाराः स्वभावसौस्प्सतेयः । 
स्वभावमधुरालापाः स्वभावगुणसूषिताः ।1३१५।। 
मर्थ -भोगभूमिज मनुष्यो के जन्म से मरण पर्यन्त न कभी क्रचित्‌ भी रोग होतार, नदष परादि 
कावियोग,नश्रतिष्टम्रादि करा सयोग श्रौरन शोच प्रादिहोताहै, न चिन्ता है, नदेन्यतहैश्रौरन 
नेतो का उन्मेषनिमेष प्रथोत्‌ पलको का भपकना है । न भ्रति निद्रा है, न ग्रति तन्द्रा, न मुखस लारभ्रीर 
न शरीर से पसीना की उदुभूति होती है, शरीर सम्बन्धी मलमूत्र भी नही होता, नौर नकाम भोग मेकभी 
खंडता भ्रातीहै, न कभी विरह होतादहै,न श्रद्युभ उन्माद होत्ताहै, नरईर्षा मावह" न पराभव है, 
न विषाददहै,नभयदहै, न ग्लानिहै, श्रौरनशरीरभ्रादि मे फिञ्वित्‌ भी विरूपता होती है । उन भोगी 
जीवोके स्वप्नमे भी ्नन्य कोड दुख के कारणा उत्पन्न नही होते ॥३०-३३। वे सर्वं भोगभूमिज जीवं 
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प्रथम (वच्रपंभवच्रनाराच) संहनन ग्रौर प्रथम समचतुर् संस्थान से युक्त, दिव्य रूप सम्पन्न, मन्द- 
कपायी एवं समान भोग.उपभोग वाले होते है । वे स्वभावतः सुन्दरं ग्राकार वाले, स्वभावतः सौम्य 
मूति, स्वभावतः मधुर भाषी ग्रौर स्वभावत भ्रनेक गण विभूषित होते है । ३४-३५॥ 


दाता श्रौर पाञ्चदानकेभेदसे फलमें भेद होता है, यह बताते है :-- 
श्रार्या श्रायेस्वभावास्ते सत्पात्रदानपुण्यतः \ - 
दशधाकल्पवृक्षोत्थान्‌ भोगान्‌ भरञ्जन्त्यह्निशम्‌ ॥।३६।। 
भद्रकाः पात्रदानेन केचिद्‌ दानानुमोदतः 1 
स्त्रीनरा चान्न ति्थंञ्चो जापन्ते भोगभागिनः । ३७1 
श्रत्रता दश्िहीनाशच कुषात्रदानतो मृगाः । 
उत्पद्यन्तेऽल्पशर्माणो युग्सरूपेरण मद्रकाः ।॥३८॥। 


ग्रथं.--सत्पात्रदानके पुण्य से जीव भोगभरूमिमे श्राय प्रर श्रार्या भाव से उत्पन्न होकर श्रहु- 
निश दश प्रकार के कल्पवृक्षो से उत्पन्न भोगो को भोगते है ॥३६। कुटिलता रदित भद्र परिणामी 
कोई जीव पात्रदानके फलसेग्रौर कोई दान की प्रनुमोदनासे वरहा पर भोग भोगने वाले स्त्री, पुरूष 
ग्रौर तिर्यञ्च होते है ।॥३७॥। ब्रत रहित श्रौर सम्यक्त्व रहित कोई जीव कुपा्रोंकोदानदेतेहै, श्रौ 
उसके फल स्वरूप भोगभूमि में ्रल्पसुख से युक्त, युगल ल्पसे भद्र परिणामी मृग श्रादि पर्ययोंमें 


उत्पनन होते है ॥३८] 
ग्रन भोगभूमिज जीवोंके मरण क्ाकारणश्रौर प्राप्त होने वालौ गति कहते हैः- 
प्रागुषोऽन्ते विमुच्यासून्‌ क्षुता जम्भकया ततः । 
प्रार्याः स्त्रियो दिवं यान्त्याजवसावेन नान्यथा ।\३९।। 
ग्र्भः--ग्रायु के अन्तमे पुरुप श्रौर स्व्रीक्रम्ः छीक एवं जम्भाईके हाराप्राणो कौ द्ोड 
कर ्राजंव (सरल ) भावो के कारण स्वं ही जति है, म्रन्य गतियों में नही जाते । ३६] 
श्र हितीय ग्रौर तृतीय कालों का संक्षिप्त वणन करते है :-- 
ततः कालो द्वितीयोऽस्ति सुषमास्यः सुखाद्धितः । 
चरिकोटीकोटिवाराशिप्रमो सध्यसभोगक्रत्‌ ।1४०॥। 


तस्यादौ पणेचद्द्राभा हिक्रोशोच्चसुविग्रहमः । 
द्विपल्पादण्डितायुष्का श्रक्षसानान्नसोनिनः ।\४१।। 
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दिनदये गते मध्यमपात्रदानजाच्छुमात्‌ । 
भोगान्‌ दज्ञविधानार्या भजन्ति कल्पवृक्षजान्‌ 1४२॥। 


भ्रन्यत्सवं समानं स्यादश्राद्यकालवर्तनंः । 
ततस्त्रतीयकालोऽस्ति सुषमादुःषमाभिधः ॥*४३।। ` 


जघन्यभोगभुुक्त श्राद्यसोख्यान्तदुःखयृत्‌ । 
द्विकोटीकोदिषुर्णाव्धिस्थित्तिः कल्पद्र माश्चितः ॥(४४।। 


प्रस्थाद्यै मानवाः सन्ति पत्यंकालण्डजीविनः । 
प्रियंगुश्यामवरणङ्खः क्रोशेकोन्नतवि ग्रहः ।\४५।। 


दिनान्तरे सोख्यायामलकामान्तभो गिनः । 
कुर्स्नमन्यत्समानं स्यास्प्रागुक्तकालव्तनैः (\४६।। 


कालत्रयोद्धूवार्याणां सहसा स्वायुषः क्षये । 
दिव्धाङ्ानि विलीयन्ते यथाश्नपटलानि च ॥४७॥ 


प्रथं --भ्रथमकाल के वाद सुखो से युक्त सुखमा नाम का दुसरा काल भ्राता है, इसमे मध्यम 
भोगभूमि की रचना होती है रौर इसक्रा प्रमाण तीन कोडाक्रोडी (३००००००००००००००) साग- 
रोपम होता है 11४० द्ितीय कालके प्रारम्भमे मतुष्योकेदरीरकी प्रभा पृणं चन्द्रमा के सहश 
श्रौर ऊंचाई दो कोग प्रमाण होतीदहै। ये दो पल्य प्रमाण अखण्डित म्रायु से युक्त ्रौरदो दिन वाद 
ग्रक्ष (हरड) फल प्रमाणा श्रनन का भोजन करते वाले होत्ते है । मध्यम पात्रदान से उत्पन्न पुण्य फल 
के मरभावसेये स्नाय दशध्रकार कै कल्पवृक्षो से उत्पन्न भोगो को भोगते है 1।४१-४२।। अन्य श्रौर सं 
वणन प्रथम काल के वतन के सहज ही होता है ! इसके वाद सुलमादुखमा नाम का दृतीय काल भ्राता 
है ) इसकी रचना जघन्य भोगभूमि के सहश होती है श्नौर इस कालके प्रारम्भे सुख तथा अन्तम 
दुखहौताहै। इस कालको स्थिति दो कोटाकोटी ( २०००००००००००००० } सागरोपम प्रमाण 
होती है, तथा इस काल के प्रारम्भ मे मनुष्य कल्पवृक्षो के (श्रय से ्रखण्डित एक पल्य पर्यन्त जीवित 
रहते है । मनुष्यो के शरीर की श्राभा प्रियगूमशि सच्च हरित श्रौर द्याम वणं होती है, ऊंचाई एक 
कोस प्रमाण होती है । ये एक दिन के भ्रन्तर से सुख प्राप्ति के लिए अरवल के वरावर भोजन कसते 
है । इस काल का अन्य श्रौर समस्त वतन पिले कहे हृए प्रथम काल के वर्तन के सच्छ ही होता है। 
॥४३-४६।। तीनो कालों मे उत्पच्च होने बालि ब्रा (जीवो) के दिव्य शरीर श्रपनी श्रपनी श्राय पूं 
हो जाने पर सहसा भ्रभ्रपटल ( मेषो के समूह्‌ के } सद्जञ विलीन हो जाते हैँ ।1४७॥ 
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भ्रव कुलकरो की उत्पत्ति के समय का वर्णन करके सवं प्रथम प्रतिभुतश्रौर 
सन्मति इन दो कलकरौं का सम्पूणं वणेन करते हँ -- 


यदा व्रतीयकालस्यार्तिमे पल्याष्टमे करसात्‌ । 
श्रवशिष्टेः स्थिते मागेऽ्रमे दुलकरास्तदा ।!४८।। 
प्रार्याणां हितकर्तारो जाता दक्षाइ्चतुदश 1 

वभ्रूव प्रथमस्तेषां प्रतिश्नुत्यभिधानकः 1\४&।। 
स्वयंप्रभापतिर्घीमिान्‌ हैसवरणोऽतिरूपवान्‌ 1 
श्रष्टादशश्ञतानां च घनुषासुच्चविग्रहुः ।\५०।। 
पल्यस्य दकल्लभागानामेकमागस्वजीवितः। 

तत्काले ज्योतिरङ्गानां व्युच्छित्तौखेऽति भास्वरो ।\५१।। 
प्रादुबेभूवतुश्चन््रादित्यौ ते दश्शेनात्तयोः । 

भ्रार्या भीता द्र्‌तं प्रापुः शरणं तं प्रतिश्रुतम्‌ ।।५२।। 
सोऽपि विद्वान्‌ निरूप्याश्चु गिरा स्वरूपमञ्जसा । 
चन्द्रं नोदयकालानां तेषां मेयमपाक रोत्‌ ।\*३।। 
“हा” नोत्यादान्तरणां ज्लिक्षां तदनन्तरमेव हि । 

गते पल्योपमाशीत्येकभागेऽभुन्महान्सनुः ।५४।। 
सन्मत्याख्यो हितीयोऽत्र भर्ता यज्ञस्वतीस्त्रियः । 
त्रयोदशशतानां च चापानां तुद्धदेहमाक्‌ ।५५।। 
पल्यस्य शतसागानासेकमागायुरूजतः । 
स्वणवणेस्तदा सवं ज्योत्िरङ क्षयान्नभः (1 ५६।। 
प्रापय ग्रहत्तारादाः प्रादुरासन्‌ स्फुरल्प्रभाः । 

ते भीता दशंनात्तषां जग्मुस्तं सन्मति विथुर्‌ ॥५७।। 
भयनाशाय तेषां स इत्याख्यल्प्रवरं वचः । 

है मद्रका ! ब्रह्म एते ह्यमीतारादयः श्युभाः ॥५८।। 
ज्योतिश्चक्रेण वोऽनेन किल्न्चिन्तास्तिभयादिकमु । 
कित्वद्यप्रभृति ज्योतिष्कवतंते दिनं निशा ।५६॥ 
इति तद्चनातप्रीतास्तं स्तुत्वाऽगुनिजास्पदम्‌ 1 
ष्वचित्‌ तान्‌ कृतदोषान स हा नीत्यातनयेत्सुधीः \६०।। 
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्र्म.-जव त्रुतीयकाल के अन्तम पल्य काञ्राठ्वां भाग म्रवशेष रहता है तवण्हां यों 
का हित करनेमे प्रवीण रेपे चोदट कुलकर क्रम से उत्पन्न होते हे 1 उनमे से प्रथम कुलकरं प्रतिमुति 
नामके हर्‌ । जिनकी पत्नौ का नाम स्वयध्रभाया। जोहैमवणे कौ श्राभासते युक्त रति रूपवान्‌ एव 
वुद्धिमान्‌ ये 1 उनके जगरोरकौ ऊंचाई १८०० धनुप ग्रौरश्रायुका प्रमाण पल्यकेदडाभागोमेसे 
एक भाग ( = पल्य ) प्रमाण धी 1 तत्काल ही चर्यात्‌ पल्य का आठवां भाग नरवशेष रहने पर ज्योति- 
रग कल्पवृक्षो की कान्तिनष्टहौ जाने पर ज्राकराज मे ( आषादी पूणिमाके दिन) सूये श्रौरचन्द्रका 
प्रादुर्भाव होता है, उन रवि गि के दर्जन से भयभीत हुए वे सत्र मायं ग्रौर र्या शीघ्र दी प्रतिभरुति 
कुलेकर को गरण मे पर्हुचते है, तव वे बुद्धिमान्‌ प्रतिभ्रति कुलकर शीघ्नही श्रपने प्रिय वचनोष्टारा 
सूयं चन्द्र के उदय काल ग्रादिके स्वर्पका वंन करके उनका भय दुर करते है ॥४८-५३) उसी 
समय ही उन्होने मनुष्यो कोटा इस दण्ड नीति कीशिक्षादौथी। अर्थान्‌ श्रपराध करने वाते 
मनुष्यो को हा इस प्रकार के दण्डका स्थापन कियाथा। इसके वाद अर्थात्‌ इस कुलकर क्ती मृत्यु 
के वादे पल्योपम के श्रस्सी भाग समाप्त हो चुकने पर यशस्वति स्त्री कै स्वामी सन्मति नामके दहितीय 
महामनु यहां उत्पन्न हुए । इनके शरीर की ऊंचाई १३०० धनुष, आयु पल्यके सौभागोमेसेएक 
भाग ( ग्डेन् पल्य) प्रमाण ओ्रौर रीर की कान्ति स्वणं सदस थौ 1 सवं ज्योत्तिरग कल्पवृभो के क्षय 
हो जाने से चमकती हुई प्रभासे युक्त प्रगट होते हुए ग्रहौ एव तारागणो ने ्राकाश मण्डल को आणे 
कर दिया भ्रर्थात्‌ भर दिया, जिसके दशन से भयभीत हुए लोक जन सन्मति प्रभु कीरारणकोप्राप् 
हए । उनके भय को नाश करनेके लिएवे इस प्रकार श्रेष्ठ वचन बोले कि-है भद्रजनो 1ये वह 
ग्रौरये्युभतारागणम्रादिरह। इस ज्योतिष चक्रसेभ्राप लोगोको किचित्‌ भी भयनहीकरना 
चाहिए, क्योकि भ्रव इन्ही ज्योत्तिषदेवोके हाराञ्चाप लोगोको हिन शओ्रौर राचिकेभेदकानानं 
होगा । उस प्रकार मनु के वचनो से सन्तोपकोप्राप्त होकर तथा उनको स्तुति करके वे सव श्रपने 
ग्रपने स्थान को चले गये दोपकरने वालेलोगोकोवे उत्तम बुद्धि के धारक सन्मति मनु षहा ऽसो 
दण्ड नीति से तजन करते थे ।1५४-६०]] 


प्रव क्षेमङ्धूर रादि तीन कुलकरोंकी श्रायुश्रादि कात्तथा उनके कार्याका 
वर्णन करते ह :-- 
ततोऽष्टशलतमागानां पल्यस्यात्तिक्रमे सति । 
एकभागे मनुजंजञे क्षेमङ्रो विशारदः \\६९१॥ 
सुनन्दायाः स्त्ियोयर्वाभरोद्यमी काञ्चनच्छविः! 
दताष्टवनुरत्तद् एकभागायुर्तमः ।\६२) 
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पल्यस्य कृतभागानां सहृखरसंखयया तदा । 

तत्रत्याः भद्रकाः प्रापुः क्रूरतां कालतो मृगाः ।\६३॥। 
तद्‌ बाधासक्षमाः सोदुमार्याः क्षेमङ्करं भयात्‌ । 
प्राधित्याञ्चु स्ववाधानाशायेदं सद्ेचोऽवदन्‌ ।\६४॥। 
प्रभो ! ये प्राग्मृगा भद्रा श्रस्मामिर्लालिताः करंः। 
ग्रधुना क्रूरतां प्राप्तास्ते घ्नन्त्यस्मान्‌ नखादिभिः ।।६५। 
तान्‌ प्रत्याह मनुश्चेत्थमेतेऽहो कालदोषतः । 

सहसा परिहतेव्या भ्र्तरे चिक्ृत्ति गताः ।१६६।। 
भवद्भिर्नाय विश्वासः कतव्यः क्रूरजन्सनाम्‌ । 

एतान्‌ स्वक्नेमरिक्षादीन्‌ न्‌ त्वा ते तत्स्तचं व्यधुः ।\६७\॥। 
प्रीतः सोपि प्रजानां स्वहाकारदण्डमादिशेत्‌ । 
पुनभगि गते षपन्याष्टसह्रं कमानङे ।।६८।। 
धीमान्‌ कुलकरोऽच्रासीत्‌ क्लेमन्धरः सुक्षेमङत्‌ । 
विमलामापिनीकान्तः कनत्काञ्चनमाङ्कमृत्‌ ।\६९॥1 
तस्योन्नतिश्च दण्डानां पादोनाष्टशतप्रमा । 

पल्यस्य दशसहस्रं कभागाभङ्ध जो वित्तस्‌ ॥१७०।। 
तदाति क्रूरताप्तेभ्यो सृगादिभ्यः स धीरधोः 1 
यष्टयादिताडनेस्तासां वाधां स्यवारयदद्र तमु \।७१।। 
प्रजानां कृतदोषारां सोऽपि हाकारदण्डभृत्‌ । 
पल्याशौतिसहुखरं कभागे गते ततोऽभवत्‌ ।\७२॥ 

सनु सीमङ्धुरो ज्ञानी पत्तिमंनोहरीस्त्रियः । 
साधंसप्तजतश्चापरन्नतः कनकप्रभः ।1७३।। 
पल्यलक्षंकभागायुर्हकारदण्डदायकः । 

कल्पवृक्षा यदा चासन्‌ विरला सच्दकाः फलः ।\७४।। 
तदार्याणां विसम्वादस्तत्‌कृतोऽमूत्‌ परस्परम्‌ । 


€+ म 


ततः सीमार्वधि तेषां स व्यधात्‌ क्षेमदृत्तये ।\७५॥। 
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गर्भं --इसके वाद पल्य के ८०० भाग व्यतीत हौ जाने पर एक भाग मे क्षेमद्खुर नामके ्रति 
निपुण मनु इए, जो सुन्वा स्त्री के स्वामी, उद्यमवानु श्रौर स्वर्णाभिा के सदग सुन्दर शरीर कं धारक 
धे | इनके जरीर को ऊचाई ८०० धनुप भ्रौर अ्रायुका प्रमाण पल्य के एकहजारभागों मेसेएक 
भाग ( गच्छन पल्य ) था । इन्ही मनु के जीवन कालमे वहां रहने वले मृग, रोर श्रादि काल दोषके 
प्रभावसेक्रूरता को प्राप्त हौ गये तव उनको काधाको सहन करने मे ग्रसमथं होते हुए भ्रायं जन भय 
से जीघ्र ही क्षेमकरः के समीप जाकर ग्रपनी वाधा नाश करने के लिये इस प्रकार उत्तम वचन बोले- 
हे प्रभो । ये मृग, सिंह ग्रादि पहिले भद्र परिणामी ये ग्रौर हम लोगो के हाथो से इनका लालन पालन 
किया गया है, किन्तु श्राजये क्रूरताकोप्राप्नहोकर हमे श्रपने नाखूनो से मारते है ॥६२-६५॥ उन 
ग्रायं जनो को प्रति उस्तरदेते हुए मनु वोले-कि काल दोषके प्रभाव से इनके मनो मे विकार उत्पन्न 
हो गया है, ग्रतः इनको गीघ्र ही छोड देना चा्िए ! अ्रापलोगो को श्रव इनका विद्वास नही करना 
चाहिए । इस प्रकार श्रपने कल्याण कौ रिक्षा श्रादि को सुनकर उन्टोने मनु की वहुत स्तुति 
की ।|६६-६७॥ 


प्रजाजनोको प्नोति ( कल्याण ) के लिए उन्होने भी “हा” दण्ड नीतिकाही प्रादेश दिया। 
पुन. पत्य के श्राठ हजार ( ८००० ) प्रमाण भाग व्यतोतत हौ जाने पर ्रत्यन्त कल्याण करने वालि, 
वुद्धिमान्‌ क्षेमन्वर नाम के कुलकर उत्पन्न हुए, जो विमला महादेवो के स्वामी प्रौर स्वणं सदश ग्रामा 
को घार्ण करने वाले थे ॥९८-६६। उनके शरीर को ऊंचाई ७७१५ घनुप श्रौर श्रायु पल्यके दश 
हजार भागोमेसे एक भाग ( न्डन्न पत्य ) प्रमाण थी ।1७०]] उस समय मृगादि पश प्रत्यन्त क्रूरता 
कोप्राप्रहोगयेथे, ग्रत उन उत्तम बुद्धिकोधारण करने वाले मनुने लकड़ी प्रादि केद्वारा ताडन 
ग्रादि करने की जिक्षादैकरशीघ्रही उनकी वाधाको दूर किया ।७१॥ प्रजाकेद्रारा किये हुए दोपों 
पर उन्होने भी "टा" इस दण्ड नीति कृ प्रयोग किया। पल्य के भ्रस्सी हजार भाग व्यतीत हौ जाने 
क वाद मनोहारी स्वीके श्रत्यन्त विद्वान पति सोमद्धुर नामकेमनु हुए । जिनके शरीर कौ ऊंचाई 
७५० वनुप ग्रौर कान्ति स्वयं कं सहज थौ ।७२-७३। इनकी प्रायु पल्य के एक लाख भागोमे से 
एक भाग ( कन्ब्छन्ड पत्य) प्रमाथी, तथायेभी षा दण्ड नीतिका ही प्रयोग करते थे। प्रापकं 
नमय मे जव कल्पवृक्ष विरले ग्रौर मन्द फल देने वाले हौ गये तव श्रायं जन परस्परमे विसम्बाद करने 
लगे, उम समय ्रापने प्रजा के कल्याण के लिये उनको ्रलग सीमा वाध दी थी ।७४-७५॥ 


श्रव सीमन्धर प्रादि चार कुलकरो के स्वरूप एवं कर्यो का वर्णन करते है -- 


ततः पल्याष्टलक्षकमगे गतेऽभवन्मनुः ! 
सोमन्धरोऽद्खहैमाभोऽत्र यश्लोधारिणीभ्रियः 11७६1 
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पल्यस्यं दश्चलक्षेकभागायुस्तुद्धविग्रहः । 
शतसप्प्रमश्चापेः पञ्चवि्ञति संयुतः 11७७ 
हा-मा-नीतिकरस्तस्मिन्‌ कालेऽतिविरलाः स्वयम्‌ । 
जाताः कल्पद्र्‌ मा मन्दफलाऽच कालहानितः ॥१७८॥। 
तत्कारणेस्तदा ऽमीषां विसमस्वादः परोऽजनि । 

तत्तो गुल्मादि चिह्ु : स तेषां सीमान्यधात्‌ सुधीः ।1७९५। 
पल्यस्याशीति लक्षेकभगे गते ततोऽभवत्‌ । 
सुमतिस्त्रप्रयुरदक्षो सनुविमलवाहुनः ।। = ०॥ 
स्वणेकान्तिमं्हस्वुद्खः शतसध्रशरासनेः । 

पल्यकोरच कभागायुर्हा-मा-नीतिकतोधमः ८ १।। 
श्रकारयत्प्रजानां तदकुलाचायुधबु घः । 

ग्रारोहणं गजादीनामुपरि स्फुटवञ्जसा ।\८२।। 

पुन" पल्याष्टकोटच कभागे गते ऽभवत्सुधोः ! 
चक्षुष्मान्‌ कूलकर्तत्नि धारिसीत्रिय उन्नतः ।\८३।। 
दण्डे! षट शतसंख्यानेः पञ्चसप्ततिसभितंः । 

पल्यस्य दशकोटच कभागजीगव्यवधोक्षणः ।।८४।। 
त्रियंगुवणेदोप्राङ्धप्तदा सुमुन्‌दशंनः । 
बभुवारृष्टपर्वेश्चार्याखां भयं सुजोविनाम्‌ ।1८९।। 

तत्‌ क्षणं स निवेद्य स्वपुत्रोत्पत्ति सुखाप्तये । 
सन्तानब्द्धिमूतां च तेषां निराकरोद्धयम्‌ ।८६।। 
तेनेष साथंनामाभदढा-मा-नीतिप्रदोऽद्धिनाम्‌ । 
पल्यस्याशोतिकोटयं कभागेऽतीते ततः श्युभात्‌ ।\*७।। 
यशस्वी कुलकर्तासीत्‌ कान्तिमालापतिबु घः । 
साधषटुशश्तचापोच्च प्रियेगप्रभदेहवान्‌ ।\5प८।। 
पल्यस्य शतकोटय क भागायुर्ञानलोचनः । 

यशसा भूषितो वाग्मी हा-मा-नीतिप्रवतंकः ।1८९।। 
तदासौ कारयामास पुत्रजातसहोत्सवम्‌ । 

श्रनन्तरं प्रसुतेस्तुक्‌ पित्रीणां चिरजीविनाम्‌ ।\&०॥। 
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ग्र्णं --उसके वाद पल्य के ्राठ लाख भाग व्यतीत हौ जाने के वाद य्ह पर हेम सच्शश्राभा 
को धारण करने वाले, यलोधारणी त्रियाके स्वामी सीमन्धरनाम के मनु उत्पन्न हुए ये ॥७६॥ 
इनकी श्रायु पल्य के दललाख भागोमे से एक भाग (-कक्न्यैन्ज्न पल्य) प्रमाण एवं शरीर की ऊंचाई 
७२५ घनुप प्रमाण थी 11७७] भ्रापके हारा !हा-मा' दण्डनीति निर्धारित की गर्ईथी। इससमयमें 
काल हानि के प्रभाव से कल्पवृक्ष प्रत्यन्त विरले एव श्रत्यन्त मन्द फल प्रदान करने बालेहोगयेये, 
इस कारण से श्रायं जनोके परस्परमे बहुत कलह होने लगा था, तव श्रि निपुण श्रापने फाडी, 
डाली, कोरा, गुच्छा एव फल श्रादि चिह्लो के द्वारा उनकौ सीमा वाध दी थी 1७८-७६॥ इसके वाद 
पल्थ के प्रस्घी लाख भाग व्यतीत हौ जाने पर सुमति महादेवी के स्वामी भ्रत्यन्त निपुण विमलवाहून 
नामके मनु उसन्न हुए ॥८०॥ इनके शरीर को कान्ति स्वणं के सहश ग्रौर ऊंचाई ७०० धनुष थी। 
ग्रायु पल्य के एकर करोडभागोमेसे एक भाग ( कन्ग्गैन्न्न् पल्य) प्रमाण थी । प्राफकेद्राराभी 
"हा-मा'” नीति निर्धारित की गई थी ।८१॥ इन्होने प्रजा को अ्रकुद श्रादि भ्रायुधोकाधारणव 
प्रयोग करना तथा हाथी भ्रादि पर चढना (सव्रारी करना) बतलाया था 115२।। पचत्‌ पल्य के ग्राठ 
करोड भाग व्यतीत हो जाने के वाद यहां पर धारिणी प्रियाके स्वामी महान्‌ कुलकर चक्षुष्मान्‌ हुए 
॥८३॥। श्रापके शरीर की ऊंचाई ६७५ धनुष श्नौर कान्ति प्रिथगमणि के सहश हरित वणं कौ थी | 
ग्रायुकाप्रमाए पल्य के दश करोडभागोमेसे एक भाग ( इन्>्‡न्ग्>्= पल्य ) प्रमाणा था। श्रवधि- 
ज्ञान ही ग्रापके नेत्र थे । प्र्थात्‌ श्राप ग्रवधिज्ञान से देखते थे । उस्र सभय पूरवे मे कभो नही देखे हुए श्रषने 
पुत्रके दकशंनसे जीवित रहने वाले न्नायं जनो को बहुत भय उत्पन्न हुश्रा, उसी क्षण फुलकर ने श्रपने 
पत्र की उत्पतन्ति सुख प्राप्ति के लिए होती है, ेसा कह कर सन्तान नृद्धिसे होने वाले उन जीवो कं 
भय कोदूूर कर दिया ।८४-८६।। 





साथक नाम को धारण करने वाले उन चक्षुष्मान्‌ कुलकरके द्वारा भी भ्रजाजनो को "हा- 
मा'काही दण्ड दिया जाता था। इसके पदचातु पल्य के ्रस्सी करोडभाग व्यतीत हौ जाने पर 
कान्तिमाला कं पति बुद्धिमान यञस्वी नामके कुलकर उत्पन्न हये । श्रापके शरीर की ऊंचाई ६५० 
घनुप ग्रीर कान्ति प्रियगू मणि के सह थी | ८८-८८ ॥ पल्य के सौ करोड भागो मेसेएकमभाग 
( दन्ज्जन्ज्ज्ड्न पल्य ) प्रमाणश्रायुथी। ज्ञान नेत्र एवं यजसे विभूषित श्रापने भी हा-मा ' दण्ड 
नोतिकाहीप्रवतेन कियाथा॥ ८६1 उस समय पुत्र उत्पत्तिकं वाद माता पिता वहुत काल तक 
जीवित रहने लगे तव कुलकर्‌ ने पुत्र उत्पत्ति का महामहौत्सव करने का उपदेश दिया । प्रथात्‌ पुत्र 
उत्पत्तिके वाद लोगो मे महोत्सव करवाये । ६०॥ 





ग्रव श्रमिचन्द्र श्रौर चन्द्राभं इन दो कुलकरो की उत्पत्ति श्रादि का एवं कार्थाका 
वणन करते हैँ : 
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पत्याष्टशतकोरच कभागेऽतीते ततोऽभवत्‌ । 
प्रभिचन्द्रो सनुरज्ञानिी श्रीमतीकान्त उस्ततः ६११ 
पञ्चविशतिसंयुक्तं श्चापः षटृशतसभ्मितंः । 
पल्यकोटिसहस्रं कभागायुः कनकच्डछविः ।॥\९२॥ 
चन्द्रादिदशेनं रात्रौ चिरनीविप्रजात्सनाम्‌ । 
सूनोर्वक्षय सुखं प्रीत्ये कीडनं नचसादिशत्‌ ।।६३।। 


तेन तत्‌ङक्ृघनामासीद्धा-सा-नीतिर्विधि व्यधात्‌ 1 
पल्यस्याष्टसहुस्रप्रमकोटचं कप्रमाणके 1९ ४।। 


गते भगे ततोऽत्राभुच्चन्द्राभश्चन्द्रवणंवान्‌ । 
प्रभावतीभ्रियस्तुङ्खो दण्डः षट्‌ शतसंख्यकंः ।1९५।) 


प्यस्य दशसहस्रकोटचं कांशात्मजीवितः । 
श्रार्याणां कृतदोषाणां हा-मा-धिक्कारदण्डकृत्‌ ॥\९६।। 


तदासौ स्वगिरा दक्षः पित्नीणां चिरजीविनाम्‌ । 
व्यवहारं व्यधात्‌ प्रीत्य पित्ुपुन्नादिकल्पनेः ।\९७।। 


र्थ तत्पर्चात्‌ पल्य के ्राठ सौ करोड भाग व्यतीत हौ जानेके बाद श्रीमती कान्ताके 
पति, ज्ञानवान्‌ एव श्रेष्ठ मनु श्रभिचन्द्र उत्पन्न हए ॥६१। इनको ऊंचाई ६२५ धनुष, श्रायु पल्य के 
हजार करोडभागोमेसे एक भाग ( कज्न्त्$न्न्ज्न्न पल्य) प्रमाण एवं शरीर की कान्ति स्वर्णाभा 
सहश थी ॥&२॥ साथेक नामको धारणा करने वले इन कुलकरने श्रपनी वाणी हारा बहुत काल 
तक जीवित रहने वाली ग्रपनी प्रजाको रात्रि मे चन्द्रमा श्रादि के देन द्यारा भ्र्थात्‌ श्रपने बालको 
को चन्द्रमा दिखा दिष्ठा कर प्रीति पुर्वेक उनका मूख देख कर क्रीडा कराने (रमन) का उपदेश 
दिया ॥९३॥ इनके हारा भी "'हा-मा'' दण्ड नोतिकाही विधान क्रिया गया था। पश्चात्‌ पल्यके 
ग्राठ हजार करोड प्रमाण भाग वीत जानेपर यहा चन्द्रमाको कान्तिकोधारण करने वाले प्रभावती 
प्रियाके स्वामी चद्द्राभनामके मनु हए । इनके गरीर की ऊंचाई ६०० धनुष प्रमाण ग्रौर प्रयु प्रल्य 
के दश हजार करोड भागोमेसे एक भाग ( कन्न्न्न्क्छ्ज्न्न्न्न पत्य ) प्रमाण थी । दोष करने वाले 
ग्रार्योकोयेहा-माग्रौर धिक्कार का दण्ड देते ये ।॥६४-६६।) उस समय श्रापने श्रपने वचनो द्वारा 
वहुत काल तक्‌ जीवित रहने वाले गाता पिताको पितापुत्र ्रादि के सम्बन्य की कल्पना हारा प्रीति 
पूवेक व्यवहार करने का उपदेद दिया 11६७॥ 
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श्रव मरुदेव, प्रसेननित श्रौर ना्िराय कुलकरो का वरणेन करते हँ -- 
पल्धाशीति सहसरादि कोटय क ॒सम्मिते गते । 
भागे ततो मरह वो बमूवानुपसात्रिथः ।1९८।। 
पञ्चसप्तत्तिसंयुक्त धनु पञ्चश्तोन्ततः । 
पल्यस्य लक्षकोटयं कभागायुः कनकदुतिः ।\६९।। 
हा-मा-धिक्कारनीतयुक्तस्तत्काले वाधयः स्वयम्‌ । 
प्रादुरासंश्च नघोघा-मेघा-नानाविधाः ज्ुभाः । १००॥ 
नयब्ध्यत्तरणो पोत्तनौ द्रोण्यादीन्‌ ह्यकारयत्‌ । 
प्रारोहृणे स गिर्यादि सुधीः सोपानमालिकाः ॥।१०१।। 
पल्याष्टलक्षकोटथ कभागे व्यतिक्रमे ततः । 
प्रियंगुकान्ति सत्कायो जज्ञे मनुः प्रसेननित्‌ ।\१०२॥। 
तुङ्गाः शरासनैः सार्धशतपञ्चग्रमेवु घ । 
पल्यस्य दश्लक्षादि कोटय कभागजीवितः ।\१०३।। 
हा-मा-धिग्नीत्ति दण्डोक्तस्तस्यामितगतिः पित्ता । 
वरकन्यकयासाधं विवाहं विधिना व्यधात्‌ ।\ १०४।। 
कलकृच्चक एबानोत्पन्नः स युगलं विना ! 
तदा प्रभृति युग्मानामुत्पत्तौ नियमो गतः ॥१०१५।। 
कालेऽस्यैव सुतोत्पत्तिजंरायुपटलाचता । 
प्रभूत्‌ तत्‌ कषणस्नानान्‌ प्रजानां सोऽदिश्ञद्‌गिरा ।।१०६॥ 
पल्यस्याश्ीति लक्षादिकोख्य कप्रमिते गते । 
भागे ततोऽमवत्पुष्याच्‌ नाभिः कलक रोऽदूभुतः ।\१०७॥ 
मरुदेवोभ्रियो विद्वद्‌ हेमकान्तिः युरचतः 1 
पंचविशतिसंयुक्त धनुः पंचशतोच्छितः ।१०८॥। 
पुवकोरिप्रमायुष्को हा-मा-धिग्नीतिकारकः । 
काले तस्य सूतोरपत्तिर्नाभिनालयताजनि ।1१०६॥ 
तत्कतनं स पित्ीणां सुखाय विधिनादिशत्‌ । 
ततोऽसौ साथेक्‌ स्वस्पर नाम प्रापप्रजोदितम्‌ ।११९०॥ 
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तस्मिन्‌ काले नमो व्याप्य तडिदस्बरगजनः । 
` सार्धं सृहुसंहावृष्टीमंघाधारात्रजेव्यंधुः । १११६ 
तदा शनेः शनैर्भषुं सर्व॑तो विरलं स्वयम्‌ । 
बृद्धान्यासंश्च सस्यानि पूणणेपक्वान्यनेकशः ।।११२।। 
षाष्टिकः कलमन्री ह्ियिवगोध्रूम कङ्कवः । 
इयामाक कोद्रवोहमलनीबारवरकास्तथा ।।११३।। 
तिलालस्यौमसुराश्च सषेपा धान्य जीरकाः । 
माषमुदुगाढको यजसाषां निष्पावकाङ्चणाः ।। ११४।! 
कुलत्थास्त्रिपुटा धान्यमेदा एते तदाभवन्‌ । 
कुसुम्भाद्याईच कर्पासाः प्रजाजीवनकारिणः ।। ११५।। 
सामस्त्येन तदा जभ्मुब्यु च्छिंत्ति कल्पशाखिनः । 
महव्याहारसंज्ञासीत्‌ तेषां सर्बाद्धशोविरि ।११६।। 
तयान्तराकूलीभूताः प्रजाः क्षुदेदनाक्षताः 
नाभिमभ्येत्य त्वेति प्रोचुरहीनगिरा बुधाः ।॥११७1। 
स्वामिन्‌ ! कल्पद्र्‌ मा विश्वेऽयास्मस्पुण्यक्षयात्‌ क्षयम्‌ 1 
ययुरन्ये द्र. माः केचिज्जाता नानाविधाः स्वयम्‌ ।\११८॥। 
किमेते परिहतेव्या भोग्याः कि वा तदादिश्च । 
सदूपायं च वृत्तान्तं जीविकायेन नो भवेत्‌ ।।११९।। 
तदाख्यत नाभिररत्थं हे भद्रकाः { सद्द्रमा इमे । 
कार्या भोग्या श्रमी शोघ्रस्त्याज्या विषादिपिादपाः ।\१२०॥। 
कारिचदेता महौषध्य एते पुण्ड्‌ क्षुदण्डकाः । 
प्रपातव्या रसीक्त्य यन्त्रैः खाचा इमे द्र माः ।१२१॥। 
श्रास्राधा इति तत्प्रोक्तं श्रुत्वा प्रीता प्रशस्यतम्‌ । 
नत्वा तद्‌ दशितां बृत्ति भेजुः कालोचितां प्रजाः । १२२॥ 
प्रथं .-- पश्चात्‌ पल्य के प्रस्सी हजार करोड भाग समाप हौ जाने पर श्रनुपमा प्रियाके 
स्वामी मरुदेव कुलकर उत्पन्न हुए । श्नापको ऊंचाई ५७१५ धनुष, श्रायुं पल्य के एक्‌ लाख करोड़ भागों 
मे से एक भाग ( कृन्गन्>>१न्न्ज्न्ग पल्य ) प्रमाण एवं शरीर को कान्ति स्वर्णाभासटहश थी ॥६८- 
ह््ाश्रापते भी हा-माग्रौर धिक्कार ण्ड नीतिकाही प्रयोग क्रिया गया था] इस समय समुद्र, 
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नदियो के समूह रौर नाना प्रकार केश्रेष्ठ मेघोकास्वयही प्रादुभवि हृभ्राथा। मर्देव कुलकरने 
नदी श्रौर समुद्र श्रादिकोपार करनेके लिए पुन, नावश्रौरद्रोएी श्रादिकातथा पवेत ्रादि प्र 
चेठने के लिए सोपान मालिका-सीढियो को पक्तियों का विधान किया था ॥१००-१०१।। इसके परचात्‌ 
पल्य क श्राठ लाख करोड भाग व्यतीतदहो जाने पर प्रियगुमणिकी हरित श्राभा के सदश उत्तम 
ररीरद्य्‌तिसे युक्त प्रसेनजित्‌ मनु उत्पन्न हुए ।।१०२॥! श्रापके गरीर की ऊंचाई ५५० धनुप ग्नौर 
प्राय पल्य के दशलाख करोड भागोमेसे एक भाग (वन्न्कन्न्यैन्न्न्न्न्न्न पतय) प्रमाण थी ॥१०२॥ 
प्रसेनजित्‌ मनुकेद्ाराभी हा-मा भ्रौर धिक्कार नोतिकाही प्रयोग किया गयाथां। ्रापके पिता 
श्रमितगति ने ्रापका विवाह उत्तम कन्या से विधि पुवेक किया था।१०५॥] यह्‌ एक ही कुलकर विना 
युगल के उत्पन्न हृए है नौर इसी समय से युगल उत्पत्ति का नियम समाप्त हुशना है । प्रात्‌ युगल ही 
उत्पन्न हो, एेसा नियम नही रहा ॥१०५।॥ इसी समय मे पुत्रो (सन्तानो) कौ उत्पत्ति जरायु पटलसे 
ग्रावृत्त होने लगी थी । उस समय श्रापने श्रपनी मृदु वाणौकेदारा प्रजाको जरायु भ्रादिकाटनेका 
तथा स्नान श्रादि कराते का उपदेश दिया था | १०६11 पर्चात्‌ पल्य के ग्रस्सी लाख करोडभाग 
व्यतीत हौ जाने पर पण्य उदय से चौदहवे कुलकर नाभिराय उत्पन्न हुये ।1१०७॥ मरुदेवी कान्ता के 
स्वामी, विद्वान्‌, हैमकान्ति को धारण करने वाले श्रीर देवो द्वारा पूजित श्रापको ऊंचाई ५२५ घनुष 
प्रमाण तथा भ्रायु एक पूवं कोटि प्रमाणथो। प्रापभी हा-मा श्रौर धिक्‌ दण्ड नीतिकाही प्रयोग 
करतेथे ) इस काल मे सन्तान कौ उत्पत्ति नाभि नाल से युक्त होने लगी थी। श्नापने माता पिताके 
सुख के लिएउसनाल को काटने का उपदेश दिया था, इसोलिये प्रजा ने घ्रापका सार्थक नाम नाभिराय 
रखा था ॥१०८- ११०] 


इसोकालमेनभको व्याप्त करके बिजली सहित मेघ गम्भीर गजना के साथ साथ स्थूल जल 
धाराकेट्वारा वार बार महावेष्टि करने लगेथे।१११॥ वर्षाहोनेके वाद हो पृथ्वी पर धीरे धीरे 
चारो श्रोर पूणं सूपेण पके हुए भ्रनेक प्रकार के धान्यको वृद्धि होने लगी थी, जिसमे शालि चावल, 
कलम, ब्रीहि प्रादि श्नौरग्रनेक प्रकार के चावल, जव, गर्ह, कागणी, इ्यामक ( एक प्रकार का धान्य ) 
कोदो, मोट, नोवार ( कोई धान्य }, वरवटी, तिल, श्रलसी, मसूर, सरसो, धना, जीरा, उडद, मूग, 
ग्ररहड, चौला, निष्पावक ( बालोर्‌ ), चना, कुलथी श्रौर त्रिपुटा ( तेवडा ) श्रादि भेद वाले धान्य 
हो गये धे । तथा कल्पवृक्षो की सम्पण रूपेण समाप्ति हौ जाने पर प्रजा के जीवनोपयोगी कौसुम्भ ग्रौर 
कापास श्रादि कौ,भी उसी समय उत्पत्ति हौ गई थी । कल्पवृक्षो का श्रभावहौ जाने से जीवोमे श्राहार 
को तोत्र वाञ्छा उत्पन्न होने लगी, उस समय सवं ्रद्खोको शोषण करने वाली क्षुधा वेदना ते प्रजा 
परन्तरङ्ध मे श्रत्यन्त दुखी होती हु नाभिराय मनु के समीप जाकर तथा नमस्कार करके दीन वचनो 
से-इस प्रकार कहने लगी कि-हे स्वामिन्‌! हम लोगो का पुण्यक्षयहो जाने से समस्त कल्पवृक्ष तष्ट 
हो गये है ग्रौर उनके स्थान पर ग्रौर कोई नानाप्रकार के भ्रनेक वृश्च स्वयमेव उत्पन्न हुए, है; इनमे 
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से कीनसे वृक्ष दछौडने योग्य दै श्नौर कौनसे भोगने योग्य है यह्‌ समते हए प्राप हमे एेखा सर्वोत्तम 
उपाय वतलादये जिसे हम लोगो कौ जीविका चले । इसके वाद नाभिराय इस प्रकार वोचे कि- 
है भद्र ! इनमें ये तो उत्तम वृक्ष भोगने योग्य प्रर काममेंजेनेयोग्यहैतथाये विषश्रादिके वृक्षै, 
जो शीघ्री दछीडने योग्य है ।॥।११२-१२०॥। इनमेये वृश्च महा ग्रीषधिरूपरहै, ये श्राप भ्रादि खाने 
योग्य है श्रीरये ग्ना भ्रादि दहै, जिनका यन्त्रके हारा रस निकाल कर पीना चाहिए । इसप्रकार 
राजा के वचनों को सून कर श्रीर भली प्रकार प्रीतिपूर्वक उन्हे नमस्कार करके प्रजा उनके हाय दर्शा 
हुई कालोचित वृत्ति का सेवन करने लगी ।१२१-१२२॥ 


प्रव कुलकरो कौ उत्पत्ति श्रादि का कृं वणेन करते हैँ :-- 


प्रतिश्र्‌ त्यादयोपेऽत्र वरिता मनवोऽखिलाः । 

ते प्राग्भाग्विदेहेषु ज्ञेया षाः सहान्वयाः ।।१२३॥। 
सम्यक्त्वग्रहणात्पूचं पात्रदानश्चुभाजनः । 
भोगमभूमिमसनुष्यारां बद्ध्वायुस्ते शुभाशयाः ।\१२४॥ 
पचात क्षायिकसम्यकत्वं जनान्ते काललब्धितः । 
गृहीत्वा स्वायुरन्तेऽश्र सर्वं जाता विचक्षणाः ।।१२५।। 
तेषु जातिस्मराः के चित्केचिच्चावधिलोचनाः । 

एतान्‌ हितोपदेशादीन्‌ प्रजानामादिशन्‌ बुधाः ।\१२६।। 


पर्थ य्ह पर जिन प्रतिश्रति श्रादि कुंलकरोका वर्णन कियागयाहै वे सभी पुवं भवमें 
विदेह क्षेत्र मे उत्तम कुलोत्पन्न श्रेष्ठ राजा ये । सम्यक्त्वं ग्रहण कं पूवं पात्रदानसे श्रजित पुण्य फल के 
हारा उन पवित्र चित्तवृत्ति घाले सभी मनुश्रोंने भोगभूमिके मनुष्योकी श्रायु का वन्ध कर लिया 
था) पदचात्‌ काललबन्धि के योग से जिनेन्द्र भगवान्‌ के पादमूलमे क्षायिक सम्यक्त्व ग्रहण करके 
विचक्षण बुद्धिकोधारण करने वलि वे सभी ्रायुकेश्रन्तम्रे वर्हासे मरण कर यहम उत्पन्न होते 
है ।॥१२३-१२५।1 उनमे से रिन्हीको जातिस्मरण ग्रौर क्िन्ही को भ्रवधिज्ञान होताहै, लिससेवे 
विद्रञ्जन प्रजा को हितोपदेश देते है ।।१२६॥ 


प्रव कऋषभदेव श्रौर भरत चकव्ती को दण्डनीति तथा ऋषभदेव के मोक्ष जाने 
का वणेन करते है -- 


नाभेः कुलकरस्थान्तिमस्यात्रासीत्ुतः परः । 
छऋषभस्तोथङ्ृत्‌ पुज्यः कुलकरत्‌ त्रिजगद्धितः ।\ १२७1 
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हा-मा-धिग्नीत्तिमागेक्तिऽस्य पुत्रो भरतोऽग्रजः । 

चक्री कुलकरो जातो बघबल्ध्यादि दण्डभृत्‌ १२८) 
ततश्चतुथंकालाच्च पुवं श्रचादिजिनेश्वरः ! 

मुक्ते मार्गं हिधा धमं प्रकार्य ध्वनिना सताम्‌ ।1 १२९॥। 


ह्रस्वा कृर्स्नाङ्गकर्माणि प्राप्य देवाधिपाचनस्‌ । 
ग्रनन्तगुणशर्मािकिजगाम स्ते शिवालयम्‌ ।\१२३०।। 
विश्वाग्रस्थं त्रतोयस्थ कालास्तेऽस्यान्तिमे सति । 
वषंत्रये ऽवश्िष्टे च सार्धष्टमाससंयुते ।\१३१।। 


म्र्थः--भ्रन्तिम कुलकर नाभिराय के ऋषभदेव नाम का पुत्र उत्पन्न हृश्रा, जो तीर्थकर, पूज्य, 
कुलकर श्रौर बरैलोक्य का हित करने वाला था) श्रापनेभी हा-मा रौर धिक्‌ दण्डनीति काही प्रयोग 
किया था। श्रापके पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत, कुलकर रूप मे उत्पन्न हए जिन्होने दोष करने वालो 
प्रजा पर वध, बन्धन श्रादि दण्ड नीति का प्रयोग किया ॥१२७-१२८)! चतुथं काल से पूवेहौी अतरग 
वहिरिग लक्ष्मी से युक्त प्रथम तीर्थकर हुए, जो भेभ्य जनो को श्रपनी दिष्य घ्वनि केद्वारा मोक्षमागे 
को तथा मुनि श्रौर श्रावक के धमं को प्रकार कर, सम्पुरो कर्मोकोनष्टकर तथा देवेन्द्रो सेपूजाको 
प्रात कर सम्पूणं तृतीयक्राल के ्नन्त मे तीन वषं साढे श्राठ मास श्रवेष रहने पर अ्रनन्त गुण प्रौर 
ग्रनन्त सुख के सागर मोक्न को प्राप्त हुए ।१२६-१३१। 
ग्रब चतुथंकाल का सविस्त्रत वर्णन करते है :-- 
ततश्चतुथंकालोऽमूत्‌ दुःषमायुषमाहयः । 
दु खसोख्यकरो हय क कोटीकोटचम्बुधिप्रमः ।१३२।। 
ऊनो चषद्िचत्वर्परश्ञत्सहुसप्रममंहान्‌ । 
शुभः कमेधरोत्पन्नः स्वर्मोक्षसुखसाधनः ।\१३३।। 
श्रस्यादौ मानवाः सन्ति पर्वेकोरिपरायुषः । 
पञ्चवर्णा लस्‌ हाश्चापपञ्चशतोच्छताः ।१३४॥ 
वारेक पृणसाहारं दिनं प्रत्याहुरन्ति ते 1 
षट्कमकारिणोऽन्ते सोक्षचतुगंत्तिगासिनः \ १३४१ 
प्रादकालन्नरये मोगभूमिमगेषु येऽङ्धिनः । 
न भूता दुःखदा दित्रिचतुरिन्दरियजातयः ।१३६।। 
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मांसाशिपक्षिरः क्रूरा श्रन्ये जलचरादयः । 

ते स्वं विकलाक्षाद्याः कालेऽसि्मिर्स्वयमुद्‌गताः ।। १३७॥। 
चतुविशतिती्थेशाश्चक्रेशा हादशोत्तमाः । 

बलदेवा नवेवासन्‌ वासुदेवा नवोत्कटाः ॥१३८॥। 
तच्छघवोऽत्र तावन्तो रद्रा एकादशाश्चुभाः 1 
चतुविशतिकामाश्च दुरवेषा नारदा नव ।॥\१३६॥ 


म्र्थ.-त्रतीयकाल के श्रन्तमे दुखमा-सुखमानाम का चतुथं काल प्रारम्भ हूभ्रा, जो दुख 
रौर सुख दोनों का सम्पादन करने वाला था ग्रौर उसका प्रमाण व्यालीस हजार वषं कम एक कोडा- 
कोडी सागर ( १०००००००००००००० सागर--४२००० वषं ) था । इसमे ज्ुभकर्मो हारा पुण्य 
उपार्जन करने वाले तथा स्वगे प्रौर मोक्ष का साधन करने वाले जीव उत्पन्न होते थे ।।१३२-१३२॥ 
चतुथकाल के प्रारम्भ मे मनुष्यो की उक्छृष्ट भ्रायु एक पूवं कोटि ( ७०५६ के श्रागे १७ शून्य }, शरीर 
को श्राभा पंच वणं कौ श्रौर ऊंचाई ५०० धनुष प्रमाण थी ।1१३४।। उस समय जीव दिन में एक वार 
पूरं श्राहार करते थे तथा षट्कर्मो मे तत्पर रहते ये, श्रौर श्रायु के अ्रन्तमे मोक्ष एव कर्मानुसार चारों 
गतियो को प्राप्र होते ये ॥१३५॥ प्रारम्भ के भोगभूमि सम्बन्धी तीनो कालो मे दुलदाईद्ीन्द्रिय, 
नेन्द्रिय श्नौर चतुरिन्दिय श्र्थात्‌ विकलत्रय जीव, मांस भक्षी एवं श्रन्य्रूर पक्षो तथा जलचर प्रादि जो 
जीव उत्पन्न नही होते थे, वे सब इस काल में स्वयमेव उत्पन्न होने लगे थे ।१३६- १२३७ इस काल 
मे चौबीस तीर्थकर, द्वाद चक्रवर्ती, नव नारायण श्रौर नवहो प्रतिनारायण॒ उत्कट बलकंधारी 
हुये । ग्यारह सद्र, शुभकायं करने वाले चौव्रीस कामदेव श्रीर दुवुद्धि धारी नवनारदमी इसी काल 
मे होते है ॥१३८-१३९॥ 


भ्रब चौबीस तीर्थकरों का सविस्त्रत वणेन करते है :-- 


वृषभोऽलिततीयेश्ः सम्भवाख्योऽभिनन्दनः । 

सुमतिः श्रीजिनः पदाप्रभसुपाहवेतीथंङत्‌ ।\ १४०।। 
चन्द्रप्रभजिनः पुष्पदन्तः शीतलसंज्ञकः । 

श्रेयान्‌ श्रोवासुपज्योऽहुद्‌ विमलोऽनन्ततोथंङ्रत्‌ । १४१।। 

धर्मः शान्तीश्वरः कुन्थुनाथोऽरो मल्लिनामकः । 
मुनिसुत्रतती्थशो चसिनं मिजिनेश्वरः ।*१४२॥ 

पाश्वं: श्रीवधंमानाख्य एते श्रीलिननायकाः । 
त्रिजगन्नाथवन्द्याच्यश्चितुविश्चत्तिरेव च ।\१४३२॥।। 
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चन्द्राभपुष्पदन्तौ हौ चन्द्रकान्तमरिप्रभो । 

पद्यामेवासुपृज्यौ च पद्यरागमणिच्छवी ।\१४४॥। 

सुपार्वपाश्वतीर्थेशौ स्फुरन्मरकतद्युती । 

नेमीशसुन्नतौ श्यामौ शेषास्ते कनकप्रभाः ।। १४५॥। 

मुनिसुत्रतनेमीशौ हरिवंशशिरोमणी । 

शान्तिकुन्थ्वरतीर्थेशा कुर्वं शविभुषरः \।१४६॥। 

उग्रवंशाग्रणीः पाश्नो वीरो नाथान्वयोद्धवः । 

इ्ष्वाक्‌क्लसजञ्जाता जिनाः सप्तदशापरे ।\१४७1॥ 

चापपञ्चशतान्याे चोनं पञ्चाशदष्टसु । 

दश-पञ्चसु चापानि हीनानि पञ्च चाष्टसु ।।१४८॥। 

नव सप्रकराः प्रोक्ताः कमे पाषवंवीरयोः । 

उत्सेघास्ती्थकर्तरीणां दिन्याङ्ध षु भवन्त्यमी ।\१४६॥। 

श्रायुक्चतुरशीतिर्च प्रथमश्रीजिनेकशिनः । 

ततो द्वासप्ततिः षष्टिः पूवलक्षाणि चाहंताम्‌ ।१५०॥। 

तेभ्यो दशविहीनानि पञ्चानां हि क्रमात्‌ तथा । 

पूवलक्ष्टयं जेष्ठायुः पूवलक्षमहंतः । १५९॥। 

लक्षाह्चतुरश्ञीतिः सम्वत्सराणां द्विसप्ततिः 1 

षर्टिस्त्रिज्ञ हश वायुस्ततो लक्षेकमञ्जसा ॥१५२॥ 

पंचाग्रा नवतिवंर्षाण्यज्ञीतिश्चतुरुतरा । 

प्रायश्च पंचपंचाशत्‌ सहस्राणि पृथक्‌ ततः ।\१५३।। 

चिशरशसहलारि सहल कं ततः परम्‌ । 

वर्षाण्यायुः शतक स्थाद्रधंसाने हिसप्ततिः 1) १५४1 

मर्भ.--वृषभनाथजी, प्रनितनाथ तीर्थकर, सम्भवनाथ, श्रभिनन्दननाथ, सुमतिनाथ, पद््रभ- 

जिनेद्र, सुपाश्वंनाथ, चनदरपरभ, पुष्पदन्त, शीतलनाथ, ध्रेयान्सनाथ, वासुपुज्य अहनत, विमलनाय, 
प्रनन्तनाथ, घ्मंनाथ, शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ, श्ररनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुत्रतनाथ, नमिनाथ, नेमिनाथ, 
पावनाय श्नौर वर्धमान नामके ये चौवीस तीर्थकर हुये है। ये चौबोसो तीर्थकर तीनो लोको के 
स्वामियो दारा भ्र्थातु सुरे्ध, धरणेोन्र ग्रौर नरेन््रोके हारा वन्दनीय एव अ्रचेनीय है । १४८०-१४३ 
इन चौवीस तीर्थकरो मे से चन्द्रम श्रौर पूष्पदन्त भगवानु के शरोर को कान्ति चनद्रकान्तमणि कौ 
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प्रभा के सहश श्वेत, पदयप्रभ श्रौर वासुपुज्य भगवान्‌ के शरीरकी श्राभा पद्मरागमणिकीग्राभाके 
सहश लाल, सुपाद्वनाथ श्रौर पा्वंनाथ तीर्थकरों की कान्ति मरकत मणि को कान्ति सहश हरित, 
तेमिनाथ श्रौर मुनिसूव्रतनाथकेशरीरको दति श्याम तथा श्रन्य प्रवशेष सोलह तीर्थकरो के शरीर 
की कान्ति कनकप्रभाके सहश थौ ।1१४४-१४५।। 

मुनिसुत्रतनाथ श्रीर्‌ नेमिनाथ हरिव के शिरोमणि ये । शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ श्रीर्‌ श्ररनाथ 
कुरुवंश के विभूषण थे, पाश्वंनाथ उग्रवंशके प्रग्रणीये, वीरनाथ नाथवज्च के एवं भ्रन्य रेष सव्रह 
जिनेश्वर इध््वाकुवश के भ्राभरुषण थे । भ्र्थात्‌ इन-इन वशो मे उत्पन्न हए ये ।१४६-१४७॥। 

प्रथम तीर्थकर श्रादिनाथ भगवानु केशरीर को ऊंचाई ५०० धनुष प्रमाण थी, द्ितीयादि 
प्राठ तीर्थकरो कौ ५०-५० धनुष कम भ्र्थात्‌ ४५०, ४००, ३५०, ३००, २५०, २००, १५० ग्रौर 
१०० धनुष थी । दशवे श्रादि पाच तीर्थकरों की १०-१० धनुष कम ग्र्थात्‌ &०, ८०, ७०, ६० श्रौर 
५० धनुष थी । पद््रहवे भ्नादि श्राठ तीर्थकरों कौ करमशः ५-५ धनुष कम भ्र्थात्‌ ४५, ४०, ३५, ३०, 
२५, २०, १५ श्रौर १० धनुष थी । पाश्वेनाथ भगवान्‌ की & हाथ मश्रौर वीर नाथ भगवान की ७ हाथ 
प्रमाण ऊंचाई थी, इस प्रकार चीवीस तीर्थकरों के दिव्य शरीरोंका उत्सेध था | १४८-१४६॥ 

चौनीस तीर्थकरों में से प्रथम तीर्थक्रर की भ्रायु चौरासी लाख पूरवे, द्वितीय की बहत्तर लाख 
पूवं श्रौर तृतीय कौ साठ लाख पूवेथी 1 इस्केभ्रागे पचपच तीर्भकरोंकी क्रमशः १०-१० लाख 
पुवं कम, पुष्पदन्त कौ दो लाख पूवे प्रीर शीतलनाथ की एक लाख पूवेंकीभ्रायुथी। श्रोयासनाथको 
८४ लाख वषं, वासुपूज्य की ७२ लाख वषे, विमलनाथ की ९० लाख वर्ष, श्रनन्तनाथ कौ ३० लाख 
वषं, धमेनाय की १० लाख वषे, शान्तिनाथ की एक लाख वषं, कुन्थुनाथ की ६५ हजार वषे, अ्ररनाथ 
की ८४ हजार वषं, मल्लिनाथ की ५५ हजार वषे, मूनिसुत्रतनाथ की ३० हजार वषं, नमिनाथ की 
१० हजार वष, तेमिनाथ को एक हजार वपे, पाइवेनाथ कौ १०० वषं म्रौर वधमान स्वामी की ७२ 
वपं प्रमाण प्राय थो ।१५०-१५४॥ 

ग्रथ कायायुषोः सुखबोधाय विस्तरमाह्‌ -- 

वृषभस्याद्धोत्तेघःपञ्चश्तधनू षि । प्रायश्चतुरशीति लक्षपूर्वाणि । श्रजितस्योन्नति साधै- 
चतुःशतचापानि । प्रायुदसिप्रतिलक्षपूर्वाणि । सम्भवस्योत्सेधः चतुःरातधनु षि, भ्रायुः षष्टिलक्षपूर्वाशि । 
परभिनन्दनस्याच्छ्ितिः सार्धत्िषतचापानि, भ्रायुः पञ्चाशल्लक्षपूर्वाणि । सुमतेरुत्तिः त्रिशतधनरुःषि, 
भरायुश्चत्वारिशल्लक्ष पूर्वाणि । पद्चप्रमस्योत्सेधः सा्वंद्िरतचापानि, ग्रायुस्तिशल्लक्षपूर्वाणि । सुपाश्व॑- 
स्योन्नतिर्िशतधनू षि, ग्रायु विरातिलक्षपूर्वाणि । चन्द्रप्रभस्योत्सेधः साेशतचापानि, श्रयुह्‌ शलक्ष- 
पर्वाणि । पुष्पदन्तस्योन्नतिः रातधनु षि, भ्रायुदिलक्षपूर्वाणि। रीतलोत्सेध नवतिचापानि, ग्रायुरेक- 


रक्षपूर्वाणि । श्रयस. उन्नतिरशीतिधनूःषि, ्रायुर्चतुरनी तिलक्षवर्षाशि । वासुपृज्योत्सेधः सप्तति- 
चापानि, श्रायुद्रासप्रतिलक्षवर्षाणि । विमलस्योत्सेधः षष्टिघनू षि, भ्रायुः षष्टिलक्षवर्षाणि । श्रनन्तस्यो- 
न्तिः पञ्चाशच्चापानि, प्रायुस्त्िशत्लक्षवर्पाणि । धम॑स्योत्सेयः पञ्चघत्वारि्किनु षि, ्रायुद॑गलक्ष- 
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वर्षाणि । शान्तेरन्नतिर्चत्वारिशिच्चापानि, अ्रायुरेकलक्षवर्षाशि । कुन्थोश्त्सेध पञ्चविशद्धनू षि, 
श्राय पञ्चनवतिसहखवर्पाणि । ब्ररस्योन्ततिस्विंशच्चापानि, ्रायुख्चतुररी तिसहस्वर्षाणि । भत्लि- 
नाथस्योत्सेधः पञ्चविरातिधन्रु षि, श्रायः पञ्चपञ्चाशतसहखवर्षाणि । मुनिसुत्रतस्योन्नति विशति 
चापानि, श्रायुस्त्रिशत्सह्वर्षाणि । नमेरुत्सेध पञ्चदरधनु षि, प्रायुदंशसहसतवर्षाणि 1. नेमेरुन्नति- 
दंशचापानि, म्रायु सहस्रवर्षाि । पाडवैस्योत्तेधः नवहस्ता., श्राय शतवर्पाणि । वर्धमानस्योन्नतिः 
सप्तकरा. श्रायुद्धिसप्ततिवर्षाणि । र 

उपः युक्त गद मे वणित चौनीस तीर्थकरोके ररीरके उत्सेध का प्रमाणा म्रौरभ्रायु काप्रमाण॒ 
निम्न लिखित तालिका द्वारा दर्ायाजा रहाहै - । 


चोबीस तीर्थकरों की श्रायु एव उत्सेध ;-- 


क्रम | नाम | भ्रायु | उत्सेध 
१ ऋषभनाथ ८४ लाख पूवं ५०० धनुष 
२ श्रजित्तनाथ ७२ ,, „+ ` | ४१५० # 
द सम्भवनाथ ६० >; + ; ४०० 
४ अरसिनस्दननाथ ५० „> 3 ३५०, =; 
भ सुमतिनाथ ४ ३०० +) 
६ पद्मनाथ द २५० ‰# 
७ सुपाश्वेनाथ २० +) + २०० + 
~ प्वन्द्रभ्रभ १० + 9 १५० 1) 
९ पुष्पदन्त २ ॐ 3 १०० 3) 
१० सीतलनाथं १५ +» ९० # 
१९ श्रं रयासनाथ ४ लाख वपं त० )) 
१२ वासुपूज्य ॐ ७० + 
१३ विमलनाथ ६० ॐ 9) ९० + 
१४ श्रनन्तनाथ 29. 9 १५० +) 
१५ धमेनाथ (4 $, 
१६ शान्तिनाथ 1. ६6 3 
१७ कुन्धुनाथ ९१५ हजार वपं ३५ 3, 
१८ ्ररनाथ द. ~ ३0: ~+ 
१९ ` मल्लिनाथ ५.५. ध २५ + 
२० मुनिसुव्रत _ ३9 २». २० 
२९१ नसिनाथ १० 3) 17 ११ 9) 
२२ नेमिनाथ १ म १० 5 
२३ पाश्वंनाथ । १०० वषं ९ हाथ 


र वधमान ७२ वषं ७ हाथ 
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श्रब तीर्थकरों का भ्रन्तरकाल कहते हँ -- 


गतेऽत्र दृषभे निर्वाणं जातेऽजितनायके १ 
तयोस्तौर्थेशयोमंध्ये मतकालो जिनान्तरः ॥।१५५।। 
पञ्चाशद्यक्षकोटयश्च सागराः प्रथसान्तरम्‌ । 
सार्धा्टमाससंयुक्त त्रिवर्षाग्रमतं परम्‌ ।११५६।। 

ज्ञेयं मध्येऽन्तरस्यास्येवानितस्यायुरञ्जसा \ ` 
इत्यन्तरस्य सध्ये स्यादयुः शेषजिनेशिनाम्‌ ।। १५७।। 
ततोऽन्धिलक्षकोटीनां त्रिशदश्च नव क्रमात्‌ । 

तथा सहुस्रकोटीनां नवतिः कमतो नव ।\ १५८।१ 
कोट्यो नवक्षत्तान्येव कोटयो नवत्तिनंव । 

ततः शतोन कोर्यं का, जिनेन्द्रस्यान्तरं पृथक्‌ । १५९।। 
षटूषष्टिलक्षषड्विशसहस्रवत्सरोनितम्‌ ! 

सागरा हि चतुः पञ्चार्शात्त्रशच्च नवान्तरम्‌ ।\१६०॥ 
चत्वा रोऽम्बुधयः पादोनपल्यवजितास्त्रयः । 

पल्यार्धं पल्य पादं सहुस्रकोटिसमोनितमु ।\१६१।। 
सहस्रकोटिवर्षाणि मध्येऽहंतो निनान्तरम्‌ । 

सम्वत्स राश्चतुः पञ्चाशल्लक्षाः षट्‌ च पञ्च हि ।१६२।१ 
साधसप्तशताग्रास्त्यशीतिसहस्रदत्सराः । 
साधट्िक्ञतवर्षाणि ततोऽपरं जिनान्तरम्‌ ।।१६३५। 

हीनं सार्धाष्टमासाधिकवषं त्रिभिरंजसा । 
चर्तुविशाहुतामित्थं पथक्‌ परथग्जिनान्तरम्‌ ।॥१६४।। 
इत्युक्त कलमध्येषु जगन्नाथा निनेश्वराः । 

हत्वा कृत्स्नाङ्गकर्माणि जग्पुर्मोक्षं जगद्धिताः ॥१६५।। 
यदा चतुथंकालस्य सारधाष्टमाससंयुते । 

सति वषत्रये शेषे तदा वीरोऽगमच्छिवम्‌ ॥ १६६ 

एषां जिनान्तराणां च मध्ये क्िप्तेषु सत्सु वं । 

ह्य कविशसहस्त्राबदेषु पंचमान्त्यकालयोः ।१६७॥। 
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जिनान्तराणि सर्वाणि पिण्डितानि यवन्ति च। 
कोटीकोटचब्धयः- कालसंस्ययात्र जिनेशिनाम्‌ ।\१६८।। 


पर्थः-वषभदेव भगवान्‌ के मोक्ष जानेके बाद ्रजितनाथ भगवानु मोक्ष गये, इन दोनो 
तीर्धकरो के मघ्यमेनो काल व्यतीत हौतादै, वही तीर्थकरो का भ्रन्तरकाल कहलाता है ।॥१५५॥ 
प्रथम श्रन्तर पचास करोड सागर तीन वषं मरौर साहेग्राठ माह प्रमाणथा। इस ऋपभनाथश्रौर 
श्रजितनाथके प्रथम प्रन्तर केमध्यमे अ्रजितनाथ भगवनुकोश्नायुं सम्मिलित ही जानना) इसी 
प्रकार भ्रन्य श्रन्तरालोमेग्रन्यतीर्भकरोकौी श्रायु भी सम्मिलित है ॥१५६९-१५७ इसके वाद दूसरे 
श्रादि ग्रन्तराल क्रमश तीरसलाख करोडसागर, दज लाख करोड सागर, नव लाव करोड सागर, 
६० हजार करोड सागर, नव हजार करोड सागर, &०० करोड सागर, ९० करोड सागर, & करोड 
सागर श्रौर ६६ लाख २९ हजार एक सौ सागरोसे हीन एक करोड ( ३३७३९०० ) सागर था 1 इस 
ग्यारह्वे अरन्तराल.के बाद क्रम चौवन सागर, तीस सागर, नौ सागर, चार सागर, पौन पल्यकम 
तीन सागर, श्रध पत्य, हजार करोड वषं कम चौथाई पल्य, हजार करोड वषे, चौवन लाख वषं, छह 
लाख वपं श्रौर पाच लाख वषं प्रमाणा जिनान्तर जानना चाहिए ।॥१५८-१६२। इसके वाद तेरासी 
हजार सात सौ पचस वषं श्रौर अन्तिम श्रन्तरदोसौ पचास वर्पोँमेसे तीन वपं, साढे भ्राठ मास 
कम ग्र्थात्‌ दो सी छयालीस वषं तीन मास श्रौर एक पक्ष प्रमाण था। इस प्रकार चौप्रीस तीर्थकरो 
का यह पृथक्‌-पृथक्‌ श्रन्तरकाल जानना चाहिए ॥१६३-१६४) इस उपयुक्त काल मे बैलोक्य हित 
कुर्ता, तीन लोक के स्वामी जिनेश्वर भगवान्‌ द्रव्य कमं, नोकसं श्रौर भाव कर्मो कानाश कर मोत 
गये ।॥१६५।। जव चतुर्थ काल के तीन वषं साढे भ्राठ मास ग्रवशेष ये तव वीर प्रभु ने मोम प्राप्त किया 
था 11१६९}! चौबीस जिनेन्द्र के सम्पण म्रन्तर कालो को एकत्रित करके उसमे पचम ्रौर छख्वे काल 
के ४२००० वषं प्रर मिला देने पर एक्‌ कोटाकोटि सागरोपम प्रमाणा हो जाता है 1१६७-१६८॥ 


विशेषः पूव तीर्थकर के अन्तर मे उत्तर-उत्तर तोर्थकर कौ श्रायु सयुक्त रहती है रत 
सम्पूणं ्रन्तराल काल मे ४२००० वपं जोड देने से एक कोटाकोटि सागरोपम हौ जाताहै। 


इदानी प्रथक्‌ पुथग्वालावबोधाय जिनान्तराण्यच्यन्ते : - 


वृषभे निर्वाणं गते सति जिनान्तर सागरोपमाना सा्घष्टमासत्रिवर्पीधिक प चाशत्लक्षकोटयः। ्रजिते 
च चिनर्लक्षकोटय । सम्भवे दशलक्ष कोटय. । ्रमिनदने नवलक्षकोटयः। मतौ नवतिसहक्तकोटय पदाप्रभ 
नवसहल्कोटयः । सुपार नवङतकोटयः । चन्द्रप्रभे नवतिकोटय । पुष्पदन्ते नवकोटयः 1 शीतले षट्‌ 
षष्टिलक्षषड्विसतिसहस्रवषंहीन नवनवति सहृख नवश्षतकोटयः । श्रेयसि जिनान्तर सागराणा चतुःपचा- 
शतु 1 वासुपूज्ये त्रिशत्‌ । विमले नव्र ! अ्रनन्ते च्वार्‌ 1 धर्मे पादोनपत्यहीनचतरिसागरा । शान्तौ 
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पत्याधंम्‌ । कुन्थौ सहस्रकोटि वर्षोनिपल्य पादं । ्ररे सहलकोटि वर्षाणि 1 मल्लिनाथ चतुःपञ्चारत्लक्ष- 
वर्षाशि 1 मुनिसुतव्रते षडलक्षवर्षासि । नमिनाथे पञ्चलक्षवर्षाणि । नेमिनाथे साधेसप्तशताधिक्न्य- 
रीतिसहखवर्षाणि । पावे निर्वाणं गते श्री वर्धमाने उत्पन्ने सति तयोः पाइ्वंवधंमानयोमध्ये जिनांतरं 
साधष्टमासाग्रतिवषंहीनसा्धंद्धिशतवर्णणि । यदा वीरनाथो मोक्ष गतः तदा चतुर्थकालः सार्घाष्टमास 
त्रिवर्ष॑प्रमोऽवशिष्टोऽभूत्‌ । पञ्चमषष्टसमानकालयोद्वेयोः संस्था द्विचत्वारिशतुसहवर्पाणि । एवं सवं 
जिनान्तरकालाः एकत्रीकृताः कोटीकोटिसागरोपमा भवन्ति । 


म्र्भः-वुषभनाथ भगवान्‌ के मोक्ष चले जाने पर ५० करोड लाख सागरे वषं ८३ माह 
व्यतीत हो जाने परं श्रजितनाथ भगवान्‌ मुक्ति गये। भ्रजितनाथके सोक्षजानेके बाद तीसलाख 
करोड सागर का, सम्भवनाथ भगवान्‌ के वाद दशलाख करोड सागरका, श्रभिनन्दन नाथ के जाने 
पर €्लाख करोडसागरका, सुमतिनाथके वाद ९० हजारकरोडसागरका, पद्यप्रभरु केवदनौ 
हजार करोड का, सुपार्वेसागर कै वादश€्सौ करोड सागरका, चन्द्रपरभरुके बाद &० करोडसागर 
का, पुष्पदन्त के मोक्ष जाने के बाद & करोड सागर का, शीतलनाथ के मोक्ष जाने के वाद (एक करोड़ 
सागर) १०००००००-६६२६१००- २३७३९०० सागर का, श्रेयांसनाथ भगवान के मोक्ष जाने के 
वाद ४४सागरका, वासुपूज्य भगवान्‌ के ३० सागरका, विमलनाथके & सागर का, श्रनन्तनाथके 
चार सागरका, ध्मनाथके मोक्ष जनेके बाद ई पल्य कम तीन सागर-म्र्थात्‌ ३ सागर-ई पल्य== 
२ सागर ग्रौर ६९९६६ ६६९६६ ६९६६४ पल्य का, शान्तिनाथ के मोक्ष गमन के वार श्रध पल्य का, कुन्धु- 
नाथके वाद हजार करोड वषं कम ‰ पल्य (ई पल्य--१००० करोड वषं ) का, म्ररनाथ के एक 
हजार करोड़ वषे का, मल्लिनाथ के ५४००० वपं का, मूनिसुब्रतनाथ के ६००००० वर्षो का, नमिनाथ 
के १५००००० वर्पो का, नेमिनाथ के ८३७५० वर्षोका ग्रौर पार्व॑नाथ भगवान्‌ के मोक्ष जाने के वाद 
तीन वषे सादे प्राठ मास कम २५० वषं भ्र्थात्‌ ( २५०-२३ वषं ८३ मास ) =२४६ वषे, ३ मास श्रीर 
एक मास वाद वोरप्रभ्रु मोक्ष गये श्रत यह्‌ पाश्वंजिनेन्द्र ग्रौर वीरजिनैन् इन दोनोंके मध्यकां 
ग्रन्तरहै। जव वर्धमान स्वामी मोक्ष गये तब चतुर्थकरालके तीन वषे ८4 मास श्रवशेष ये पञ्चम 
प्रौर षष्ठ ये दोनो काल इक्कीस-इक्कीस हजार वषं के है, इन दोनों का एकत्रित काल ४२००० वषं 
प्रमाण है जिनेन्द्र के सवं ्रन्तर कालों को एकत्रित करके उसमें दोनों कालों के ४२००० वषं जोड 
देते पर एक कोटाकोटि सागरोपम का प्रमाण हौ जाता है। 


श्रब जिनघमं का उच्छेदकाल दश्लति है -- 
पुष्पदन्तस्य कालान्ते घमग्युच्छित्तिरजसा । 


पल्यस्यासीच्चतुर्थाश्ञः पल्यार्धं शीतलस्य च ।\१६९।। 
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श्र यसः प्रोक्त तीर्थान्ते पादोनपल्यमेव च । 

वासुपुज्यस्य पल्येकं घमंनाशो द्विधाभवत्‌ ॥\१७०।। 

पादोनपल्यसिक श्रीविमलस्य निनान्तरे । 

धर्मनाक्षोऽप्यनन्तस्य पल्यार्धं कालदोषतः ।\१७१॥। 

धमेनायजिनेन्धस्य भागे जिनान्तरान्तिमे । 

पल्यपादोऽमवद्‌ वक्तुश्रोतरयत्पा्यऽभावतः ॥।१७२।। 

गर्भं -पुष्पदन्त.भगवात्‌ कं काल के श्रन्त मे र पल्य तक धमे का व्युच्छेद रहा । शीतलनाथ 

के प्रन्तराल मे श्र्धपल्य, श्रं यासनाथ के तीर्भकाल के भ्रन्तमे ई पल्य श्रौर वासुपूज्य भगवान्‌ के तीर्थः 
कालके भ्रन्त मे एक पल्य पयेन्त मुनि श्रौर श्रावक इन दोनो प्रकारके धमंका श्रभाव रहा] विमल 
जिनेच्ध के ्रन्तर काल के श्रन्त मे ई पल्य तक तथा कालदोष से श्रनन्तनाथ के तीथं मे 
श्र्षपल्य पर्यन्त घ्म का नाश्च रहा श्रौर धमनाथ जिनेन्द्रके ग्रन्तरकालके अन्तिम भागमे ९ पत्य 
पर्यन्त वक्ता श्रौर श्रोता दोनो का सवथा श्रभाव रहा । भ्र्थात्‌ सुविधिनाथ ग्रौर रीतलनाथ के श्रन्तराल 
मे $ पल्य तक, शीतलनाथ ग्रौर श्रयासनाथके म्रन्तरालमे ३ पल्य तक, श्रयास एव वापुपूज्यके 
ग्रन्तराल मे ३ पल्य तक, वासुपूज्य प्रौर विमलनाथ के ग्रन्तराल मे एक पल्य तक, विमल एवं ग्रनन्त 
नाथ के ्रन्तराल मे इ पल्य तक, श्रनन्तनाथ एव ध्मनाथ के ग्रन्तरालमे 3 ग्रौर धमंनाथ एन शाति- 
नाथ के ग्रन्तराल मे ‰ पल्य तक जेनधमं का भ्रत्यन्त विच्छेद रहा । श्रथात्‌ चतुर्थैकाल मे ४ पल्य तक 
जैन धमं के ्नुयाथियो का सर्गथा श्रभाव रहा ॥१६९-१७२॥ 


श्रव हण्डावरसपिणौ काल कौ विशेषताश्रों को दशति है :-- 


उत्सपिण्यवसरपिण्यसंखस्यातषु गतेष्वपि । 
हृण्डावसपिरीकाल इहायात्ति न चान्यथा ।\१७३॥। 
तस्यां हृण्डावसपिण्यां पंचपाखण्डदश्ञेनम्‌ । 

शलाकापुरुषा ऊनाः सद्धभेदा श्रनेकश्ञः ।१७४॥। 
जिनश्ासनमध्ये स्युविपरीता मतान्तराः । 

चोवराघावरृता निन्याः समग्रन्थाः सन्ति लिङ्धिनिः ।\१७५॥। 
उपसर्गा जिनेन्द्रारणां मानमद्धाहच चक्रिणाम्‌ । 
क्देवमठमुर्याधाः कुशास्त्राणि दुरागमाः ।\ १७६।। 
दुर्मरणं गुरवः काम-लालसा दुद्‌ श्ोजनाः । 

| इत्याद्या श्रपरेऽनिष्टा जायन्ते बहुवोऽश्युभाः ।\१७७।। 
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ग्रथ --प्रसख्यात उरत्सपिणी श्रौर श्रवस्पिणियों के व्ण्तीत हो जाने पर इह भ्र्थात्‌ 
भरतैरावत क्षेत्रो मे एक हृण्डावसपिणो काल श्राता है, इसके पूवं नही भ्राता ॥ १७३॥ 
दस टहृण्डावसप्णी काल मे पाच प्रकार के पाखण्डो के -दशेन होते है \ शलाका 
पुर्ष कम प्र्थातु ६ न होकर ५८ होते दँ। जिनशासन के मध्य भी मूलसघ, कष्ासव 
परादि ग्रनेकमभेदहौ जातेहै। जैनधममंसे प्रत्यन्त विपरीत प्रवृत्ति वाले श्रनेक मतान्तरोंकाजन्म 
हो जाता है । वस्त्र प्रादि से युक्त तथा परिग्रहुसे युक्त भ्रनेक निन्दनीय लिगको धारणा करने वाले 
साधु बहुत होते है । तीर्थंकरो पर उपसग श्रौर चक्रवर्ती का मानभङ्खहौतादहै) खोटे देवों के मठ तथा 
उनकी सूतिर्या, खोटे शास्त, खोटा श्रागम, खोटे मागे प्र्‌ चलने वाले गुरुग्रौर काम भ्रादि लालसा 
से युक्तं तथा प्रत्यन्त दथनीय दशा को श्राप्त मनुष्य बहुत होते है । इस प्रकार प्रौर भौ अ्रनेक प्रकारके 
ग्रति ग्रौर प्रशम कायं प्रादि इस काल मे स्वयमेव उत्पन्न होते है ।। १७४-१७५७ 


श्रब बारह चक्रवतियों के नाम, उत्सेध एवं उनकी भ्रायु का कथन करते है :- 
प्रथमो भरतश्चक्री सगरो मघवाह्ुयः । 
सनत्करुमारचक्गश्ञः ्ान्तिकुन्भ्वरचक्रिणः ।\१७८।। 
सुभोमऽच महापद्म हरिषेणो जयोऽन्तिमः । 
ब्रह्यदत्तोद्धिषद्‌ ह्य ते हिमामाः सन्ति चक्रिणः ।\१७६।। 
मरतस्य समूत्सेधो धनुः पचशतप्रसः । 
प्रायुश्चतुरक्ञीतिरच पुवेलक्षाण्यखण्डितम्‌ ।। १८०।। 
उत्नत्तिः सगरेक्ञस्य साधंशतचतुष्टयम्‌ । 
चापानां पूवलक्षाण्यायुहिसप्तत्तिरेव च )\१८१।। 
उच्टितिर्मघवाख्यस्य धनुः साधदिसंयता । 
चत्वारिशत्प्रमायुश्च पंचलक्नान्द सम्मितम्‌ । १८२।। 
कायोत्ुद्धश्च सार्धेक चत्वारि दनुः प्रमः । 
ग्रयुवेषेत्रिलक्षाणि सनत्करुमारचक्रिणः ।\१८३।1 
शान्तेर्देहोन्ततिशचत्वारशच्चापानि निश्चितम्‌ । 
भ्रायुवेत्सरलक्षेकं लिनकासपदेशिनः ।\१८४।। 
कन्थो; शरीरतुद्धोऽस्ति पंचन्निशद्धनुः परमः । 
प्रायुवेषेसहस्राणि पंचाग्रनवत्तिः परम्‌ ।११८१५॥ 
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श्ररस्थ वपुरत्सेधो भवेत्‌ चिक्षद्धनुः प्रसः । 
प्रायुश्चतु रश्ली तिश््चाब्दसहसराण्यखण्डितस्‌ ।\१८६।। 


सुभोमस्योच्छितिश्चापान्यष्टावितिरेव च । 
भ्रायुः षष्टिसहस्राणि वर्षाणां खण्डवजितम्‌ ।।१८७॥। 


महापद्मस्य चोत्सेधो हाविश्ञतिघनुः परमः । 
श्रायु्त्रिज्ञत्सहल्राणि वत्सराणां परं ततः ।।१८८॥। 


प्रोन्नतिहूं रिषेणस्य चार्पावशतिसम्मिता । 
श्रायुदंशसहस्राणि वर्षां चक्रवतिनः । १८६।। 


जयस्य वपुरत्तद्घो घनुः पञ्चदशप्रमः । 
श्रायुः सम्बत्सराणां च त्रिसहलाणि चक्रिणः ।१९०॥ 


उत्सेधो ब्रह्मदत्तस्य चापसप्तप्रमारणकः । 
श्रायः सप्रशतान्येव वर्षाणां रत्नभोगिनः ।१६१।। 


म्र्ः--चतु्थंकाल मे (१) भरत, (२) सगर, (३) मधवानु, (४) सनत्कुमार, (५) सातिजिन, 
(६) कुन्थुजिन, (७) श्ररजिन, (८) सुभौम, (€) महापदय, (१०) हरिषेण, (११) जय प्रौर श्रन्तिम 
(१२) ब्रह्मदत्त ये वारह्‌ चक्रवर्ती हृएदहै। इन सवं चक्रवतियोके शरीर की श्राभा स्वरणं वणं के सदश 
थो | १७८-१७६। भरत चक्रवर्ती के गरीर का उत्सेध ५०० धनुष श्रौर प्रायु ८४००००० पूरवे कौ 
थी ॥१८०॥ सगर चक्रवर्ती का उत्सेध ४५० धनुष प्रौर्‌ श्रायु ७२००००८ पूवं कौ थी ॥१८१॥ मघवा 
का उत्सेध ४२३ घनुष प्रर प्रायु ५००००० वषं कौ थी 1 १८२॥ सनत्कुमार चक्रवर्ती का उत्सेध 
४१३ धनुष ग्रौर ्रायु ३२००००० वषं की थौ |! १८३ ॥ चान्तिनाथ का उत्सेध ४० धनुष प्रर ग्राधु 
१००००० वष की थी, ये चक्रवर्ती, तीर्थकर ्रौर कामदेव इन तीन पदो के धारी ये ।॥१८४॥ कुन्धुनाथ 
का उत्सेध ३५ धनुष श्रौरश्रायु &५००० वषे प्रपाणथो (भ्रापभी तोन पद धारी यथे ) ॥१८५॥ 
ग्ररनाथ का उत्सेध ३० धनुष प्रर प्राय ८४००० वषे कौ थी ॥१८६॥ सुभौम चक्रवर्ती का उत्सव २० 
धनुष श्रौर्‌ प्रायु ६०००० वषं प्रमाणा थी 11१८७ महापद्म का उत्सेध २२ धनुष प्रौरप्रायु २०००० 
वभर की धी ॥१८८॥ हरिषिण का उत्सेध २० धनुष श्रौर ग्राग्रु १०००० वषं कौ 
थी ॥१८६॥ जय चक्रवर्ती का उत्सेध १५ धनुष प्रर भ्रायु ३००० वषं प्रमाण थी ॥१६०॥ श्रन्तिम 
चक्रवर्तीं ब्रह्मदत्त का उत्सेध ७ धनुष प्रमा श्रीर श्राय ७०० वषं प्रमाण थी, ये सभी चौदह्‌ रलो कं 
भोक्ता हये है ॥१६१॥ 


तवमोऽधिकारः | २९५ 


भ्रव पांच श्लोकों दारा चक्रव्तियों के वतना काल का कथन करते है :-- 


काले प्रवतंमानेऽसद्‌ भरतो वृषभस्य च । 
सगरोऽजितनाथस्य वतंमानस्य सम्प्रति ।१६२।। 
सञ्जातौ मघवाभिस्यसनत्कुमारचक्रिणौ । 
जिनान्तरेऽत्र धसंस्य चक्रिणः स्यजिनास्त्रयः ।१६३॥ 
सुभौमचक्रभरज्जातोऽत्रारनाथनिनान्तरे । 
सहापद्चसमुत्पन्नो मट्लिनाथनलिनान्तरे \। १६४।। 
चक्रेशो हरिषेणो मुनियुतव्रतजिनान्तरे । 

श्रभूच्चक्रौ जयाख्यज््च नमिनाथजिनान्तरे ।। १६५॥। 
ब्रह्मदत्ताह्वयो जातो नेमीश्स्य निनास्तरे । 

इति चक्रधिपा जाता निनकाले लिनास्तरे ।\१६९६।। 


र्थं --वृषभनाय तोर्थकर केकालमे भरत चक्रवर्ती प्रौर प्रजितनाथके कालमें सगर 
चक्रवर्ती हुए थे ॥१६२॥ मघवा ग्रौर सनत्कूमारये दो चक्रवर्ती धमेनाथ श्रौर शान्तिनाथ के ्रन्तराल 
मे, सान्ति, कुन्धु श्रौर श्र नाथये तोन चक्रवर्ती स्वय जिनथे।। १६३ । सुभौमचक्री, प्ररनाथ ्रौर 
मल्लिनाथ के ग्रन्तराल मे, महापद्म चक्रवर्तीं मल्लिनाथ भ्रौर मुनिसुव्रत के प्रन्तरालमे, हरिषेण 
चक्रवर्ती मुनिसुव्रत श्नौर नमिनाथके प्रन्तराल मे उत्पन्नहुएथे। जय चक्री नमिश्रौर नेमिनाथके 
ग्रन्तराल मे तथा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नेमिनाथ श्रौर पाश्वेनाथ के ग्रन्तराल मे उत्पन्न हए थे, इस प्रकार 
वारह चक्रवतियोंमेसे कोई तो जिनेन्द्रके कालमेंश्रौर कोर ग्रन्तरालमे उत्पन्न हुए थे ॥१९४-१९६॥। 


भ्रब चक्रवतियों को गति विशेष कहते है :-- 


सुभोमब्रह्यदत्तास्यो बह्वारस्मपरिग्रहैः । 

जात पापिना घमं सप्तमं नरकं गतौ ।।१६७।। 
चक्रशौ मघवामिख्यसनत्कुमारसंज्ञको । 

सनत्कर मारकल्पं च जग्मतुत्र तपुण्यतः ।।१६८।। 
शेषाष्टचक्रिणो हृत्वा तपो ध्यानासिना वलात्‌ । 
कृत्स्नकमेरिपुन्‌ जग्मुमोक्षं रत्नत्रयाङड्िताः \। १९६॥। 


प्र्भ.--सुभौम श्रौर्‌ ब्रह्मदत्त ये दो चक्रवर्ती बहुत श्रारम्म ग्रौर वहत परिग्रह से उपाजित पाप 
के कारण धमं भावना से रहित होति हृए सश्चम नरक में गये हे ॥१९७।। मघवा शरीर सनत्वुमार नाम 
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केदो चक्रवर्ती त्रत श्रौर धमे (पण्य) के प्रभावसे सनत्कुमार स्वगं में गये है ।।१६८]] रत्नत्रयसे 
ग्रलक्कृत रेष भ्राठ चक्रवर्ती तप एव ध्यान रूपी तलवार के वल से सम्पूणं कमं रूपी शनरग्रो कानार 
करके मोक्षपद को प्राप हृए है । १६९ 


श्रव नव बलदेवो के नाम, उनका उत्सेध श्रौर श्रायु का कथन करते है :-- 
विजयोऽथाचलो घमः सुप्रभाख्यः सुदशनः । 
नन्दी च नन्दिसिन्रोऽत्र रामः पद्म इमे बलाः ॥२००।। 
उत्सेधो विजयेखस्य चापाशीतिप्रमः स्मृतः । 
सप्ताग्राशौतिलक्षाणि वर्षाणामायुरञ्जसा ।\२०१॥। 
कायोत्सेधोऽचलस्यास्ति धनुः सप्ततिमानकः । 

- सप्तसप्ततिलक्षाण्यन्दानामायुरखण्डितमु ।।२०२। 
धर्मस्य वपुरुत्तद्धः षष्टिचापप्रमाणकः । 
सप्ताग्रषष्टिलक्षाणि वर्षाणि चायुरत्तमम्‌ । २०३ 
तुद्त्वं सुप्रभाख्यस्य पञ्चाशदहृण्डसम्मितम्‌ । 
भ्रायुरखण्डितं सरप्तात्रिशल्लक्षान्दमानकम्‌ ।\२०४।। 
सुदशंनस्य देहः पञ्चचत्वारिशदुन्नतः । 
चापानि जीवितं सप्तदशलक्षान्दगोचरम्‌ ।*२०५।। 
उन्नतिनंन्दिनश्चकोनलिशरृण्डसस्मिता । 
सप्तषष्टिवहसराण्यायुवर्षाणामखण्डितम्‌ ।\२०६।। 
उनच्छायोनेन्दिमित्रस्य दरविशतिघनुः समः । 
त्रशत्सहुलवर्षाणि ह्यायुबलपदेशिनः ।1२०७॥। 
रामस्याद्धसमूत्सेधः चापषोडश्ञसंख्यकः । 
सप्ताग्रदश्चसंख्यान्यऽन्दसहल्राणि जीवितम्‌ ॥२०८।। 
श्रज्खोचतिश्च पद्यस्य दशदण्डम्रमा मता । 
भ्रायुवर्षाि च दहादशश्ञतप्रमितान्यपि ।\२०६।। 


मर्भः--विजय, श्रचल, धर्म, सुप्रभ, सुद्ोेन, नन्दी, नन्दिमित्र, राम श्रौर पञ्च ये बलदेव है। 
॥२००॥ विजय बलदेव का उत्सेध ८० धनुष श्रौर भ्रायु ८७ लाख वषं की थी ॥२०१॥। प्रचल का 
उत्सेध ७० धनुष श्नौर श्राय ७७ लाख वषे, धमे का उत्सेध ६० घनुष श्रौर भ्रायु ६७ लाख वष, सुप्रभ 
का उत्सेध ५० धनुष श्रौर्‌ श्राय ३७ लाख वष, सुदशेन का उत्सेध ४५ धनुष ग्रौर रायु १० लाख क्प, 


नवमोऽधिकार : | २६७ 


नन्दी बलदेव का उत्सेध २६ धनुष ्रौर रायु ९७ हजार वष, नन्दिमित्र का उत्सेध २२ धनुष श्रौर 
प्रागु ३७ हजार वर्ष, राम बलदेव का उत्सेध, १६ धनुष श्रौर प्रायं १७ हजार वषं तथा नवमे बलभद्र 
पद्म का उत्सेध १० धनुष भ्रौर भ्रायु १२०० वषे प्रमाण थी ।२०२-२०९॥ 


श्रव बलभद्रो फे रत्न, श्रन्य सम्पदा, शरीर का वणं श्रौर प्राप्त होने वाली गत्ति 
का दिग्दशन कराते है :-- 
गदा सद्‌ रत्नमाला च मुशलं हलम्‌ जितम्‌ । 
सुररक्षासि चत्वारीमानि रत्नानि सन्ति वें ॥२१०।। 
स्वेषां बलभद्राणां दिव्यरूपाः स्त्रियोऽखिलाः । 
सहखष्टप्रमा श्रन्याः सस्पदः स्युहच्युतोपमाः ।\२११॥ 
कुन्देन्दुवरणण दिव्याद्धा घमंशीलाः शुमाल्याः । 
बलेशाः सकला ज्ञेया निस्गणोध्वंगासिनः ।२१२॥। 
हलिनोऽष्टो विजयाघ्रास्तपोध्यानायुधबेलात्‌ 1 
निहत्य कृस्स्नकर्माणि ययुमृक्ति सुखावनिम्‌ ।२१३।। 
पद्योऽन्तिमो गतो ब्रह्यस्वगेसोऽप्यमरस्ततः । 
कृष्णं ती्थेशमभ्पेत्य मोक्षं यास्यत्ति दीक्षया ।२१४॥ 
पर्भः--सवं बलभद्रो के, देवां हारा रक्षित गदा, रत्नमाला, मूसल श्रौर उत्कृष्ट हल ये चार 
रत्न, दिन्यरूप को धारण करने वाली श्राठ-ग्राठ हजार रानियां तथा उपमा रहित श्रौर भी ग्रन्थ 
बहुत सम्पत्तियां होती है ।२१०-२११।। सभी बलदेवा के दिव्य शरीर कौ भ्रामा कुन्द पुष्प एवं चंद्रमा 
सष्टश होती है । धमं स्वभावो, शुभ चित्त वाले सभौ बलदेवो कौ स्वभावत ऊ्वंगति ही होती है। 
॥२१२॥ विजयादि श्राठ बलभद्र तप एव ध्यान रूपी शस्त्ोंके बलसे द्रव्य क्म, भाव कमं श्रौर नो- 
कर्मोकानाकश कर सुख की भ्रमि स्वरूप मोक्ष पदकोप्रात्त हुए, म्रन्तिम बलभद्र पद्य ब्रहास्वगं मेदेव 


हुए दै । कृष्ण नारायण काजीव जब तीर्थकर होगा तवयेभी दीक्षा धारण करके मोक्ष प्राप्त 
करेगे ।२१३-२१४। 


श्रब बलमद्रों का वतना काल दशति हँ -- 


श्रेयसो वतंमानेऽत्र कालेऽभद्टिजयो बलः । 
वासुथुज्य जिनेश्चस्था चज्ञः काले प्रवतिनि ॥२१५॥ 
बभूव वतंमानस्य विमलस्य जिनेशिनः । 

काले धर्मोऽप्यनन्तस्य वतमाने च सप्रभः ।२१६५। 
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धर्मस्य वतंमानेऽसूत्काले सुदश्ञेनो बलः । 

जिनान्तरे ऽरनाथस्य जातो नन्दी नरेऽवरः ॥२१५७।। 

नन्दिमिन्नो बभूव श्चीपरल्लिनाथनिनान्तरे 1 

सुनिसुन्नतनाथस्य जातो रामो जिनान्तरे ।\२१८।। 

नेमिनाथस्य कालेऽभूत्पद्यः प्रवतंसानकः । 

इत्यत्रोत्पत्तिकालाः स्य॒ बलभद्वादिभूभताम्‌ ।२१९॥। 

मर्थ --विजय नामक प्रथम वलदेव श्रेयासनाथ स्वामी के विद्यमान कालमे, श्रचल बलभद्र 

वासुपूज्य स्वामीके कालमे, धमे वलमद्र विमलनाथस्वामौके कालमे, सुप्रभ ग्रनन्तनाथस्वामीके 
कालमेग्रौर सुदशेन बलदेव धमेनाथ स्वामी के विद्यमान काल मे उत्यन्न हुए थे | नन्दो वलदेव श्ररह्‌- 
नाथ स्वामी के ग्रन्तरकालमे, नन्दिमित्र मल्लिनाथ स्वामी के श्रन्तर कालम श्रौर राम मूनिसूत्रत 
नाथ के श्रन्तर काल मे उत्पन्न हृए थे, तथा प्रन्तिम वलमभेद्र पद्य, तेमिनाथ स्वामी के विद्यमान काल 
मे उत्पन्न हुए ये । इस भ्रकार यहां बलभद्र प्रादि राजाग्रो के उत्पत्ति काल है ।।२१५-२१६॥ 


श्रब नौ नारायणो के नाम, स्वभाव, शरीरका वणं श्रौर उत्सेध का कथन 
करते है :-- 
तरिपृष्टाख्यो दिपृष्टो ऽथ स्वयम्भूः पुरुषोत्तम । 
ततः पुरुषसिहश्च पुण्डरीकस्त्रिखण्डभाक्‌ ।।२२०॥। 
दत्तास्यो लक्ष्मणः कृष्णो वासुदेवा इमे नव । 
रोद्राशयाः प्रकुत्या स्युस्त्रिखण्डभरताधिपाः ।।२२१। 
व्रतशीलतपोहीनाः पञ्चाक्नसुखलोलुपाः । 
उल्लसत्कृष्णवर्णाद्धा-बलाङ्खोच्चसमोस्नताः 1 २२२।। 
मर्थ --१ त्रिपृष्ठ, २ द्िपृष्ठ, ३ स्वयम्भू, ४ पुरुषोत्तम, ५ पुरुषरसिह, ६ ( पुरुष ) पुण्डरीक, 
७ (पुरुष) दत्त, ८ लक्ष्मण ग्रौर ९ कृष्ण ये नव वासुदेव स्वभावत रौद्र परिणामी, त्रत, शील एव तप 
से हीन, पचेन््िय सुखो के लोलुपी तथा भरत कषेत्रम श्रायं खण्ड श्रादि तीन खण्डो के प्रधिपतिहृए 
है । इनसभीकेररीरो का वणं कृष्ण एव उत्सेध बलदेवो के सटश प्र्थात्‌ क्रमशः ८०, ७०, ६०, 
५०, ४५, २६९. २२, १६ ग्नौर १० धनुष प्रमाण था॥२२०-२२२॥ 


श्र सवं नारायरप की श्रायु का कथन करते है :-- 


लक्षाश्चतुरशी तिश्च वर्षाणामायुरञ्जसा । 
च्िपुष्टस्य ह्विपृष्टस्याय लक्षाणि द्विसप्ततिः ।\२२३॥ 
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स्वय॑भूभभृतो ऽउदानां षष्टिलक्षाणि जीवितम्‌ । 

स्यात्पुरुषोत्तमस्यायुः न्रिशलक्षाब्दसम्मितम्‌ ।२२४।। 

श्रायः पुरषसिहस्थ दशलक्षाठ्दगोचरम्‌ । 
पञ्चषष्टिसहुलाग्डाः पुण्डरीकस्य जीवितम्‌ ।\२२५।। 

दत्तस्यायुः परं द्ाजिशत्सहलाब्दमानकम्‌ । 

वर्षाणां लक्ष्मणस्यायुः सहलहादशप्रसम्‌ ।।२२६।। 

करणस्य वासुदेवस्य सहस्रवषेजीवितम्‌ । 

इत्यत्र वासुदेवानां सन्त्याू दि कमात्‌ तथा ।\२२७\। 


मर्थं -प्रथम नारायण व्रिपृष्टको भ्रायु लाख वषं की, द्विपृष्टको ७२ लाख वषं कौ, 
स्वयम्भू की ६० लाख वषे की, पुरुषोत्तम की ३० लाख वपं कौ, पुरुषसिह की १० लाख वर्की, 
पुण्डरीक की ६५००० वर्षं की, दत्त ताराणा की ३२००० वषं की, लक्ष्मण की १२००० वर्भकी 
परौर श्रन्तिम वासुदेव कृष्ण की भ्रायु १००० वर्ष प्रमाण थी । इस प्रक्रार वासुदेवो को यह घ्रायु क्रम 
से होती है ।२२३-२२७ 


श्रब नारायणो के सात्त रत्नों का एवं श्रन्थ विभूति का वणेन करते है :- 
धनुः शङ्को गदा चक्रं दण्डोऽसिः शक्तिरेव च । 
इमानि सप्तरत्नानि रक्षितानि सुरत्रजः ।\२२८॥। 
दिव्यरूपाः सुदेव्यः स्थुः सहस्रषोडशप्रमाः । 
तृषा मुकुटबद्धार्च सहस्र हयष्टसम्मिताः ।1२२९।। 
ग्रमीषां वासुदेवानां स्वेषां भुतयोऽपराः । 
गजादिगोचरा बह्वयो विज्ञेया श्रागमे बुधः ५॥२३०॥। 
मर्भः-प्रव्येक नारायण के पास देव समूह कंद्रारा रक्षित धनुष, शंख, गदा, चक्र, दण्ड, 
पर्षि, श्रौरशक्तिये सात रत्न एव दिव्य रूप कौ धारण करने वानी सोलह हजार रेष्ठ रानियां होती 


ह तथा मृकरुटबदढ़ सोलह हजार राजा इनकी सेवा करते है । इन सभी वासुदेवो क ग्रन्य बहुत जन- 
समुदाय एव हाथी घोडेश्रादि होते है, जो विद्वानों के हारा श्रागम से जानने योग्य है ।॥२२७-२३०॥ 


ग्रब नारायणीं कौ गति विश्चेष का वरन करते हैँ :-- 


त्रिषृष्टोऽपि महपपेः सप्तमीमूमिमाधितः । 
दविपृष्टाख्यंः स्वयभऽच पुरषोत्तमसंज्ञकः ।२३१।। 
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ततः पुरुषसिहाख्यः पुण्डरीक इमेऽशुभात्‌ । 
पचाधचक्रिरो जग्मुः षष्टीपुथ्वीं न्रतातिगाः ।।२३२।॥ 
दत्तोऽगात्‌ पंचमी चान्ते चतुर्थी लक्ष्मणः ल्ितिम्‌ । 
तृतीयां पृथिवी कृष्णः स्वकर्मवशगो विधिः ।२२३३। 


म्र्भः- महत्पाप कं भारसे प्रथम नारायण चरिपष्टि सप्तम नरक, द्िपृष्ट, स्वयम्भू, पुरषोत्तम, 
पुरुषसिह ग्रौर पुण्डरीक ये पच नारायण श्रथति भ्र्वचक्रवर्ती प्रश्ुभ योग एव ब्रतरहितहोनेसे च्छे 
नरक, दत्तनारायसा पांचवे नरक, लक्ष्मण चौथे नरक रौर कृष्ण नारायण श्रने स्वकमं के वशीभूत 
होते हुए तोसरे नरक गये है ।।२३१-२३३। 


भ्रब प्रतिवासुदेवों के नाम, उत्सेध, वणे एवं स्वमाव श्रादि का कथन करते है - 
प्रश्वग्रो वस्त्रिखण्डश्ञस्तारको मेरकाह्यः । 
निशुम्भः कंटभारिस्तु मधुसुदननामकः ।\२३४।। 
वलिहन्ता ततो रावणो जरासिन्धसंज्ञकः । 
वासुदेवद्विषोऽमी प्रतिवासुदेवसूभृतः 11२३५ 
बलेशाद्गपमोततुङ्घाः श्यामकायाः सुरूपिणः । 
रोद्रध्यानाः प्रकृत्या स्यु समदा उद्धताज्ञयाः ।\२३६।। 
प्रह्वग्रीवादयोऽत्राष्टो तेषां मध्ये वियच्चराः 
सन्त्यधं चक्रिणोऽन्त्यः स्याज्जरासंघो महीचरः ।।२३७।। 


प्रथं -श्रशवग्रीव, तारक, मेरक, निशुम्भ, कंटभ, मधुसूदन, वलिह॒न्ता, रावण ग्रौर जरासिन्ध 
नाम के ये नौ प्र्धचक्री प्रतिवासुदेव है । ये प्रतिवासुदेव राजा वासुदेवो के रात्र 
होते है । इनके शारीर की कान्ति इयाम वणं एवं उत्सेध बलदेवो के उत्से सहर होता है 1 ये स्वभाव 
से रौद्र परिणामी, गवं युक्त श्रौर उद्त प्रकृति के होते है -२३४-२३६॥) इनमे से श्रशवग्रीव प्रादि श्राठ 
प्रतिनारायण विद्याधर है ग्रौर म्नन्तिम भ्रधेचक्री जरासिन्ध भरमिगोचरी है ।।२३७॥ 


श्रब प्रतिवासुदेों को श्राय रोर गति श्रादि का कथन करते है -- 
पञ्चानां वासुदेवानामादिमानां सुजोवितः । 
सममा षि पंचानां तच्छन्रूरां भवन्ति च ।२३५८\1 
षष्टस्येवाच्न पंचाश्त्सहल्रवषेजी विततम्‌ । 
सप्तमे वत्सराणां दात्रिजञत्सहस्रजी वितम्‌ ।।२३६।। 
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चतुदेशसहसराब्दान्यार्युश्च रावणस्य वं । 
ज रासिघनृपस्यायः सहस्रवत्सरभ्रमम्‌ २४० 


त्रिखण्डस्वामिनोऽप्येते बह्वारस्भधनाजंनेः । 
प्रतीव विषयासक्त्योपाज्यं पापं महत्परम्‌ ।\२४१।। 


धर्माहितेनवेवागुस्ताः प्शथ्वीदु :खपुरिताः । 
रो्रध्यानेन मृत्वा या वायुदेवा गता नव ।२४२॥। 


वासुदेवप्रक्षिप्तेन स्वचक्रेणाखिला श्रमी । 
प्रवश्यं सरणं प्राप्य श्वम्‌ यान्ति न चान्यथा ।।२४२।। 


श्लाकापुरुषा एते त्रिषष्टिसंख्यकाः परे । 
तुयंकालेऽत्र जायन्ते चृपदेवख्गाचिताः ।\ २४४।। 


ग्रथंः--श्रदवग्रीव प्रादि पाँच प्रतिवासुदेवों कीश्रायु त्रिपष्छिभश्रादिर्पाचि वासुदेवोंके सच्ही 
है । श्र्थात्‌ क्रमशः ८४ लाख वषै, ७२ लाख वषं, ६० लाख वष, ३० लाख वषे श्रौर 
१० लाख वषं प्रमाण है।।२३८।॥ छठवे मधुसूदन प्रतिवासुदेव को ५० हजार वष, बलि कौ ३२००० 
वपं, रावण की १४००० वर्षं श्रौर नवमे प्रतिवामुदेव जरासिन्धकौ प्रायं १००० वषं प्रमाण थी । 
॥२३९-२४०।। ये सवर तीन खण्ड कै स्वामी बहु भ्नारम्भ परिग्रहुएव धनाजंनके द्वारा तथा श्रत्यन्त 
विषया शक्ति से ग्रति महान पापका उपाजन करके धमं के विना, रौद्र ध्यानसे मर्णकरदु ख पूरित 
जिस जिस नरक पृथ्वीमे नव दासुदेव जाते है, उसी प्रृथ्वीको ये प्राप्त होते है ।॥२४१-२४२।। ये सभी 
परतिवासुदेव श्रपना चक्र वासुदेव पर दोडते है पञ्चात्‌ वासुदेवके द्वारा छोड हुए उसी चक्रसेये 
प्रव्यमेव मृत्यु को प्राप्त हयकर नरक जतिहै। अ्रन्यश्रौर किसी गति को प्राप्न नही होते ॥२४३। 
यह चतुथंकालमे नरेद्धो, देवो एव विद्याधरो से पुजितये त्रैसठ शलाक्रा के पुरुष उत्पतन होते 
ह ॥२४४।। 


ग्रब रुद्रो के नाम, उनका उत्सेध एवं च्रायु का कथन करते हँ :- 


भीमो ब्लिजितारिइच विद्रवानलाहयस्ततः । 
सुप्र्तिष्ठोऽचलाभिख्यः पुण्डरीकोऽजितन्धरः ।\ २४५।। 


जितनाभिस्ततः पीठः सास्वकोतनयोऽप्यमी । 
व्रतश्रष्टात्मजारद्रा भवन्त्येकादशान्चुभाः ।२४६।। 
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मीमस्याङ्कसमूत्सेधो धनुः पञ्चशतानि च । 

उयशी तिलक्षपूर्वाण्यायुदीक्षापतिताटमनः ।।२४७।। 
उच्छतिर्च बलेश्चापसाधचतुःशतप्रमा । 
एकसप्ततिलक्षाणि पूर्वाखामायुरञ्चसा ।1२४८।। 
जितारे्वपुरुत्सेधो धनुःशतप्रमाणकः । 
श्रायुष्टिलक्षपएर्वाखि चारित्रचलितात्मनः ।\२४९॥। 
विश्वानलस्य देहोच्चो धनुर्नवतिसम्मितः । 
ग्रायुलंक्षेकपूर्वारि भष्टर्नत्रयात्मनः ॥ २५०।। 
सुप्रतिष्ठस्य कायोच्चश्चापाक्लीतिश्रमो सतः । 
लक्षाश्चतुरशीतिश्च वर्षाणामायुर्त्तमम्‌ ।१२५१॥। 
देहोत्सेधोऽचलस्यास्ति दण्डसप्रतिमानकः । 

श्रायुश्च षष्टिलक्षाणि वत्सराणां चलात्मनः ।२५२।। 
उन्नतिः पुण्डरीकस्य षष्टिचापप्रमा स्मृता । 
पञ्चाशल्लक्षवर्षाुस्त्यक्तदीक्षाटजात्मनः ।२५३॥। 


तुङ्गोऽजितन्धरे कायः पंचाश्चहण्डमानकः । 
भ्रागुवर्षाणि चत्वारिशल्लक्षप्रसितानि च ।२५४।। 


उच्छतिजितनाभेहचाष्टाविश्च तिधनुःप्रमा । 
श्रायुविशतिलक्षाणि वर्षाणां चचलात्मनः ।\ २५५॥। 


चतुविक्च तिचापानि पीठस्याद्धसमृन्नतिः । 
प्रायुश्च लक्षवर्षाणि त्रतशीलच्युतस्य व ॥२५६॥ 


सात्वकीतनयस्याद्धोत्सेधः सप्तकरप्रमः । 
जीवितं त्यक्तन्रेत्तस्य वर्षाण्येकोनसप्रति ।।२५७।। 


्र्थः--१ भीम, २ क्लि, ३ जितारि, ४ विश्वानल, ५ सुप्रतिष्ठ, & ग्रचल, ७ पुण्डरीक, ८ 
ग्रजितन्धर, & जितनाभि, १० पीठ श्रौर ११ सात्विकीतनय ये ११ रद्र प्रशुभवित्तवृत्ति के धारी ग्रौर 
चारित्रसे भ्रष्टहोने वालो के पुत्र है ।२४५-२४६॥ प्रथम रुद्र भीम का उत्सेध ५०० धनुष श्रौर श्रवु 
८३ लाख पृवैकीथी, यह दीक्षासेच्यूत होने वाले मुनि ्राथिका की सन्तान है ॥२४७॥ बलिख 
का उत्सेध ४५० धनुष श्रौर श्राय ७१ लाख पूवं की थी ॥२४८।। जितारि का उत्सेध १०० धनुष श्रौर 
म्रायु दो लाख पुवेकीथो, यह्‌भी चारित्र ्रष्टहोनेवालोकापृत्र है ॥२४६।। विश्वानल क-दह की 
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ऊंचाई ६० धनुष श्रौर भ्रायु एक लाखपूवेकीथी। यह्‌भी रत्नत्रयसेश्रष्टहोनेवालोंकापृत्रहे। 
२५०] सुप्रतिष्ठ का उत्सेध ८० धनुष श्रौर प्रायुष्णलाख वपं कौथौ।२५१॥ ्रचलसरद्रका 
उत्सेध ७० धनुष श्रौर भ्रायु ६० लाख वषंकोथी, इसके माता पिताभी चारित्र रूपी रत्न को नष्ट 
करने वाले थे ।।२५२।। दीक्षालेकर जो ्रष्ठहो चुके थे एेसे सुनि भ्रायिका से उत्पन्न होने वाले पुण्डरीक 
रद्र का उत्सेध ६० धनुष प्रर ्रायु ५० लाख वषे की थी ।। २५३ ॥ भ्रजितन्धर सुद्र का उत्सेध ५० 
धनुष ग्रौर प्रायु ४० लाख वषंकोथी। २५४॥ चारित्र से चलाथमान हो चक्री थी श्राल्ा 
जिनको ठेप्े मुनि भ्राधिका से उद्यन्न जितनाभि णर का उत्सेध २८ धनुष श्रौर भ्रायु २० 
लाल वषं प्रमाण थी ॥२५५॥ व्रत भ्रौर सौीलसे च्युत मुनि भ्रायिका से उत्पन्न होने वाले पीठ रुद्र 
का उत्सेध २४ धनुप श्रौर श्रायु एक लाख वषे प्रमाण थी ।२५६॥। च्रपने जीवनकालमेंही चारिवको 
छोड देने वाले मति श्राथिका से उत्पन्न हए सात्विकीतनय रुदर का उत्सेध सात हाय प्रमाणा श्रीर प्रायु 
६६ वपं प्रमाण धी ।२५७॥ 


श्रब रुद्रो का चतेनाकाल कहते है -- 


जातौ नाभेयकाले दावेतोभीमवली भुवि । 
पुष्पदन्तस्य कालेऽभूनज्जितारिः भ्रीजिनेशिनः ॥।२५८॥। 


रुद्रो विक्वानलो जातः कालि श्रीशीतलस्य च । 
श्रेयसो वतमाने काले सुप्रत्ति्टसंज्नकः ।२५६।। 


वासुपूज्यस्य काले प्रवतंमानेऽचलोऽभवत्‌ । 
कालि विसलनाथस्य पुण्डरीको बभूव च ।\२६०॥ 


काले विहर मारगस्यानन्तस्यात्राजितन्धरः । 
धम नाथस्य कालेऽभरून्जितनाभिसमाह्वयः ।\२६१।। 


शान्तेः प्रवत्तमानस्य काले पीठाभिधोऽमवत्‌ । 
सात्वकोततनयो जातः काले वीरस्य सम्प्रति ।२६२।। 


ग्रथं --पृष्पदन्त जिनेन्द्रके कालमे जितारिरुद्र, शीतलनाथके काल में विदवानल, श्रेयांस 
नाथकेकालमेसुप्रतिष्ठनामकं सुद्र हुए है ।।२५८-२५६॥ वासुपूज्य भगवाच्‌ के काल मेँ प्रचल रुद्र, 
विमलनाथ के काल मे पुण्डरीक, श्रनन्तनाथके काल में ग्रलितन्धर, धमंनाथकं काल मे जितनाभि, 
रान्तिनाथकेकालमे पौठरु्द्र श्रौरवोर प्रभुकेकालमे सात्विकी तनय नामक रुद्र उत्पन्न हुए 
है ॥२६०-२६२॥ 
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श्रव उन रुद्रो हाय प्राप्त नरकोंको एवं नरकगति की प्राप्तिके मूल कारणों 
का वरेन करते है -- 


रुद्रा रौद्राशया एते दीक्षापत्तितसूनवः । 
विद्यानुवादपाठेन प्राप्तविद्याश्चलात्सकाः 11२६३।। 
विषयासक्तदुबु चा त्यक्तदग्ञानसंयमाः । 
दीक्षाभङ्गमहापपेयेयुः श्वभ्‌' यथोचितम्‌ ॥२६४।। 

हो भोमबलिसंज्ञौ च नरकं सप्तमं गतो । 
दीक्षाभङ्खाज्जितारिश्च रद्र विहवानल)ख्यकः ।२६५।। 
सुप्रत्िष्ठोऽचलः पुण्डरीको रद्रा इमेऽखिलाः । 

पञ्च श्वश्च यथुः षष्ठं रट्नत्रयतपोत्ययात्‌ ।\२६६॥ 
रुद्रोऽनितन्धराभिष्यो जगास पञ्चमीं ्षित्तिम्‌ । 
गतोश्वभ्न' चतुथं नितनामिपीठसन्ञको ।\ २६७1 
सात्विकोततनयः प्रप्तस्तरृतीयां पृथिवीमहो । 

एते तपस्विनो दृष्िज्ञानसेयमभूषिता ॥\२६८॥ 
दीक्षाभङ्गजपाणे्यंचगुश्चेदशी गतिस्‌ । 

ततो मन्येऽहुमन्रेति दीक्षाभङ्कपमं महत्‌ ।\ २६९1 

न भूतं भुवने पापं नास्ति नाग्रे भविष्यति । 

श्रपमानं च निच्यत्वं निलज्जत्वं जगत्त्रये ॥ २७०।। 
मत्वेति धीधनैः सारं चृत्तरतनं सुदुलं भम्‌ । 

स्दप्तेऽपि नात्र नेतव्यं मलपाश्वंऽतिनि्मलम्‌ ।\२७१॥ 
श्रमीषां सवंरुद्राणां भवेः कतिपयः स्फुटम्‌ । 
लब्धसम्यक्त्वसाहारम्याचिर्वाण भविता दरतः ॥।२७२।। 


्र्थः--रौद्र परिणामी ये सभी रुदर जैनेन्धधी दीक्षाको नष्ट कर देने वाले मुमि प्राथिकाग्रोके 
पुत्रहै। ये सभी दैगसम्बरी दीक्षा धारण करके विद्यानुवाद नामक दशवे पूर्वं को पठते है, उससे इन्दे 
विद्याग्नो की प्रापि होती है, उससे इनकी श्रात्मा चलायमान हो जाती है, श्नौर विषयो मे ग्रासक्त दुब दि 
से श्रपने ग्रहण किये हुए दर्शन, ज्ञान श्रौर सथम को छोडकर दीक्षाभद्ख के महान्‌ पाप से यथोचित 
नरको को प्राप्न करते है ।२६३-२६४॥ दीक्षा भद्धकेपापसेभीमम्रौर बलियेदो रुदर सप्तम नरक 
को प्राप्त हुएु है 1 जितारि, विश्वानल, सुप्रतिष्ठ, प्रचल श्नौर पुण्डरीक ये पांच रुदर रत्नत्रय एवं तपके 
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परिव्याग से छठवे नरक को प्राप्त हुए ॥२६५-२६६॥। श्रजितन्धर नाम का रद्र पांचवें नरक, जितनामि 
ग्रौर पीठयेदो रुद्र चौथे नरक तथा सात्विकीतनय तीसरे नरकको प्राप्तहुएदहै। सम्यग्दशेन, ज्ञान 
एव सयम से विभूषित ये सभी तपस्वी ( रुद्र ) दीक्षाभद्ध से उत्पन्न होने वलि पापकेसमृहुसेही इस 
प्रकार को दुगेत्तिको प्राप्त होते है, इसलिए मै एेसा मानतार्हकि इद पृध्वी पर तीन लोकमे दीक्षा 
भद्ध वराबर महानु पाप, श्रपसान, निन्यपना एव निलेज्जता न कमो ( श्रन्थ क्रियाश्रोंसे ) भूतकाल 
मेथी, ग्रौरन कभी भविष्यतकालमे होगौ । तरैलोक्यमे बुद्धिमानों केद्वारा सारभत श्रति दुलभ रत्न 
चारित्रहीमानागयाहै रतः भरति निमेल चारित्रकेसमीपस्वप्नमे भी मल नही लाना चाहिए 
रथात्‌ ग्रहण किए इए चारित्र मे स्वप्न मेँ भी दोष नही लगाना चाहिए ॥२९७-२७१॥ इन सभी ररौ 
को ग्रनेक भवान्तरो के बाद प्राप्त किये हए सम्यक्त्व के माहात्म्य से चारित्र होगा ग्रौर चारित्रकेद्रारा 
इन्हे निर्वाण को प्राति होगी ।२७२ 
ग्रबनौ नारदो के नाम एवं उनका भ्रस्य वणेन संकललिप्तमें करते है - 

मीमाह्यो महाभीमो रद्रसंज्ञस्तुतीयकः । 

महारद्राभिघः कालो महाकालइचतुमु खः ।।२७३॥। 

ततो नरभखो नास्नोन्सुखोऽत्र नारदा इमे । 

चासुदेवसमानायुः कायोच्चाः कलहुभ्रियाः ।\ २७४॥ 

हिसानन्दपरा नित्यं कदाचिद्ध्मवत्सलाः । 

जाता नवेव काले बलभद्रादि्िभूयुजाम्‌ ।\२७५।। 

ते सर्वे नारदाः हिसानन्दोत्थपापपाकतः । 

जग्मुः श्वम्‌' यथायोर्यमन्येषां कलियोजनात्‌ ।। २७६॥ 

पर्भः--१ भीम, २ महाभीम्‌, ३ खद, ४ महाषद्र, ५ काल, ६ महाकाल, ७ चतुमुंख, ८ नरमुख 

ग्रौर & उन्पुख (श्रधोमुख) नाम केये & नार्दरहै। इनको श्राय एव शरीर का उत्सेध वासुदेव के सहश 
ही होता है । ब्र्थात्‌ भीम भ्रादिनारदोको श्रायः यथाक्रम से ८४ लाख वषं, ७२ लाख वषं, ६० लाख 
वष, ३० लाख वषं, १० लाख वषं, ६१ हजार वषे, ३२ हजार वषं, १२००० वषं भ्रौर एक हजार 
वष की हूर है । इसी प्रकार प्रथमादिक के क्रम से इनका उत्सेध क्रमशः ८०, ७०, ६०, ५०, ४५, २९, 
२२ १९ श्रौर १० धनुष प्रमाण था ।।२७३-२७४। ये सभी नारद कलह श्रिय होते है रौर नित्यही 
हिसानन्द रौद्र ध्यानम संलग्न रहते है । ये कदाचिद्‌. धर्मवत्सल भी होतेदै) ये सभी बलभद्र एवं 
त्रिखण्डी नारायण भ्रादिके समयमे ही उत्पच्च होते है ।॥२७५। वे सभी नारद हिसानन्दी रौद्रध्यान 
से उत्पन्न हुए पाप के फल से तथा भ्नन्य जीवो को युद्ध मे सयुक्त कराते रहने से यथा योग्य (परिणामो 
के भ्रनुसार) नरको मेही जाते है । ।२७६॥। 
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श्रव पञ्चमकाल का संक्षिप्त वर्णन करते है :-- 
ततोऽश्र दुषमाकालः कृत्स्नदुःख निबन्धनः 1 
एकाविशतिसख्पानसहस्रवषसस्मिततः ।।२७७।। 
छ्रस्यादो मानवाः सन्ति सप्तहस्तोच्चविग्रहाः । 
रूक्षकायाश्च विशतव्यग्रवत्स रश्चतायुषः ॥))1२७८॥। 
दिनमध्ये सकृद्रारमाहुरन्त्यशनं जनाः । 
बलसच्वसु्रुद्धचादेहनाः केचिच्च संयुता ।!२७६९॥ 
ग्र्भी--श्राये क्षेत्र मे चतुथेकाल की समाप्तिके बाद सम्पूणं दुखो का निबन्धन करते (बाधे) 
वाला, २१००० वषं प्रमाण से युक्त दुखमा नामका पञ्चम काल प्रारम्भहोताहै। इसके प्रारम्भे 
मनुष्यो के बरीर की ऊंचाई सात हाथ प्रमाण, कान्ति रूक्ष भ्नौरग्रायु २० वषंकीहोतीषहै। उत 
समय मनुष्य दिन मेँ श्ननेक बार भोजन करने वाले होते है। उस समय कोई कोई मनुष्यं बल, सत्व 
ग्रौर उत्तम बुद्धि के धारक होते है, किन्तु प्रधिकाशतः इनसे रहित ही होते है ।२७७-२७६॥ 


ग्रब शक राजा शरोर प्रथम कल्को की उत्पत्ति काकाल तथा कल्कोकानाम 
एवं श्रायु श्रादि का कथन करते है :-- 
त्यक्त्वा सम्बर्सरान्‌ पञ्चाधिकषट्‌ शतसम्मितात्‌ । 
पञ्चमासयुताद्‌ सूक्ति वधेमाने गते सति ।२८०।। 
राक राजोऽमवत्‌ स्यातस्ततोऽब्देषु गतेष्वपि । 
चतुनवतिसंयुक्तत्चिशतप्रपितेषु च ।।२८१॥ 
सप्तमासाएधिकेष्वासोत्‌ कत्कीचतुमु खायः । 
वषंप्तप्ततिजीवी सद्धमंद्रेषोह्‌ चादिमः ।\२८२॥ 
भरणैः-श्रौ वधमान स्वामी के मोक्ष जानि के ६०१ वषं ५ सास वाद शक राजा (विक्रमादिध्य) 
हुप्ा था, ग्रीर शक राजाके ३९४ वषं ७ माह म्र्थात्‌ वीर मगवानके मोक्न जाने के ६०५ वषै ५ 
मास + ३९४ वपं ७ माह = १००० वषं बाद चतुमुःख नाम का प्रथम कल्कौ उत्पन्न हुश्रा था । इसकी 
भ्रायु ७० वषं प्रमाण थी } यह राजा जेन धमं का श्रत्यन्त विद्रेपी था।२८०-२८२॥ 


श्रव प्रथम कल्की चतुमुख के श्रौर उसके पुत्र जयध्वज के कायं कहते है :-- 


सोऽन्यदाजितभूसि प्रधानाद्यमित्थमादिशत्‌ । 
निग्र न्थामुनयोऽस्साकमवश्याः सन्ति भूतले \\२८३॥ 
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एतेषां पाणिपात्र सद्ग्रासं प्रदत्तसादिमम्‌ । 
त्वं गृहाण स्वश्ुल्कायेत्यादेशं इवभृकारणम्‌ ।\ २८४॥। 
श्रत्वा स मूढधीमेन्त्री सवं तथाकरोत्तदय । 
तदुपद्रवतोऽत्रासच्‌ व्याकुला मुनयो नृपात्‌ ।२८५)। 


उपसर्ग विदित्वा तं मुनीनामसुराधिपः । 
चतुमंखं जघानाश्यु जिनशासनरक्षकः ।1२८६।। 


ततो मृत्वा स॒ पापात्सा कल्की पापविपाकतः । 
विहवदुःखाक रीमूतं प्रथमं तरक गतः ।।२८७॥ 
तदाश्चु तद्धूयात्तस्य सुतो जध्वं जघाह्ुयः । 
जिनश्ञासन माहात्म्यं प्रत्यक्षं वीक्ष्य तत्कृतम्‌ ।\२८८)) 


सम्थक्त्वरत्नमादाय काललब्ध्यासुरेशिनम्‌ । 
स्वसेन्यस्वजनादयेश्च जगाम शररगं सह ।\२८९॥। 


ग्रहो ! पुण्याघक्र्तुणां शुमाल्रुभं फलं महत्‌ । 
इहैव हर्यते साक्नात्का वार्ता परजन्मनि ।(२६०॥। 


र्थ -उस चतुमूंख कल्की ने भ्रपने योग्यभूर्मिकोजीत कर प्रधानमन्त्री को इसप्रकार 
प्रादेश दिया कि इस भूतल पर निग्र स्थ मुनि हमारे वेशमे नही है ग्रतः उनके पाशिपात्रमें दियाहृश्रा 
प्रथम ग्रास तुम ग्रहण करो! नरकगतिके कारण भूत श्रदिशको सुन कर उस मूढमति मन्त्री ने सर्व 
कायं उसी श्रादेशानुसार किया, उस समय उस उपद्रव से उस क्षेत्र मे रहने वाले समस्त मुनिजन राजा 
से बहुत व्याकुल हो गये ( इस राजा के द्वारा जंनधमं नाश हो रहा है इसलिए मुनिजन व्याकुल हृए ) 
॥२८३-२८५॥ मुनियो के उपसं को जानकर जिनलासन के रक्षक प्रसुरेनद्र ने गीघ्र ही उस चतुमूःख 
राजा को मार डाला ।२८६। वह पापात्मा कल्कौ मर कर पापोदय से सम्पुणं दुखोके प्राकर स्वरूप 
प्रथम नरक गया ॥२८७॥। उसी समय कल्को का पुत्र जयघ्वरज म्रौरस्त्री चेलका श्रसुरेन्द्रकेभयसे 
ग्रौर जनधमं कृत जिनल्ासन के माहात्म्य को प्रव्यक्त देख कर तथा काललबन्धि के प्रभावं से सम्यक्त्व 
रूपी महारत्न को ग्रहण करता हृश्रा शीघ्र दी भ्रपनी सेना एवं स्वजन परिजनों के साथ श्रसुरेनद्र की 
शरण मे गया ।॥२८८-२८६॥ श्रहो 1 पुण्य करने वालो के महान्‌ शुभ फल भ्रौर पाप करने वालों के 
महान्‌ ग्रशुभफल साक्षात्‌ यहाँ ही दिखाई दे जाति है श्रगले जन्म कौतो क्या वात { ॥२९०॥ 


प्रव श्रन्तिम कल्की का स्वरूपश्रोर उसके कार्यो प्रादि का दिग्दशंन कराते है :- 
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इति मुक्ति गते वीरे प्रतिवषंसहस्रकम्‌ । 
एकको जायते कल्की जिनधमवि राधकः ।1२६१।। 
तेषां विशति संख्येषु गतेष्वत्रान्तिमिः खलः । 
जलमन्थननासोन्मागस्थः कल्की भविष्यति ।२६२॥ 
इन्द्रराजगुनेः क्लिष्यो यतिर्वीराङ्कदाभिधः। 
प्रन्तिमहचायिका सवश्रीः श्रावकोऽग्निलारूपकः ॥२९३॥। 
श्राविका च प्रिया तस्य पञ्चसेनाभिधा तदा । 
कालदोषेण चस्वारोऽमीस्थास्यन्ति सुघमिगः ।।२९४।। 
स कल्कौ पापधीः पापात्‌ पुर्ववत्‌ तस्य सन्मुनेः । 
सदुग्रासहरणादेमंहोपसगं करिष्यति ।१२९५।। 
चत्वारस्ते तदा तस्सिन्नुपसगें शिवाप्तये 1 र 
ग्रहीष्यन्ति ससन्यासं त्यक्त्वाहारं चतुचिधम्‌ ।\२६६) 
ततो दिनच्रयेखेव मुक्ट्वा प्राणात्‌ समाधिना । 
दुःषमस्येव कालस्यावसानस्य स्थितेषु च ।।२९७।। 
साधष्टमाससंयक्त-च्रिवर्षोद्धरितेष्वपि । “ 
पुर्वाह्लं कातिके मास्यमावास्यायां श्युभोदयात्‌ ।१२६०॥ 
ग्रन्ते सोधमेकल्पं ते चत्वारः सुसागरम्‌ । 
गमिष्यन्ति सहाशमं भोक्तारो धमतत्पराः ।।२६६॥। 
तन्मुनेः सागरेकं च भवितायुरखण्डितम्‌ । 
तत्न रेषन्रपाणां च पल्यमेकं हि साधिकम्‌ ॥२३००॥ 
ततः पञ्चमकालस्य दिनस्य चरमस्य च । 
पूर्वाह्न द्विविधो घर्मो विनश्यति सुलाकरः ।३०१। 
राजा मध्याह्वकाले चापराह् बह्भिरञ्जसा ` 
ततोऽतिदुःषमाकालः षष्ठो दुःखंकसागरः ।\३०२।। 
ग्र्थ -इस प्रकार महूएवीर स्वाम के सोक्ष चले जाने पर प्रसेक एक एक हजार वषं बाद 
जिनधमं का विरोधी एक एक कल्की उत्पन्न होता है । बीस कल्की उत्पन्न हो चुकने के बाद उन्मगे- 
गामी एव दुष्ट स्वभावो जलमन्थन नाम का म्रन्तिम कल्को होगा ।२६१-२६२॥ उस समय इन्द्रराज 
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मुनिराज के शिष्य वीराद्धद नामके अ्रन्तिमि मुनिराज, सवेश्री राका, अरग्निलि नाम का श्रावक 
परौर उसको प्रिया पचसेना नाम को श्राविका काल दोषस्षेयेचारही धम्मि जीव भ्रवस्थित रहेगे 
॥२६३-२६४॥ पाप बुद्धि को धारण करने वाला वहु जलमन्थन कल्की पापोदय से पूवं कल्कियो के 
सदश वीराद्खद मुनिराज के पाणिपात्रसे प्रथम प्रास्सका हरण कर धोर उपसगे करेगा । तब उस 
उपसगं के प्रा होतेहीवे चारो धर्मात्मा जीवचारो प्रकारके श्राहारका व्याग कर सुखप्राप्निके 
लिए उत्तम संन्यास ग्रहण कर ठेगे ॥२९५-२६६॥ पंचम ( दु खमा ) कालके श्रन्तमे तीन वषे साढे 
प्राठः मास अ्रवक्ञेष रहने पर कातिक बदो श्रमावस्या को प्रातः काल के-ुभ उदयमें तीनदिनोमे 
हीवे चारो धम्मि जीव समाधिपूवेक प्राणों को छोडकर सुख के सागर स्वरूप सौधमंकल्प मे चले 
जावेगे ग्रौर वहां धमं में तत्पर रहते हुए महा सुखो को भोगेगे ।।२९७-२९६॥ स्वगं में वे मूनियाज खण्ड 
रहित एक सागर की भ्रौर शेष तीनों जीव कु प्रधिक एक पल्य की भ्रायु प्राप्त करगे ।1३००।] पचम 
कालके उसी श्रन्तिम दिन प्रातः काल सुखकी खान स्वरूप मुनिएव श्रावक धसका नाश होगा, 
मध्याह्न कल मे राजा काश्रौर सन्ध्याक्रालमे स्रगिति का नाश हो जायगा ।२३०१-२३०२॥ 


भ्रब श्रतिदुखमाकाल का दिर्दशन करते हैँ -- 


धमंशर्मात्तिगः पञ्चमकालस्थितिसंख्यकः 
विश्वानिष्टाकरीभूतः पापिसच्वकुलालयः ।\३०३।। 
श्रस्यादो धुम्रवर्णाङ्गा नरा हस्तद्रयोच्ताः 
शाखामरगोपसानग्ना वर्षवश्तिजीविनः ।१३०४।। 
मांसाद्याहरिणोऽनेकवाराक्ञिनो दिनं प्रति 1 
विलादिवास्िनो दुष्टा भ्रायाता दुगेतिहयात्‌ \३०५।। 
मात्रादिकामसेवान्धास्तियंग-नरकगासिनः । 

भविष्यन्ति दुराचाराः पापिनो दुःखभोगिनः ।।३०६॥। 
तस्मिन्‌ काले शुभातीते सेघास्तुच्छजलप्रयाः । 
स्वाद्वृक्षोञ्मितःापृथ्वी निराश्चया नराः स्त्रियः ।।३०७।) 
फालस्यान्ते करंकोच्चदेहा नराः कुरूपिणः । 
उत्कृष्टषोडशाब्दायुष्काः शीतोष्णादिपीडिताः ।॥३०८।। 
प्रान्ते तस्येव कालस्य कियदहिनावज्ञेषतः । 

स्फुरिष्यति मही सर्वा निःशेषं वारिशोक्ष्यति ।\३०६।। 
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ते तदात्युष्णसंतप्ता आ्रमिष्यन्ति दिशोऽखिलाः । 
मर्छीयास्यन्ति द्ःलार्ता यमान्तं चाप्यनेकंशः 1) ३१०)} 
विजघाधगिरेः सिन्धुगङ्गधोः सरितोस्तदा । 

यग्मानि बहुजीवानां द्विसप्ततिमितान्यपि ।१३११।। 
बिलादिष्ु खगाधीशा नेष्यन्ति कृपया स्वयम्‌ । 


मर्थं --दुखमा नामक पंचम काल कौ समाप्ति के बाद मात्र एक दुःखके सागर स्वरूप प्रति 
दूखमा नाम के छठ्वे काल का प्रारम्भ होगा । इसको स्थिति पंचम कालके सहश २१००० वषं की 
ही होगी । यह्‌ काल धमं नौर सुख से रहित समस्त श्रतिष्टोके खान स्वरूप ग्रौर पापी जीवोकेसभू- 
दायसे व्याप्त होगा ॥३०३।। इस कालके प्रारम्भमे बन्दरो कौ. उपमाको धारण करने वाते मनुष्यो 
केदारीरोका वणं धूम के सच्श, ऊंचाईदो हाथ प्रमाण श्रौर उत्कृष्ट भ्रा वीस वषं की होगी, तथा 
ये सव नग्न ही रहेगे । प्रतिदिन भ्रनेको बार मास श्रादि का भोजन करेगे, विलो श्रादिमे निवास 
करेगे, दृष्ट प्रकृति के होगे ्रौर नरक एवं तिर्यञ्च इन दोनो गतियो से ्राकृर यहाँ उत्पन्न होगे । ३०४ 
-३०५।। प्रत्यन्त दुराचारी, पापी, दुःख भोगने वाले, काम वासनासे ग्रन्थ माताग्रादिसे भी व्यमि- 
चार करने वाले तथा मरण करनरक ्रौर तियेञ्च इन दोनो गतिध्रो मे जन्म लेने वाले होगे ।॥३०६॥ 
इस काल मे मेष भ्र्यन्त श्रश्चुभ एव प्रल्म जल देने वाले होगे । पृथ्वी स्वाद एवं सार युक्त वृक्षोसे 
रहित एव पुरुष स्त्री निराश्रय रहेगे ।३०७। काल के श्रन्त मे मनुष्यो कौ ऊंचाई एक हाथ प्रौरश्रायु 
सोलह वषं प्रमाण होगी । मनुष्य कुत्सित रूप वाले एव शीत उष्ण कौ बाधाश्रो से पीडित होगे ।॥३०८॥ 
इस ग्रतिदुखमा काल के म्रन्त मे जव कुं दिन श्रवशेष रहेगे, तब यहाँ कौ पृथ्वी फट कर सम्पृणं जल 
काशोषणा करलेगी, तव वे सभो जीव भ्रति उष्णता से सन्तप्त होते हुए सम्पूणं दिशाग्रो मेपरि- 
भ्रमण करेगे, शओ्रौरउनमेसेदुख केकारण भ्रनेकजीवतो मूच्छितहो जति है ्रौर श्रनेक मरण को 
प्राप्तहो जाते है 11३१०11 उस समय करपावन्त विद्याधर ्वंह॒त्तर कुलो मे उत्पन्न जीवो के वहुत्तर युगलो 
को विजयाधं पवेत को गुफाग्रोमे, ग्धा सिन्धु नदियो कीवेदियोमे ग्रौर विलोमेले जाकर वहां रख 
देते है ३ ११-३१२॥ 

नोटः-३१२ इनोक के दो चरणो काश्रथं उपर कियागयाहै, शेष दो चरणोकाग्रागे 
निखा जायगा । 


प्रब दुत्ुष्टियों के नाम, उनक्रा फल श्रौर जघन्य श्रायु श्रादि का कथन करते है :- 
1 
सावर्ताऽनिलदवृ ष्ठिः शत्याम्बुतरृष्टि रञ्जस! ।३१२। 
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ग्रतिक्षाराम्बुबृ्टिक्च विषवृष्टिः सुदुःसहा । _ ` 
ग्रग्निवृष्टी रजोवुष्टिधूमवृष्टिभ विष्यति ।३१३।। 
सप्तसप्तदिनान्युच्च विश्वाद्धिश्षयकारिणी । 

तद्‌ वष्टिभिरघोभागे योजनान्तं महीतलम्‌ ।।३१४। 
भस्मसाद्‌ भविता सूनं जोवानामञ्जसा क्षयः । 

इत्याहु र-वसर्पिण्याः स्वरूपं सकलं जिनाः ।।३१५।। 

श्रादौ हितीयकालादीनामुत्छृष्टाज्चये मताः 1 
प्रायुरत्सेधशर्माद्या श्रार्याखां भोगशालिनाम्‌ ।\३१६।। 

ग्रसते प्रथमकालादिषु जघन्यादिषु तेऽखिलाः । 

ज्ञातव्या श्रवसप्पिण्याः षट्‌ कालानासिति स्थितिः ॥३१७॥ 


ग्र्थः- छ्वे काल के ्रन्त मे सर्वं प्रथम सावतं नाम कौ वायु चलेगी, पर्चात्‌ भ्रत्यन्त शोतल 
जल की, पञ्चात्‌ ग्रतिक्नार जल कौ श्रौर्‌ इसके बाद प्रत्यन्त दुस्सहं विष की वृष्टि होगी । इसके पश्चात्‌ 
सात सात दिन पथंन्त सवै जीवों का नाश करने वाली प्रगति वृष्टि धूलि वृष्टि ग्रौर धूम की वृष्टि होगी । 
इन दुवृ ्टियो. से पृथ्वी, नोचे एक योजन पर्यन्त भस्म हो जावेगी, श्रौर नियम से सवे जीवों का नाद 
हो जायगा । इस प्रकार सभी जिनेन्द्रो ने भ्रवसर्पिणी काल का स्वरूप कहा ह ।३१२ (केदो चरण) 
३१५॥ द्वितीय प्रादि कालोके प्रारम्भे भोगभ्रुमिज मनुष्योंकीजो उक्छृष्ट रायु, उत्सेध एवं सुख 
प्रादि पूर्वमे कहा गयाहै, वही सव प्रथमभश्रादि कालोके भ्रन्तमे जघन्य रूपसे जानना चादहिए। 
पर्थान्‌ द्वितीयकालकीभ्रादिमेजो उच्छृष्टभ्रायु श्रादिकहीरहै, वह प्रथम कालके श्रन्त की जघन्य 
है । इस प्रकारं ्रवसपिणी काल सम्बन्धी छह कालो कौ श्रवस्थिति जानना चाहिए ३ १६-३१५७॥ 


श्रब उत्सपिणी कालके प्रथम काल का वंन करते है :-- 
ततोऽतिदुःषमाद्याः षट्काला बृद्धिगुताः कमात्‌ । 
उत्स्पिण्यो भविष्यन्त्यद्खोत्सेघायुर्बलादिभिः ।\३१८।। 
तस्या श्रत्रादिमः कालः षष्ठेन सदृशोऽखिलः । 
कमव द्धियुतइचातिदुःषमास्यो बलादिकं: ॥\३१६। 
तस्यादौ जलसदुवष्टिः क्षीरवष्टिचनोद्‌भवा । 
घुतवृष्टिस्ततोऽपीक्षुरसवृष्टिः सुखप्रदा ।३२०॥। 
सुधाव्ष्टिजेगत्ताप-नाशिनी च भविष्यति । 
सप्रसप्रदिनान्यन्न सुगन्धा शीतला मही ।\३२९१॥। 
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तिर्य॑चो मानवास्तदुगन्धाकरष्टाश्च निजेच्छया । 
नाना ुगलरूपेण वतिष्यन्ते चषातिगाः ।*३२२।। 
ते सवे सरण्मयाहारजीविनो बुद्धिसंयुताः 1 
भ्रायर्घीबलदेहाचेमताः कालान्तमञ्जसा ।1३२२।। 


मर्थ -श्रवस्पिणो काल की परिसमाप्नि कै प्रनन्तर ही उत्सपषिणी सम्बन्धी म्रति दुखमाश्रादि 

छह काल होगे, जिनमे उत्पन्न होने तराले जीव उत्मेध, ्रायु एव बल भ्रादिके द्वाराक्रमसे वृद्धिको 
प्राप्त होगे ।1३१८।। ग्रवसपिणी के ््वें काल के सहस उत्सपिणी का दुखमादुखमा नामका प्रथम 
काल दहै म्रन्तर केवल इतना दहै कि इस काल मे वल, श्राय श्रौर विवेक श्रादि की क्रमश. वृधि होती 
जायगी 1३१६1) इस कालके प्रारम्भ मे जगत का सन्तापनाश करने वाली घ्रौर सुख प्रदान करते 
वाली सात सात दिन पयेन्त उत्तम जल की, दूध की,घीकी, इक्षु रसकीश्रौर प्रमृत की वर्षा होगी, 
जिससे पृथ्वी शीतल श्रौर सुगन्धित हौ जायगी ।३२०-३२१।। उस गन्ध से प्राकृ होकर मनुष्य श्रौर 
तिर्यञ्चो के प्रनेक युगल श्रपनी इच्छा से उन गुफाश्रो भ्रादि से निकल कर वृद्धि कोप्राप्तहोगे1वे 
सव जीव उस प्रथम काल के श्रन्त परथन्त धमे से रहित, मिद्व मय श्राहार से जीवन यापन करने वाले 
तथा ्रायु, देहं के उत्सेध, वल एव बुद्धि ्रादि से निरन्तर वृद्धगत होते रहेगे ।३२२-३२२॥ 


प्रव उत्सपिणोकाल सम्बन्धी हितीय दुखमा काल का वणेन करते है :-- 
उत्सप्पिण्यास्ततोऽप्यस्या द्वितीयो दुःषमामिधः ॥ 
कालः पञ्चमसादृश्यो भविता कमवृद्धिमाक्‌ \\३२४1 
श्रन्तें ह्ितीयकालस्यावश्िष्टे ऽस्दसहसके । 
स्येते कुलकर्तारो भविष्यन्त्यत्र षोडश 1३२१५ 
भ्रादिस. कनकामिख्यो हितीयः कनकप्रभः । 
ततः कनकराजास्यः कुलक कनकध्वजः ।\३२६।। 
स्वणंपुङ्गव संज्ञोऽस्थ नलिनोनलिनप्रमः ! - 
ततो नलिन राजास्यः कुलभृन्न लिनघ्वजः 1\३२७।) 
नलिनीपुद्धवाभिख्यः पद्यः पद्यप्रभासिधः । 
पञ्च राजाह्यःपद्चध्वजश्च पद्यपुङ्गवः ॥३२८।। 
महापद्म इमे प्रोक्ता भविष्या मनवोऽखिलाः । 
सुचयिष्यन्ति, मुग्धानां कत्याकरृत्यादि देहिनाम्‌ ॥३२६॥। 
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मर्थः-- श्रवसपिणीकाल कं पञ्चम काल सहश उस्सपिणी का दुःखमा नामं का दहितीयकाल 
होगा किन्तु इसमे वुद्धि बल भ्रादि की क्रमश. वृद्धि होती जायगी ।३२४।। उत्सपिणी के हितीय काल 
के श्नन्त मे एक हजार वषे श्रवरेष रहने पर निम्नलिखित सोलह कुलकर होगे 1 यथा--१ कनक, २ 
कनकप्रभ, ३ कनकराज, ४ कनकध्वज, ५ कनकपुद्धव, ६ नलिन, ७ नलिनप्रभ, ८ नलिनराज, € 
नलिनध्वज, १० नलिनयपुद्धव, ११ पद्य, १२ पद्यप्रभ, १३ पद्मराज, १४ पद्मध्वज, १५ पद्यपुद्धव श्रौर 
महापद्यये १६ मनु होगे, जो मुग्ध (भोले) जीवों को कृत्य-ग्रकृत्य श्रादि कार्यो कौ शिक्षा देगे । श्रथात्‌ 
कषत्रिय भ्रादि कुलो के श्रनुूप प्राचरण श्रौर रग्नि हारा पाचन ग्रादि का विधान सिखावेगे ॥।३२५-३२६।। 


श्रव दुःखमायुखमा नामक तुतीयकाल कौ स्थिति बतलाते हए इसमें उत्पच्च होने 

वाले चौबीस तीथकरों का वणन करते है :- 
ततस्त्रतीयः कालः स्याद्‌ दुःषमायुषमाह्ुयः । 
चतुथंकालतुल्योऽच्ायास्यति कऋमव्‌द्धि भाक्‌ ।\३३०\। 
तस्मिच्‌ काले कऋमेणव भविष्यन्ति निनेश्वराः । 
न्टधर्मोद्धरा एतं चतुविशत्िसंख्यकाः ।२३१।। 
पद्यारुयः सुरदेवोऽथ सुपाश्वो हि स्वथघ्रभः । 
सर्वात्माभूतसंज्ञश्च देवयपृत्रसमाह्ुयः ।।२३२॥ 
कुलपुत्र उदङ्ाद्यः प्रोष्ठिलो जयकोतिवाक्‌ । 
मुनिसृुब्रतनामातथारनाथो ह्यपापकः ।३२३।। 
ति कषाघाभिधानोऽथ विपुलो निमलार्यकः । 
चित्रगुप्तो निनाधीश्चः समाधिगुप्तनासकः ।।२३४।। 
स्वयंमूरनिवतिखर्‌, जयाद्यो विमलाभिधः । 
देवपालाहुयोऽनन्तवीये एते जनाधिपाः ।।३३४।। 
त्रिजगन्नाथवन्ार्च्थाः स्वमु क्तिमाग्दशिनः । 
धसे तीथंप्र्णेतारो ज्ञेया विषवहितङ्कराः ।)२३६॥। .. 
मध्ये थः प्रथमोऽसीषां श्रेसिकः स भविष्यति । 
लुदधसस्यक्तव माहारम्यादादितीथप्रवतेकः ।। ३.३७] 
घोडशाग्रश्नताब्दायुः, सप्तहस्तोच्चविग्रहुः 
दिव्येन ध्वनिना पुसां स्व्गमोक्नाध्वदशंकः ।\१३८।। 
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प्रस्तिम. कोटिपुर्दयुभेविता तौथक्ारकः । 
शतपञ्चधनुस्तुङ्घ. सन्सगंदीपको महन्‌ \।३२३९॥। 
शेषाणां तीथकततीणां सविष्याणां जिनागमे । 
ग्रायुरत्तेवकालाद्या जेयाश्च भूतयेऽखिलाः ।\ २४० 


मर्थं -द्वितोय काल के बाद उत्सपिणो का दुः्लमामुलसमा नाम का त्रुतोय कालं श्रायया, जो 
ग्रवसर्षिसौ के चतुधेकाल सहर होगा, किन्तुं इसमे भ्रायु, बल एव बुद्धि रादि मे क्रमशः वुद्धि होती 
जायगी । ३३०1 इस तृतीय कालमे नष्ट हुए धमं का उद्धार करतेमे तत्पर श्रागे कहै जाने वाले 
चौवीस तीर्थकर क्रमश होगे ।३३१।। प्रथम तीर्थंकर (श्रेरिके राजाकाजीव } १ पद्य, २ सुरदेव, ३ 
सुपाश्वे, ४ स्वयम्प्रभ, ५ सवत्मभरत, ६ देवपुत्र, ७ कुलपुत्र, ८ उदङ्क, € प्रोष्ठिल, १० जयकीतति, ११ 
मृनिसुतव्रत, १२ ्ररनाथ, १३ ्रपावक, १४ निष्कषाय, १५ विपुल, १६ ( कष्णनारायण॒ का जीव 
निमद, १७ चित्रगुप्त, १८ समाधिगृप्त, १६ स्वयम्भू, २० श्रनिवति, २१ जय, २२ विमल, २३ देवपाल 
ग्रौर २४ ( सात्यकौ तनुज श्रन्तिम रुद्रका जीव ) श्रन्तिम तीथकर श्रनन्तवीयं होगा। ये चौवीस 
जिनेन्द्र, देवेन, धरणोन्ध एव नरेनद्रो के हासं वन्दित रौर पूजित है, स्वगं एव सोक्ष के मागं को दशनि 
वाले है, घमं तौथंके प्रणोता एव विशव काहिति करने वाले है, एेसा जानना चाहिए ॥३३२-३३९॥ 
इन चौवीस तीर्थकरो के मध्य, तीथे का प्रवतंन करने वले जो प्रथम तीर्थकर होगे वे शुद्धसग्यक््व के 
माहार्म्य से श्रेणिक राजाकाजीवहौी होगा इनक्रोश्रायु ११६ वषे प्रमाण भ्रौर शरीर की ऊंचाई 
सात हाथ प्रमाण होगी । ये श्रपनौ दिन्यध्वनिके द्वारा मनुप्यो को स्वगे श्रौर सोक्ष का सां दरयिगे 
॥३३७-३३८) सात्यि कीतनुज अ्रन्तिम खद्र का जीव ्रनन्तवीर्यं नाम के अ्रन्तिम तीर्थकर होगे ! सन्मागं 
दशनि के लिये दीपक सञ्च इन महान तीर्थकर की भ्रायु एकर पूवं कोटि प्रमाण श्रौर शरीर का उत्सेध 
५०० धनुष प्रमाण होगा । भविष्य मे होने वाले भ्रवशेष वाईस तीर्थकरो को श्रायु, उत्सेध एवं कालं 
शादि का समस्त वरन जिनागम से जान लेना चाहिए 11३ ३६-३४०॥ 


श्रब श्रागासौ हाद्श चक्तवत्तिवो के नाम कहते है -- 


भरतो दीघेदन्ताख्यो जयदत्ताथिघानकः । 
गढदन्ताह्वयः श्रीषेराख्यः श्रीभू तिसंज्ञकः ।1३४१।। 
श्रोकोतिक्ष्च ततः पद्यो.महापद्चामिधानकः । 
चिन्नरवाहूननना विसलवाहुननासकः ।*३४२।। 
ग्ररिष्टसेननालासी भाविचकूघरा सताः 1 
द्ादशादूभुत पुण्याडया तृदेव खचराचिताः )\३४२।। 


नवमोऽधिकारः | ३११५ 


्र्भः--(भविष्यतकाल मेँ भी प्रथम चक्रवर्ती का नाम भरत ही होगा, इस प्रकार)--१ भरत, 
२ दीरधदन्त, २ जयदत्त, ४ गुढदन्त, ५ श्रवेण, ६ श्रीभूति, ७ श्रीकोत्ि, ८ पद्य, & महापद्च, १० चित्र- 
वाहन, ११ विमलवाहन श्रौर १२ ्ररिष्टसेन नाम के ये हाद चक्रवर्ती श्रदुभुत पुण्य से युक्त श्रौर नरेन्द्रौ, 
देवो एव विद्याधरो से पूजित भविष्यतकाल मे होगे ।1३४१-३४२) 


ग्रब मविष्यतकाल मे होने वाले बलभद्र, वासुदेव श्रौर प्रतिवायुदेवों के नाम 

कहते हँ :- | 
चन्द्राह्लयो मह््चन्द्रस्ततश्चन्द्रधराभिधः । 
हरिचन्द्राख्यकः सिहुचन्द्राख्यो वरचन्द्रमाः 11२ ४४।। 
पू्णंचद््ः सुचन्द्राख्यः श्रीचन्द्रो भाविनोऽप्थमी । 
बलभद्रा नव ज्ञेया देवार्च्या ऊध्वंगासिनः 11३४५) 
नन्दी च नन्दिसिन्नाख्यो नच्दिषेणससाह्यः 1 
नल्दिभुति नरेशोऽथ प्रतीतबलसज्ञकः ।\ ३४६।। 
ततो महाबलाभिख्योऽतिदलाख्यस्त्रिखण्डभ्त्‌ । 
त्रिपृष्टोऽथ द्विपृष्टोऽमी वासुदेवा नवस्मृताः ।1३४७।। 
श्रोकण्ठो हुरिकण्ठाख्यो नीलकण्ठोऽङ्चकण्ठकः । 
सुकण्ठः श्िखिकण्ठच ततोऽइवग्रीवसज्ञकः \\२४८। 
हयग्रीवो मयूरग्रीवोऽमी खण्डत्रयाधिपाः । 
वासुदेवषिषः सर्वे ज्ञातव्या नव भूतले 1\३४९।। 
शलाकाः पुरुषा एते खभूचरसुराधिपः । 
वन्याः पुज्यास्त्रिषश्टिश्च भविष्यन्ति निनादयः ।३५०1। 


ग्रथः- भविष्यतकाल मे चन्द्र, महाचन््, चन्द्रधर, हरिचन््र, सिहचन््र, वरचन्द्र, पुरणं चन्द्र, 
सुचन्द्र ग्रौर श्रीचन्द्रनाम केये नौ वलमभद्र, देवो से पुञ्य ग्रौर ऊध्वंगामी होगे ।३४४-३४५।। इसी 
प्रकार प्रागामी काल मे नन्दी, नन्दिमिच्र, नन्दिषेण, नन्दिभरूत, प्रतीतवल, महाबल, प्रतिवल, त्रिपृष्ठ 
श्रौर द्िपृष्ठये नव नाराषण होगे ।३४६-३४७।। इसी प्रकार तृतीय काल में श्वीकण्ठ, हुरिकण्ठ, नील 
कण्ठ, प्ररवकठ, सुकण्ठ, शिखिकण्ठ, अ्रदवग्रौव, हयग्रीव ग्रौर मगूरप्रीवये नौ त्रिलडाधिपत्ि प्रतिवासुदेव 
होगे । पृथ्वीतल परये नौ प्रतिनारायण, नारायणो के रात्र होते है, एेसा जानना ।॥३४८-३४९)। विचा- 


घरो, राजाश्रों रौर देवों हारा वन्दनीय एवं पुजनोय जिनेच् रादि वरेसठ नलाकाकेये सभी महा- 
पुरुप भविष्यतकाल में होगे ।३५०॥ 


॥ 


३१६ | 


सिद्धान्तसार दौपक 


ग्रब श्रवक्ेष तीन कालों में मोगमूमि को रचना कहते है :-- 


ततः कालत्रयोऽन्येऽ्र स्थित्यादिव्रद्धिसंयुताः । 
जघन्यमध्यमोल्करष् भोगभूमिमवाः कमात्‌ ।\२५१॥ 
प्रागुक्तचिकसन्डूोगभूमितुत्याः सुखाकराः । 

दशधा कल्पवृक्षाढचा श्रायास्यन्ति पृथग्विधाः 1३५२1 


भर्भः--इस तृतीय काल को परिसमापति के श्रनन्तर स्थिति भ्रादिकी वृद्धि से युक्त तीन काल 
प्रौर होगे, जिसमे क्रम से जघन्य, मध्यम श्रौर उक्छृष्ट भोगभूमि कौ रचना होगो । प्र्थात्‌ चतुथं सुखमा- 
दुखमा काल मे जघन्य भोगभूमि कौ, पचम सुखमा कालमे मध्यम कौ ग्रौर छंठवे सुखमासुखमाकाल 
मे उत्कृष्ट भोगभूमि की रचना दरोगी ।॥३५१॥ पृथक्‌-पुथक्‌ दश दश प्रकार के कल्पवृक्षो से युक्त सुल 
की खान स्वरूप इन तीनो भोगभूमियो मे पूर्वोक्त भोगभूमियों के सदश ही रचना होगी ।३५२॥ 


भरतेरावत मे कहै हुए इन चह कालों को नियम पूवक श्र्य क्षेत्रो मे जोडने के 


लिए कहते है :- 


भरत रावतक्षेत्रेषु सर्वेषु हि पञ्चसु । 

द्िषट्‌कालाः प्रवतेन्ते वृद्धिष्धासगुताः सदा ॥३५३।। 
विजयाधनगेष्वन्न म्लेच्छखण्डेषु पञ्चसु । 

चतुथकाल एवास्ति श्ञाश्वतो निरुपद्रवः ।।३५४।। 
किन्तु चतुथकालस्य यदय स्याद्‌ भरतादिषु । 
भ्रायुःकायसुखादीनां व॒द्धि्धासर्च जन्मिनाम्‌ ।\३५५।। 
तदा तेन समः कालो वुदिधासयुतो भवेत्‌ । 
रूप्याद्विम्लेक्षलण्डषु गेषकालेषु न क्वचित्‌ ।२५६।। 
पुर्वापिर विदेहेषु ह्विपञ्चसु प्रवतंते । 

चतु्थकाल एवेको सोक्षमागेप्रवतंकः ॥३५७।। 
देनोत्तरकुरुष्वेव हिपञ्चमोगसरूमिषु । 
दल्लिणोत्तस्योभरोः प्रथमः कालं ऊजितः ।1३१५८)1 
हरिरम्यकवषेषु मध्यमभोगमूमिषु । 

वद्धिह्वास्ातिगः कालो दितीयो मध्यमो मतः ।३५६९॥ 
हैमवताख्यहैरण्यवतक्षित्रद्विपञ्चसु । 

तृतीयः शाश्वतः काले जघन्धभोगभ्रुमिष्‌, ।।२६०॥। 


नवमोऽधिकार : 


तिर्य्टीपेष्वसंख्येष मानुषोत्तरपवेतात्‌ 
बाह्यस्थेष्यन्तरस्थेषु नागेन्द्रशलतः स्फुटम्‌ ।।३६१।। 
जघन्यभोगभरमागस्थिति यक्त षु वतते । 
जघत्यभोगभूकर्ता नित्यः कालस्तुतीयकः ।\३६२।। 
नागे्धपवेताद्बाह्य स्वस्भुरमरणावे । 
स्वयस्मूरमणहीपाधं कालः पञ्चमोऽव्ययः ।।३६३।। 
चतुणिकायदेवानां स्वर्गादिसवंघाससु 
सषमासुषमाकालो नित्योऽस्ति सुखसागरः ॥३६४।। 
कालोऽतिदुःषमाभिस्यो नरकेष्वस्ति सप्तसु । 
विष्वासाताकरीभूतः लाश्वतो तराकाङ्किनास्‌ ।।३६५।। 


ग्र्भ.- पञ्चमेरु सम्बन्धी पांच भरत श्रौरर्पांचएेरावत (इन द ) क्षेत्रोकेभ्रायं खण्डोंमे 
ृद्धिह्ास युक्त छह काल उत्सपिणी सम्बन्धौ प्रौर छह काल ग्रवस्पिणी सम्बन्धी इस प्रकार बारह 
काल निरन्तर प्रवर्तन करते रहते है ॥३५३।। विजयाधं पवतो को श्रियो मे एव भरतरावत सम्बधी 
दय क्षेत्रो के पाच पाच म्लेच्छं खण्डो मे उपद्रव रहित चतुथंकाल की वतना शाइवत रहती है, किन्तु 
भरतंरावतप्षेत्रो के चतुधं कालमे जीवो के काय, श्राय एवं सुख ्रादिका जिस प्रकार वृद्धि ह्ास 
होता है उसी के सदृश वृद्धि हास वहां भी होता है । प्र्थात्‌ भरतेरावतक्ेत्रो के ्रायं खण्डो मेग्रव- 
सर्पिणी के चतुथं कालमे प्रादि से ग्रन्त तकजीवोकी प्रायुश्रादिमे जेसी कऊमिक हानि होती दहै, 
वेसीही हानि व्हा होती है, ग्रौर श्रायं खण्डोमे उत्सर्पिणी कालके ततीय काल ( क्योंकि ज श्रव 
सपिणी का चतुथं काल दहै, वही उत्सपिणीकातृतीयहै) मेश्रादि से म्रन्त तक जेसी कमिक वृद्धि 
होनीहै, वैसीही वृद्धि वहं ( म्लेच्छ खण्डोमें प्रौर विजयार्घो मे ) होतो है। 


विजयार्धो कोषश्रेणियोमे ग्रौर म्नेच्छ खण्डोमेजेपकालो के सटग वतना कमीभीनही 
होती । प्र्थात्‌ वहां ्रवक्रपिणी के पांचवे ग्रौर छंखवे तथा उत्सपिणी के प्रहिले प्रौर दूसरे काल सदश 
वतना कदापि नहो होती 1 ३५४२३५६ ।। पचमेर सम्बन्धौ पाच पुवव्रिदेह्‌ ग्रौर पच परचिम विदेह 
इस प्रकार पूर्वापर दश व्रिदेहकेत्रो मे मोक्षमागं कै प्रवतंक मात्र एक चतु्थक्राल कौ एक सग वर्तना 
होती हे 1 भ्र्थात्‌ जेमे यहां प्राये खण्डो सम्बन्धी चतुर कालमेग्राय्‌ श्रादि हीनाधिकरु होतीहै वैते 
वहा नही होती । यहाँ ्रवसपिणी सम्बन्धी चतुर्थक्रानके प्रारम्भमे जेसी वर्तनाहोतीहै, वसी 
वहां निरन्तर होती रहती है ।॥३५७॥ यहाँ श्रवसी के प्रथम कालके प्रारम्भमे श्रायु, उत्सेध एवं 
युखश्रादिकीजो वर्तनाहोतीरहै, वसी हौ वतना पञ्चमेरग्रोके उत्तर ग्रौर दक्षिण मे ्रवस्थित 
उत्तरकुरु, देवकुर नामकः दश उत्तम भोगभूमियोमे निरन्तर रहती दै ॥३५२८॥! अ्रवसपिणी के हितीय 
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कालके प्रारम्भ सटग पञ्चमेर सम्बन्धी हरि-रम्थकक्षेत्रो की द्ग मध्यम भोगभूमियो मे वृदधि-हास 
से रहित वतना होती है ॥२५९।) उसी प्रकार त्रवसग्णिी के तृतीय कालके प्रारम्भ सदन हैमवत्‌ श्रौर 
हैरण्यवत्‌ क्षेत्रयत दद जघन्य भोगभूमियो मे शाश्वत वतना होती है ॥२९०॥ मानुपोत्तर पर्मतसे 
वाहुर प्रौर स्वयम्भूरमण द्वीप के मध्यमे श्रवस्थित नागेन्द्र पर्मतके भीतर भीतर तिर्थगलोक सम्बधी 
ग्रसख्यात द्वीपो मे जघन्य भोगभ्रूमि का वतन होता है, श्रवसी कै तरेतीय कालके प्रारम्भ मे जघन्य 
भोगगरुमि जन्य यहां जेसा वर्तन होता है, वसा वहां गारवत होता है ।३६१-२३६२॥ 

नागेन पर्मत के बाह्यभागसे स्वयम्भूरमण समुद्रके श्रन्त पथेन्त प्रथत ग्रे स्वयस्भूरमण 
हीपमे श्रौर स्वयम्भूरमण समृद्रमे प्रवसपिणी के पञ्चम कालके प्रारम्भ सहन, हानि-वृद्धि रहित 
पचमकलकाही नित्य वर्तन होता है । ३६३) चुनिकाय देषो के स्वर्गादिक सभौ स्थानोमेसुठके 
सागर स्वरूप सुखमा सुखमा काल के सरल ही नित्य वतन होता है, तथा सातो नरक भूमियो मेनारकी 
जीवोके नित्य ही समस्त भ्रसाताकौ खान स्वरूप दुःखमा दुखमा कालके सदन वर्तन होताहै 
( स्वर्गो एनं नरकं मे भ्र्यन्त सुखो एग श्रव्यन्तदुखोकौ विवक्षासे यह्‌ कथन किया गथाहै, श्राय 
तथा उत्सेध श्रादि को विवक्षा से नही ।1३६४-३६५॥ 


ग्रब भ्राचायं कालचक्र के परि्रसणसे दृटने का उपाय बततलाति है -- 
इत्येतत्‌ कालचक्रं ्रमणभरयतं तौथनाथेः प्रणीतम्‌ । 
षडभेदं सोख्यदुःखास्पदमपि निखिलं भो ! अ्रमन्त्येव नित्यम्‌ ॥ 
संसारे दुःखपुणं विधिगणगलित्ताः प्रणिनश्चेति मत्वा । 
दक्षाः कालादिदूरं सुचरणसुतपोभिः शिवं साघयध्वम्‌ ।३६६॥। 
मर्भ.--इस प्रकार भ्रमणकेभारसे युक्त, समस्त सुखो एग दुःखो के स्थान स्प्ररूप यह्‌ छहं 
भेद बाला कालचक्र भगवान्‌ जिनैन्द्रके दारा कहागयाहै) इस कारण कमं समूह्‌ सेप्रेरित जीव इस 


दख पृणं ससारमे नित्य ही भ्रमण करतादहै, एेसा जानकर भो चतुर भ्य जनौ । श्राप सव उत्तम 
चारिक ग्रौर उत्तमतपकेद्रारा काल चक्रके प्रभाव से रहित मोक्ष का साधन करो ।|२६६॥ 


अधिकारान्त मङ्खलाचरण :-- 
एषां काले चतुथे वसुगुणवपुषो येऽभवन्‌ सिदढधनाथाः, 
साघंद्रीपटये ये सकलगुणनयास्त्यक्तदोषा जिनेन््ाः । 


श्रन्तातीताः सुरार्च्या जगति हितकराः सूरयः पाठकाश्चा- 
चाराढयाः साधवस्तांस्तदसमगतये नौमि सर्वान जिनादीनु ।।२३६५७\ 
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इति श्नीसिद्धांतसारदीपकसहाग्रन्थे भेष्ारक श्नीसकलकीति विरचिते भ्रवर्सापि- 
ण्यत्सपिणी षट्काल प्ररूपको नाम नवसोधिकारः । 


म्र्भः--इन छह कालो के मध्य चतुर्थ कालमे प्रारगणहीदहै शरीर जिनका एेसे सिद्ध पर- 
मेष्ठी हुए है । श्रढाईद्वीपमे जौ ्रारह्‌ दोषो से रहित, सम्पूणं गुणो से सहित, विनाश रहित श्रौ 
देव समूह से पूज्य जिनेन्द्र श्रहुन्त हए है" तथा जगत का हित करने वाले एव चारित्र गुण से विभूषित 
श्राचाये, उपाध्याय प्रौर सर्ग साधु ह्‌ हैः उन सथ जिनेन््रादि-पंचपरमेष्ठियों कोमै श्ननुपम गतिकी 
प्राप्ति के लिए नमस्कार करता ह ।॥३६७॥ 


इस प्रकार भट्रारक सकलकीति विरचित सिद्धातसारदीपक नाम महाम्नन्थमें 
्रवस्पिणो-उत्सपिणी के छह कालो का प्रर्पण॒ करने वाला 


नवमा ्रधिकार समाप्त 


दशमोऽधिकारः 


मद्धलाचरण एवं प्रतिज्ञा सुत्रः-- 
ग्रथ पंचगुरूषु नत्वा धमंसास्राज्यनायकान्‌ । 
महतरस्त्रिजगत्पुञ्यान्‌ प्रवक्ष्ये लवणा्णेवम्‌ ।\ १1 
मर्थ --श्रव त्रैलोक्य पूज्य ग्रौर धमं सामज्य के श्रधिनायक पञ्च परमेष्ठियो को नमस्कार 
करके लवण समूद्रका वणंन करूगा।)१॥ 
श्रन जम्बुद्वीप की परिधि श्मौर प्राकार का प्रमाण कहते है :-- 


योजनानां निलक्षाणि सहस्राण्यपि षोडश । 
टेशते सरप्तावश्शव्यधिके कोजल्ास्त्रयस्तथा ।\२॥ 
धनुषां शतमेकं किला्टाविश्ञतिसयुतम्‌ 1 
त्रयोदशांगुलाम्यर्धागुलं साधिकमजञ्जसा ।\३।। 
इत्येवं संख्यया जम्बरीपस्य परिधिमंता । 
सृक्ष्मः प्राकार एतस्य स्यादष्टयोजनोन्नतः ।\४॥। 
योजनानां द्विषड्व्यासो मूले सध्येऽष्टविस्तृतः । 
चतुभिविस्तृतोऽन्ते च वच्राद्धौ वलयाकृतिः ।\५।। 
्र्थः--( एक लाख योजन प्रमाणा विप्कम्भ व श्रायाम से सहित ) जम्तूद्रीपकी परिधिका 
सृक्ष्म प्रमाण तीन लाख सोलह हजार दो सौ सत्ताईस योजन, तीन कोस, एक सौ ग्रहाईस धनुप ग्रौर 
साढे तेरह्‌ ग्रगुल से कुछ श्रधिक है 1 त्र्थातु ३१६२२७ णो०, ३ कोश १२८ घनुष श्रौर १३२ श्रगलसे 
कु प्रधिक है । इस जम्बृद्ीपको चारोग्नोरसे वेष्टित करने वाला एक वच्रमय वलयाकार कोट है, 
जो श्राठ योजन ऊँचा, मूल मे वारह्‌ योजन, मध्यमे श्राठ योजन श्रौर ऊपर चार योजन प्रमाण 
चौडा है ।२-५॥ 
श्रत प्राकार ऊपर स्थित वेदिका का निरूपण करते है -- 


प्राकारोपरिभगेऽदस्ति पञ्चवेदी च शाश्वता 1 
धनुःपञ्चशतन्यासादिव्या क्रोशदयोच्छिता ।६। 
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प्र्भः--प्राकार के उपरिम भागमे पद्य नामकी वेदी रहै, जो शाश्वत है पांच सौ धनुष चौडी 
है श्रौरदो कोड ऊंची है ।६॥ 


प्रव कोट के चारों दिक्ञाग्नोंमें स्थित द्वारो के नाम, प्रमाख श्रौर उनके ऊपर 
स्थित जिन प्रतिमाश्रों का निरूपण करते है :-- 


शालस्य पूबेदिग्‌भागे दारं विजयसंज्ञकम्‌ । 
दक्षिणो वेजयन्ताख्यं द्वारं भागे च पश्चिमे 11७11 
जयन्तमुत्तरे गोपुरदारमपराजितय्‌ । 
चत्वारिगोपुराणीति नानारत्तमयान्यपि 11 
प्रत्येकं गोपुराणां च योजनाष्टसमुन्नतिः । 

स्वेत्र व्यास श्रायामश्चतुर्योजनप्स्मितः ॥€॥। 
गोपुरद्रारसर्वेषु जिनेन्द्रपरतिमाः पराः । 

सन्ति भामण्डलच्छुत्रत्रय सिहासनाशिताः ।\१०॥ 


गर्भ.--कोट की पुर्व दिना में विजय, दक्षिण मेँ वेजयन्त, परिम मे जयन्त श्नौर उत्तरमें 
ग्रपराजित नामके, नाना प्रकारके रत्नमयचार गोपृरद्वार है । ये प्रत्येक गोपुरद्टार श्राठ योजन ञ्चे, 
चार योजन चौड श्रौर चार योजन लम्बे है, इन समस्त द्वारो पर भामण्डल, तीन छत्र एवं डिहासन 
ग्रादि से युक्त जिनेन्द्र प्रतिमाएं है ।७-१०॥। 
श्रब इन चारो गोपुरद्ारों के श्रधिनायकों का कथन करते है -- 
विजयो वेजयन्तोऽथ जयन्ताख्योऽपरालितः । 
चत्वारो व्यन्तराधीशा एते पत्येकजीविनः ।\११।। 
देवीभिबेहुसन्याद्यैः समुदधा श्रधिनायकाः । 
पर्वादिदिकप्रतोलीनां दिव्यदेह भवन्ति च ।।१२।। 


प्रथः--इन चारो द्वारो के क्रमशः विजय, वैजयन्त, जयन्त ग्रौर श्रपराजित नामके चार 
व्यन्तर देव है । पूर्वादि दिशाश्रो मे स्थित प्रतोलियोकेये चारों श्रधिनायक दिव्य देहं के धारी, एक 
पल्य को श्रायुसे युक्त प्रौर देवो की श्रनेक प्रकार की सेनाग्रो से समृद्ध होते है ।।११-१२॥ 
ग्रब चारीं गोपुरह्ारों के ऊपर स्थित नगरों का वणेन करते है -- 
ग्रमीषां विजयादीनां प्रत्येकं पुरमुत्तमम्‌ । 
सवेत्रायामविष्कम्भं सहखषादशध्रमः ।। १३11 
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योजनंमंणिसोघोच्चप्राकारगोपुराडुतम्‌ । 
हाराणामृध्वे मागं च गत्वा तिष्ठति ज्ञाश्वतम्‌ ।। १४।। 
ते स्वकीये स्वकीयेऽत्र पुरे तस्मिन्‌ मनोहरे । 
स्वदेवीपरिवाराटया वसन्ति व्यस्तसधिपाः 11 १५।। 


म्र्भः--चारो गोपुर हारों के ऊपर ( गगन तल मे ) जाकर इन विजय श्रादि चारों व्यन्तरा- 
धिनायको के च्रस्यन्त रमणीक श्रौर शार्वत नगर है । जिनका प्रायाम श्रौर विस्तार पृथक्‌-पृथक्‌ बारह्‌ 
हजार योजन प्रमाण है । ये नगर मणियो के ऊचे उच महलो, प्राकरारो ग्रौर गोपुरो प्रादि से सयुक्त 
दै! व्यन्तरदेवौके स्वामी ये विजयश्रादि देव श्रपने प्रपने मनोहर नगरोमे भ्रपनी भ्रपनी परिवार 
देवियो के साथ निवास करते है ।१३-१५। 


ग्रब चारोंद्वारोंका पारस्परिक ्रन्तरभ्रौर प्राकार के बाह्याभ्यन्तर भागमे 
स्थित वनो श्रादि का निरूपण करते है :-- 


प्राकारपरिघेयच्चचतुर्थाशं तदेव हि 1 
दरारव्यासोनितं तेषां हाराणामन्तरं भवेत्‌ ।१६॥ 


प्राकाराभ्यन्तरे भागे कोशहयसुविस्तरम्‌ । 
नानापादपसंकोरणं वनमस्ति मनोहरम्‌ \\१७11 


वेदिका स्याद्नस्यान्ते गोपुरादिविभरूषिता । 
कोशहयोचतादिग्या क्रोशतुर्याशविस्त्रता ॥\१८1 


इत्यादिवणनोपेतः प्राकारोऽस्ति पथक्‌ पृथक्‌ । 
श्रसंख्यद्रीपवार्धौनां पयस्ते वलयाङतिः ।१६९।) 


मर्थ -हारकेव्याससे हीन कोटकी परिधिकेचतुर्थाजकाजो प्रमाण प्राप्न होतार, व्ही 
उनद्ारोके भ्रन्तर का प्रमाण है । भ्रर्थात्‌ कोट ( जम्बष्टीप ) कौ परिधि काप्रमाण ३१६२२०८ योजन 
है, श्रीरचारोद्वारोकाव्यास १९ योजनै. इमे परिधिके प्रमाणमेसे घटा देने पर (३१६२२०८ 
१६) ३१६९२१२ योजन श्रवशेप रहते है । मुख्य द्वार चार है, श्रत. ग्रवदेष को चार से भाजित करने 
पर (३१५२) ७६०५२ योजनप्राप्त हुये । ग्रही एकद्वारसे दसरेद्टारके प्रस्तर का प्रमाण है।१६॥ 


प्राकारके भीतरकीम्रोर ( पृथ्वी के ऊपर) दो कोश विस्तार वाला तथा प्रनेक प्रकारके 
वक्षो से व्याप्त मदामनोहर वनै! उस वनकेश्रन्तमे गोपुर श्रादिदह्ासेसे विभुषित वेदिकादै,जौ 
दोकोग ऊँची श्रौर एक कोश्का चलुर्थाड प्र्थात्‌ पाव (र) कोश विस्तार वाली है ।॥१७-१०॥ 
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चूड के प्राकार को धारण करने वाले ्रसंस्यात दीप समुद्रो के ग्न्त मे उपुंक्त वणन से युक्त पृथक्‌ 
पृथक्‌ प्राकार-कोट हे ।1१९॥ 


ग्रब लवण समुद्र की श्रवस्थिति श्रौर उसके स्वामी कहते हैँ :-- 
ततप्राकारान्तमाश्ित्य वलयाकारमरन्महान्‌ । 
द्विलक्षयोजनग्यासो नित्योऽस्ति लवरणारंवः 11२०।। 
सत्स्वामिसुस्थिताभिख्यौ देवौ दिव्याङ्गधारिणौ । 
लवशणाख्यसमुद्रस्य तिष्ठतः परिरक्षको १२११1 
ग्र्भः-उस जम्बृद्रीपके कोटके श्रन्तिमिभागका प्रश्रय कर ग्र्थातु कोटसे लगा हुभ्रा, चूडी 
के प्राकारको धारण करनेवाला, दो लाख योजन व्यास से युक्त शाङ्वतश्रौर महान्‌ लवण समुद्र 
है । इस लवण समद्र के दिव्य श्रद्ध को धारण करने वाले सस्स्वामि प्रौर सुस्थितनामकेदोपरि- 
रक्षक देव वरहा रहते है ।॥२०-२१॥ 


प्रब लवण समूद्र के श्रभ्यन्तरवर्ती पातालों के नाम, उनका श्रवस्थान श्रौर संख्या 

का वर्णेन करते है :-- 
समुद्राभ्यस्तरे पंचनवति प्रमितान्यपि । 
योजनानां सहस्राणि चतुरक्ष विहाय च ।२२॥। 
स्थुः पातालानि चत्वारि सहार्ति शाश्वतान्यलम्‌ । 
पूवेस्यां दिक्ञि पातालं पश्चिमे वडवामुखम्‌ ।२३॥।। 
मवेहृलिणदिग्भागे कदम्बकसमाुयः । 
उत्तराख्ये दि्ाभागे नास्नास्ति युगकेशरी ।२४॥ 
श्रमीषामस्तरेऽत्रैव विदिक्षु मध्यमान्यपि । 
चत्वारि श्रेणिरूपेण पातालानि भवन्ति च ।।२५।। 
एतेषामष्टपातालानामन्तरेषु चाष्टसु । 
पातालानि जघन्यानि पञ्चविज्ञाधिकं शतस ।\२६।। 
प्रत्येकं तानि सर्वाणि पातालानि भवन्ति च। 
श्रष्टाधिकसहस्राणि पिण्डितानि जिनागमे ।२७\। 


भ्र्भः-लवण समुद्र के श्रभ्यन्तर भाग में ९५ हजार योजन छोड कर प्र्थात्‌ तट से ६५००० 
योजन पानी कै भीतर जाकर चारो दिलाग्नौं मे चार महा पाताल है, जो रादवत है । पुवे दिशा स्थित 
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वडवानल का नाम पाताल, दक्षिण दिज्ञ स्थित का नाम बडवामुख, पदिचम दिशा स्थित का कदम्बक 
ग्रौर उत्तर दिशा स्थित पाताल का नाम युगकरेशरी है।।२२-२४।॥ इन चारो पातालो कै अ्रन्तरालमे 
चारो विदिशाग्रो गतश्रणी रूप से स्थित चार मध्यम पातालदहै, भ्रौर इन चार दिशा सम्बन्धी तथा 
चार विदिशा सम्बन्धी ्राठ पातालोके प्राठः श्रन्तराल हैः जिनमे १२५-१२५ जघन्य पाताल है। 
जिनागम मे इन समस्त पातालो का योग (१२५८८ १०००-४ + ४) = १००८ श्र्थात्‌ एक हजार 
श्राठ कहा गया ह ॥२५-२७) 


ग्रब तीनों प्रकार क पातालों का श्रवगाहु श्रादि कहते है -- 


ज्येष्ठानामवगाहोऽस्तिलक्षंकयोजनप्रमः । 
सध्यभागे सहान्खासो लक्षयोजनसानकः ।।२८।। 


पातालानामधोभागे सहस्रदशसम्मितः । 
योजनानां लघुग्यासो सुखेऽधोभागसल्लिमः ॥२६।। 


चतुर्णा मध्यमानां च सहस्राणि दशेबहि । 
श्रव गाहोऽवगाहेन समोऽस्ति मध्यविस्तरः ।\३०।। 


योजनानां सहसरं कोऽधस्तले विस्तरो मतः । 
पातालानां मुखे व्यासः सहस्रयोजनप्रमः ।।२१। 


श्रवगाहौ जघन्यानां योजनानां सहस्रकम्‌ । 
सध्यभागे च विष्कम्भोऽवमाहिन समानकः ।।३२॥ 


कतेकयोजनव्यासः पातालानामघस्तले । 
योजनानां शतकं स्याद्िस्तारस्तस्मुखे क्रमात्‌ ।।३२। 


ग्रथं --चारो दिकल्ाश्रो मे स्थित गहा पातालो का श्रवगाहु एक लाख योजन, सध्यमागका 
व्यास एक लाख योजन, पातालो के भ्रधोभागका न्यास दल हजार योजन श्रौर मुख व्यासभी दक 
हजार योजन प्रमाण है 11२८-२६॥ चारो मध्यम पातालो का म्रवगाह्‌ दश हजार योजन, मध्य त्यास 
दश हजार योजन, मख न्यास एक हजार योजन श्रौर ्रघोभाग का व्यास भी एक हजार योजन प्रमाण 
है ।३०-३१॥ एक हजार प्रमाण जघन्य पात्तालो का पृथक्‌ पृथक्‌ श्रवगाह एक हजार योजन, मध्य 
व्यास एक हजार योजन तथा मुख श्रौर ग्रघोभाग का व्यास सौ-सौ योजन प्रमाण ह ।॥३२-३३॥ 


[उसका चित्रण ग्रगले पृष्ठ पर देखिये । ] 
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इसका चित्रण निम्न प्रकार है - 





ग्रब पातालों के श्रभ्यन्तरवर्ती जल श्नौर वायु कं प्रबतेन का क्रम तथा जलमें 
होने वाली हानि बृद्धि का कारण कहते है :-- 
पातालानां समस्तानामवगाहे निरूपिताः । 
पथक्‌ त्रयस्त्रयो भागाः समाना श्रागमे जिनः ।\३४।। 
ग्रधोभागेषु सर्वेषां कवलं वातसञ्चयः । 
मध्यत्रतोयभागे स्तो जलवातौ स्वभावतः ।२३५।। 
ऊध्वस्थत्‌तीयांशेषु तिष्ठन्ति जलराशयः । 
वीचीनां बृद्धिह्वासौ स्तो बाताधीनो न संशयः ।\३६॥ 
यदाधस्तान्‌ महान्‌ वायुरूभ्वे मायाति तेन च । | 
वीचीनां हि तदा बृद्धिजंघन्यमध्यमोत्तमा ।३७।। 0 
यदा पातालमध्येषु प्रवेशं कुरुते मरत्‌ । 
हामिस्तदेव वीचीनां सवत्र लवणाम्बुधो ।२३८।। 





भर्णः-भ्रागम मे जिनेन्द्र भगवानके द्वारा उन समस्त पातालोका जो पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रवगाह 
निरूपण किया गया है, उसके समान रूपसे तीन तोन भाग करने पर उत्कृष्ट, मध्यम ्रौर जघन्य तीनों 
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पातालोके रधो भागोमेस्वभावसे ही माच्रवायुहै। मघ्यके तृतीय भागोमे जल श्रीर वायुदहै, 
तथा ऊपर कै तृतोय भागोमे मात्र जल है। जलल कट्लोलो की वृद्धिगश्रौर हानि मे मात वायुही 
कारण है, इसमे किञ्चित्‌ भी सशय नही है ।1२३४-३६।। जव श्रधस्तन भाग मे स्थित्त वायु उपरकी 
प्रोर श्रातो है, तब उस्र वायु से जल कल्लोलो मे क्रम जघन्थ, मध्यम श्रौर उक्ष बृद्धि होती है, 
किन्तु जव वह वायु पाताल के श्रभ्यन्तर भागम प्रवेश करती है, तव जल कल्लोल मे सर्वत्र क्रमश. 
हानि होती जाती है ॥३७-३८॥ 


उल्ृषट पाताल के त्रिभाग का प्रमाण एव उनमे स्थित वायु श्रादि का चित्रण निम्न प्रकार 
है । भ्रत्य पातालो कामी इसौ प्रकार जानना 1 केव्रल प्रमाण मे ग्रन्तर होगा, श्नन्य नही :-- 





भ्रव श्रमावस्या एवं पूणिमा को हानि वृद्धि रूप होने वाले जल के भुव्यास श्रादि 
क प्रमाण कहते है :-- 


चीचेर्व्यासो ह्यमाचस्यायां द्िलक्षप्रमाणकः । 
योजनानां महीभगे शिखरे विस्तरस्तथा ॥\३६।। 


साधंत्रिश्लतयुक्तेकोनसप्ततिसहसरकाः । 
एकादशसहसराण्युत्सेधो जघन्य एव च !\४०।। 
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योजनानां बर्पास्चिरदधिकथिशतानि च । 
योजनस्य त्॒तीर्यांजल् इति संखूपादिनं प्रति ।।४१।। 


वीचेच द्धिः परिज्ञेया यावत्‌ पक्षान्तिमं दिनम्‌ । 
पुण॑मास्यां महावीचेहिलक्षयोजनप्रसः ।\४२।) 


विस्तारो भूतले मूदुरध्नि सहस्रदरसस्मितः । 
उत्तेधो योजनानां च सहसरषोडशप्रमः ।\४२।। 


पर्भः--श्रमावस्या को समभूमिसे जल की ऊंचाई ११००० योजन रहती है यह्‌ लवएा समुद्र 
के जल का जघन्य उत्सेध है । इस दिन प्र्थात्‌ ११००० ऊँचा वाले जल का भूव्यास दो लाख योजन 
प्रौर मुख व्यास प्र्थान्‌ शिखर पर जल की चौडाई का प्रमाण ६६३५० योजन है ।।३९-४०॥ 


नोट :-च्रिलोकसार गा० ६०० की टीकामे मुख व्यास का प्रमाण ६९६२३७५ योजन कहा है । 
मुख व्यास ६९३७५ योजन कंसे श्रा ? इसे चरैराशिकसे सिद्धभी ज्रियागयाहै। 


शुक्ल पक्ष मे प्रतिदिन ३३३ योजन की वृद्धि जलर्लहरोमेहोतीदहै, इस प्रकार शुक्ल पक्ष 
के श्रन्त मे पुणंमासी को लवणा समुद्र के जलरारि की उंवाई १६००० योजन हौ जाती है 1 उस दिन 
भूमितल पर जल का विस्तार दो लाख योजन श्रौररङिखिर पर जल का व्यास प्रर्थात्‌ चौडाई १०००० 
योजन रहती है ।\४१-४२। 


विशेषः- लवण समुद्र काजल मूरजाकार है] भ्र्थात्‌ समृद्रके मध्यमे जल हमेशा समभूमि 
से ११००० योजन उपर तक राशिके समान स्थित रहता है 1 पातालोके मध्यम त्रिभागोमे नीचे 
पवन प्रौर ऊपर जल है । शुक्ल पश्च मे प्रत्येक दिन जल के स्थान पर पवन हौता जाता है, इससे जल 
केल्लोलो में प्रतिदिन ३३३२ योजन की वृद्धि होती है, इस प्रकार बते हए पूणेमासो को जल राशि 
की वृद्धि (३३३१ >८ १५) = ५००० योजन हो जाती है । प्र्थात्‌ जल राशि की ऊंचाई ११००० योजन 
तोथो हो, ५००० योजन की वृद्धि हो गई, भ्रतः पूणमासी कः जल राशि की ऊंचाई ( ११००० 
५००० } = १६००० योजन प्राप्त होती है । कृष्ण पक्त में प्रतिदिन पवन के स्थान पर जल होता 
जाताहे, ग्रत जलराशिमे प्रतिदिन ३३३२ योजन की हानि होते हये अ्रमावस्या को जलराक्िकी 
ऊचाई (१६०००--५००० = ) ११००० योजन प्रमाण रह जानीदहै। 


, श्रब तीनों प्रकार के पातालों के पारस्परिक श्रन्तर का प्रमाण दशति है :-- 


नचवलक्षाः सहुश्ाण्यश्टचत्वा{ररदेव च । 
षटश्ञतानि अग्रज्लीतिः किलेति योजनसंख्यया 11४४।। 
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मध्यमा परिधिः प्रोक्तो मध्यसुच्या महाम्बुघेः । 

चतुथं भागएवास्थाः परिघेयंः पथक्‌ कुतः ।।४५।। 

दिक्‌ पात्तालसुखन्यासहीनः सोऽत्रान्तरं भवेत्‌ । 

चतुर ज्येष्टपातालानां पृथग्‌ भूतमञ्जसा ।\४६।। 

दौ लक्नो च सहस्राणि सप्रविक्लतिरेव हि । 

शतकं सप्ततिर्योजनानां कोशास्त्रयः स्पुटम्‌ ।\४७।। 

इत्येवं संख्यया तेषां ज्येष्टानामन्तरं मतम्‌ । 

तस्यार्धं मध्यमानां स्यान्मुखब्यासोनमन्तरम्‌ ।\४८।। 

योजनानां च लक्षेकं सहस्राणि त्रयोदश । 

पं चाशीतिस्तथा सा्धक्रोज्इत्यङ्क संख्यया ।)४&।। 

मध्यमानां चतुर्णा पातालानामन्तरं पथक्‌ । 

विभक्तमन्तरं चोनं मुखव्यासेस्तदेव हि ।।५०।। 

पातालक्षुल्लकानां पञ्चविशाग्रश्ञतात्मनाम्‌ । 

भ्रन्तरेरन्तरं प्रोक्त षड्विशाग्रशषतप्रमेः \॥५१।। 

योजनानां शतान्येव सप्राष्टानवत्िस्तथा । 

योजनेकस्य भागानां षड्विशाग्रशतात्मनाम्‌ ।\५२।। 

सप्तत्रशतप्रमा मागा इत्यङ्कसंख्ययान्तरम्‌ । 

मतं क्षुल्लकपातालानां सर्वेषां निनागमे ।।५३॥। 

ग्र्भ -लवण समुद्र की मध्यम सूची व्यास की मध्यम सूक्ष्म परिधिका प्रमाण ९४८६९८३ योजन 

प्रमाण है। इस मध्यम परिधि के चतुथं भाग (**४& 3 = २३७१७१०३ यो०) मेसे उष्कृष्ट पाताल के मुख 
व्यास का प्रमाण (१० हजार यो०) घटा देने पर दिशा सम्बन्धी उत्कृष्ट पातालो का पृथक्‌ पृथक्‌ श्रन्तरं 
( २३७१७०३- १०००० २२७१७०३ यो० } प्राप्त होता दै । भर्थात्‌ पुवं दिशागत उक्कृष्ट पाताल के 
मृख से दक्षिण दिशा गत उक्ष पाताल के मुख पथन्त २२७१७०८ योजन का अन्तर है । इसी प्रकार 
दक्षिण से परिचम, पर््विम से उत्तर ओ्रौर उत्तरसेे पूवं मे जानना। इन उक्छृष्ट पातालोके ग्रन्तर 
प्रमाण मेसे मध्यम पातालके मुख व्यास (१०००) को कम करके श्राधा करने पर [ (२२७१७०६ 
१०००} -२== ] ११३०८१५ यो० श्रौर उेढ कोश ( ३) प्राप्त होते है, यही चारो विदिशाश्रौ गत चार 
मध्यम पातालोका चारो दिक्षा गत ज्येष्ठ पातालो से पृथक्‌ पुथक्‌ श्रन्तर का प्रमाण है । भर्थात्‌ पूवं 
दिशागत ज्येष्ठ पाताल ग्रौर भ्राग्नेय दिगा गत मध्यम पातानके मुखो मे ११३०८१५ योजन प्रर १३ 
कोश का प्रन्तर है! इसी प्रकार ग्रन्यतर जानना । दिनागत मरौर विदि्लागत पातालो के मध्यमे १०० 


दश्मोऽधिकारः ॥ ३२६ 


योजन मुख व्यास वाले १२५ जघन्य पाताल है, इन सजका मुख व्यास ( १२५०८ १०० = } १२५०० 
यो° होता है । ज्येष्ठ प्रौर मध्यम पाताल के ्रन्तर प्रमाण ११२३०८५ यो० १९ कोशमेंसे मुख ग्यास 
घटा कर ग्रवशेष को १२६ ( क्योकि श्राजु बाजू के दिशागत भ्रौर विदिशागत पातालों सहित १२७ 
पाताल दै, श्रत १२७ पातालो के १२६ भ्रन्तरालहोतेहै।) से भाजित करने पर समस्त क्षुल्लक 
पातालों के बीच काअतराल जिनागम में (११३०८१५ यो° १३ कोश--१२१५०० यो० = १००५८१५ यो० 
१२ कोश-- १२६) = ७९८ + ब + वर्हयोजन कहा गयाहै १३ कोशमे १२६ काभागदेने परं 
३०८ ११६ >८& = ) ह योजन प्राप्त होते है ।।४४-५३। 

ग्रब लवबणोदक समुद्र के प्रतिपालक नागकुमार श्रादि देवों के विसानों कौ संख्या 
को तीन स्थानों के श्राश्रय से कहते हैं -- 


बेलन्धराधिपा नागा नागेवेलन्धरः सममू । 
वसन्ति पवेताग्रस्थनगरेषु मुदाम्बुधौ ॥५४।। 
नागा द्यधिक चत्वाररिशत्सहस्तप्रमाः सदा । 
श्रब्ध्यभ्यन्तरजां बेलां धारयन्ति नियोगतः ।५५॥। 
ासप्ततिसहस्राश्च बाह्यवेलां जलोजिताम्‌ । 
धारयस्त्यम्बुधो नागा जलक्रीडापरायणाः ।\५६।। 
श्र्ट्णवशतिसंख्यातसहलनागनिजराः । 

महदग्रोदक नित्यं धारयन्ति यथायथम्‌ ।\५७।। 


मर्भः--वेलन्धर नागकुमारों के स्वामी ्रपने वेलन्धर नागकरूमारों के साथ पवंतोके प्रप्रभाग 
पर स्थित नगो मेँ भ्रति प्रसन्नता पूवेक निवास करते है। लवणसमुद्र के श्रभ्यन्तर भाग ( जम्बूद्रीप 
कौ ग्रोर प्रविष्टहोने वाली वेला } की श्रपने नियोग से व्यालोसं हजार नागकूमार देव रक्षा करते है। 
समृद्रके बाह्यभाग ( घातको खण्डद्रौपकीग्रोरकोवेला) को अजलक्रीडामें परायण बहत्तर हजार 
नागकुमार देव धारण ( रक्षा) करतेहै, श्रौर जल के महान्‌ श्रग्रभाग को भ्र्थात्‌ सोलह हजार ऊंची 
जल राशि को निरन्तर श्रदुर्स हजार नागक्रुमारदेव धारण करते है । प्र्थात्‌ रक्षा करते है ।५४-५७॥ 


नोट :-तिलोय पण्णात्ति, चरिलोकसार ग्रौर लोक विभागमे लवण समृद्रके बाह्याभ्यन्तर 
भागमेंश्रौररिलर पर जलसे ऊपर प्राकराज्ञ तलमें नागक्घमार देवों के ४२०००, ७२००० श्रीर 
` २८००० नगरों या विमानो का प्रमाणा कहा है, देवों का नही । 


भ्रव लवणसमुद्र की वेदियों के श्रागे दिशाश्रौं श्रादि में स्थित बत्तीस पर्वतोंकं 
नास, प्रमाण एवं उनके श्राकार भ्रादि का निरूपण करते हं :-- 


३३० ] सिद्धान्तसार दोपक 


श्रस्याम्बुघेर्च बाह्यास्यन्तरवेदिकयोहंयोः । 
योजनानि हिचत्वर्परक्षत्सहुसप्रसणण्यपि \५८।। 
तटसु्सृज्य सन्त्येते चतुर्दिक्ष्वष्टपर्वताः । 

कोस्तमः कौस्तभासोऽन्य एतौ पूवदिशि स्थितौ ।५६॥। 
दक्षिणो स्त इमौ शंलौ छय.दकाल्योदकप्रभौ । 

प्रदर शंखमहाशंखौ दिग्भागे पश्चिमे स्थितो ।।६०।। 
गदाद्विगदवासाक्षो भवन्तश्चोत्तरेऽम्बुधो 1 

इत्यमी पवता श्र्टौ सह्रयोजनोन्नताः 11६१॥। 
सहस्रयोजनामूध्नि विस्तीर्णाः ज्ञाश्वताः श्युभाः । 
कलशाधंससा इवेतावनवेद्यादिभूषिताः ।६२।। 
तावन्ति योजनान्धब्धेमुक्त्वा वेद्यो इयोस्तरम्‌ । 
चतुविदिक्षु सन्त्यन्ये गेला श्रश्टो मनोहराः ।६३।। 
तथा तेषां महाद्रीणामष्टस्वन्तररिक्षु च । 

भवन्ति वनवेद्यादेयुं ताः षोडरपवंताः ।६४।। 
मिरयो सिलिता एते निखिलाः कोस्तभादयः 1 
द्ात्रिशञत्संख्यका ज्ञेया लवणाब्धौ मनोहराः ।६५।। 


गर्भ -लवण समृद्र को बाह्याभ्यन्तर दोनो वेदियो के तटो से व्यालीस हजार ( ४२०००) 
योजन भ्रागे समुद्रमे जाकरं भ्र्थात्‌ तटको छोडकर पूर्वादधिचारो दिशाग्नोमे श्राठ पवत दहै, इनमे 
पर्वं दिशा मे स्थित पवतो के नाम कौस्तुभ ग्रौर कौस्तुभास्र है। दक्षिण दिशा मे उदक एव उदकप्रभ, 
परिचममेशख ग्रौर महाशख तथा उत्तर दिशामे गद एवे गदवासनामके पवंतहै) येश्राठो पव॑त 
एक हजार योजन ऊँचे, शिखर पर एक हजार योजन चौड, शारवत, ब्रत्यन्त मनोहर, श्रधेकलद के 
प्राकार सदृश, स्वेत वणं को धारण करने वाले ्रौर वन एव वेदियो प्रादि से विभूषित है ।५८-६२॥ 


दोनो वेदियो के तटो से समुद्र को व्यालीस हजार (४२००० } यौजन छोडकर चारो विदि- 
शानो मे त्यन्त मनोहर श्राठ श्नन्य पवेत है, तथा इन दिगा-विदिशा सम्वन्धी भ्राठ युगल पर्वती के 
ग्राठ ग्रन्तरालो मे वन वेदी श्रादिसे युक्त सोलह पवत दै। इन कस्म घ्रादि समस्त पर्वतोकायोग 
करने पर लवणा समुद्रमे मनकोहरण करने वाले वत्तीस पवत जानना चाहिपे ।६३-६५॥ 


नोट :-चिलोकसार श्रादि ग्रन्थो मे इन वत्तीसर पवतो का श्रवस्थान दिनाश्रो-विदिशाश्रो गत 
पातालो के दोनो पाञ्च भागोमे कदा गवादे) 


दशमोऽधिकारः | ३३१ 


उन पर्व॑तो के ऊपर स्थित दीपो को श्रौर पवतो के स्वामियों को कहते हैँ :-- 
` एषासुपरि सवेषां द्वीपाः स्थुः प्रवरा युताः । 
नाना प्राप्तादसट्रेदीप्रो्यानगोपुरादिभिः ।\६६।। 
तेषु दीपस्थसोपेषु वसन्ति व्यन्तरासराः । 
तुङ्क ष॒ स्वस्वशेलेन समभनामान अजितः ।६७॥ 
श्र्भः--इन सम्पूणं पवेतों के ऊपर द्वीप है, जो श्रनेक कमरों वलि प्रासादो से उत्तमं वेदियों, 
उदानो श्रौर गोपुरों श्रादि से संयुक्त है । उन द्वीप स्थित ऊचे ञचे प्रासादो में प्रपने भ्रपने पवैतोकेनाम 
सहश नाम वाले व्यन्तर देव रहते है ।1६६-६७।। 


प्रन वायव्य दिका में स्थित गोतम द्वीप, उसके ऊपर स्थित प्रासाद श्रौर उसके 
रक्षक देव का सविस्तार वणन करते हैँ :- 


श्रव्धेस्तीराद्‌ द्विषट्संख्य सहुल्रयोजनान्यपि । 

श लोऽस्ति वायुदिक्कोएठो गोतमाख्योऽतिसुन्दरः ।।६८।। 

तत्ससोदयविस्तीर्णो वनवेद्या्यलकृतः । 

विचित्रतेणेनोपेतः ज्ाह्वतः सुरसंकूुलः ।१६९।। 

तस्योपरिमहाच्‌ दीपो गोतमार्योऽतिभास्वरः । 

स्वणेवेदी स्फुर द्रलनप्रासादवनगोपुरंः ॥७०॥। 

तस्या्रे भवनं तुङ्ग साधदिषष्टियोजनेंः । 

तदधविस्त रायामं कोशद्रयावगाहमाक्‌ ।।७१।। 

नानारत्नमयं स्याच्च दररेणाऽलंकृतं महत्‌ । 

प्रष्टयोजनतुङ्ग न चतु्र्यासयुतेन च ।।७२॥। 

गोतमाख्योऽभरस्तत्र वसेत्‌ पल्यंकजो वितः । 

दशचापोच्च दिव्याद्धः स्वदेवीसुरभुषितः ।।७३।। 

मर्भः--लवण समद्र से १२००० योजन दुर जाकर वायव्य दिलामें स्थित गोतमनामका 

प्रति सुन्दर पवेत है, जो १२००० योजन ऊंचा, १२००० योजन चौडा, वन वेदियों से श्रलकृत, नाना 
प्रकार को रचना युक्त, शाइवत ग्रौर श्रनैक देव गोसे युक्त है ।६९८-६६। उस पर्वतके ऊपर 
गोतम नाम का एक्‌ महान द्वीप है, जो स्वणं मय वेदो, तेजोमय रत्नो कै प्रास्तादों, वनो एवं गोपुरद्रासें 
से देदीप्यमान है 11७०॥ चस द्वीप के (ऊपर) श्रागे साढे वासठ योजन ऊचा, सवा इकतीस ( ३१९ ) 
योजन लम्बाग्रौरदो कोशकी प्रवगाह्‌ (नीव) से युक्त भवनदहै। जो वित्रिध प्रकारके रत्नमय, 


३२२ | सिद्धान्तसार दीपकः 


ग्राठ योजन ऊंचे ग्रौर चार योजन चौडेदारो से ग्रलक्ृत है ।॥७१-७२।। उस भवन मे एक पल्यकी 
प्रायसे युक्त प्रौर दश धनुष ऊचे दिव्यशरीरको धारण करने वाला गोत्तमनाम का देव श्रपुने 
परिवार देव देवियो के साथ निवास करता है ।।७२॥ 


श्र लवर समुद्र के श्रभ्यन्तर तट सम्बन्धी २४ श्रन्तर द्वीपो का सविस्तार 
वर्णन करते है :-- 


भ्रव्धेवंदीतटाद्‌गत्वा शतपञ्चप्रसाणि च । 
योजनानि चतुदिक्षु सन्ति दीपाहचतुःप्रमाः ।\७४।) 
शतयोजनविस्तीर्णाः कुभोगमभुनरान्विताः । 
पुनस्त्यक्त्वाम्बुधेस्तीरं तावन्ति योजनानि च ।७५।) 
चतुविदिक्ष चत्वारः स्युरीपा विस्तृताः स्फुटम्‌ । 
योजनैः पञ्चपञ्चाशत्प्रमः कुनेयुगाधिताः ।७६।) 
योजनानि विहायाम्धैः साधं पंचशतानि च । 
दिग्विदिरसध्यभागाष्टान्तरदिक्षुक्षयातिगाः ।\७७।। 
पञ्चाशद्योजनव्यासा द्वीपा श्रष्टौ भवन्ति वं । 
पाह्वयोश्च हयोरन्धौ हिमबहि जयाधयोः ।१७८।) 
रूप्याचलक्ञिखयंद्रयोः प्रत्येकं योजनान्यपि । 
षट्‌ शतानि चिमुच्यस्तो हो दो द्वीपौ पथक्‌ पृथक्‌ ।\७६९॥ 
कुलाद्रिरयरूप्याद्रि्यान्तमस्तकाश्चिताः । 
भवेयुमेलिता भ्रष्टौ ह्ीपाः स्वे सुविस्तराः ।८०॥। 
योजनः पचविशच्या कूत्सिताभोगमुयुताः । 
समस्ताः पिण्डिता एते चतुधिशति सम्मिता: ।\८१।। 
तोोदयावगाहस्य संयोगेन समोन्नताः 1 ` 
सवें द्वीपा जलाटूध्वं योजनेकोच्छता मताः ॥\८२। 
र्थ -लवर समृद्रकी वैदी के तट से ५०० योजन आगे जाकर चारो दिशाग्रोमेसौसी 
योजन चौड रौर कुभोगभूमिज मनुष्यो से सकुलित चारद्वीपहै। पून समुद्र तीरसे ५०० योजन 


प्रागे जाकर चारो विदिश्ाश्नो मे ५५ योजन चिस्तार वाले श्नौर कुभोगभूमिज मनुष्य युगलो भरे 
हये चार द्वीप है ।७४-७६।। समुद्र तट को ५५० योजन छोड कर दिशाश्रो प्रौर विदिशाश्रोके मध्य 
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प्राह विदिशाभ्रों में कभोनाश न होने वलेभ्रौर ५० योजन विस्तार वाले प्राठद्वीपहै। समुद्रके 
दोनो पां भागो मे हिमवत्‌ कुलाचल, ( भरतक्षे्र सम्बन्धी ) विजयाधं पवेत, शिखरी कुलाचल श्रौर्‌ 
( एेरावत क्षेत्र सम्बन्धी ) विजयां पवत, इन प्रत्येको को छह सौ-छंह सौ योजन छोड़ कर दोनो 
कुलाचल श्रौर दोनो विजयार्धो के ्रन्तिमि भागोकाश्राश्रय कर पृथक्‌ पृथक्‌ दोदोद्धीपहै। येसंब 
एकत्रित कर देने पर श्राटद्रीपहौतेहै। येभ्राठो द्वीप पच्चीस पच्चीस योजन विस्तार वाले म्रौर 
कुभोगभूमिज जीवों से संकुलित है । इन समस्त द्वीपो का योग २४ होता है ।।७४-८१॥ समभुमिसे 
नीचे जल की गहराई श्रौर समभूमिसे जल की ऊचाई इन दोनोंकायोग कर देने पर जल कै श्रवगाह्‌ 
का प्रमाणा प्राप्त होता है भ्र्थात्‌ (वेदी सहित) सवे दहीप जल से एक-एक योजन ऊचे है ।*२॥ 
नोट लवण समृद्रके (२४२४ ) = ४्पद्वीपोका चित्रण रलोक १०२ मेँ दिया गयाहै। 
ग्र कुभोगमूमिज मनुष्यों को श्राकरति, श्राय, वणे, ्राहार श्रौर उनके रहने कं 

स्थान श्रादि का वणेन करते है :- 

एकोरकाः सशद्खालांगुलिनोऽथाप्यमाषिणः । 

पूर्वादिषु चतुदिक्षु वसन्त्येते कमान्नराः ॥\८३।। 

शशकर्रणः कुम्याश्च सन्ति शष्कुलि केकाः । 

कणेप्रावररणा लम्बकर्णाश्चतुविदिक्षु वं 1 २४।) 

सिहाश्वसहिषोल्‌क-व्याघ्र-मुकरगोमुखाः 

कपिवक्त्रा वसन्त्य्टास्तरदिक्षु कुमानुषाः ।\८५।। 

मत्स्यकालमुखा मेघविद्युदुवक्त्रा वसन्ति च । 

हिमाद्र विजयाद्ध स्य पूवेपशचिमसागयोः ।\८६।। 

गजदपेणमेषाश्व वदनाः कुत्सिता नराः । 

स्थ रूपाद्रिशिखयंद्रचोरुमयोः पाश्वेयोः क्रमात्‌ ।15७।। 

एषु दीपेषु सर्वेषु प्राप्य जन्म सुगभेतः । 

दिनेरेकोन पञ्चाशत्प्रमेलंब्ध्वा सुयौवनम्‌ 115८, 

स्श्रीमत्ययुरसरूपेण रोगक्लेशादिर्वाजिता । 

पल्येकजो विनः पंचवर्णाः क्रोशोच्नता नराः । > ६।। 

नानाकायसुखाकारा सञ्जन्ति नीचपुण्यतः । 

नोचाचु मोगानु सदा तत्रत्याः कुभोगघरासु च ।९०।। 
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एकोरुका गुहायां च वसन्ति कान्तया समम्‌ । 
मधुरं मृण्मयाहारमाहरन्ति सुखावहम्‌ ।\६१। 


स्वससस्त्रीयुताः शेषावृक्षसुलाधिवासिनः । 
भुञ्जन्ति तुप्तये सरवे पत्रपुष्पफलानि च ।\९२॥ 


प्रायुषोऽन्तेऽप्यसून्‌ मुक्त्वा विश्वे मन्दकषायिणः । 
ज्योतिर्भावनभोमानां ते जायन्ते सुवेश्मसु ।।९३।। 


तेषु ये प्राप्तसम्यक्त्वाः काललब्ध्या ब्रजन्ति ते) 
सौधर्मेरानकल्पो च नान्यन्न दृष््टिपुण्यत्तः 1\& ४1} 


प्रथं -लवर समूद्रकी पूर्वादि चारो दिणाग्रोकेद्रीपोमे क्रमसे एकोरुक, सश्द्ध प्र्थात्‌ 
बैषाशिक्र, लागुलिक श्रौर प्रभाषकये चार प्रकार के मनुष्य रहते है ।८३।) चारो विदिशाभ्रोकेचार 
द्वीपोमेक्रमसे शशकर्ण, शष्कुलिकणं, कणंभ्रावरण श्रौर लम्बकर्णं ये चार प्रकारके कुमानुष रहते 
है ८४! श्राठ ्रन्तरालो की भ्राठ दिशाप्रोमे स्थित दीपो मे क्रम से सिह्‌ः भ्रव, भसा, उल्लू, व्याघ्र, 
सूकर, गाय श्रौर बन्दर सहश मुख वाले कुमानुप रहते है ।।८५। हिमवान्‌ पवत श्रौर विजयाधे पवत 
के पूवे पर्चिम भागमे मदछछलीमुख, कालमुख, मेषमुख शओ्रौर विच तुमुख वाले कुमनुष्य रहते है भ्र्थात्‌ 
पूर्वं मे मद्धलीमुख, प्म मे कालमुख, पूर्वं मे मेघमृख श्रौर पर्चिम मे विच्‌ तुमुख वाले मनुष्य रहते 
है 11८६॥ विजयां ग्रौर शिखरी पवेत के दोनो पादवं भागो मे क्रमश गज, दपण, मेष गनौर प्रद्वमुख 
पर्थात्‌ पूवे मे गजमख, पदिचिम मे दपेणमुख, पूवे मे मेपमुख ग्रौर परिचम मे ग्ररवमुखं वलि कुमनुष्य 
निवास करते हँ ।।८७।। इन समस्त द्वीपोमेस्त्री पुरुष दोनो करा युगल रूपसे गभे जन्महोतादहै,ये 
रोग श्रौर क्लेश श्रादिसे रहित होते है तथा ४६ दिनोमे पूणं यौवनप्राप्तकरनलेतेहै। इनकी भ्रायु 
एक पल्य कौ, शरीर पाच वर्णोका श्रौरशरीर की ऊ्वाई एक कोश की होती है ।८८-८६। विविध 
प्रकारके शरीराकारभ्रौर पुखाकार कोधारणः करने वालेये कुमनुष्य पूवं जन्ममे ( प्रपनेव्रतोमे 
लगे हुये दोषो को ) निन्दा गर्ह रहित ब्रत तप पालन करने से उत्पन्न नीच पुण्यके योगसे इनकूभोगं 
भूमियो मे निरन्तर नीच भोग भोगते है ।९०।। चारो दिशाग्रो मे निवास करने वाले एकोरुक भ्रादि 
मनूष्य श्रपनो स्वियो के साथ गुफाश्नो मे रहते है, प्नौर सुख प्रदान करने वाली भ्रति मधुरमिद्रीका 
ग्राहार करते है ।\६१॥ शेष कूमनुष्य अपने सहश भ्राकार वाली श्रपनौ श्रपनी स्त्रियो के साथ वृक्षोके 
मूल भागमे निवास करतेहै, श्रौरक्षुधा शान्तिके लिये सव प्रकारके पत्र, पुष्प ्रौर फल खाते है। ' 
॥॥&२। ये सवे भोग कुभूमिज जीव मन्दकषायी होते है, प्रौरभ्रायुकेम्रन्तमे प्राणो को छोड कर 
भवनवासी, व्यन्तरवासी भ्रौर ज्योतिपी देवो के भवनो श्रादि मे उत्पन्न होते है। इन कुभोगभूमिज 
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जीवो मे काललन्धिके प्रभावसे जो जीव सम्यग्दन ग्रहण कर लेते रै, वे सौधमशान कल्प में उत्पन्च 
होते है, वे सम्यक्त्व रूपी पुण्य के प्रभाव से श्रन्यत्र ( भवनव्रिकमे ) उत्पन्न नही होते है ।९३-€४ 
कूभोगभूमियों मे कौन जीव उत्पन्न होते है ? उसे कहते हैँ :-- 
| येऽहल्लिङ्गे प्रपंचत्वादिकारिणः कूमार्गेगाः । 

ग्रनालोचनपूवं ये तपोवृत्तं चरन्ति च ॥६५॥ 

परेषां ये विवाहादिपापानुमतिकारिणः । 

ज्योतिष्कमसत्रतन्नादिवेदकर्मोपजी विनः \\९६।। 

पंचारन्यादितपोनिष्ठा ये दगादिविराधिनः। 

कुज्ञानकृतपोयुक्ता मौनहीनान्नभोनलिनः । ६ ७।। 

कुकुलेषु च दुर्भावसूतकादिधुतेषु वा । 

ग्राहारग्रहणोधयुक्ताः सदोषाज्ञनसेविनः ।\९८॥ 

इत्यादिक्ियिलाचारा सायाविनोऽक्षलस्पटाः । 

शुदधिहीनाहच ते सवे स्युः कृपात्राणि लिद्खिनः ॥६९॥ 

तेभ्यः कपान्नलिङ्गिभ्यो दानं ददति ये कठाः । 

ते कुपुण्यांशतो जन्म लभन्तेऽत्र कुभूमिषु ।\१००॥। 

जघन्यभोगभुमो यामृत्यत्पत्यादिका स्थिति; । 

सा ज्ञेया कूमनुष्थाणां कुत्सिता मोगभूमिषु ।\१०१।। 

पर्थः--जो कूमागेगामी जीव जिनलिद्ध को धारण करके प्रपञ्च प्रादि करते है, श्रालोचना 

क्यिबिनादहीत्रतों एवंतपोका श्राचरण करतेहै, जो विवाह श्रादि की एव ग्रौर भी ग्रन्थ सावद्य 
कार्यो की श्नुमति देते है । ज्योतिष, मन्त्र, तन्त्र एव्र वैद्यकं रादि कार्यद्वारा उपजीविकः प्र्थात्‌ 
ग्राहार श्रादिप्राप्तकरतेहै। पंचाग्निम्रादि मिथ्यातपोमें निष्ठा रखतेहै।) जो सम्यग्दर्शन की प्रिरा- 
धना करते है, कुज्ञान प्रौर कुतप से युक्त है, मौन छोडकर भोजने करते है । निन्य ङुलो मे, दृष्ट स्वभाव 
(दुभावना) से युक्त एवं सूतक प्रादि से युक्त गृहों में ्राहार ग्रहण करते है । ४६ दोषो को न टालते हृए 
सदोष ्राहार ग्रहण करते है, श्रनेक प्रकार के शिथिलाचारसे युक्तहि, मायावी है, इन्द्रिय लम्पट है 
मरौर बाह्याभ्यन्तर शुद्धता से रहित है, वे सब लिगी कुपात्रहै भ्रौरमर कर करुभोग भूमियो मे जन्म 
रेतेहै, रौर जो मूलं जनरेमे कुपात्रो एन लिगबारिथों को दान देतेहैवे सव खोटे पुण्य श्रो से 
कुभोगभुमियो मे जन्म लेते है 11६ ५-१००॥ 


नोट --यही विषय त्रिलोकसार गाथा ९२२ से ६२४, तिलोयपण्णाति श्रधिकार चतुथं गाथा 
२५०३ से २५११, जन्तरुद्रीप पण्यति सगं १० गाथा ५६९ से द६मेद्रषव्यहै। 
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जघन्थ भोगभूमि मे जौवो की जन्म, मरण एन आयु श्रादिकी नजो व्यवस्था है, कृभोगभुमिज 
मनुष्यों की भी सभी व्यवस्थाणः वसी ही जानना ॥१०१॥ 
श्रब लवण समुद्र के श्रन्य २४ द्वीप कहते है -- 
तथा चेदटग्विधा द्रीपाश्चतुविकषतिसंख्यकाः । 
भवतन्ति घातकीखण्डनिकटे लवरारगंवे ।।१०२।। 
प्र्भः-लवणसमृद्र मे जम्बरदधीप के निकट जिस प्रकार से चौबीस द्वीप कहे है, वेसे ही धातकी 
खण्डके समीपभीरण्ही द्वीप हैँ ।॥१०२॥ इसप्रकार लवणसमुद्रमे ४८ टीपदहै। 
जिनका चित्रण निम्न प्रकार है - 
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ग्रब कालोदपि समुद्र के २४ द्वीप कहु कर सम्पूणं द्वीपो की संख्या दशति हँ :-- 
कालोदजलधेस्तष्टत्‌ सन्त्येवोभयमागयोः । 
दीपाः सर्वेऽष्टचत्वारिशत्क्‌ुभोगमहीयुताः ।\१०३।। 
विश्वेऽमी पिण्डिता दीपा श्रह्धिद्रयान्तरे स्थिताः। 
क्भोगमभूनराकीर्णा ज्ञेयाः षरवतिप्रमाः ।1 १०४ 
्र्भः--लवणसमद्र के सहस कालोदधि समुद्र के बाह्याभ्यन्तर दोनों भागों में भी चौबीस- 
चीवीसं दीप है। ये सम्पूणं द्वीप ४८ कूभोगभूमियो से युक्त है।। १०३॥ कालोदधि श्रौर लवण इन 
दोनो समुद्रो के श्रभ्यन्तर भागमे स्थित श्रडतालीस ग्रडतालीसद्वीपोकायोग कर देने पर कुभोग- 
भूमिज मनुष्यों से व्याप्त ९६ ग्न्त प्राप्त होते है ॥ १०४॥। 
ग्रन लवण समुद्र का स्रवगाह्‌ प्रोर उसकी सुक्ष्म परिधि का प्रमाण श्रादि कहते हं ~ 
मध्यमागेऽवगाहोऽस्य सहस्रयोजनप्रमः । 
मक्षिकापक्षसारश्यश्चान्ते पाताल्वजित्तः ॥१०५।। 
पञ्चाग्रदशलक्षाणि ह्यं काल्लीतिप्रमाण्यपि । 
सहस्राणि शतं चंकोनचत्वारिश्षदेव हि ।।१०६॥ 
योजनानामिति स्यातसंख्ययथा लवणाभ्बरुधो । 
परिधिः प्रोदिता सृक्ष्मा किञ्चिदूना जिनागमे ।१०७।। 
एवं नाना गिरिहीपादियुतो लवणा्णेवः । 
जम्बूदरौपपरिक्षेपावृतोऽच्र वाणितो बुधः 1 १०८।। 
वेलाः पातालरन्ध्राणि बृदिहानिल्लिखादयः । 
विद्यन्ते लवणाब्धौ च न शेषा संख्यवाधिषु ।।१०६।। 
यतः ज्ञेषा्णेवाः सर्वे रङ्ोत्कीर्णा इवोजिताः । 
सह॒ख्रयोजनागाहा बृद्धिासातिगाः स्मृताः ।११०॥ 
ग्रभः-लवणसमृद्र के वडवानलो का मध्य भागमे जल का श्रवगाह्‌ ( गहराई ) एक हजार 
योजनै, श्रौर श्रन्तमे अर्थात्‌ समृद्रके किनारों पर जल मक्खी के पंख सहश पतला है ॥१०५॥ 
लिनागम मे लवण समुद्र कौ सूक्ष्म परिधिका भरमाण कूं कम पन्द्रह लाख इक्यासी हजार एक सौ 


उनतालौस ( १५८११३६ ) योजन कटी गई है ।॥१०६-१०७।) चिष्टानोने लवण समुद्र को श्रनेकों 
पर्वतो एव द्वीपौ से युक्त, जम्तरदरीप को वेष्टित कयि हुए ग्रौर चूडो सच्न वनयाकार कहा है ॥१०८॥ 
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वेला, पानालविवर, जलमे दानि वृद्धि एग्लिखा सचय जल कौ ऊंचाई प्र्थात्‌ जल की क्षिखा केवल्ल 
लवणसमुद्रमेटही हैः प्न्य ग्रस्रख्यात समुद्रोमेनहीहै।। १०६ इसलिए शेप सव समुद्र टद्धोत्कोणो के 
सहश, एक हजार योजन श्रवगाह्‌ से युक्त प्रौर हानि वृद्धि रूप विकार से रहित कहे गये है ॥११०॥ 

ततोऽस्ति बलयाकारी धातको्रृक्षलक्षितः । 

योजनानां चतुलक्षं विस्तीर्णो हि द्िधाव्ययः ॥ १११।। 

हितीयो धातकोखण्डद्रीपस्तस्य द्रयोदिशोः । 

दक्षिणोत्तरयोः स्यातामिक्ष्वाकाराख्यपवंतौ ।११२।। 

सहस्रयोजनग्यासौ चतुःशतसुयोजनंः । 

उन्नतौ सच्चतु'ूटः प्रत्येकं मूध्नि भूषितौ ।\११३॥ 

एकक श्रीजिनागारालंकृतौ काञ्चनप्रभौ । 

लवणाम्बुधिकालोदवेधस्तस्पशिनो परो ।११४\। 

ताभ्यां स घाततकोखण्डो दह्िघाभेदमूपाधितः। 

पर्वाख्थो धातकीखण्ड एकोऽन्योऽपरसं रकः ।।११५।। 

एतस्याभ्यन्तरा सूची पञ्चलक्षप्रमाणिका । 

सध्यमा नव लक्षा च बाह्या जिनागमे मता ॥११६॥ 

योजनानां लिनाघीश्लक्षत्रयोदशप्रमा । 

सुचोनां नरिगुणा सर्वा स्थला परिधिरुूच्यते 11 ११५७ 

लक्षाः पञ्चदशेकाशीतिसहलाः शतं तथा । 

योजनानां किले कोनचत्वािशदिति स्पुटम्‌ ।। ११८॥ 

परिधिः प्रोदिता प्वसुच्या दक्षंजिनागमे । 

श्रष्डादिशतिलक्षाः षट्‌ चत्वारि सत्सहस्रकाः ।\ ११६।। 

तथेवेकोन पञ्चाशत्‌ परिधिश्चेति मध्यमा । 

लक्षाणि चेकचत्वारिशदशेव सहस्रकाः ।।१२०।। 

शतानि नव चेकाग्रषष्टिरित्यङ्योजनेः । 

तद्द्रीपे बाह्यसूच्या हि कौतिता परिधिनिनः ।\१२१।। 

भ्र्थ.--लवणसेमृद्र के बाद बलयाकार, घातकी वृक्ष से युक्त, चार लाख योजन प्रमाण व्यि 

वाला, पूवं ग्रौर परिचिमके भेदसेदो मेदं वाला श्रीर्रविनाशी धातकी खण्ड नामका दूसरा द्वीप 
दै ।. इस दीप कौ उत्तर दक्िण दोनो दिश्लाभ्रोमेदो इष्वाकार पर्वेत है । जो (पूवंपरिचमः) एक हना 
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योजन चौड, चार सौ योजन ऊँचे ( ग्नौर दक्षिणोत्तर लम्बे) है। ये दोनो परमत काञ्चन वणं वाले 
है, ्रीर इनके शिखर चार-चार कृटो से सुशोसित्तहै। वे इष्वाक्रार पर्गत एक एक जिनमन्दिर से 
विभूषित है, तथा लवणसमृद्र ग्रौर कालोदधि समुद्र की वेदियो को स्प करते है ॥१११-११४॥ उन 
दृष्वाकार पवतो से वद्‌ धातकी खण्ड पूर्भं घातको खण्ड भ्रौर परिचम धातकी खण्डकेनामसेदो 
प्रकार वालाहै। ११५॥ जिनेन्द्र भगवतो के हारा जिनागममे धातकी खण्डकाम्रभ्यंतर सूची व्यास 
पचि लाख योजन, मध्यम सूची व्यास्तनौ लाख योजन श्रौर बाह्य सूची व्यास तेरह लाख योजन प्रमाण 
कहा गया है । तीनों सूची व्यासोंका त्रिगुणा तीनों स्थूल परिधियों काप्रमाण होता है । भ्र्थात्‌ 
प्रभ्यन्तर सुचो व्यास की स्थूल परिधि पनरह लाख, मध्यम परिधि सत्तारईस लाख प्रौर बाह्यसूची 
व्यास की स्थूल परिधि का प्रमाण उन्तालीस लाख योजन है ।1 ११६-११७। जिनागम में विद्वानों के 
हारा घातकी खण्ड की श्रम्यन्तर सृक्ष्मपरिधिका प्रमाण पद्रहु लाख इक्यासो हजार एक सौ उन्तालीस 
(१५८११३६) योजन कहा गया है । मध्यम सूक्ष्म परिधि का प्रमाण ग्रहाईस लाख छयालीस हजार 
उनचास ( २८४६०४९ }) योजन ्रौर बाह्य सुचो व्यास की सुक्ष्म परिधि का प्रमाण जिनेन्द्र भगवान 
के द्वारा इक्तालीस लाख दश हजार नौ सौ इकसठ (४११०९६१) योजन कहा गया है ॥११८-१२१।। 


ग्रब घातकोखण्डस्य मेह पवतो का श्रवस्थान, भरतादि क्षेत्रों का भ्रायाम श्रौर 
हिमिवाव्‌ श्रादि प्वेतों का उत्सेध एवं विस्तार श्रादि दर्णा कर दृष्टान्त हारा इनके 
ग्राकारों का वणन करते है :-- 
महामेरोश्च मेरूदो पूर्वापरो हि क्षुल्लक । 
स्तो मध्यमागयोर्धतिकोखण्डद्रीपषयोद्रयोः ।।१२२॥ 
मेरोदक्षिणदिग्भागाद्‌ भेरतादीनि सप्र च। 
क्षेत्राणि योजनानां स्यश्चतुलंक्षायतान्यपि ।\१२२३॥। 
योजनानां चतुलक्षोरायामा षद्‌ कलाद्रयः । 
हिमाद्रचाय्याः समोत्सेधा जम्बदरीपक्लाचलंः ।\१२४।। 
प्राद्यद्रीपकलाद्िभ्यो सर्वेभ्यो विस्तरान्विताः । 
प्रत्येकं द्विगुखव्यासेनव सन्ति सनोहराः ॥१२५।। 
चक्रप्येहु यथाराइच मध्ये हद्राशणि चार्यो । 
द्वीपस्यास्य तथा सन्ति ्यराकाराः कलाद्रयः ।\१२६॥ 
प्ररान्तरल्ध्रतुल्यानि क्षेत्राणि निखिलानि च । 
सङ्कीर्णानि निजाभ्पन्तरे बाह्यं विच्त्रतान्यपि ।१२७॥ 
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मर्थं --दोनो धातकी खण्ड दीपो ( पूर्मं धातकी, पचिम धातकी खरडो ) के ठीक मध्यभाग 
मे पुर्ज, पर्विम दिशामे एक एक मेरु पर्मत श्रवस्थितहै।। १२२॥ मेर पर्मतो की दक्षिण दिशषासे 
प्रारम्भ केर भरत, हैमवत श्रादिसात-सातक्ेत्र है, जौ चार-चार लाक योजन प्रमाण लम्वे ह ।१२३॥ 
भमरत भ्रादिक्षेत्रो के मध्य हिमवत्‌ ्रादि छह-छह्‌ कुलाचल परमत है । इन कूलाचलो का श्रायाम चार- 
चार लाख योजन प्रमाण भ्रौर उत्सेघ जम्बूदरीपस्थ कुलाचलो के सहश भ्रर्थातु १००, २००, ४००, ४००, 
२००ग्रौर १०० योजन प्रमाण है, किन्तु घातको खण्डस्थ कूलाचलों श्रादि का विष्कम्भ विस्तार जम्बू 
द्रीपस्थ कुलाचलों के विस्तारसे दूने दूने व्रमाण वाला है ।१२४-१२५। जिस प्रकार चक्र-पहियामे 
ग्राराहोतेहैग्रौरश्नारोके मध्यभागमेचद्रहोते है, इसी प्रकार इस धातकी खण्ड मे स्थित कुलाचल 
ग्रारोके सश है ग्रनौर उनके मध्य स्थितक्षेत्रो मे भरतादि सभी क्षेत्र स्थितै, जो श्रभ्यन्तरः श्र्थात्‌ 
लवण सपुद्रकीभ्रोर सकीणं तथा बाह्य प्र्थान्‌ कालोदधि को ग्रोर विस्तीर्णं है | १२६-१२७॥ 


इसका चित्रण निम्न प्रकार है - 
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(1 4५, > 
प्र धातकीखण्ड के पवत अरवरुढ केर का प्रमाण श्रोर इस तेन सेर 


की तीनों परिधियों का प्रमाण कहते है -- 

एकलक्षसहखाण्यष्टसप्ततिः शताष्टकम्‌ । 

योजनानां द्विचर्गाररिरच्चेति संख्यया मतम्‌ । १२८) 

तत्‌ क्षेत्रं पवतं रद्ध शेषं पवंत्वजितम्‌ । 

त्निधापरिधिभेदेन कषेत्रं त्रिविधमुच्यते ।। १२९॥ 

चतुरदञेव लक्षाणि दं सहल शतद्वयम्‌ । 

सप्राग्रानवतिश्चेति योजनानां हि संख्यया ।\१३०।। 

जघन्यपरिघेन्ञंयं शत्रं सर्वाचलातिगम्‌ । 

षडविशत्तिश्च लक्षाणि सप्तष्टिसह सरकाः ।\१३१।। 

सप्तोत्तरशते द्र चेत्यङ्योजनविस्तरेः । 

मध्यमापरिषेः क्षेत्रं भवेत्पवंतदूरगम्‌ ।।१३२।। 

लक्षा एकोनचत्वरशद्‌ दर्त्रशत्सहु लकाः । 

तथा शतकमेकोन विशतियोजनानि च ।।१३३।। 

इत्येवं पवेतातोतं कषत्रं सवं मतं जिनः । 

उत्करष्टपरिषेर्घातकीखण्डस्यास्य पिण्डितम्‌ ॥१३४1। 

ग्र्भः--घातकोखण्ड मे पर्गतोसे श्रविरुद्ध क्षेत्र का प्रमाण एक लाख श्रुत्तर हजार प्राठसौ 
व्यालीस (१७८८ ४२) योजन है । (श्सक्षेत्र को प्राप्त करने का विघान त्रिलोकसार गाथाश्र८को 
टीकासेज्ञातव्यरहै।) इसक्षे्के भ्रतिरिक्त सर्गाक्ेत्र, पर्मतक्षेत्रसे रहितदहै, जोतीन प्रकारक 
परिधियो के भेदसे तीन प्रकारका कहा गया है ।। १२८१२६1 लवणोदधि के समीप जघन्य परिधि 
का पर्त रहित क्षेत्र अर्थात्‌ पर्नत रहित जघन्य परिधिका प्रमाण ( १५८११३६ १७००८४२ } = 
१४०२२६७ योजन, पर्गत रहित मध्यम परिधि का प्रमाण (२८४६०५०- १७०८८४२) == २६६७२०७ 
योजन श्रौर पर्भत रहित बाह्य ( उष्छृष्ट ) परिधि का प्रमाण (४११०६६१ १७८०८४२ ) = 
२६३२११९ योजन है 1 इस प्रकार जिनेन्द्र देवके द्वारा पर्बत रहित तीनों परिधियोका प्रमाणा कहा 
गया है ।। १३०-१३४॥ 
श्रव धातकोखण्ड स्थित शन्नो एवं पर्वतो का विष्कम्भे कहते है :-- 
सेत्राच्चतुगु णं क्षेत्रं विदेहान्तमिह्‌ स्मृतम्‌ । 
ततश्चतुगु णोनान्युत्तरक्लेत्रच्रयाखि च ।१३५।। 


३४२ ] सिद्धान्तसार दीपक - ~ 


जम्बूहीपाहिमाद्र : स्याद्त्रत्यो हिमवान्महाच्‌ । 

दिगुणग्याससयुक्तो हिमाद्र रपराचलौ ।\१३६।। 
चतुश्चतग णान्यासे विस्तृतौ चोत्तराद्रयः 
नीलादयस्त्रयो ज्ञेया हिमाद्वयादि त्रिकः समाः ॥1१३७॥ 


मर्थ -दोनो घातको खण्डो के भरतादिक्ेत्रों का्षेत्र से क्षेत्र के विष्कम्भ विदेह पर्यन्त चौगुने 
चौगुने है रौर विदेह कै वाद उत्तर दिशा सम्बन्धी क्षेत्रो का विष्कम्भ चौगुना चौगुना हीन हीन है । 
मर्थात्‌ भरत क्षेत्र से विदेह पयन्त ग्रौर एेरावत क्षेत्र से विदेह पयंन्त क्षेत्रों का विष्कम्भ करमशः चौगुना 
है 1 जम्बृद्रीपस्थ हिमवन्‌ पवेत से धातकी खण्डस्थ हिमवनु पवेत का विष्कम्भ दना है, ग्रौर धातकी 
लरडस्थ हिमवनु के विस्तार से निषध कुलाचल तक का विस्तार क्रमश चौगरुना है, तथा उत्तर दिशा 
गत नोल भ्रादि तीनो परवेतो का विष्कस्म निषध, महाहिमवन्‌ श्रीर हिमवान्‌ पवतो के सदश समना 
चाहिए 1 १३५-१३७] 


श्रथ क्ोत्रकरुलचलानां प्रत्येकं विष्कम्भः कथ्यते :-- 


भरतस्याभ्यन्तरविस्तृति पर्‌ूसहस्र-षट्रतचतुदंशयोजनानि योजनस्य द्विदतद्वादशोत्तरभागाना 
एकोनत्रि्ञदधिकशतमभागारच । मध्प्रन्यास द्वादशसहस्रपञ्ज्वशतंकाश्ी तियोजनानि, द्विदतद्रादशोत्तर 
भागाना षट्त्रिशदुभागा । बाह्यविष्कभ श्रष्टादरसहसरपञ्चलतसप्रचत्वारिशदयोजनानि दियतद्रादशो- 
तरभागाना पञ्चपञ्वाशदग्रशतभागार्च। 


हैमवतस्याभ्यन्तरविस्तारः षडविशतिसहखचतु शताष्टपञ्चाशयोजनानि, द्िगतदरादशौत्तर- 
भागाना हिनवतिभागा. । मध्यविष्केम्म. पञ्चारत्सहस्षतिशतचतुधिश तियोजनानि, योजनस्य दिशत- 
दादशोत्तरभागाना चतुश्चत्वारिशदग्ररतमागाइच । बाह्यन्यासः चतुःसप्ततिसहसरं कशतनव तियोजनानि 
योजनस्य द्विशतद्रादशभ।गाना षटूपञ्चादादधिकरातभागाङच । 


ह॒ रिवर्षस्याभ्यन्तरविष्कम्भ-एकलक्षपञ्चसटखाष्टशतत्रयस्विशचयोजनानि, योजनस्य द्वादन्चाग्र- 
दिशषतभागाना षट्पञ्वाशदधिक्शतभागादच । मध्यव्यास द्िलक्षैकसहलद्विशताष्टनव तियोजनानि 
योजनस्य द्विशतद्ादजभागाना हिपञ्चानदग्रशतभागाइ्च । वाह्यविस्तरः द्विलक्षषण्णावति सहसस 
शतव्रिषष्टियोजनानि, योजनस्य द्विशतद्वादशमागाना ग्रष्टचत्वारिशदधथिकशतभागा ॥ 


विदेहक्षेवस्य।म्यन्तरविष्कम्भ -चतुर्लक्षत्रयोविशत्िसहस्त्रिगतचतुस्तिश्योजनानि, योजनस्य 
दिशतद्वादशमागाना द्विलतभागास्च । मध्ये विस्तृतिः अष्टलक्षपञ्चसहस्रं कशतचतुखंवतियोजनानि, 
योजनस्य हिरतदहादशभागाना चतुरशीस्यग्रशतभा गाः । वाह्यविस्तर' एकादशलक्षसक्षा्ीति सहलचतु - 
पञ्चाशद्योजनानि, योजनस्य द्विशतद्वादशभागाना श्रष्टवष्टचग्रशततभागा एन रम्यकस्य हरिवषं विष्कम्भेन 


दशमोऽपिकारः | ३४३. 


समस्तिविध्रो विषकम्भोऽस्ति 1 हैरण्यवतस्य त्रिधा व्यासः हिमवतन्याससमो भवेत्‌ । एेरावतस्याम्यन्तर- 


मध्यवाह्यविष्कम्भाः भरतविष्कम्भसमाना स्यु । इति पूर्वापिरघातकौखरडयोदंयो! भरतादिसप्तक्षेत्रा- 
णामस्णन्तरमध्यवाद्यविष्कम्भा ज्ञातव्या | 


नोट उपयुक्त गद्य का सम्पूणं प्रथं निम्नाकित तालिका मे निहित है । 


धातकीखण्डद्ठीपस्थ भरतादि सात कशेत्रं का श्रस्यन्तर, मध्य श्रौर बाह्य विष्कम्भ :- 





करमाक | क्षेत्र-नाम | ग्रभ्यन्तर विण मध्य विष्कम्भ | वाह्य विष्कम्भ 


१ भरत ६६१४३. योजन | १२५८१दम्द् योजन | १८५४७ददेह योजन 
२ हैमवत २६५ पद्व ,» | ५ण्द्रण्दरदत्ु + | ७ण१९ण्ददेद 
३ हरि १०५८३३११९ ,; | २०१२९०३५ , २९६७६३२६ „, 
४ विदेह ४२३३२४८२९९ ,, ८०५१९४३६ +, ११८७०५४६५१६ », 
५ रम्यक १०५८२३१६ ,, | २०१२६०१५ ,, | २९९७९३१६ ,, 
६ हैरण्यवत | २६४५ प८द््‌ +, ५०२२४१४६ ,, ७४८१९०दद६ , 
७ एेरावत १, „५ १२५८१ + १८५४७ददद्‌ ;) 








श्रथ कुलाद्रीणां विष्कम्भा प्रोच्यन्ते :ः-- 


हिमवतविष्कम्भः द्विसहस्रं कशतपञ्चयोजनानि, योजनस्वेकोनवरिशत्तिकलानां कलाः पञ्च । 
महाहिमिवतो विस्तार श्रष्टसहसचतु गरतैकविञति योजनानि कलैका च । 


निपधघस्य व्यासः त्रयस्त्रिगत्सह्षट्गतचतुरजीत्तियोजनानि चतुःकलाङ्व नीलस्य व्यासः 


निपवव्याससमः। रकिमिणः विस्तारः महाहिमवतवद्विस्तारसमानः निखरिण॒ः विष्कम्भः हिमवद्ि. 
पकम्भतुल्य. 1 
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३४४ | 
धातकी खण्डस्य कुलाचलों का विष्कम्भ :-- 
क्रमाक | नाम विष्कम्भ | क्रमाक | नाम विष्कम्भ 
१ हिमवन्‌ २१०ध५व॑ह योजन | ४ नील ३३६८४ योजन 
२ महाहिमवन्‌ | रेषा + र रुक्मी नथर्श्कः „, 
३ निषध ३३६४द्‌्‌ +) ६ शिखरी २१०५५ , 


प्रन धातकीखण्डस्थ हद, कुण्ड श्रौर नदियों के विस्तार श्रादि का निरूप 
करते है :- 
धातकोखण्डमध्यस्था ह्ुदकुण्डापगादयः । 
सर्वे द्विगरुणविस्ताराः कीत्तिताः श्रीजिनागमे ।।१३८॥। 
हदकुण्डापगादिभ्यः प्राद््रीपस्थेभ्य एव च । 
श्रवगाहुसम्यना हि वेदीवनादिभूषिताः ।\१३६॥। 
म्र्थं --जिनागम मे जम्बद्रीपस्थ सरोवर भ्रादिके विस्तारसे धातकीखण्डस्थ समस्त हदः 
कुण्ड प्रौर नदियो का विस्तार दूना दूना कहा गया है ।1 १३८ तथा प्रथम (जम्बू) द्वीपस्थ हद, कुरड 
प्रौर नदियो के प्रवगाहं समान ही घातकौखण्डस्थ वन, वेदी श्रादिसे विभ्रुषित हद कुण्ड ्नौर नदियो 
का श्रवगाह्‌ कहा गया है ।१३६॥ 
श्रब धातकीखण्डस्थ सरोवरों का व्पास श्रादि कहते है :- 
योजनानां सहस्र दे पदयस्यायाम एव च । 
सह्यो जनग्यास्स्ततो परौ द्रहु्यौ ।\१४०।। 
दविगुणद्िगुणव्यासदीघो शेषास्त्रयोऽपरे 1 
हदा एभिह्ध देस्तुल्या घातकोखण्डयोद्योः ॥ १४१।। 
्र्थः-- धातकी खण्डस्य पद्मसरोवर का आयाम २००० योजन श्रौर विस्तार १००० योजन 
प्रमाण है। इसके प्रागे स्थित महापद्च का श्रायाम ४००० योजन एव विस्तार २००० योजन है। 


दशमोऽधिकारः [ ३४५ 


तिगिच्छसरोवर का विस्तार श्रादि महापद्मसे दूनाहै। इसकेश्रागे केशरी महा पुष्डरीक्‌ ग्रौर 
पुण्डरोक सरोवरो का प्रमाण क्रमश. तिगिच्च, महापन्च श्रौर पद्म सरोवरो के सहश ही है ॥१४०-१४१॥ 


ग्र धातकीखण्डस्थ कुण्डो का त्यास श्रादि कहते है :-- 
गङ्खाकण्डस्य विस्तारः पञ्चविश्त्तियोजनेः । 
कतारं श्च तथा सिन्धुक्ण्डस्य कीत्तितो बुधः ।\१४२॥ 
सीतोदान्तनदीकृण्डानामस्माद्‌ हिगुणः क्रमात्‌ । 
व्यासो बृद्धियुतोऽन्येषामेभिः कुण्डः समानकः ।। १४२।। 
ग्रथः-गणधरों के हारा गंगा कूट का विस्तार १२५ योजन श्रौर सिन्धु कूट का विस्तारभी 
१२५ योजन कहा गया है, इसके भ्रागे सीतोदा नदी पयेन्त यह विस्तार दुगुना दुगुना कहा गथा है । 
सीतोदा नदीकेभ्रागे कुण्डो का विस्तार क्रमशः उत्तरके श्र्थात्‌ गगाभ्नादि कुण्डो के विस्तार सदश 
ही जानना चाहिए ॥ १४२-१४३॥ 


ग्र धाततकीखण्डस्थ गंगादि नदियों का हिमवद्‌ भ्रादि पवतो पर ऋजु ( सीषे) 
बहाव का प्रमाण कहते हँ :-- 

योजनानां सहस्राणि ह्य कोनविन्ञतिस्तथा । 

त्रिशतानि नवाम्राणीति गद्धासरितो मतम्‌ ।१४४।। 

ऋजुत्वं हिमवन्मूध्निसिन्धोऽच गमनं प्रति । 

रक्तारक्तादयोस्तद च्छिखयचलमस्तके ।\ १४५।। 

शेषाखिलनदीनां स्याद्‌ ऋजुत्वगमनं रहात । 

कुलाद्रितटपयेन्तं पवंतोपरि नान्यथा ।।१४६॥ 


ग्र्भः- घातकी खण्डस्थ गंगा नदी हिमवन्‌ पवेत पर १६३०९ योजन पयेन्त सीधी जाती है । 
हिमवन्‌ पवत पर सिन्धु नदी का सीधा बहावभी इतनाटहीहै। इसी प्रकार शिखरी पवैत पर रक्ता- 
रक्तोदा नदियोंका भी सीधा बहाव १९३०६ योजन प्रमाण ही है। शेष सम्पू नदियोंका 
भ्रपने भ्रपने पवतो के ऊपर सीधा बहाव सरोवरोसे कुलाचलों के तट पर्यन्त है, भ्रन्य प्रकार नही 
है ॥१४४-१४६॥ 


ग्रब गंगा सिन्धु म्नादि नदियों का निगेम श्रादि स्थानों का व्यास कहते है :-- 
गङ्खासिन्ध्वोश्च विस्तारो निगमे योजनास्यपि । 
साधंहादशवाध्यन्ते पञ्चविशाधिकं शतम्‌ ।। १४७॥ 
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ततोऽन्यसरितां व्यासो दह्िगुणद्विगुणः कमात्‌ । 
सीतोदान्तं तथान्यासां विष्कम्भो ह्वाससंयुतः ।1१४८।। 


ग्र्थः-- निर्गम स्थान पर गगा प्रौर सिन्धु नदियोका मुख व्यास १२६ योजन प्रमाणा है, इससे 
क्रम वृद्धि होत्ते हुए समुद्र प्रवे द्वार परनदोका विस्तार १२५ योजन दहो जाताहै । इस प्रकार 
सीतोदा पर्॑न्त अनन्य नदियो का यहु विस्तारं दूना दूना होता जाता है, इसके श्रागे जिस क्रम से वृद्धि- 
गत हुभ्रा था, उसी क्रम से घटता हृश्रा भ्नन्तमे गगा सिन्धु सदश ही रह्‌ जाता है ।१४७-१४०॥ 


श्रव धातकोखण्डस्थ पूर्वं विदेह के मेर पर्वत का प्रमाण एवं उसके चंत्यालयों का 
परमाण कहते है -- 
मेरः पू्वेविदेहस्य मध्यभागेऽस्ति क्षुल्लकः । 
सहख्रयोजनागाहो चनधामाद्यलंकृतः ।।१४९।। 
तुङ्कऽचतुरशीत्या च सहस्रयोजनेः शुभः 1 
हरचश्चैत्यालयोपेतश्च्‌ लिकादिविराजितः ।\१५०॥। 
ग्रथं --धातकोखण्डस्य पूवं विदेह क्षेत्र के मघ्यभाग मे वन एव प्रासाद भ्रादिसे श्रलंकृत विजय 
नाम का मेर पवत स्थित है । इसका श्रवगाह्‌ ( नीव ) एकं हजार योजन गओ्रौर ऊंचाई ८४००० योजन 
प्रमाण है। यह विजय मेर सोलहं अङरत्रिम जिन चेत्यालयो रौर चूलिका भ्नादिसे सहित होने के 
कारण श्रत्यन्त योभायमान है 11१४६१५०) 
भ्रब विजयसेरु पर्वत के सम्पूणं विष्कस्म एनं परिधिं के प्रसाणश्रादिका 
विस्तृत वणेन करते है :- 
ग्रस्य मेरो कन्दतले विष्कम्भः योजनाना पञ्चनवत्तिजतानि । परिधिरच किञ्चिदूनद्विचत्वा- 
दिशिदधिकविशत्सहल्रयोजनानि । भूतले व्यास नवसहस्रचतु रतयोजनानि ! परिधिडच एकोनत्रिकञ- 
त्सहस्रसप्रशतपजञ्चविशतियोजनानि ! भूतलादूध्वं पञ्चशतयोजनानि गत्वास्य मेरो प्रथममेखताया 
प्रागुक्त वणं नोपेत पञ्चश्तयोजन विस्तृत चतुदचेत्यालयादिभ्रलक्त नानापादपाकोर्ण चारवत बन स्यात्‌ । 
तत्र नन्दनवनसहितमेरोर्वाह्यविस्तार -नवसहसत्रिशतपञ्चा्योजनानि । वाह्यपरिधि एकोन विश- 
त्सहल्तपञ्चशतसप्तषष्टियोजनानि 1 वनरदहितमेरोऽभ्यन्तर विष्कम्भः अष्टसहुस्चिशतपञ्चाशद्ोजनानि । 
प्रभ्यन्तरपर्रिधिः षड्विशतिसहसखचतुःशतपञ्चयोजनानि 1 ततः उर्ध्वं सार्धपञ्चपञ्चाशत्सहखयोज- 
नानि विमुच्य मेरो चतुजिनालयवापीसुरसद्मादि विभ्रषित्त पञ्चगतयोजन विस्तीर्णं रम्य सौमनसस्य 
वन विद्यते, तेषा साधेयज्चपजञ्चाशत्सहुस्योजनाना मध्येऽ्सौ मेर दशसहस्रयोजन पयंन्तं 
समविष्कस्भो भवत तत॒ सार्घपञ्चचत्वाररिगत्सहखयोजनान्तं क्रम हस्वइच । 
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तत्रास्य वाह्यविष्कम्भः त्रिसहस्राष्टनतयोजनानि । वाह्यपरिधि दहादनसहस्तकिञ्चिदुनसप्तदश 
योजनानि । ग्रम्यन्तरन्यास. द्विसहुल्रा्टगतयोजनानि । श्रम्यन्तरपरिधिः अ्रष्टसहस्राएटगतचतु.पञ्चाश- 
योजनानि ! ततोऽस्य व मेरोरूष्वं श्रष्टाविजति सहस्रयोजनानि विहाय मूष्निचतुनवतियुतचतु सतयोजन- 
व्यास जिनालयपाण्डुकशिलादि भषित पाण्डुकवनमस्ति तेपामष्टाविद तिसहस्रयोजनानां, सध्ये दश- 
सहस्योजनपयेन्तं मेरुः ऋलुविष्कम्भो भवेत्‌ । ततोऽष्टादशसहस् योजनान्तं क्रमहीयमान हस्वस्च 1 
तत्रास्य सह्रयोजनविस्तीणेस्य मेरोमू ध्नि परिधिः त्रिसहखं कशतदिषष्टियो जनानि साधिकः कोशदर्च । 
ग्र्र मेरी ग्रन्थे चैव्यालयदेवगृहवापीक्टचरूलिकादयः उत्सेध-व्यासःवगाहादि वशंनं जम्बरद्रीपस्य महा- 
मेसः समाना भवन्ति । ईदग्विधवणंनोपेतोऽपरमेरुरपि परिचमधातकोखण्ड विदेहस्य मध्ये ज्ञातव्यः। 


प्र्थः--इस वि जयमेरु पवंत का सुल मँ अ्रथात्‌ चित्रा पृथ्वी के तल (निचले) भाग पर (जड) 
विस्तार ६५०० योजन दै, श्रौर इस कन्द विष्कम्भ की परिधि कुं कम ३००४२ योजन प्रमाण है । 
भूतल परं भ्र्थात्‌ पृथ्वीतल (चित्रा पृथ्वी के उपस्ले भाग) प्रर विजयमेर का व्यास &४०० योजन तथा 
परिधि २६७२५ योजन प्रमाण है । पृथ्वीतल से ५०० योजन ऊपर जाकर विजयमेरु कौ प्रथम मेखला 
( कटनी ) पर युदशेनमेरु को प्रथम मेला के वणंन के सहश ५०० योजन विस्तृत, चार चेत्यालयो 
प्रादि से श्रलङृत श्रौर म्रनेक प्रकारके वृभ्भों से युक्त शाद्वत नन्दन नामका वनदहै। उस नन्दन वन 
सहित विजयमेर्‌ का बाह्यविस्तार ९३५० योजन ग्रौर इसकी वाह्यपरिधि २६५६७ योजन प्रमाण है । 
नन्दनवन कै व्यास रहित मेर का भ्रभ्यन्तर ग्यास ८३५० योजन एव इसो व्यास को प्रभ्पन्तर परिधि 
२६४०५ योजन प्रमाण ह । इस नन्दनवन से ५५५०० योजन उभर जाकरमेरुको दूसरी मेखला रहै, 
जिस पर चार जिन चेत्यालय, वापि्यां एव देवो के प्रासादो श्रादिसे विभूषितं ५०० योजने विस्तृत 
सौमनस नामका वन है। इस ५५५०० योजनां के मध्यमेह १०००० योजन पयेन्त अमरन्द्र प्र्थात्‌ 
समान चौडाई से युक्त है, इसके वाद ४५५०० योजन पयेन्त क्रमश. हीन होता गया है । यहा का श्र्थात्‌ 
सौमनस वन के बाह्यव्यास का प्रमाण ३८०० योजन श्रौर इसकी वाह्यपरियि का प्रमारा कृच 
क्म १२०१७ योजन है 1 सौमनस वन का भ्रस्थन्तर व्यासं २८०० योजन रौर अभ्यन्तर 
व्यास की परिधि ८८५४ योजन प्रमाण है । इस सौपनस वन से २८००० योजन ऊपर 
जाकर चार जिनालयो एवं पाण्डुक भ्रादि रिलाग्नो से युक्त ४६४ योजन विस्तृत पांडक 
नाम कावन दह । इन २८००० योजनो के मध्य १०००० योजन पयन्त मेरका विष्कम्भ 
वरल्ुल सोधा है । त्र्थात्‌ चौडाई समान है। इसके ऊपर १८००० योजनो पर्यन्त विष्कभ 
मय. हीन होता गया । पाडक वनका वाह्यविष्कम्भ १००० योजन श्रीरमेरुके ऊपर परिधि 
२१६२ योजन भ्रीर कुद अधिकं एक कोस प्रमाण है यहां मेर पर्वतकेञपर चार जिन चेत्यालय, 
देवगृह्‌, वापौ, कूट एवं चूलिकाभ्रादिरहै, इन सत्र के उत्तेव, व्याप्त ्रौरग्रवगाह्‌ श्रादिका वर्णन जम्बरू- 
दरौपरय महमिर के सदय ही जानना चाहिए । इसी प्रकार धातकीखण्ड स्थित पर्चिम विदेह क्षेत्र के 


३४८ | सिद्धान्तसार दीपक 


मघ्यमे ग्रचल नामका मेरु पवत स्थित्त है, उसका सम्पूर्ण वर्णन इसी विजय मेरु पवेत के सद्लही 
जानना चाहिए । 


प्रन भद्रशाल वन, गजदन्त श्रौर देवकुरं उत्तर करु का श्रायाम एनं सुची-व्यास 
तथा परिधि श्रादि का वणेन करते है -- 


मेरो प्राक्‌ परिवमदिगाश्िते जिनेन्द्रचेव्यालयाद्यलंकृते एकलभसप्तसहसराष्टातेकोनागी ति- 
योजनायाम पचविनस्यग्रद्रादशशतयोजनविस्तीर्खो पूर्वापर भद्ररालाह्ुभे दे वने भवत । श्रत्रैव मेरो- 
व्युनैऋत्यविदिगाच्ितौ त्रिलक्षषदट्‌्पचाशत्‌ सहखरदिशतसप्तविशतियोजनायामौ प्रागक्तकूटचैत्यालय- 
वनवेद्या्यलक्रृतौ गन्धमादनविच्‌ सप्रभाख्यौ हौ लघुगजदन्तपवंतौ स्याता । ईदानाग्नेयविदिक्‌ स्थितौ 
पचलक्षंकोनसप्ततिसहखरदिशतैकोनषष्ठियोजनायामौ । माल्यवत्सौमनसाह्वयौ द्वौ वृहद्गजदन्ताचलौ 
भवते । देवकुरूतरकुरुभोगभूम्यो प्रत्येक कुलाचलसमीपे विष्कम्भ द्विलक्षत्रयोविशतिसहुख करताष्ट- 
पच।रद्योजनानि, कुलाचलात्‌ मेरुपयेन्त वक्रायाम॒त्रिलक्षसप्तनवतिसहस्राष्टशतसप्तनवत्ति योजनानि, 
योजनस्य द्िरतद्वादशभागानां हिनवत्तिभागाश्व । कुरूणामुभयान्तयोः ऋञ्वायाम त्रिलक्षपदूषष्टिषहुस् 
पट्शताशीतियोजनानि । पूर्वापिरमेर्वः पूत्रपिरमद्रगालान्तयोरवान्तराले जम्बद्टीपलवणसपुद्रादिसहिते 
सूची एकादश लक्षपचविरतिसहस्रं कशताष्टपचाशद्योजनानि । सूच्या परिधि पञ्चत्रिशत्लक्षाष्टपचा- 
गत्सहचद्धिषष्टियोजनानि पूर्वापर मेर्वो , पूर्वापर स्वंभद्रगालवनाम्या विनान्तराले सुची प्रड्लक्षचतु. 
सप्ततिसरखर्टशत द्वि चत्वारिजियोजनानि । ततुमूच्या. परिधिः एकविरतिलश्चचतुस्तरिशत्‌ सहसरा 
विशाद्योजनानि । मेषूर्वापरमद्ररालदेवारण्य भूतारण्यवनेविना, पूर्वापिरविदेहयोः प्र्येक न्यासः एका- 
ठी तिमहुस्रपचरातस्सप्तति योजनानि । 


प्रभं --घातक्रीखण्डस्थ मेरु पवेत को पूते श्रौर परिचम दिशामे मेरु के मूल प्र्थात्‌ पृथ्वीतल 
पर जिन वचेत्यालणो श्रादि से भ्रलकृत, १०७८७६ योजन लम्बे ग्रर १२२५ योजन चौड पूवंभद्रराल 
एव षदरिचम भद्रनाल नामकेदोवनदहै। इसी पञ्चिम भद्रशाल वनमे मेरकी वायव्य एव न्त्य 
विदिशाभ्रोमे क्रम से ३५६९२२७ योजन लम्बे ग्रौर पूवंमे कहे हुए कूटो, जिन चैत्यालयौ एव वन वेदी 
प्रादि से श्रलकृत गन्धमादन तथा विदयुत्पभ सामकेदोदो लघु गजदन्त परवत है । पूवे भद्रश्ाल वनमे 
इ्सौ मेरु की एशानि श्रौर ग्राम्तेय विदिशाश्रो मे ५६९२५६९ योजन लम्बे माल्यवान्‌ भरौर सौमनस नाम 
के दो वृहद्‌ गजदन्त पवेत है। धघतकीखण्डस्य देवकुर उत्तरकुरु दोनौ भोगभूमियो का विष्कम्भ 
कुलाचलो के समीप २२३१५०८ योजन है । श्र्थात्‌ देवकुर उत्तरकुर ( प्रव्येक } कौ जीवा २२३१५८० 
योजन है 1 कुलाचलो से मेर पयन्त का वक्र श्रायाम ( घनु पृष्ठ ) ३९७८९७यक्ध योजन है । प्रथातु 
प्रत्येक कुरनेत्र का धनु पृष्ठ ३६७८६७० योजन प्रमाण दहै । दोनो कुरुक्षेत्र मे प्रत्येक क्षेत्र के 
ग्रन्तसे च्छु श्रायाम भ्रातु कुष्न्े्र का ऋनुवाण ३६६९६८० योजन प्रमाण है । एर्व 
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पश्चिम मेश्प्रों के पूर्व॑-परिचिम भद्रशाल वनो के श्रत तक (पूवेमेर के पूरवेभद्रशाल वनके 
ग्रनतसे पल्चिममेरुके परचिम भप्रशालके वनके भरन्त तक श्र्थात्‌ पूतवैघातको खण्ड के ३१२१५७६ 
योजन + लवण समुद्र २००००० यो० + जम्बूटीप १००००० यो० +लवण समुद्र २००००० यो° 
पदिचम धातकी खण्ड के ३१२५७६९ यो० = ११२५११५८ यो० ) के श्रन्तराल का ( बाह्य ) सूचीव्यास 
जम्बूद्रीप लवरासमुद्र प्रादि सहित ११२५१५८ योजन है । तथा इस सूचो व्यास की परिधि ३५५८०६२ 
योजन प्रमाण है पूरवं-पश््विम मेरुप्नो के पूवे-परिवम भद्रशाल-वनो के बिना, म्रन्तराल का (भ्रभ्यंतर) 
मची व्यास का प्रमाण ६७४०८४२ योजन (पूर्वेधातकीखण्ड के देवारण्य व विदेह क्षेत्र का प्रमाण ५८४४ 
+ ८१५७७ ८७४२१ यो ० +-जम्बरू०, लवण स० के ५००००० + पर्चिमविदेह्‌ के ८७४२१ यो० = 
९६७४८४२ यो० ) है, भ्रौर उस सूचौ व्यास की परिधि २१३४०३८ योजन प्रमाण दहै । (त्रि० सा० 
गाथा ६३० } मेरु पवेत पूव -परिचम भद्राल वन प्रौर देवारण्य, भूतारएय वनो के व्यास विना पूरव 
पश्चिम दोनों विदेहो मे प्रत्येक विदेह का व्यास ८१५७७ योजन प्रमाण है। 


श्रब धातकी वृक्षों की श्रवस्थित्ि, विदेहक्षेत्र के विभाग एवं नाम कहते है :-- 


ग्रत्र हो धातकीवृक्षो जम्ब्रुलाल्मलि सल्िभो । 
उच्चायामादिभिः स्यातां जिनालयाद्यलंकरतो ।। १५१॥ 
मेरोः पुवंदिशाभागे विदेहुपुवसंज्ञकः । 

विभक्तः सोतया द्वेधा दल्िणोत्तरनामभाक्‌ ।१५२।। 
मेरोः परिचमदिग्भागे स्याद्‌ चिदेहोऽपराह्यः । 
दल्लिणोत्तरनामाढच सीतोदया द्विधा कृतः । १५३1 


ग्र्थः-- जम्बू शाल्मलि वृक्षो की ऊंचाई एकं प्रायाम श्रादिसे युक्त घातकोखरडमे दौ मेरु 
सम्बन्धी दो दो धातकी (बहेडा) कै वृक्ष श्रवस्थित है, जो जिनालय श्रादिसे ग्रलकृत है ।१५१। मेर 
को पुवं दिशा मे पूवे विदेह नाम काक्षेत्रहै, जो सीतामहानदीके नामसे दक्षिण विदेह ग्रौर उत्तर 
विदेहकेनामसेदोभागोमे विभक्त कियागयाहै। इसी प्रकार मेरु को पदिचम दिशामे परिचम 
विदेह है, जो सीतोदा के द्वारा उत्तर दक्षिणनाससेदो भागो मे विभक्त करिया गया है ॥ १५२-१५३॥ 


ग्र देशों के खण्ड एवं कच्छादि देशों का विस्तार श्रादि कहते है -- 
श्रत प्रागुक्तनामानो दाविशद्‌ विषया सताः । 
विजयाधं द्विनदीस्थां षद्खण्डान्वितमूतला ।1 १५४ 
पूवस्माल्मन्दरात्‌ पूर्व. कच्छास्यो विषयो महान्‌ । 
ग्रपरादपरोन्त्यश् देशः स्याद्‌ गन्धमालिनी \1१५५।। 
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योजनानां सहस्राणि नवत्यग्रशतानिषट्‌ । 

साधको इति व्यासो देशानां स्यात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ ।।१५६।। 
विदेह विस्तरस्याधं नदीव्यासोनितं च यत्‌ 1 

क्षें स एव श्रायाम श्रादिमध्यान्त भेदतः \ १५७11 
त्रिविधोऽखिलदेशानां प्रत्येकं बृ ह्वासमाक्‌ । 
वक्नाराचलदेवारण्यादीनां कीत्तितो जिनः ।\१५८।। 
चतुःसहस्रसंख्यानि तथा पञ्चशतानि च 1 
त्यश्ीतिर्योजनानां द्विशतद्रादशमागिनाम्‌ ।। १५९1 

सागानां किल भागाः षण्णवत्यग्रशतप्रमाः 1 
इत्यायामप्रवृदिः स्यात्‌ कच्छादि विषयं प्रति \\१६०\। 


म्र्भ.--धातकीखण्ड मे पूवं कहे हुए नाम वाले बत्तीस देश है, जिनके एक एक विजयाधे पवेत 
प्रौर गगासिन्धुनामकीदोदो नदियो द्वारा छह चहं खरड होते हैँ ॥१५४।! मेरु परवत से पुवं दिशा 
मे कच्छा नाम का महान देश, ग्रौरमेरुसे पदिचम दिलामे गन्धमालिनी नाम का महान देश है। 
इन ३२ ही देशो मेसे पृथक्‌ पृथक्‌ एक एकदेश का व्यास ६६०३३ योजन प्रमाण है ।॥१५५-१५६ 
विदेह क्षेत्र के विस्तारको भ्राधा करके उसमेसेनदी कानव्थास्र घटा देने पर्‌ प्रत्येकक्षेत्र की लम्बाई 
का प्रमाण प्राप्त होता है । जिनेन्द्र भगवान के हारा वत्तीस देशो, वक्षार पर्णतो श्रौर देवारण्य श्रादि 
वनोकाभ्रायाम आदिः मध्यग्रौर्रन्तमे वृद्धि-हानिको लिएहूये तीन तीन प्रकारका कडागया 
है । अर्थात्‌ रादि आ्रायाम से मध्यमे श्रौर मध्य भ्रायाम से भ्नन्त मे, इसप्रकार प्रव्येकमे 
दोदोवारस्व वृद्धिका प्रमाण बढता दै १५७-१४८ 1 इनमेसे देश श्रायाम कौ बुद्धि का प्रमाण 
४५८३२९१ योजन है ।१५६-१६०॥ 


श्रब धातकीखण्ड विदेहस्य वक्षार पतों का श्रायाम प्रादि कहते हैँ :-- 


सह ्योजनन्यासाद्‌ ह यष्टवक्षारपर्नताः । 
मवति विविधायामाः प्रागुक्तोत्सेधसम्सिताः ।\१६१॥। 
चतुःशतानि सम्ताग्रसप्तत्तियोजनानि च । 
षष्टिमागा इहायासवृद्धिवक्षारमुभृतः ।१६२। 
्र्थः-- सोलह वक्षार परमतो को ऊंचाई पूवं कहै हुए जम्तषटीपस्थ वकार पर्मतो कौ ऊंचाई 
सदश है ! लम्बाई ग्रनेक प्रकार को है, ग्रौर चौडाई १००० योजन प्रमाण है । प्रत्येकं वक्षारकेश्रादि 
मध्य श्रन्तायाममे वृद्धि का प्रमाण ४७७ योजन है 1१६१-१६२॥ 
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ग्रब देवारण्य-मुतारण्य वनों का श्रायाम श्रादि कहते है :-- 
प्रागुक्तद्विगरणव्यासे रस्ये दरे भवतो वने । 
देवारण्याख्यभ्‌ तारण्याह्ये वेदिकाङ्िते ।।१६२।। 
श्रनयोः प्रत्येकं विष्कम्भः पंचसहुसराषएट शतचतुश्चत्वारिशयोजनानि । 
योजनानां सहर हे तथा सप्तशतानि च । 
एकोननवतिहनिवतिकला लिनागमे ।१६४।। 
द्िषट्दिशतसंख्यानां कलानामिति कीतिता । 
भ्रायामबृद्धिरेतस्य हिवनस्य पृथग्विधा ।।१६५।। 
ग्र्थं --घातकीखण्डस्थ विदेह मेंवेदिका श्रादिसे्रलकृत तथा ब्रत्यन्त रमणीक देवारण्य~ 
भूतारण्य नामकेदो वन है । इनका व्यास जम्बरद्रीपस्थ वनोंके व्यासकेप्रमाणसे दूना ॥१६३॥ 
इन दोनों वनो मे से प्रत्येक वन का विष्कम्भ-५८४४ योजन प्रमाण है । जिनागम मे पृथक्‌ पृथक दोनों 
वनो के श्रायामों में वृद्धिका प्रमाण २७८६ पभ योजन कहा गया है ॥१६४-१६५॥ 
ग्र विभङ्घा नदियों के श्रायाम श्रादि को कहते है - 
नघो हादश् विस्तीर्णा; साधेदिश्तयोजनंः । 
विभङ्गाख्या भवेयुः प्राग्‌ धातकीखण्डनासनि ।\ १६६।। 
कुःण्डव्याससरिद्‌ व्यासोनं विदेहस्य भूतलम्‌ । 
यदध स विभङ्खानामायामोऽस्ति पृथग्विधः ।\१६७।। 
शतमेकोनविश्चत्याधिकं च योजनाच्यपि । 
द्विषडद्विक्लतमागानां भागाः पञ्चाज्ञदेव च ।।१६८॥। 
मागद्वयाधिका इत्यायामवृद्धिजिनंः स्मृता । 
प्रत्येक बहुभेदोऽत्र विभद्धासरितां क्रमात्‌ ।\१६९॥। 
भ्र्थः-पूर् धातकीखण्ड मे २५० योजन विस्तार वाली, विभा नामकी वारह्‌ नदियां 
दे।॥ १६६ ॥ विदेह क्ेत्रके व्थास मे ते कुण्डव्यास प्रर नदी का व्यास कम करक श्रव 
कोश्राधा करने पर विभद्खा को लम्बाई प्राप्ठहो जाती है। एक एक नदी का यह्‌ ग्रायाम 
भिन्न भिन्न प्रकार का कहा गया है| १६७॥ जिनेन्द्र भगवान के द्वारा विभद्धा नदियोंका 
वहत भेद वाला यह -स्रायाम क्रम से ११९५६ योजन वृद्धि के साथ कहागया है । प्र्थात्‌ विभद्धा 
सा श्रियाम्‌ ५२८०८९१ योजन प्रमाण है, इसमे वृद्धि प्रमा ११६९. योजन भिला देने पर 
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विभद्धाका मध्य श्रायाम ५२८९८०५ योजने होता है, ओर इसमे पुनः वृद्धि का प्रमाणा मिलादेते 
पर विभा का भ्रन्त श्रायाम ५२९६०६१६ योजन-प्रमाण हौ जाता है 1१६८-१६९॥। 
श्रव कुण्डो, विजया प्वैतो, गंगादि ६४ नदियों एवं भद्रक्ञालवनादिकों कौ वेदियों 
का विस्तार श्रादि कहते हं :-- 
विमङ्गोत्पत्तिकण्डानि साधेदिक्चतयोजनंः । 
विस्तीर्णानि च पूर्वोक्ता वगाहुसदशपस्यपि ।\ १७० 
विजयार्घाश्चतुस्निश्प्गुक्तोच्चतिसम्सिताः । 
शतयोजनविस्तीर्णा दौपेऽद्ध ऽस्मिन्तिरूपिताः \\१७१।। 
गङ्धा्ाः क्षुट्लकानदहचतुःषष्िप्रसाः ्युभाः । 
प्राकसरिद्द्विगुणव्यासाः प्रार्नदयागाहसन्िसाः ।\१७२।॥ 
गङ्गद्युस्पतिकुण्डानि पादाग्र्तयोजनेः । 
विस्त्तानि चतुःषष्टिपूर्बागाहयुतानि च \ १७३) 
्रोशद्रयोद्ताः पञ्चशतचापसुविस्तरताः ! 
भद्रश्ालवनादीनां सन्त्यष्टौवेदिकाः श्ुमाः 11१७४) 


मर्थ -विभगा नदियो कौ उदयत्ति जिन कुण्डो से होती है, उन कुण्डो का ग्यास २५० योजन तया 
ग्रवगाह्‌ जम्तूदीपस्य कुरडो के प्रवगाह्‌ सहश है ! श्रे दीप मे अर्थात्‌ पूर्व॑धातकौ खण्ड मे पुवं कथित 
(२५ योजन) उत्सेघ वाले श्रौ र १०० योजन विस्तृत चौतीस विजयां पर्नत है ॥१७१॥ जम्बूद्रीपस्थ 
विदेह क्षेत्र गत गगा प्रादि नदियो के ग्रवगाह्‌ सदश श्रवगाह्‌ वाली श्रौर वर्हकी नदियोके व्यासे 
टूने व्यास वालो गगा, सिन्धु, रोहित श्रौर रोहितास्या नाम की ६४ छोटी नदियां है ।1१७२॥। इन गभा 
प्रादि ६४ नदियों की उत्पत्ति के स्थान स्वरूप वहां ६४ गगादि कुट है, जौ १२५ योजन विस्तृत श्रौ 
जम्बुद्वीपस्य विदेह्‌ के कुष्डों को श्रवगाहुना के सदृश श्रवगाहना वाले है ।१७३।। द्रा श्रादि वनो 
कीदो कोस डची श्रीर ५०० धनुष चौडी भ्रव्यन्त रमणीय अ्रठवेदियां है ।१७४॥ 


इदानीं चतुलंक्नयोजनप्रमो विदेहस्य विष्कम्मो यस्तस्य सेर्वादि विमानः सस्या 
कथ्यते :-- 

मेरो व्यास" नवसहस्रचतु शतयोजनानि । पूर्वाप्रभद्रजालवनयोटं योः पिण्डीङ्ृतविस्तारः 
दिलक्षपजञ्चदशसहखसप्तराता्ट पञ्चालगयोजनानि पोडदेणानामेकबीकरृतो व्यासतः एकलक्षत्निपञ्चा- 
गत्सहल्र पट्‌गतचनतुःपञ्चाजयोजनानि 1 ग्रष्टवक्षारपर्गतानां पिरिडतो विस्तारः श्रष्सह्योजनानि 1 


~ 
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पट्विभद्धानदीनां मेलितविष्कम्भः पञ्चदनङतयोजनानि । देवारण्य्रुतारण्ययौरेकतरीकृता विस्तृतिः 
एकादशपदखपट्‌गताष्टागोति योजनानि, इत्येकत्रीकृतः सकलः विदेहस्य विष्कम्भः चतुलक्षयोजन 
प्रमाण स्थात्‌ । 

ग्र्थ.--विदेहक्षे्र का विस्तार चार लाख योजन प्रमाण कहा गयादहै, यहु मेरु पवेत श्रादि 
के विष्कम्भ विभागो के द्वारा उसको सख्या कही जाती है :-- । 

मेर पर्त का न्यास ६४०० योजन है, पूर्न भद्रलाल श्रौर परिचम भद्रराल, इन दोनो के व्यास 
कायोग २१५७१५८ योजन दहै । कच्छादि १६ देशोंका एकचित्त व्यास १५३६१५४ योजन प्रमाण है । 
प्राठ वक्षार पर्तों का एकच्चित व्यासं ८००० योजन है । छह विभगा नदियों का एकत्रित व्यास १५०० 
योजन श्रौर देवारण्य-भूतारण्य का एकत्रित व्यास ११६८८ योजन है । इन सर्ग विष्कम्भो की संख्या 
को एकत्रित कर देने पर विदेह क्षेत्र का (९४०० +-२१५७५८ १५३ ६५४--८००० + १५०० ~+ 
११६८८ = } ४००००० योजन प्रमाण विष्कम्भ प्राप्त हो जाता है। 


श्रब देश एवं नगरी श्रादिके नाम कहु कर पश्चिम धातकी खण्ड को व्यवस्था 
दशति है :-- 

जम्बूद्रीपविदेहे सच्नामान्युक्तानि यानि च । 

देशानां नगरीणां सुविभद्धासरितां तया ।\१७५।॥। 

वक्षारपवंतादोनां तान्येव निखिलान्यपि । 

ज्ञेयानि धातकीखण्डद्रीपेऽस्मिन्‌ द्विविधेऽखिले ।१७६॥ 

इत्येषा वर्णना सर्वा देशश्ञलादिगोचरा । 

पश्चिमे धातकीखण्डे ज्ञेयाक्षेत्रादिसंखप्रया ।1१७७॥ 


ग्र्भः-पूर्न श्रौर परिचम घातकी खरडो में स्थित व्रिदेहक्षेत्रोके देगोंके नाम, नगरिथोंके 
नाम, विभद्धा नदियोके नाम श्रौर वक्षार पवत श्रादि ग्रस्य सभौ के नाम जम्वूद्रीपस्थ विदेह के देशों, 
नगरियों एनं नदी-पवेतों के नामके सद्शहीहै। प्र्थतुजौजो नाम जम्बरीपस्थ विदेहमे दहै, वही 
वह्‌ नाम यहाँ है । १७५-१७६।। पूवं धातक्री खण्ड मे देश, पर्वत एव क्षेवादि को जो, जसी तथा जितनी 
सस्या प्रादि कही है, एव जसा जैसा वंन कियाहै, वैसावंहाहौ तथा उतनी ही सख्या प्रमाणमें 
समस्त व्रणेन पर्चिम धातकी खण्ड मे जानना चाहिए 1 १७७.। 


श्रव घातकौलण्डस्थ यमकगिरि भ्रादि पवंतों को संख्या कहते है :-- 
ग्रष्टो यमकक्लेला ये दचष्टदिगगजपर्वताः । 
ग्रष्टो नाभिनगा श्रष्टषष्टिव्‌ षभपर्यताः ।1१७८]। 
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चतुःशतप्रमाणाये पिण्डिताः कनकाद्रय । 

उत्सेधविस्त सचेस्ते घातकीखण्डयोद योः ॥ १७९।। 

सर्गे प्रथमद्रोपस्य यसक्ाद्रयादिसर्पिताः । 

प्रागुक्तवणेनोपेता वनवेद्या्लंकृताः ।\१८०॥1 

भ्र्थ.-पूवे ग्रौर परिचम दोनो घातको खण्डोमे [मेर प्रवतत दो, विजयाधं ६८] यमकभिरि 

८, दिग्गज पवत १६, नामि पवंत =, वृषभाचल ६८ प्रर कृञ्चनगिरि ४०० [ १२ कुल!चल, ३२ 
वक्षार, = गजदन्त म्रौर दो इष्वारक।र ] ये सव ६२४ पवेत है, इनका उत्सेध एव विस्तार श्रादि स 
जम्बूद्रीपस्थ विदेह के पवेतो सदश है 11 १७८-१८०॥ 


श्रव धातकौखण्ड सम्बन्धी भोगभूमियो, कमं मुमियो, पर्नतो, नदियों एनं द्रहादिकों 

की संख्या फहु कर उसके श्रधिपत्ि देवों के नाम त्रादि कहते है :-- 

द्विषद्‌ भोगघरा श्रत स्युश्चषट्‌ कमभूमयः ! 

जम्बरुद्रीपसमानाश्च सुखगत्यादि कारणैः ।।१८१॥ 

द्विमेरप्रमुखाः सवं पिण्डिता! स्यातपवंताः । 

चतुविशतिसधुक्तषट्शतप्रमिता मताः ॥१८२॥ 

पचन्निशच्च लक्षाणि ह्यनल्लीतिश्चतुरु्तराः । 

 संहस्राखि शतकं चाज्लोतिरिव्युक्त संख्यया ।\१८३।1 

सर्वाः पिडोक्ृता नघो गङ्खाद्याः कीतिता जिनः 1 

घातकौखण्डयोम्‌लपरिवाराह्वयाः श्रुते । १८४।। 

चत्वर शद्‌ द्रहः सीतासीतोदयामध्यसंस्थिताः । 

ग्रत्रादिद्रीपतोऽन्ये द्विगुणा हद-वनादयः ।\१८५।। 

द्वीपस्यास्य पती स्यातां प्रभासप्रियदशिनो । 

दक्षिणोत्तरभागस्थौ जिनबिम्बात्तश्ेखरो ।1१८६।। 

मर्ण --सम्पुणं घातकी खण्ड मे बारह भोगभूमिर्यां श्रौर छह कमेभूमिर्या है । इनमें सुख प्रौर 

गति-ग्रागति श्रादि के समस्त कारण एव सम्पूणं वणन जम्बूद्दीप सम्बन्धी भोगभूभियो एव कमैभूमियो 
के सद्शही है) १८१॥ दोनो दिशा सम्बन्धो दो मेषहै प्रमुख जिनमे एसे सम्पूणं धातकी खरड सम्बधी 
पवेतो का एकत्रित योग (२ मेर + ६८ विजयार्ध + ६८ वृषभाचल + १६ दिगज + प नाभिगिरि + ४०० 
कञ्चनगिरि+ ८ यमकगिरि + १२ कुलाचल-+३२ वक्षारगिरि + ८ गजदन्त श्रौर २ इष्वाकार )= 
, ६२४ है ।॥१८२॥ जिनेन्द्र भगवान के द्वारा भ्रागममे सम्पूर्णा घातकी खण्ड की गमा आदि मूल प्रीरं 
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दनी परिवार नदियों की समस्त संख्या ३५८४१८० कही गई है ।। १८२-१८४॥। सीता-सीतोदा नदियों 
के मध्यमे ४० द्रहु स्थित है! यहं के श्रन्य हद एवं वन भ्रादिकों की संख्या जम्बूदरी पस्थ द्रहादिकों की 
सख्या से दूनी दूनी है 1१८४॥ इस धातकी खण्ड के सरक्षक प्रभास प्रर प्रियदर्शी नामके दोश्रधि- 
पति देवहै, जो ग्रपने मृकुटोंकी शिखरो पर जिनविसम्बको धारण करते हुए क्रमशः दक्षिण ्रौर 
उत्तर दिशा सम्बन्धी धातकी वृक्षों पर रहते है ॥ १८६ 


ग्रब कालोदधिसमुद्र का सविस्तर वणेन करते हें :- 


तं दीपं घातकीखण्डमावेश्टचपरि तिष्ठति । 
लक्षाष्टयोजनब्यासः कालोदवारिधिमंहान्‌ ।१८७॥। 


स्वे्ास्यावगाहोऽस्ति सहस्रयोजनप्रमः । 
प्रागुक्तोत्सेधविस्तारः प्राकारो वेदिकाङ्ड्ितिः ।।१८८।। 


चतुदिक्ष्वस्य शालस्य चत्वारि गोपुराणि च। 

गद्धादि सरितां सन्ति द्वाराणि च चतुदश ।\१८६॥। 
दीपाः सन्व्यष्टचत्वारशत्कूमच्येयुगान्विताः । 
कालोदतटयोरन्तर्भागयोरूपरि स्थिताः ।\१६०।। 
पातालानि न सन्त्यत्र नोमित्रृदधयादयः क्वचित्‌ । 
टङ्धोत्कीणं इवास्त्येष स्वंत्र समगाहधृत्‌ ।\१९१॥ 
कालाख्यो रक्षकोऽस्याब्धेः स्वामीदिग्भागदक्षिणे । 
ठ्यन्तरश्च सहाक्ाल उत्तराख्य दिक्जि स्थितः ।\१६२।। 


प्र्थं -उस घातकी खण्ड द्वीप को परिवेष्टित करके भ्राठ लाख योजन विस्तार वाला कालो- 
दधिनाम का महान्‌ समुद्र श्रवस्थित है १८७ प्राकार एवं वेदिका श्नादि से ब्रलंकृत इस समुद्रका 
भ्रवगाहु सवत्र १००० योजन प्रमाण है, तथा उत्सेध श्रौर विस्तार श्रादि का प्रमाण पूवं कथित प्रमाण 
हे । इसके कोट की चारो दिशाश्रों मे चार गोपुर श्रौरगंगादि नदियों के समुद्र मे प्रवेश करने के चौदह 
दार दै ॥१८८-१८६॥ कालोदधि समृद्र के दोनो तटोसे भीतरकीश्नोर जल के मध्यभागमेंग्रडता- 
सौस श्रडतालीस कुभोग भमिं है, जिनमे युगल कुमानुष रहते है ॥१६०॥ लवण समुद्र के समान इस 
समुद्रमेन पाताल, ग्रौरन कमी लहरोकी वृद्धिभ्रादिही होती रै । यह समुद्र सर्वत्र समान गह राई 
को धारणा करता श्रा टकोत्कीर्णं के सहस श्रवस्थित है ।॥१९१।। इस समूद्रका कालनामका रक्षक 
देव समुद्र की दक्षिण दिकामे ग्रीर महाकाल नाम का श्रधिपति व्यन्तर देव समद्र को उत्तर दिशामें 
निवास करते हुए समुद्र की रक्षा करते है ।।१६२॥ 
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श्रब कालोदधि समुद्र कौ परिधि काप्रमाण श्रौर पुष्कर दीप का सविस्तर वणेन 

करते है :- 
एकानवति लक्षाणि सहलाणि च सप्तत्तिः । 
पञ्चाग्रषदटशतानीति कतयोजनसंख्यया ।\१६३।। 
कालोदकसमुद्रस्य परिधिः श्रीजिनोदिता । 
ततो द्विगुणविस्तारो दीपोऽस्ति पुष्कराह्ुयः ।\ १६४] 
मध्येऽस्यैवाष्टलक्षाणि योजनानि विमुच्य च । 
नित्यः स्वणेमरयस्तिष्ठेन्मानुषोत्तरपवंतः 11 १६५।। 
ततः साथकनामासौ पुष्क राधं इहोच्यते । 
विस्तरतो योजनेरणष्टलक्षंः पुष्करश्क्षमृत्‌ ॥१९६।। 
इक्ष्वाकारनगो स्तोऽस्य दक्निणोत्तरयोदिशोः 1 
ही पव्यास्तसमायामौ दिग्यचंत्यालयाद्डुतौ ।।१६७।। 


प्रागुक्तोच्चतिन्यासाढयो चतुःकूटविराजितौ । 

ताभ्यां दीपः स संजातः पूर्वापिरद्विधात्मकः ।\१९८।। 
मध्ये प्राक्‌ पुष्करा्धंस्य मेरमेन्दरसंज्ञकः । 
व्यासोत्सेधपरिध्याद्े घातकीखण्डमेरुवत्‌ ।\१६९।। 


तत्समः पुष्कराधेस्यापरस्य सध्यभरुतले 1 
विचुन्मालाह्यो मेरः स्यात्पूवबणेनायुतः ।\२००।। 


र्थं --श्री जिने भगवानके दारा कालोदधि समद्र कौ सृक्ष्प परिधि का प्रमाण ९६१७०६०५ 
योजन कहा गया है । इस कालोदवि समुद्रके श्रागे कालोदधि समृद्रसे दूने ( १६ लाख योजन) 
विस्तार वाला पृष्करवर द्वीप है ॥१९९३-१६४। इस पृष्करवर हीप के मध्य मे श्राठ लाख,.योजन छोड 
कर शाश्वत ग्रौर स्वणंमय मानुषोत्तर नाम का पवेत श्रवस्थित है ।। १६५॥ इस पवेत से पृष्करवर 
टोपकेदो भागकर दिये गये है, इसीलिये इस द्वीप का सायक नाम पुष्कराधं कहा जाता है । पुष्करा 
दवीप ग्राठ लाख योजन विस्तृत श्रौर पुष्कर (एरण्ड ) के वृक्षको धारण करने वालाहै 11१६९९६ इस 
पुष्करारधं द्वीप की उत्तर शरीर दक्षिण दिशामे दिव्य चैत्यालयो से श्रलक्ृत दो इष्वाकार पर्वत दै, 
जिनका श्रायाम दीप्‌ के व्यास भ्र्भात्‌ आ्आठ-भ्रार लाख योजन प्रमाण है ।।१६७॥ ये दोनो इष्वाकार्‌ 
पवत पूर्वोक्त उत्सेध श्रीर व्यास से युक्त भ्र्थात्‌ ४०० योजन ऊँचे श्रौर १००० योजन चौड चार चारं 
कूटो से सुशोभित है । इन्दी दोनो पर्व॑तो के कारण पुष्करा दीष, पूरव पुष्करं श्रीर परिचम् पुष्क राधं, 
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केमेदपेदो प्रकारका होता है ।।१९८॥ पुरे पृष्कराधं के मध्यमे मन्दर नम कामेरु पवेत है, इसके 
व्यास, उत्सेध श्रौर परिधि श्रादिका प्रमाणा धातकोखण्डस्थ मेर पवेत सदश है । १९६ परिचिम 
पुष्करं के मध्य भ्रुतल पर्‌ मन्दर मेरुके सहश विद्युन्माला नामकामेरु पवेत है, जिसका सम्पूणं 
वरन धातकौखण्डस्थ मेर पवंत सहश है ॥२००॥ 


श्रव पुष्कराधद्रीप का सूची व्यास, परिधि श्रौर पवत श्रवरुदध क्षेत्र का प्रमाण 

कहते हैँ :-- 
एतस्य मध्यसुचीस्यात्‌ पुष्क राधंस्थ मध्यगा । 
सप्तभिः संयुता त्रिश्षल्लक्षयोजनसस्मित्ता ।॥२०१।। 
एकाकोटी च लक्षाणि सप्राधिकदशस्फुटम्‌ । 
चतुःशतानि सप्तार्ग्रावशत्तिश्चेति योजनः ।।२०२।। 
तस्या मध्यम सुच्या हि परिधिर्वेणितागसे । 
सृक्ष्मा सृषष्माखिलात्मादितत्वविद्‌भिनं चेतरा ।।२०३।। 
प्रोदिता पुष्कराधंस्य बाह्यसुची जिनादिमिः । 
पञ्चसंयुक्त चत्वारिशल्लक्षयोजनप्रसा ।\२०४।। 
एकाकोरीद्विचत्वारि्ञत्लक्षास्त्िशदेव हि । 
सहस्रं दे शते चेकोनपञ्चाशदिति स्फुटम्‌ ।२०५। 
योजनेर्बाह्यसुच्या हि परिधिः श्रौजिनेमता । 
कोशद्रयाधिका मानुषोत्तराभ्यन्तरावनो \\२०६।। 
त्रिलक्षाः पंचपंचाश्ञत्सहस्राणि शतानि षट्‌ । 
तथा, चतुरशोतिश्चतुःकलायोजनस्य च ।\२०७॥ 


एकोनविकशभागानामित्ति योजनसंस्यया । 
पुष्कराधंस्य संरदढधक्षेत्रं चतुदंश्ञाचलंः ।।२०८॥ 


रभः--इस पृष्कराधे द्वीपके मध्यमे मध्यम सूची व्यास ३७००००० लाख योजन प्रमाण 
है २०१ समस्त सक्षम श्रात्मतत्तव श्रादि को जानने वाले गणधरादि देवोके द्वारा जिनागम मे इस 
मध्यम सूची व्यास की सूक्ष्म परिधि ११७००४२७ योजन कहौ गई है । यह प्रमाण सुक्ष्म का है, स्थूल 
परिचि का नही ॥२०२-२०३॥ जिनिन््ो के दारा पुष्क का वाह्य सुची व्वास ४५००००० योजन 


३५८ ] सिद्धान्तसार दीपक 


कहा गया है 1२०४1 मानुपोत्तर पवेत की शअरम्थन्तर भूमि पयंन्त पुष्करार्थं के वाह्य सूची व्यासकी 
सूक्ष्म परिधि जिनेद्धो के हारा १४२३०२४६ योजन श्रौर २ कोस प्रमाण कही गई है ॥२०५-२०६] 
पुष्कराय द्वीप के वारह्‌ कुलाचल श्रौर दो इष्वाकार पवतो से ग्रवरुद् क्षेत्र ३५५६०८४ योजन श्रौर एकं 
योजन के १६ भागोमेसे ४ भाग ( छ यो० ) प्रमाण का गथा है ।२०७-२०८॥ 


प्रच पुष्क राधंस्थित्त बारह कुलाचलो के व्यास श्रादि का प्रमाण कहते ह -- 


दविषटूकुलाद्रयो जम्ब पस्थाद्रच्‌ ्तिप्रमाः । 
भ्रष्टलक्नायता योजनानामन्र परकीतिताः ।\२०६। 


भ्रस्त्ययं हिमवान्‌ धातकोखण्डस्थहिमाचलात्‌ । 
द्विगुखब्याप् एतस्माच्चतुगुं णोपरोगिरिः ।२१०।। 
ततश्चतुगुणो व्यासो निषधोऽन्ये तचरयोऽद्रयः । 
नीलाद्याः पवेतंरेभिः क्रमहान्या समानकाः ।२११।। 


प्र्भः--पुष्कराधं द्वीप मे जम्बृद्रीपस्थ कुलाचलो कौ ऊंचाई प्रमाण उत्सेध को लिये हए श्राठ श्राठ 
लाख योजन लम्बे बारह कुलाचल पर्वत कहै गये है २०६ य्ह का हिमवान्‌ पर्मत धातकी खण्डस्य 
हिमवान्‌ पर्भत के व्याससे दूने व्यास वाला है, इसके श्रागे प्रागे निषध पर्वत पयेन्त का ण्यास हिमवन्‌ 
पर्भत से चौगरुना चौगुना होता गया है । इसके वाद नोल आदि तीन पर्गेतो का व्यास समान क्रम हानि 
को लिए हुए है । नौल-निपध, सक्मी-महाहिमवन्‌ श्रौर शिख री-हिमवाचु पर्मत्तो का व्यास समान 
प्रमाण को लिए हुए है ।।२१०-२११। 


श्रमोषां प्रत्येक पृथक्‌ विष्कम्भोन्नतो-निगदयते :-- 


हिमवतः उत्सेध. शतयोजनानि । विष्कम्भश्च चतु सहृश्चदिगत्तयोजनानि, योजनस्ये कोनविश- 
तिभागाना कला दञ्च । महाहिमवतः उदय द्विशतयोजनानि व्यास षोडङसहखाष्टशतद्िचत्वारिश- 
द्ोजनानि हे कले च । निषधस्योच्नति चतु शतयोजनानि व्यास सप्तषष्ठिसहस्रतरिज्ञताष्टषष्टि योजनानि 
एकोनविशतिभागानासष्टकला । नीलस्योप्सेधन्यासौ निषयेन समानौ स्तः। रुकविमराः उन्नतिग्यासौ 
महाहिमवता तुल्यौ च । शिखरिण उदयविस्तारौ हिमवता समौ | 


(उपयुक्त गद्य का अ्रथं श्रगले पृष्ठ पर्‌ तालिकामे देखे ) 


दशमोऽधिकारः | ३५९ 
उपथु क्त गद्य का भ्र्थं निम्नलिखित तानिका मेँ निहित है :- 


पुष्क रार्धस्थ हिमवनच्‌ श्रादि पवेतों के उत्सेध श्रादि का प्रमाण :-- 


_ __ ..-------------~-~----~-~--~---~~-]-----~------~--- 





क्रमाक | नाम पवेत उत्सेध | विष्कम्भ 
व श 

१ हिमवन्‌ १०० योजन ४२१०१६९ योजन 

२ महाहिमवन्‌ २०० + १६८४२क्ह्‌ + 

३ निषध ४०० + ६७२६ 

४ नील + ६७३६पवहू 

५ रुक्मि २०० १६८४२ ,, 

६ शिखरिन्‌ १०० ४२१०देह + 





प्रव पुष्करार्धेस्थ क्षेघ्नों के प्राकार श्रौर उनका व्यास प्रादि कहते हं -- 


कुलाद्रयोऽत्र चक्गस्थ भेवस्त्यरंः समायताः । 

श्रराणां सध्यरन्धं : समक्षेत्राणि चतुरदश्च ।।२१२॥ 
भ्रादिमध्यान्तविस्तारंः क्रमवृद्धियुतानि च । 

दीर्घाणि भरतादीनि किलाष्टलक्षयोजनं: ।२१३।। 
सहस्रण्येकचत्वर्परशत्पञ्चेव शतानि च । 
एकोनाशोत्ि युक्तानिभागाः शतद्विसप्तत्तिः ।२१४।। 
इत्युक्तोऽभ्यन्तरे व्यासो भरतस्येव योजनैः । 
त्निपञ्चाशत्सहललाणि तथा पञ्चशतानि च ।२१५।। 
द्िषड़नचनवत्यग्रशततभागा इति श्नुते । 

विष्कम्भो भरतस्योक्तो मध्ये योजनसंख्यया ।२१६॥ 


५ 


३६० | सिद्रान्तसार दीपक 


पञ्चषषटिस्हुस्राणि चत्वारि च शतान्यपि । 
षट्चत्वारिशदेवाथ तथा भेागास्त्रषोदश २१७ 


इत्याम्नातोऽर विस्तारो बाह्यं स भरतस्य च। 

ग्रस्माद्‌ भरततस्त्रोणि क्षेत्राणि विस्त्रतानि च ॥ २१८ 
चतुश्चतुगु णेव्यसिस्ततस्त्रीण्यपराणि च । 

एभिस्निभि. समानानि हीनव्यासानि पर्ववत्‌ ।२१६॥ 


ग्र्भः-जिसप्रकरार गाडोके पियेमेग्राराहोते है, उसरी प्रकार पुष्करा ्वीप मेँ कु्ाचल 
श्रादि पर्व॑त समान लम्वाईको लिए हुए लम्बे फले है, तथा जिस प्रकार चक्रस्थितश्रारो के मध्यमे 
होते है, उसी प्रकारश्रारो सदश पवतो के मध्यमे जो छिद्र ( स्यान ) है, उसमे भरतादि चौदह्‌ क्षेत्र 
है ।२१२॥ इनक्षेतों का विस्तार ग्रादि, मध्य ग्रौरग्रन्तमे श्रनुक्रमसे वृद्धिको लिएहुयेरै, तथा 
इनको लम्बाई दीपके सहज श्राठ लाख योजन प्रमाण है ।२१३।) जिनागममे भरतक्षेत्र का श्रभ्यतर 
व्यास ४१५७६२१३ योजन, मन्यम व्यास ५३५१२१६९ योजन श्रौर वाह्य व्यास ६५४८४६५ योजन 
प्रमाण कहा गया है) इस भरतप्षित्रसे प्रागेके तीनक्षेत्रोका विस्तार (भरतक्षेत्रसे प्रारम्भ कर) 
क्रमशः चौगूना चौगूना रै, ग्रौर उसके भ्रागेके तीनक्षेत्रोका विस्तार क्रमशः समान हानिकोल्िए 
हुए है ॥२१४-२१६॥ 
श्रमोषां पृथग्विषकम्भाः प्रोच्यन्ते -- 

भरतस्याभ्यन्तरे विस्तारः एकचत्वारिशत्सहखेपञ्चशतंकोनाशी त्ियोजनानि, योजनस्य 
दिशतद्वाद्भागाना हासप्तत्यग्रशतभागङ्चि । मष्यत्यासः त्रिपञ्चाशत्सहश्तपञ्चशञतद्रादशयोजनानि 
नवनवत्यधिकशतमभागादस्च । वाह्यविस्तृति पञ्चपष्टिसटस्चतु शतषड्‌ चत्वारिशयोजनानि भागास्त- 
योदश । हैमवतस्याम्यन्तरविष्करम्भ एकलक्षपट्‌पष्टिसहुस्रत्रिगतेकोनविगतियौजनानि द्िरतद्वादश्षभा- 
गाना द्िपञ्चाशदुभागा । मध्यव्यास. द्विलक्षचतुदंशसदसं क पञ्चाशद्योजनानि, षष्टियूतशतभागाश्च । 
वाह्यविस्तृतिः दिलक्षेकषष्टिसहसप्तनतचतुरती तियोजनानिद्विपञ्चाशद्‌भागास्च । हरिवपंस्याम्यन्तर- 
व्यास-षइलक्षपजञ्चपष्टि्हद्वकशतपदट्‌सप्रतियो ननानि द्विलतद्वादशभागाना दिशताष्टमागाङ्च । मध्य- 
विष्कराभ श्रष्टलक्षपट्पज्चाशत्सहसरद्विशतसप्तयोजनानि भागास्चत्वारः । बवाह्यविस्तार' दगलक्षसप्त- 
चत्वारिशत्सहस्रं क॒ शतपड्विशञद्योजनानि द्िशताष्टमागाश्च । विदेहस्याभ्यन्तरव्यासः षड्विशति- 
लक्षेकषश्टिसहखं कशतसप्तयोजनानि, योजनस्य द्विगतद्रादजभागाना षण्णवत्यग्रशतभागा । मध्य- 
विष्कम्भः चतुस्तिशल्लक्ष चतुधिशतिसहस्रा्शताष्रातवरिशतियोजनानि, भागा पोडदैव । बाह्यविस्तारः 
एकचत्वारिशत्लक्षाष्टाशीति सहस्रपञ्चनतसप्चत्वारिश्चं योजनानि, षण्णावत्यधिकशतभागा }) रम्यक 
न्तर्मघ्यत्राह्यव्यामैः हरिवपंसम । हैरण्यवतस्चहैमवतसमान. भरतं रावतसमौस्तः ॥ 


ददामोऽधिकारः [ ३६१ 
नोट.--उपयुं क्त समस्त गद्य का स्र्थं निम्नलिखित तालिका मे समाहित किया गथा है । 


पष्कराधटीप में स्थित मरतादि सात क्षे्नों का श्र्यन्तर, मध्य श्रोर बाह्य विष्कम्भ :- 


क्रमाक | कषेत्र-नाम | श्रभ्यन्तर विण | मध्य विष्कम्भ ` बाह्य विष्कम्भ 
१ भरत ४१५७६३१९ योजन | ५२३५१२दबद्‌ योजन | ६५४४१६दते यौजन 
२ हैमवत १९९२१ १द्६ २१४०६१२६ ध २६१७८०द्‌१द६्‌्‌ +; 
३ हरि ६९६५२७६३ ६< ,; ८५६२०७द्‌४द््‌ , + १०४७१३९१ +, 
रु विदेह २६६११०७१२द६ ,, २४२४८२०८ पद; ४१८८१४७१९६ ;; 
५ रम्यक | ९६५२७६२६ „ | ०८५६२०७दईह „ | १०४७१३६६ , 
६ हैरण्यवत | १६६३२१९ ,, | २१४०५१५१ , | २६१७०य्दष् # 


७ एिराचत ४१५७६९९२ ,, ५३१५ १२देर्‌े + ९५४०४६दपद +, 


प्रव पुष्कराधेस्थ पद्य श्रादि सरोवरो, गंगादि नदियों, कुण्डो, भद्रश्लाल वनो एवं 
गजदन्तों का व्यास भ्रादि कहते हैँ : - 


चतुःसहसरदीर्घो द्विसहुल्रविस्त्रतो द्रहः । 

पद्य; पद्यान्महापद्यो द्विगुणो योजनेःस्मरृतः ।२२०॥। 
महापद्यात्‌त्तिगिज्खछोऽपि द्विगुणायामचिस्तुतः 

तुल्या एमिस्तरिभिः शेषाः कमह्स्वाः त्रयो हदः ।\२२१।। 
गं गासिन्ध्वोश्च विषकस्मः पञ्चविशतिसंस्यकः 
श्रादावन्तेऽन्न साधद्िश्षतयोजनसंख्यया ।१२२२।॥ 

भ्राभ्यां दे दरे महानद्यो बिदेहान्तं प्र्वधितते । 
द्िगुखद्िगुणव्यास्हीयसानास्तयापराः ।२२६३।। 


सिद्धान्तसार दीपक 


९ 
 ,।। 
९ 

{~ 


षड्भिश्च सरिदाघाभिः षड्नद्यः समविस्तयः 1 
दविगुखद्विगुखं ह स्वा एेरावतान्तमज्जसा ।२२४।। 
गङ्खासिन्ध्वो$च कुण्डे ढे साधंद्ि्रतविस्त्रते 1 

ततो द्िद्विमहानदयोविदेहान्तं सुविस्तृते ।\२२५॥। 
दविगुणाद्विगुणब्यासेह हे दण्डे च योजनः । 

तथान्ये द्विगुणह्वासे कुण्डे नघोहंयोदयोः ।।२२६॥ 
दरौ लक्षौ योजनानां सहसाः पवदङभ्रमाः । 
सप्तशतानि चाहा पञ्चाश्दिष्युक्तसंख्पया ।२२५७।। 
प्रयामः पुष्क्रराधं स्यात्‌ प्रत्येकं भद्रश्षालयोः । 
रम्ययोश्चेत्यगेहाचेः पूर्वापरसमाह्योः ।२२८॥ 
लक्षाणि {वशत्तिरच द्विचत्वर्परशत्सहस्रकाः । 

हे क्ञते योजनानां चैकोन वविशत्तिरित्यपि \\२२९।। 
दोः प्रस्येकमायामो जेष्ठयो्गंजदन्तयोः । 
लक्षाणि षोडशेवाथ षडविशतिसहुखकाः ।२३०।। 
शतेकषोडशेवेति प्रोक्तयोजनसंख्यया । 

लघीयसोः समयान्‌ प्रत्येकं गजदन्तयोः ।\२३१॥ 


गर्भ --पुप्कसार्धस्थ पद्म सरोवर ४००० योजन लम्ना श्रौर २००० योजन चौडा है] पम 

सरोवर से महापद्म कौ लस्वाई चौडाई दुगनी भ्र्वात्‌ लम्बाई श्राठ हजार योजन श्रौर चौडाई ४००० 
योजन है, इससे तिगिच्छ सरोवर को लम्बाई चौडाई दुगनी है, इसके रागे के केशरी प्रादित्तीनो सरोवर 
ग्रनूक्रमसे हृस्व होतते हुए दक्षिणगत सरोवरो को लम्बाई चौडाईके समान ही लम्बे एनं चौडेदै। 
11 २२०-२२१॥ गगा सिन्धु नदियो का रादि विष्कम्भे २५ योजन ग्रौर अ्रन्तिम विष्कम्भ २५० योजन 
प्रमाता है ।।२२२।॥ इसके श्रागे विदेह तक वृं्धिगतहोताहुप्रादोदो सहानदियो का यह्‌ विष्कम्भ 
दूना दूना है, इसके भ्रागे एेरावत क्षेत्र स्थित नदियो तक का विष्कम्भ क्रमशः दुगुरा दगुण हीनहै। 
नारी-नरकान्ता, युव णंकूला-रूप्यकूला ग्रौर रक्ता-रक्तोदा का व्यास दक्षिणगत छह नदियो के समान 
द ।।२२३-२२४॥ गगा-सिन्धु सम्बन्धी दो कुण्डो का व्यास २५० योजन प्रमाण है । विदेह पयेन्त दो 
दो महानदियो सम्बन्धौ दो-दो कुण्डो का यह्‌ न्यास्दूनेदूने प्रमाण वाला प्राप्तहेताहै, ग्रौर इसके 
मनिकेदोदोनदियो सम्बन्धो दोदोकुण्डोका व्यास क्रम दुगुश-दृगुण हीन है ।२२५-२२६॥ 
क रावस्व चेत्यगृहो त्रादि से श्रलंकृत पु्वंसद्रशाल एव पर्चिभ भद्रशाल वनो का भिन्न भिन्न 
रायाम्‌ २१५७५०८ योजन प्रमाण ह 1२२७-२२८।। वृहद्‌ गजदन्तौ मे प्रसेक का भिन्न भिन्त व्यास 
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२०४२२१६ योजन प्रमाण श्रौर लघु गजदन्त में प्रयेक का भिन्न भिन्न व्यास १६२६११६ योजन 
प्रमाण कहा गया है ।२२६-२३१। 


प्रन देवकुरु-उत्तरक्‌र के वाण तथा उभय विदेह, वक्षार पवत, विभंगा नदी श्रौर 

देवारण्य-मूतारण्य के व्यास का प्रमाण कहते है :-- 
लक्षा; समप्तदशेवाथ सहस्राः सप्तसस्मिताः । 
शतानि सप्तसंख्यानि योजनानि चतुद ।\२३२। 
इति प्रोक्तः परथग्बाणो देवोत्तरक्‌रुढयोः । 
उत्कृ्टमोगसूम्योश्च प्रत्येकं श्रीगणाधिपेः २३३ 
एकोन क्शसहसरास्तथासप्तशतानि च । 
चतुनवतिरेवेक गव्यूतमिति योजनेः ।\२३४। 
परोक्तः पथक्‌ पृथक्‌ व्यासो देशानां द्वि विदेहुके । 
वक्षाराणां च विष्कम्भो द्िसहखाङ्योजनेः ।।२३५॥। 
शतानि पंचविस्तारो विभद्धासरितां प्रथक्‌ । 
सर्वासां योजनानां च पुवेपश्चिमभागयोः ॥\२३६॥। 
एकादशसहुलाणि योजनानां शतानि षट्‌ । 
श्रष्टाशौतिरिति व्यासो देवभूतटहचरण्ययोः ।।२३७॥। 


भ्रथेः-- जिनेन्द्र भगवान के दारा उत्तरकुरु देवकर नामक उत्तम भोगभूमियों का भिन्त भिन्त 
वाण १७०७७१४ योजन प्रमाण कहा गया है ।२३२-२३३॥ पूवं विदेह एग श्रपर विदेह का भिन्न 
भिन्न व्यास २६७६४ योजन १ कोस, वक्षार पवेतों का व्यास २००० योजन श्रौर पुवै-परिचम दोनो 
पुषकरार्धो मे स्थित समस्त विभगा नदियों का पृथक्‌ पृथक्‌ व्यास ५०० योजन प्रमाण द्या गया 


हे ॥ २३४-२३६ ॥ देवारण्य एवं भूतारण्य इन दोनों वनो का पृथक्‌ पृथक्‌ ग्यास ११९८८ योजन 
परमाण है ।२३७ 


प्रब वक्षार, देश, देवारण्य भ्रादि बन तथा विभंगा नदियों के श्रायामकाश्नोर 
उस श्रायाम्‌ मे हानि वृद्धि का प्रमाण कहते है :-- 
क्षाराणां च देशानां देवाद्यरण्ययोदंयोः । 
ग्रायामः स विदेहस्य योऽर्धायामोऽप्यनेकधा ।\२३८।। 
नदीव्यासोनितो चडि ह्ासथुक्तो मतः श्रुते 
ˆ विभेद्धानां तथायासः ङुण्डग्यासोनितो भवेत्‌ ।।२३९॥। 
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शर्ण -- विदेह के भ्रायाम मे से सीत्तावा सीतोदा नदीकाव्यास घटाकरशेपकाभ्राधाकरमे 
पर वक्षार पवतो का, देशो का ग्रीर दोनो देवारण्य वनो का ्रायाम प्राप्त हौो जाता है। यहु ्रायाम 
वृद्धि श्रौ हसक कारण ग्ननेके प्रकारहोजाताहै एेसाभश्रृतमेकहा गयाहै) इस प्रायासमेसे 
कुण्ड का व्यास (५०० यो०) कम कर देने पर विभगानदीका ्रायाम हौ जाता है । २३०८२३६) 
प्रब पुष्क राधस्थ समस्त विजयार्थोके व्याप्त श्रादिका प्रमाण एवं विदैहुस्थ 
क्ष्रों के चहु खण्ड होने का कारण कहते है -- 
योजनद्विश्चतब्यास्षाः सवं रूप्याचला सताः } 
देशबग्या्तसमायामाः पूर्वोच्त्तिसमोन्नताः ।।२४०॥ 
गङ्खासिच्धुनदीस्यां च द्वाभ्यां रूप्याद्रिणाखिलाः । 
षट्‌ खण्डीभागमापन्ना विदेहे विषयाः स्मृताः ।२४१॥ 
मर्थं -पुष्करा्धंस्थ समस्त विजयाधं पवंतौ का भ्रायाम ( लम्बाई ) श्रपने ्रपने देशकी 
चौडाईके प्रमाण है । भ्र्यात्‌ जितने योजन देण को चौडाई है, उतने ही योजन विजयां की लम्बाई 
है । रूपाचलो का व्यास २०० योजन ग्रौर ऊंचाई पूवं कथित (२५ योजन) प्रमाण है ॥२४०॥ 
विदेहस्य समस्त देशो के गगा-सिन्धु उनदोदो नदिधरो मरौर एक एक रूपाचल ( विजयां ) पवंतोसे 
छखंह-खह खण्ड हुए है २४१ 
भ्रन गंगादि क्षुल्लक नदियों के श्रौर कृण्डों के व्यास श्रादि का प्रमाण कहते है :-- 


विभङ्गोत्पत्ति कुण्डानि सर्वाणि विस्त्रतानि च) 

हारतोरणगुक्तानि स्थुः पञ्चकश्तयोजनंः ।1२४२।। 

गगादिक्षह्धकाभ्यः प्राग्‌ नदीभ्यः सरितोऽत्र च । 

गद्धाद्या द्विगुणव्यासाः पुवविगाहुसम्मिताः ।(२४३।। 

गंगादुत्पत्ति कुण्डानि साधेहिशतयोजनेः । 

विस्त्रतानि च पूर्वोक्तागाहुवेदियुताच्यपि ॥२४४॥ 

प्र्थः--विभेगा नदियो की जिनसे उत्पत्ति होती हैरेसे तोरणदहार श्रादि से श्रवंकृत समस्त 

कुण्डो कौ विस्तार ५०० योजन प्रमाण है ॥२४२।। घातको खण्डस्य विदेह मे गगा आ्आदि छोटी नदियो 
काजोग्यास कहा है उसे पुष्करार्धस्थ विदेह को गगादि कषुल्लक नदियो का व्यास दूना प्रौर प्रवगाह 
जश्भूटरीपस्थ विदेह कौ गगादि नदिथो के ्रवगाह प्रमाण है ।२४३॥ गगादि क्षुल्लक नदियो की जिनसे 
उत्पत्ति होती है एेपे वेदी एव तोरण ्रादि से युक्त समस्त कुण्डो का व्यास २५० योजन श्रीर प्रवा 
पूर्वोक्त प्रमाण ( ) दै 11२४२] ॥ 
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इदानीं विषयादीनामायामवरद्धिः कथ्यते । ` 


देशाना प्रस्येकमायामवृद्धिः नवसहखचतु-शताष्टचत्वारिशचयोजनानि, योजनस्य हिशतहादल- 
भागानां षट्षञ्चालदृभागाः । वक्षाराणां परथगापाम वृद्धिः नवशतचतु" पञ्चाशद्योजनानि विशलयग्र- 
दतभागा । विभद्धाना प्रवयेकमायामवृद्धिः द्विशतकोनचत्वारिशदयोजनानि, द्विशतद्वादशभागगना भागा- 
स््रथोदनदेवारण्यभूतारण्ययोः पृथगायामवृद्धि. पञ्चसह्रपञ्चशताष्टासप्ततियोजनानि, योजनस्य 
हिरातद्वादश्भागाना चतुरशीत्यग्ररत भागाडच । 


ग्रब पुष्क रा्धंस्थ देशौ श्रादि के श्रायाम को बृद्धि का प्रमा कहते है -- 


्र्थ.--कच्छादि भिन्न भिन्नदेशो की लम्वारईमे वृद्धि का प्रमाण &४४८ षट योजन, 
वक्षार पवतो की पृथक्‌ पृथक्‌ लम्बारईमे वृद्धिका प्रमाण ६५४८३३६ योजन, प्रत्येक वि्भंगा नदियो 
कौ लम्वा्ईमे वृद्धिका प्रमाण २३९३ योजन श्रौर प्रत्येक देवारण्य ग्रौर भतारण्य की लम्बाई 
मे वृद्धि काप्रमाण ५५७८२१६ योजन प्रमाण है । अर्थात्‌ कच्छादि देशो, वक्षार पवतो, विभंगा नदियों 
ग्रौर देवारण्य भ्रूतारण्य वनो की भ्रपनी श्रपनौ श्रादिम लम्बाई में उपयुक्त श्रपनी श्रपनी वृद्धिका प्रमाण 
मिला देने पर उनकी मध्यम लम्बार्दका प्रमाण, ्रौर मध्यमं लम्वारईमे मी उसीस्व, स्व वृद्धिका 
प्रमाण मिला देने से उनकी श्रपनी श्रपनी श्रन्तिम लम्वारईका प्रमाण होतादहै। 


प्रधना विदेहुस्याष्टलक्षयोजनव्यासस्य मेवर्चिर्व्याप्ता पृथग्गणना निगधते :-- 


मेरोर्व्यासिः चतुनं वतिश्तयोजनानि । दयोः पूर्वापर भद्रगालवनयो" पिण्डीकृतो विस्तारः चतु- 
लेक्षेफविशत्सहस्रपञ्चशतषो उशयोजनानि । पोडनविपयाणामेकव्रीकृतो विष्करभः त्रिलक्षषोडशसहस- 
सप्रशताष्टयोजनानि । श्रष्टवक्षाराखा पिण्डितो व्यासः षोडशसहसरेयोननानि । षडविभद्धानदीना मेलिता 
विस्तृतिसूत्रिसहखरयोजनानि । दयो्देवारण्यमूतारण्योरेकत्रीकृतो व्यासः त्रयोविशतिसहखतरिशतषद्‌- 
सप्रतियोजनानि । इत्येव पिण्डीकृत. सकलवचिदेहुस्य विष्कम्भ अ्रष्टलक्षयोजनप्रमो मन्तव्यः | 


भ्रव विदेहृक्ेत्र के श्राठ लाख योजन व्यास के मेर श्रादि के हारा व्याप्त क्षे्नके 
प्रमाण की पुथक्‌ पृथक्‌ गणाना करते हैँ :-- 


प्र्भः- मेरु पवेत का व्यास &४०० योजन, पूर्न-परिचिम भद्रशाल वनो का एकत्रित व्यास 
४२३१५१६ योजन, कच्छादि १६देशो का एकत्रित व्यास ३१६९७०८ योजन, श्रागे वक्षार पर्नतोका 
एकत्रित ग्यास १६००० योजन, छह विभंगा नदियों का एकत्रित व्यास ३००० योजन ग्रौर्‌ देवारण्य- 
भूतारण्य का एकत्रित ग्यास २३३७६ योजन प्रमाण है । इस प्रकार इन सव व्यासो का एकत्रित 
भमाण--( &४०० + ४३१५१६-३१६७०८+- १६००० + ३०००-२३३७६ ) = ८००००० ब्र्थात्‌ 
श्राठ लाख योजन ( सम्पणं विदेह केच का प्रमाणा ) जानना चाहिए । 
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श्रव पुष्क राधंद्रीपस्य वृक्ष, पवेत, वेदी, कुण्ड श्रौर दीपके रक्षकं देवोंका वर्णेन 


करते है :- 


जम्बरृक्षसमोत्सेधन्यासचैस्यालयाङ्त । 

भ्रागुक्त परिवारो स्तोऽजापि दवौ पुष्करद्र.मौ ।॥२८६५॥ 
समस्ता नाभिन्नेलाश्च यमका बृषमाद्रयः 

हदा भोगघराः सर्वा दिग्गजाः कनकाद्रयः ।। २४६६ 
वेदीकुण्डादयोऽस्ये च द्वीपेऽस्मिच्‌ पुष्क रार्धके । 
विज्ञा धातकीखण्डद्रीपस्य गणनासमाः । २४७६१ 
यावन्तो घातकोखण्डे केला मेर्वादयोऽखिलाः \ 
तावन्तः पुष्करारधं स्युवेनवेद्याद्यलङुकृताः ।।२४८1) 
गङ्धादिप्रसुखाः सर्वा नघोऽत्रापि भवन्ति च । 
धातकोखण्डसंख्याटचया वनवेघादिशेभिताः ।\२४६।। 
स्वामिनौ पुष्करा्धेस्थ तस्य श्रीजिनभक्तिको । 

स्तः पञ्चपुष्डरीकाख्यो दक्षिणोत्तरवासिनो ।२५०॥ 


प्रथेः--जस्बरीपस्थ जम्बूवृक् के उत्सेध श्रौर्‌ भ्रायाम सदश उत्सेध ( १० योजन } एव भ्यास 
( मध्प्रभागकी चौडाई ६ योजन ग्रौर ्रग्रभाग की ४ योजन) से युक्त, चैत्यालय श्रादिसे ग्रलकृत 
तथा पूर्वोक्त परिवार ( १४०१२० } वृक्षो से वेष्टित पूवे-परिचम दोनो पृष्करार्धौमें दो एरण्ड के वृक्ष 
स्थित है ।॥२४५॥ पुष्क राधंद्रीपस्थ समस्त नाभिगिरि, यमकगिरि, वृषभाचल, सरोवर, सवं मोग- 
भुमिर्या, दिग्गज पवेत, काञ्चनपर्वंत, बेदिर्यां एव कुण्ड श्रादि शरीर मी भ्रन्य सभौ की प्रमाण संस्या 
धतकोखण्डद्रीपस्थ नाभिगिरि श्रादिकी प्रमाण सख्याके समान ही जानना चाहिए ॥२४६-२४७॥ 
धातकी खण्डमे मेर प्रादि जित्तने पर्णत है, वनवेदियो रादि से प्रलकृत उतने ही पवत पुष्कराधंद्रीप 
मे है ।२४८॥ गगादि प्रमुख नदवियो सहित धातकी खणड मे जितनी नदियां है, वन्वेद्यादि से सुशोभित 
उतनो ही नदिया पुष्करार्धद्रीपमे है । २४६ ॥ श्री जिनेन्द्र भगवान की भक्तिसे युक्त, दक्षिण प्री 
उत्तर दिक्षा मे निवास करने वालि पच्य ग्रौर पुरडरीक नामके दो व्यन्तर देव पुष्करा हीपके ग्रधि- 


पति है ।(२५०॥ 


भ्रव ध्रदाडई दीपस्य पर्वतौ श्रौर नदियों श्रादि की एकत्रित संख्या कहते है -- 


एकोनषष्टिसंयुक्तसाधसहस्रसम्मिताः । 
साधंद्रीपद्रये सवे मेर्वादिग्रमुखाद्रयः ।\२५१।। 
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.ेकोननवतिर्लक्षाः संहसराः षष्टिसंख्यकाः । 
चतुःशतानि पञ्चाशदित्यङ्कसंख्ययाचिलाः १२५२) 
गङ्गादिप्रमुखा नधो मूलोत्तरसमाह्वयाः । 

पिण्डीकरता मवन्त्यन्न नृक्षेत्रे च क्षयोज्भिताः ।\२५३।। 
त्रिशद्भोगधराः कमंपृथ्न्यः पञ्चदशप्रमाः । 
कातसंख्था द्रहाःसीतासौतोदामध्यसंस्थिताः ।\२५४॥। 
कुलाप्रिमुधेभागस्थर्पस््रशदद्रहास्चपिण्डिताः । 
गङ्खादिपात्तश्रभागस्थानि कृण्डानि सप्ततिः ।२५५।। 
विभङ्खोत्पत्तिक्ण्डानि सर्वणि षष्टिरेव च । 
गङ्खादिसरितां लघ्वीनां सन्ति जनकानि च ।२५६।। 
शतानि चीणि विंशव्यन्राणि कुण्डानि चाञ्जसा । 
सप्तत्यश्रशतं देशानगयेदिशसस्सिताः ।1२५७।। 
कुरवृक्षादशेत्येवं संख्थागणनयाखिंलाः । 

साघंद्रीपद्ये ज्ञेया श्रन्ये वा वेदिकादयः 1२५२८] 


ग्र्भः-ढारद्वीपकेमेरुम्रादि प्रमुख पवतो का कुल योग १५५६ है । भ्र्थात्‌ ढाई दीप में कुल 
-प्रवत १५५६ हे ।।२५१॥। 

नोट -त्रिलोकसार गा० ७३१ मे जम्दद्ीपस्थ प्रमुख पवैतों कौ कुल संख्या "तिसदेक्कारस- 
सेले'" [श्र्थात्‌ १ सदशन मेर+-९ वुलाचल-+-४ यमकिरि +-२०० काञ्चन पवेत +- ठ दिग्गज +- १६ 
वक्षार पर्व॑त + ४ गजदन्त + ३४ विजयाधं +३४ वृषमभाचल श्रौर+-४ नाभिगिरि है, इने सवका योगः 
१६४२००८ १६+४1+३४1 २४४] ३११ कहीगर्दहै, जबकि एकमेर सम्बंधी 
३११ पवेत है, तव पञ्चमेर सम्बन्धी प्रमुख पवतो कौ सख्या ( ३११८५ ) = १५५१ प्राप्त होती है, 
किन्तु उपयुक्त श्लोक मे १५५९ कठी गई है, क्योकि इसमे ४ इष्वाकार पवत श्रौर लिये गये है । 


मनुष्य लोक ( ढाई हप) मे श्नना्नन्त गगादि ९० मूलनदियो प्रौर उनकी परिवार नदियों 
का कुल योग ८९६०४५० है । ्र्थात्‌ जम्बदोपस्थ भरतंरावत की गगा, सिन्धु, रक्ता श्रीर्‌ रक्तोदा इन 
चार कौ परिवार नदिर्धा (१४०००२९४) = ५६०००, हैमवत-हैरएयवतक्षेत्र को रोहित, रोहितास्था, 
स्वणंकूला ग्रौर रूप्यकूला की परिवार नदियां ( २८०००८४ ) == ११२०००, हुरि-रम्यक क्त्र स्थित 
हरित्‌, हरिकान्ता, नारो श्रौर नरकान्ता को परिवार नदिर्यां ( ५६००००८४ ) = २२२४०००, देवकुर- 
उत्तरकुरु गत सोता, सीतोदा कौ परिवार नदियां (८४०००१६२) = १६८००००, बारह विभगा नदियों 
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की परिवार नदिं ( २८००००८ १२ ) = २३३६००० श्रौर वत्तीसं विदेहस्थ गगा, सिन्धु, रक्ता श्रौरं 
रक्तोदा इन ६४ की परिवार नदिर्यां (१४००००८ ६४) = ८६६००० है 1 इन सम्पुणं मूल एव परिवार 
नदियो का कुल योग (४-+४+४+२+ १२६४ ५६००० + ११२०००-२२४००० १६९८००० 
+ ३२३९००० + ८९६६००० = १७६२०६९० है । जबकि एक मेरु सम्बन्धी सम्पुणं प्रमुख नदिर्या 
१७९२०९० है, तब पंचमेर सम्बन्धी (१७६२०६०५) = ८९६०४५० नदियों का प्रमाण प्राप होता 
है ।।२५२-२५३॥) म्रढाई द्वीप मे तीस भोगभूमिर्या, पंच भरत, पंच एेरावत श्रौर पच विदेह्‌ इस प्रकार 
१५ कमं भूमि्यां तथा सीता-सीतोदा कै मध्य स्थित १०० द्रहहै। पंचमे सम्बन्धी ३० कुलाचलों 
के ऊपर पद्य ्रादि २३० सरोवर दै, इस प्रकार ढाई द्रीपमे कुल ( १००३० } = १३० सरोवर है। 
गगादि ( १४८ ५ } = ७० महानदियो का भ्रूमि पर जहा पतन होता है, वहां कुरड है, श्रतः ७० कुण्ड 
ये, ( १२०८५ ) = ६० विभगा नदियों कौ उत्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाले कुरड ६० श्रौर गगादि 
क्षुल्नक ( ६४२८५ ) =३२० नदिय कौ उत्पत्ति क ३२० कर्ड है 1 इस प्रकारं ढाई दीप मे क्रुल कण्डं 
की सष्या ( ७० + ६०३२० ) = ४५० है । एक मेरु सम्बन्धी ३२ विदेह + १ भरत +१ एेरावत्ेत्र 
== ३४ देश है, इसलिये पच मेर सम्बन्धो ( ३४८५ } = १७० देश है रौर १७० ही नगरिया है । 
।२५८-२५७] पंच मेर्‌ सम्बन्धी दल कुरषेत्रो मे जम्ब श्रादि १० ही श्रनादि निधन वृक्षहै। इसी 
प्रकार वेदिकाएं प्रादि भी जानना चाहिए । जैपे-जम्बीप मे एकमेर सम्बन्धी (३११ पवेतोकी 
३११ वेदियां + ६० कुरडो की ९० वेदिर्या -२६ सरोवरो की २६ वेदिर्यां + प्नौर १७६२०६० नदियो 
के दोनों तटो की ३५८४१८० वेदियां } = ३५८४६०७ वेदय है, इसलिये पच मेर सम्बन्धी समस्त 
वेदियों का कुल योग ( ३५०४६०७८ ५ ) = १७६२३०३५ प्राप्त होता है । इस प्रकार यह प्रढाई दीप 
के क पवतो ग्रादि का एकतित्त योग कहा गया है, म्रन्यका भी इसी प्रकार जानना चाहिये ।\ २५८ 


ग्र समस्त (पाचों) विरेहुस्थ श्राय खण्डो की धमंकोश्रादि लेकर श्रन्य श्रन्य 
विशेषतान्नों का प्रज्ञापन करते है :-- 
षष्टयग्रह्तदेशस्थायखण्डेषु जिनोदिताः । 
श्रावकं तिभिद्र॑धा धर्मोऽक्षयः प्रवतंते ।।२५६॥ 
हानिबदधयादिदूरस्थो दाहिसालक्षणो महान्‌ । 
स्वमु क्तिजनको नाच्योऽङ्धिष्नो बेदादिजत्पितः \\२६०॥। 
प्रहुन्त्च गणाधीज्ञाः सूरिपाठकसाधवः । 
चृदेवसङ्धवन्याच्णाः स्थचि राच प्रवतंकाः ।\२६१।। 
धर्सोपदेशदातारो विहरन्ति निरन्तरम्‌ । 
धमंप्रदृत्ये केवलिनो न च कलिद्धिनः ।\२६२॥। 
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पुरग्रामादिसरवेषु सर्वेत्न च वनािषु । 

दोभ्रा जिनालयास्तुङ्खा दृश्यन्ते जिनमूतेयः 1\२६३)। 

हेमरत्नमयाभव्येः पलिता वन्दिताः स्तुताः । 

न जातु नीचदेवानां यहा वा मूतंयोऽुभाः ॥ २६४) 

शाश्वतो मुक्तिमार्गोऽत्र वतते योगिनां सदा । 

स्वर्गो गुहाङ्गणोऽ्रस्थपुण्यभाजां सुखावहः ।।२६५।। 

प्रजा वर्ण॑त्रथोपेता निनधमंरत्पः जुमाः । 

ब्रतश्ीलतपोदष्टिभूषिता न द्विजाः क्वचित्‌ 1 २६६॥। 

मिथ्यात्वपंचकं नात्र स्वप्नेऽपि जातु दृश्यते । 

दरव्यभूतं न तक्ता न वान्यच्च मतान्तरम्‌ ।।२६४७।। 

किम्त्वेको जिनघर्मोऽत्र विलोक्यते गृहै गृहे । 

पुण्यभाजां तपोदानत्रतपूजोत्सवादिभिः ।1२६८।। 

इति प्रवरदेशेषु लभन्ते जन्मस्त्कूले । 

प्रागल्नितश्चुभा भव्याः सदुगत्याप्त्ये न चेतराः ।२६९।। 

ग्र्भ.--ग्रढाई द्रीपस्थ विदेहौ के एक सौ साठ भ्रायं खण्ड है, उन श्राय खण्डो के एक सौ साठ 

( १६० ) देशों मे जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित श्रावक धमं श्रौर मुनि धमेकेभेदसेदो प्रकारके 
धमं का एकं सहश प्रवतन निरन्तर होता रहता है । भ्रह्िसा लक्षण से लक्षित श्रौर स्वगे-मूक्तिको 
देने वाला यह्‌ महान्‌ ध्म हानि-वृद्धिसे रहितहै। वहाँ पर जिष्यें जीवों का घोत होता है, एेसा वेद 
ग्रादिके द्वारा कहा हृभ्रा हिसामय धमं नही है ॥२५९-२६०॥ वह पर धमं प्रव्तंन के लिये मनुष्यो, 
देवों ग्रौर पसो से वन्दनीय एव पूजनीय केवलि भगवन्त, श्ररहन्त प्रभ्रु, गणधर देव, श्राचायं परमेष्ठी, 
उपाध्यायदेव, साघु परमेष्ठी, स्थविर (वृद्धाचायं भ्रात तपोभार से युक्त) मुनिराज, प्रवतैक मुनिराज 
ग्रौर धर्मोपदेश रूपी श्रमृत का पान कराने वाले धर्मोपदेश दाता मुनिराज निरन्तर विहार करते है । 
वहां कुलिद्धौ साधु नही है ।॥२६१-२६२) व्हा परनगरोमे, प्रामोमे. वनोमे तथा स्रौर भी अ्रन्य 
सभी स्थानो मे श्रत्यन्त देदीप्यमान ग्रौर उत्त्‌ द्ध जिनालय ही दिखाई देते है, जिनमे स्थित स्वं श्रौर 
रत्नमय जिनप्रतिमाएं भव्य जीवो कै द्वारा निरन्तर पुजित, वन्दित एव स्तुत होती है । प्र्थात्‌ भव्य- 
जीव उन प्रतिमा््रों की निरन्तर पूजाकरते दहै, दशन करके वन्दना करते है श्रौर भ्रतेक प्रकार की 
सतुति करते है । वरहा पर कभी भौ तीच देवो के मन्दिर रौर ग्रशुभ प्रतिमा दिखाई नही देती ।२९३- 
२६४॥ यहा पर योगियो का म्रनाद्यनिधन निग्र न्थ मोक्षमागं निरन्तर प्रवर्तित रहता है । यह स्थित 
पृण्यशाली जीवो कौ सुख दते वाला यह क्षेत्र स्वगं के ्रांगन सहश है ।२६५।। तीन वर्णो से यक्त एव 
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व्रत, लील, तप श्रौर सम्य्द्शनसे विभूषित यहाकौौ प्रजा हमेशा श्रवयन्त शुभ जिनधर्भमेंदही रत 
रहती है । यहाँ ब्राह्मण वणँ कही भी नही है ।1२६६॥\ यहा स्वप्न मे भौ कही पाच प्रकार का मिथ्यात्व 
दिखाई नही दंता 1 न यहा मिथ्यात्व का उपदेग देने वाले उपदेशक ही होते है, ग्रौर न कोई मतान्तर 
ही है, किन्तु पुण्यवान्‌ जीवों के तप, दान, ब्रत, पूजा श्रौर श्रनेक धामिक्र उत्सवो के द्वारा प्रत्येक गृहं 
मे मात्र एक जैनधमं ही देखा जाता है ।२६७-२६८।) उस प्रकार कै श्रेष्ठ देगो के उत्तम कुलो मे स्वगं 
ग्रौर मोक्ष रूप उत्तम गतियो की प्राप्ति के लिए पूर्वोपाजित पुण्य से युक्त भव्य जीवही जन्मलेतेदै, 
प्रभ्य प्र्थात्‌ क्षीर पुण्य वाने नही ।\२६६॥ 
श्रब मानुषोत्तर पर्वत का सविस्तर वर्णेन करते है :-- 


श्रथास्य पुष्क राधंस्य मध्यभागे विराजते । 
शेलोऽहंच्चेस्यगेहाचः स श्रौमान्मानुषोत्तरः | २७०1 
चतुदशनदीनिगंमनद्रारादिक्लालिनः ॥ 

क्रमह्धस्वस्य चास्याद्र सदयो योजनमतः । २७१॥ 
एकविशतिसंयुक्तसप्चाग्रदशभिः शतः 1 

भूतले विस्तरो दारचिश्यतियुक्तसहसरकः ।।२७२) 
मध्ये व्यासस्त्र्योविशत्यग्रसप्रणतप्रमः 1 
सरध्निग्यासश्चतुविशाग्रचतुःशतमानकः ।\२७३॥ 
श्रचगाहो गग्युत्यग्र्निशच्चतुःशतप्रमः ! 
-क्रोशद्रयोच्चता टिन्यादीप्रास्ति मणिवेदिका 11२७४ 
नेक्ऋत्यवायुदिग्भागौ मुद्वा षड्दिग्विदिक्षु च । 
स्युस््ीखि प्रीणि कूटानि धेण्याः पृथग्विघान्यपि ।।२७५।। 
प्रर्नोशानदिशोः षट्च दूरेषु दिन्यघाससु । 
गरुडादिकुमाराश्च भूत्या वसन्ति निजंराः 11 २७६।1 
शेषदादशकूरेषु चतुरदिक्षूच्चसय्मसु । 

वसन्ति दिक्करुमार्योऽस्य सुपर्णेकूुलसम्भवाः । २७७11 
तथाष्टदशकरूटानां तेषामभ्पन्तरेऽस्य च 

चत्वारि सन्ति कूटानि पूर्वादिदिक्चतुष्टये ।।२७८॥। 
एषां चतुःचुकूटानां मूध्नि सन्ति निनालयाः । 
स्वरंरत्नमयास्तुद्धाश्चस्वारः पुरप्‌जिताः ।\ २७६ 
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कटानामुदयो योजनानां पञ्चशतश्रमः । 

मूले पञ्चशतव्यासश्चाग्रे साधंशतदयः ।२८०।। 
कौवल्यास्यसमुद्घाताच्चोपपादाद्धिनाङ्गिनाम्‌ । 
ग्रद्विुट्लंघ्यशक्ता नेमं गन्तु तत्परां भ्रुवम्‌ ॥९८१॥ 
विदचेशाश्चारणा वान्ये प्राप्ताऽनेकद्ध यः क्वचित्‌ । 
ततोऽय पर्वेतो सत्थ॑लोकसीसाकरो भवेत्‌ ।।२८२॥। 


मर्थ --इस पुष्कराधै द्वीप के मध्यभागे प्ररहन्त भगवान्‌ के चेत्यालयो प्रादि से भ्रलंकरत, 
श्रीमान्‌ प्र्थात्‌ श्रेष्ठ मानुषोत्तर पवेत शोभायमान होता ह ।२७०॥ चौदह महानदियों के निगमन 
चौदह द्वारो से सुशोभित श्रौ क्रमशः हस्व होते हये इस मानुषोत्तर पवत की ऊचाई जिनेन्द्र भगवान्‌ 
ने १७२१ योजन दर्शाई है । भूतल प्र्थात्‌ मूल में इस पवेत को चौडाई १०२२ योजन, मध्य मे चौडाई 
७२३ योजन श्रौर ऊपर की चौडाई ४२४ योजन प्रमाण ह ।२७१-२७३। मानुषोत्तर का श्रवगाह्‌ 
ग्र्थात्‌ नीव का प्रमाण ४३० योजन श्रौर एक कोश है । इस पवेत के शिखर पर दो कोप ऊंची (ग्रौर 
४००० धनुष चौडी) श्रत्यन्त देदीप्यमान श्रौर दिव्य मणिमय वेदी है ॥२७४।। उस मानुषोत्तर पवेत 
पर नैकरत्य श्रौर वायव्य इन दो दिक्ञाग्नों को छोड कर श्रवशेष पूर्वादि छह दिशाश्नौमे पक्तिरूपसे 
तीन तीन कृट प्रवस्थित दै ।२७१५॥। प्राश्नेय प्रौर ईशान दिशा सम्बन्धी छह कूटो के दिव्य प्रासादो मे 
गरुड कुमार जाति के देव श्रपनी समस्त विभूति के साथ निवास करते है ।२७६।। दिशागत भ्रवशेष 
वारह कृटो के प्रासादो की चारों दिशाभ्रो मे सूुपणं कुलोतन्न दविक्करुमारी देवागनाएं निवास करती 
है २७७11 इन श्रगरह ( १२५६ ) कृटों के प्रस्पन्तर भाग मेँ भ्र्थात्‌ मनुष्य लोक की भ्रोर पूर्वादि 
चायो दिशाश्रोंमेचारकृटहै, जिनके शिखर पर देवताभ्रो से पूज्य श्रौर उत्त्‌ द्ध स्वणं एव रलनमय 
जिनालय है ॥२७८-२७६।। इन समस्त कृटों कौ ऊचाई ५०० योजन, मूल में व्यास ५०० योजन श्रौर 
शिखर पर व्यास का प्रमाण २५० योजन है ॥२८०॥ केवलिसमुद्घात, मौरणान्तिक समुदुघात श्रौर 
उपपाद जन्म वाले देवों के सिवाय ग्रन्य कोई भी प्राणी इस मानुषोत्तर पर्वत से युक्त पृथ्वी को उल्लंघन 
करके नही जा सकता ।२८१॥। विद्याधर, चार्णक्रद्धिघारी तथा भ्रनेक प्रकार कौ प्रौर भी भ्रनेक 
ऋद्धियों से युक्त जीव भी इस पर्व॑त का उल्लघन नही कर सकते, इसलिये यह पवेत मनुष्यलोक की 
सीमाका निर्धारण करने वाला दै ।॥२८२॥। = 


प्रव यह्‌ बतलाते है कि ढाई दीपके श्रगे मनुष्य नहीं ह, केवल तियञ्च है :-- 


यतो द्वीपदये साधं स्युस्तियञ्चश्च मानवाः । 
ततोऽपरेष्वसंस्येषु दीपेषु घन्ति केवलम्‌ 11२८३।। 
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तिर्यञ्चो भद्रका नान्ये ततः स कथ्यते श्रुते । 
तिर्थग्लोकोऽप्यसंख्यातस्तियंग्‌ रतो नृहुरगः ।\२८४।) 
म्र्भः--मानुषोत्तर पर्व॑त ने मनुष्यो की सीभाका निरधारणकर्दियादहै, इसोलिये ग्रदाई 
दीपमेतो मनुष्य श्रौर तियेञ्च रोनोहै, किन्तु इसके श्रा प्रसब्यात दोपों मे केवल भद्रपरिणामी 
तियेञ्च ही है, श्रम्य कोई नही है, इसीलिमे प्रगम्‌ मे इसे तियंग्लोक कहा है । यह्‌ तियेग्लोक मनुष्यों 
से स्हित है श्रौर श्रसंख्यातत्ति्य॑चो से भरा श्रा है ॥२८३-२८४।) 
श्रव पुष्करवर द्रौपसे श्रागे के दीप-समृद्रो के नाम भ्रौरं उनके स्वामी कहते हं :- 
पुष्करद्रीपमावेष्टय तं त्तिष्ठेत्‌ पुष्करार्णवः । 
श्रीप्रमश्रीधरौ देवौ जलघेरस्य रक्षको ।।२८५॥। 
ततोऽस्ति बारुणीहरीपोऽस्येमौ स्तो रक्षको सुरो । 
वरुणो दक्षिणे ममे ह्य त्तरे वरुणभ्रभः ।1२८६॥ 
ततः स्यात्तदुरबह्मिगि बारुणीवरसागरः ! 
मध्याख्यमध्यमाभिर्यौ मवतोऽस्य सुनायक ।।२८७॥ 
तस्मात्‌ क्षीरवरद्रीपो भवेत्‌ ख्यातोऽस्य रक्षको 
व्यन्तरो पाण्डराभिस्यपुष्पदन्तो स्त ऊर्जितौ \1२८८॥ 
ततः क्षोरसमुद्रोऽस्ति जिनेन्द्रस्नानकारणः । 
श्रस्पेमो स्नाजिनौ स्वातां जिमनलो विमलप्रभः ।।२८६।। 


तस्माद्‌ बरतनरहीषस्तस्येतौ परिपालकौ । 

दक्षिरणोत्तर भागस्भौ सुप्रभास्य महाप्रभो ।\२९०॥। 

तिष्टत्यतस्तमावेष्टचाम्बुधिघु तवरात्ुयः \ 

घ्मस्याब्धेः स्तः पती चेतौ कनकः कनकप्रभः 11२६९१1 

तत इक्षुवरद्वीपो भवत्यस्याभिरक्षको । 

भवतो व्यन्तर पूणेपूणप्रभ समाह्ुयौ ।\२९२।। 

परितस्तं समाविष्टश्च तिष्ठतीक्षुवरार्णवः 1 

स्थातां गन्नमहागस्धारूयौ देवौ तस्य सत्पती । २९३), 

प्र्थ.--पुष्करवरद्रीप को वेष्टित कर वलयाकार रूप से पुष्करवर सपृद्रहै, श्रीप्रम श्रौरं श्रीधर 

नासकेदोदेव इख समृद्र को रक्चाकरते है 1२८५ इस समुद्रको वेष्टित कर वारुएीवरद्रीपहै 
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जिसका रक्षक वरुणा देव दक्षिणा भागमेंश्रीर वरुणाप्रभ उत्तरभागमे नित्रास करते है।।२८६।। इस 
दीपके श्रमे वारुणीवर सद्र है, जिसके प्रधिनायक मध्यश्रौर मध्यमनामकेदोदेव ह 1२८७ इस 
समुद्र से नागे क्षीरवरद्रीप है, जिसके रक्षक पाण्डु श्रौर्‌ पुष्पदन्त नामके दोदेव हे ॥र८८) इस द्रप 
को वेषि करकेक्षीरवरसमुद्रहै, जौोवबाल तोर्थकरके स्नान काकारणदहै। इस समुद्र के श्रधिपति 
विमल श्रीर विमलप्रभनामकेदोदेवहै।।२८९॥ क्षीरसमुद्रको वेष्टित करघृतवरद्रीपहै, जिसके दक्षिण- 
उत्तर भागमेक्रमसेसुप्रम ग्रौर महाप्रभनामके दो रक्षक देव निवास करते है ।।२६०।। घृतवरद्वीप 
को वेष्टितिकर घृतवर नाम का समुद्रै, जिसके स्वामो कनक भ्रौर कनकप्रभ नामके दोदेव 
है ।।२६१॥ इसके श्रागे दक्षुवर नामका द्वीपहै, जिसके श्रधिनायक पृणं श्रौर पूणंपरभ नामकेदयोे 
देव है ।२६२॥ इस द्वीप को समावेष्टिति कर दृक्षुवरनाम का समूद्रह, जिसके ्रधिपत्ति गन्ध म्मौरं 
महागन्ध नामकेदोदेव है।।२६३।) 


प्रव नन्दीश्वर नामके श्रष्टम द्वीप की श्रवस्थिति शरोर उसके सुचो व्यास श्रादि 

का प्रमाण कहते है :-- 
त्रिषष्टयग्रज्ञतकोरी लक्षाश्चतुरक्लीतिक्राः । 
इत्यद्योजननव्यासो द्वीपो नन्दीइवरो भवेत्‌ ।\२९४॥। 
कोटयः सप्तविशत्यधिकत्रिशतस्स्मिताः 
पञ्चषष्टिप्रमालक्षा इति योजनसंख्यया ।\२६५।। 
प्रादिसूची भवेदस्य द्वीपस्य धर्मचारिणः । 
द्विपञ्चाश्ञन्महातुङ्कजिनालयादिक्लालिनः ।१२६६।। 
योजनानां सहल कं हि षड तचिशच्च कोट्यः । 
हिषडलक्षाः सहै हे तथा सप्तशतानि च ।२६५७। 
त्रिपंचाशदथ क्रोशो दा वित्यङ्ात्तयोजनंः । 
तस्या श्रादिलघु सूच्या श्रादिमा परिधि्म॑ता ।२९८।। 
षट्शतानि तथा पंचपंचाश्ञत्कोटयः पुनः । 
त्रयस्तरक्षच्च लक्षाणि चेतति योजनसंख्यया ।1२६६।1 
प्रन्तिसा महती सूची पोदिता श्रौगणाधिपेः 1 
दोपस्यास्य निनागारःजंगदानन्दकारिखणः ।1३००॥। 
हासप्ततिससायु क्टिसहस्राणि कोटयः । 
्रयररित्र शत्‌ त्व लक्षारचतुः पञ्चाशत्सहस्रकाः ॥।३०१।। 
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नवत्यग्रशतं क्रोश एक इत्यङ्योजनेः 1 
प्रन्तिमा परिषिगृर्वी ह्यन्त्यसूच्या सतागमे \।\३०२। 


पर्थ --दक्षुवर सपूद्रको वेष्टित क्रिये हुए नन्दीर्वर नाम का प्रावा दीप है, इसका व्यास 
१६३८४००००० योजन प्रमा है । ्र्थात्‌ जम्बूदरीप से प्रारम्भ करं भ्राठवे नन्दौशवर द्वीप पयेन्त का 
वलयव्यासर एक सौ त्रेसठ करोड चौरासी लाख प्रमाण है २६९५ धमं को धारण करने वाले महा 
उत्त ज्ञं ५२ जिनालयो से सुशोभित नन्दीदवर द्वीप को भ्रादिम सूची व्यास का प्रमाण ३२७६५००००० 
योजन है ।।२६५-२९६ इस प्रादिम सूची व्याप्त की परिधि १०३६१२०२७५२ योजन श्रौरदो (२) 
कोस मानी गई है ।।२९७-२९८] मव्य जिनालयो के द्रारय ससार को भ्रानन्दित करने वाले इस नन्दी- 
वर द्वीप कौ अ्रन्तिम सूची व्यासका प्रमाण जिने भगवन्तो के द्वारा ६५५३३००००० योजन कही 
गई है ।1२६९-३००॥ जिनागम मे इस श्रन्तिम सूची व्यासकी परिधिका प्रमाण २०७२३३१५४१६० 
योजन ग्रौर एक कोस कहा गया है ।1३ ० १-३०२ 


प्रव श्रञ्जनगिरि पर्वत श्रौर वापिकाश्रों का श्रवस्थान एवं उनका व्यास प्रादि 

कहते है ;-- 
तस्य मध्ये चतुर्दिक्षु चत्वारोऽञ्जनपवेताः । 
राजन्ते पटहाकारा इन्द्रनीलमरिप्रभाः 1\३०३।1 
योजनानां सहक्तं श्चतुरग्राज्ीतिसंख्यकंः । 
उन्नता विस्त्रता योजनसहुस्रावगाहुकाः ।\३०४। 
लक्षयोजनसूभषगं सुक्त्वाद्रीणां परथग्विधाः । 
प्रत्येकं च चतुर्दिक्षु चलः सन्ति वापिकाः 11३०५॥। 
लक्षयोजनचिस्तीर्णा चतुरस्रा क्षयातिगाः । 
-सहस्रयोजनागाहा रत्नसोपान राजित्ताः ॥२०६॥ 
निजन्तुजलसम्पूर्णाः पद्यवेदीतटाङ्किताः 1 
हेमाम्बुजोघसंदन्ना महावीचोश्नाताकुलाः ।1३०७।। 


प्रथः-नन्दीरवर दीपके मध्यमे चारों दिलाग्रो मे श्रञ्जनगिरिनाम के चार पव॑त है" जिनका 
प्राकार ढोल के समान श्रौर राभा इन्द्रनीलमरि के सदृश है ॥३०३। प्रत्येक ग्रज्जनगिरि की ऊंचाई 
८४००० योजन, चौडाई ८४००० योजन शरीरं श्रवगाह्‌ १००० योजन ह ।1३०४॥ प्रत्येक ्रञ्जनगिरि 
के चारोभ्रोर एके एक लाख योजन भूमि को छोड कर भिन्न भिन्न चासो दिक्लाश्नो में चौकोर श्राकार 
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को धारण करने वाली चर चार वापिका है । ्र्थात्‌ एक एक भ्रञ्जनगिरिके चारो श्नोर एक एक 
रथात्‌ कुल सोलह वापिका है ॥३०५॥ ये प्रत्येक वापिकाएं एक लाख योजन विस्तीणे, एक हजार 
योजन गहरी, चौकोरं प्राकार वाली, श्रनादि-निधन, रत्नो की सीदियो से सुशोभित, जीव जन्तु रहित 
जलसे परिपूणं, कमलोके समूहसे श्राकोणं श्रौर सैकडो महातरगोसेव्णाप्त है! इनके तट, पद्म 
वेदिक्राश्रो से श्रलकृत है 1२ ०६-२०७] 
प्रब सोलह वापिकाश्रों के नाम, उनके स्वामियों एवं उनक श्रन्तरायामों का 

दिग्दशंन करते है :- । 

नन्दा नन्दवती संज्ञा वापो नन्दोत्तराहुया । 

नस्दिषेरा च पूर्वाद्रिः पूर्वादि रिक्ष ताः स्थिताः \\३०८॥। 

सौधमेन्द्रस्य भोग्याद्येशानेन्द्रस्य द्वितीयका । 

तृतीया चमरेन्द्रस्यान्तिमा वं रोचनस्य सा ।३०९।। 

श्ररजा विरजास्या गतशोका वीतशोकिका । 

दक्षिणाज्जनशैलस्थ पूर्वादिदिक्षु ताः क्रमात्‌ ।।३१०॥। 

भ्रायेन््रलोकपालानां पूर्वा सा वरणस्य च। 

भोग्या यमस्य सोमस्य क्रमाद्‌ वश्रवणस्य तु ।३११।। 

विजया वेजयन्ती च जयन्ती ह्यपराजिता । 

एताः पूर्वादि दिक्षु स्थुः परिचमाज्जनसद्‌गिरेः ।।२१२।। 

वेणुदेवस्य भोग्याद्या वेशुतालेहितीयका । 

धरणस्य तुतीया स्थाद्‌ भूतानन्दस्य सान्तिमा \।३१३।। 

रम्थाख्या रमणी सुप्रमोत्तराञ्जनभुभतः । 

चरिमा सवतोमद्रा प्राच्यादिदिक्षु च कमात्‌ ।३१४।। 

एेशानलोकपालस्य वरुणस्य यमस्य सा) 

सोमस्यास्ति कुबेरस्येककवापी च पृवंवत्‌ ।।३१५।। 

पंचष्िसहलाः पचचत्वर्रशदितव्यपि । 

योजनद्वयष्टवापीनां प्रत्येकमादिमान्तरम्‌ ।\३१६।। 

लक्षेकयोजनानां च चत्वारो हि सहखकाः । 

षट्शतानि दयाग्राणीति संख्यया परस्परम्‌ ।१३१५७॥ 
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भवेन्मध्यान्तरं सवं वापिकानां पृथक्‌ पृथक्‌ । 
लक्षो द्रौ च त्रयो विकश्शति सहस्राः शतानि षर्‌ ।३१८॥। 


तथेकषष्टिरित्यङ्कानां च योजनसंख्यया 1 
तासां षोडशवापीनां स्युर्बह्य व्यान्तराणि वे ।\३१९॥ 


मर्थं --पूवं दिज्ञा स्थित प्रञ्जनगिरि कौ पूवं श्रादि चारो दिनाश्रों मे क्रमशः नन्दा, नन्दवती, 
नन्दोत्तरा श्रीर नन्दिवेणा नाम को चार वापिकारएं स्थित है ।1३०८)) प्रथम वापिका सौधमेदधके भोग्य 
रै, दुसरी ेशानेन्द्र के, तीसरी चमरेन्ध के रौर चतुथं वापिका वेरोचन के भोग्य है, ।॥३०९।। दक्षिण- 
दिश स्थित श्रञ्जनगिरि कौ पूर्वादि चारो दिश्चाभ्रो मे क्रमशः भ्ररजा, विरजा, गतशोका श्रौर वीतशोका 
नाम की चार वापिकाए है, इनमे प्रथम वापिका सौधमनद्रके लोकपालोमेसे वरुणा के भोग्य, द्वितीय 
वापिका यमके, त्रतीय वापिकासोमके श्रौर चतुथं वापिका वैश्रवसं लोकपाल के भोग्य है ॥३१०- 
३११।। परिचम दिदागत प्रञ्जनभिरि की पूर्वादि चारो दिश्चाग्नो मे क्रमश विजया, वेजयन्ती, जयन्ती 
ग्रौर श्रपरयाजितानामकी चार वापिकाए है, इनमे प्रथम वापिका वेणुदेव के, द्वितीय वेणुताल के, 
तृतीय धरणदेव के ग्रौर चतुथे वापिका भतानन्द देव के भोग्य है ।। ३१२-३१२ ॥ उत्तर दिशा गत 
चतुर्थं रञ्जनगिरि की पूर्वादि चारो दिशाग्रो मे क्रमशः रम्या, रमणी, सुप्रभा ग्रौर सर्वतोभद्र नाम 
को वापिकाए है, इनमे प्रथम वापिका एेरानेन्द्रके लोकपालोमे से वस्णद्वारा भोग्यहै, द्वितीय 
वापिक्रा यमके, तृतोय सोमके श्रौर चतुथं वापिका कुवेर लोकपाल के हारा भोग्य है ३ १४-३१५॥ 
इन सोलह वापियोमेसे प्रव्येकका प्रादि ( प्रभ्यन्तर ) भ्नन्तर ९६५५०४५ योजन सवे वापियोका 
पृथक्‌ पृथक्‌ मध्य श्रन्तर १०४६० योजन श्रौर इसी प्रकार सवं वापियो का भिन्न भिन्न बाह्य अन्तर 
२२२३६९६१ योजन प्रमाण है ।३१६-३१९॥ 


ग्रब दधिमुख पवतो कौ संख्या, उनका श्रवस्थान, वशं ्रौर व्यास प्रादिकटहते है :- 


वापीनां मध्यभुदेशेषु सन्त्यासां दधिप्रभाः 1 
रस्या दधिमुखाभिख्याः इवेताः षोडशमूधराः ।\३२०॥। 


पटहाकारिणस्तुङ्गा विस्तृताश्च दशप्रमेः । 
सहस्रयोजनर्योजनसहसरावगाहिनः ।।३२१।। 


र्थ -दन सब वापियो के मध्य भूप्रदेशपर दधि की प्रभा युक्त, रमणीक श्रीर्‌ इवेतवणं वालि 
दविपरखनाम के १९ पवेत है । इनका प्राकार ढोल सहश, ऊंचाई दशहुजार योजन, चौडाई दशहजार 
योजन श्रौर ग्रवगाह्‌ (नीव) १००० योजन प्रमागा है ।॥३२०-३२१॥। 
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प्रन ग्यास श्रादि से युक्त रत्तिकर पर्वों श्रौर सवं जिनालयों का चणन कर है : 


तासां समस्तवापीनां प्रत्येकं बाद्यकोणयोः । 
द्रौ द्वौ रतिकराभिख्यौ भवतः पर्वतौ श्चुभो ।।३२२॥। 


दर््र्ञदद्रयोऽत्रेते तुङ्गाः सहस्रयोजनः 

विस्तरताः पटहाकाराः स्वोच्चतुर्यागाहकाः ।\३२३॥। 
सौवर्णाः शाश्वताः स्वंऽत्राञ्चनादया महाचलाः । 
पिण्डीक्रता द्विषश्चाशद्‌ भवन्त्यतिमनोह राः ॥\३२४।। 
एषां सर्वमहीन्द्राणां मूधन्येकंक जिनालयम्‌ । 

शाश्वतं सरपजाढच' भवेत्‌ व्यक्तोपम परम्‌ ।३२५।। 


सर्वे पिण्डीकरतास्ते द्विपंचाशच्छौजिनालयाः । 
स्वररत्नमया दिच्याः स्फुरदीप्रा मनोहराः ।३२६।। 
पर्वोक्त बर्णनोपेताः सवंज्येष्ठा विभान्त्यलम्‌ । 
देवसंघेर्महामूत्या धर्माकरा इवोजिताः ॥ ३ २७।। 


प्राङ्मुखाः सुरनाथादोनाह्वयन्तः इवानिशम्‌ । 
जिनाय श्ुभाप्त्ये च तुङ्गध्वजक रोत्क रः ।।३२८।। 


र्भः दन समस्त वापियोमेसे प्रत्येक वापोके दोनों बाह्य कोणो पर श्रतोव जुम रत्तिकर 
नामकेदोदोपर्वतदहै, इस प्रकार १६ वापियोके दोदो कोणो पर ३२ रत्तिकरपर्वतदहै, इनसभी 
पर्व॑तो की भिन्न भिन्न ऊचाई १००० योजन, चौडाई १००० योजन, भ्रगाध ( नीव ) ऊंचाई का चतु- 
श भ्र्थात्‌ २५० योजन है, श्रनायनिधन इन सव पवतो का म्राकार ढोल सहश ग्रौर वण तपाये हए 
स्वणं समानहै। मनकोहरण करते वाले ्रञ्जनादि सभी पवंतोंकायोग (४-1-१६ ३२) ५२ 
होता है ॥३२२-३२४॥ इन सव ५२ पर्गतो के निखर पर शारवत, देवेन्द्रो से पूज्य, उपमा रहित ग्रौर 
प्रमोक्छृष्ट एक एक जिनालय है । अ्रस्यन्त कान्तिमय है प्रकाश जिनका एसे दिव्य श्रौर मनोहुर उन 
स्वं रौर रत्नमय सव जिनालयों का कूल योग ( ४+ १६३२ ) = ५२ है ॥३२५-३२६॥ जो 
पृषाक्त वर्णन मे सहित है, उक्छृष्ट म्रायाम प्रादि युक्त है ग्रौर धमकीखानकेसमानरहै, एेसेवे ५२ 
चैत्यालय महाविभूति युक्त देव समूहं के ारा प्रत्यन्त शोभायमान होते है ॥३२७॥ वे समस्त चैत्यालय 
परवपभिमुख है, श्नौर उत्त द्ध ध्वजाश्रोसे एसे सुशोभित होते है मानोये श्रपनेध्वजा रूपी हाथोसे 
परनिञ परमशुभ जिन पजा के लिए सुरेन्द्र आ्ादिको को ही बुला रहै हौं ।।३२८॥ 
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प्रब श्र्लोक श्रादि वनों एवं चैत्यवृक्ष का चरवधारण करते है -- 
वापौनां पवेदिरभागेऽत्राशोकं बनसुल्वणम्‌ । 
एकेकं दक्षिणे भगे सप्तपर्णाह्भुयं महत्‌ ।\२३२९॥ 
परदेशे पलचिमे स्याच्च चास्पकं सुवनं पथक्‌ । 
उत्तरायां दिशि परो्चं वनमास्रा्ुयं परम्‌ ।1३३०। 


वनान्धेत्तानि सर्वाणि नित्यानि भान्ति मतिभिः) 

मूर: कोकिलालावैः शुका शच द्र मोत्करेः \\३३१।। 
स्तु फलपुष्पाय श्चेत्यवृक्षेः सुरालयंः । 
लक्षयोजनदीर्घाखि दीघधिविस्त्रतानि च \३३२॥। 
वनानां मध्यदेश्ेषु तिः स्थुमेणिपीठिकाः ! 
त्रिमेखलाद्धुिता दिव्याः प्रत्येकं तुद्ध विग्रहाः ।\३३२३॥। 
तासां सूर्ध्नि विराजन्ते चेत्यवृक्षाः स्फुरदृरुचः । 
छ्नघण्टालिनार्चाद्यं विचिघ्नाः प्रोताः शुभाः ।1३३४।। 
तेषां मूले चतुर्दिक्षु महत्यो जिनमूतंयः । 

दीप्राः शक्रादिवन्यार्च्याः स्युः पयेड्कासनस्थिताः ॥३२३५॥। 


ग्र्भः- उन सोलह वापिकाश्रोकी चारो दि्लाश्रोमे एक एक वनद! पूर्वभागे म्रश्ोक 
नामका वन दहै) दक्षिणा दिक्षामे सप्तपणं नामका महान्‌ वनै) परिचम द्लिामे चम्पक वन श्रौर 
उत्तर दिशामे श्राम्‌ नामकं उत्तम वन है ।३२६-३२३०। ये शाङवत दही वन मयूरो, कोफिलाग्रो 
एव शुकादिको के सुन्दर श्रालपोसे एव द्रूमसमूह अ्रादि विभूतिसे शोभायमान है ।1३३१॥ सर्म 
ऋतुभ्रो के फलो एव पुष्प श्रादि से, चेत्यवृलो से देवप्रासादो से सुशोसित उन सभी वनो का पृथक्‌ 
पुथक्‌ विस्तार पचास हजार योजन श्रौर दीर्घता ( लम्बाई }) एक लाख योजन प्रमाण है ।३३२॥ 
उन सभी वनोके मध्यमागमे मणिमय तीन तीत पर्कं है} प्रस्येक पीठिका तीन त्तीन दिव्य प्रौर 
उत्त द्धमेखलाग्रो ( कटनियो ) से अ्रल्ेत है! उन पीरिकाभ्रो के उपर नानाप्रकार केचत्र, घण्टा 
प्रौर जिनार्चा श्रादिसे यक्त प्रोर्नत, शुभ आर फलती हुईद्‌.ति से युक्त चैत्यवृक्ष सुशोभित होते है । 
11३३३-३३४।। उन चैत्यवृक्ष के सूल मे पूर्वादि चारो दिकाग्नो मे कान्तिमान्‌, इन्द्रादि देवो से वदनीय 
एव भ्रचनीय तथा पद्मासन स्थित प्रभावश्चालौ जिनमुतियां है ।३३५।। 


श्र वनं मे स्थित प्राक्षादों के श्रायाम श्रादि का तथा श्रष्टाह्भिकी पूजा का च्णेन 
करते है :- 
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चतुःषष्टिवनानां -च मध्ये सन्ति मनोहराः । 

सत्प्रासादाक्ष्चतुःषष्ठिवननामसुराभिताः ।\३३६।) 

हिषष्टि योजनोत्सेघा श्रायासविस्तरान्विताः । 

एकविशतप्रमारेशष्च योजनंद्रार भूषिताः ।३३७।। 

ग्राषाढे कार्तिके मासे फाल्गुने च निरन्तरम्‌ । 

प्रतिवषं सुरः सार्धं चतुनिकायवासवाः ।। ३३८।। 

स्वस्वसद्ाहनारूदाः सकलत्राः शुभाशयाः । 

विभूत्या परया भक््यागत्यारभ्याष्टमीदिनम्‌ ।३२३९॥। 

प्राष्टाह्हिकों मह प्‌जां कुवन्ति पुण्यमातुकाम्‌ । 

न्रिजगन्नाथमूतिनां विश्वचत्यालयेषु च ।।३४०॥। 

ग्रभिषेकं महन्नित्य सुरनाथाः सुरः समस्‌ । 

दिद्वप्रहरपयेन्तमेकेकदिश्चि शान्तये ॥।३४१॥। 

कनत्काञ्चनकुस्मास्यनिगेतेनिर्मलाम्बुभिः । 

महोत्सवशषतैर्वायेजेयकोलाहलस्वनेः ।३४२॥ 

नित्यं प्रकुवते भररया विश्वविध्नहुरं श्युभम्‌ । 

जिनेन्द्रदिग्यविस्बानां गीतनृत्यस्तवंः सह ।।३४३।। 

प्रथं -दवनोके मध्यमे वनोके सदृश नाम वाले देवोके श्रति मनोहर ६४ प्रासादहै। 

इन प्रासादो में से प्रत्येक प्रासाद ६२ योजन ऊचे, ६२ योजन लम्बे, ३१ योजन चौड ग्रीर हार भ्रादि 
से विभूषित ह ॥३३६-३२७॥) प्रतिवषं निरन्तर श्रासाद, कातिक ग्रौर फाल्गुन मास में चतुनिकाय के 
इन्द्र, देवो एव देवागनाश्रों के साथ श्रपने ्रपने उत्तम वाहनों पर चढ करपरम विभूति श्रौर्‌ 
परमोल्छृष्ट भक्ति से अ्रष्टमी को नन्दीश्वर द्वीप जाकर सर्वं चैत्यालयों मे स्थित जिनविम्बो की पूण्यकी 
माता सहश ब्र्ट्िको नाम कौ महारुजा करते है ।३३८-३४०। महा महोत्सव पूर्गक सैकडों वायो 
एव स सयक शाब्दो के कोलाहल से युक्त, महाविभूति से, गौत, नुन्य रौर सहसो स्तुत्या गाते हुए, 
सवण मरौर रत्नो के घडो से निकलती हुई निमंल जल कौ धारा द्वारा, श्रन्य देव समूहं के साथ साय 
सनं इन्र, ्रात्म शान्तिके लिए नित्य ही प्रत्येक दिकामेदो दो पहर जिनेन्द्र की दिव्य प्रतिमाश्रोका 
सवं विघ्न नाशक श्रौर कल्याणप्रद महा प्रभिपेक करते है 11३४१-३४३।। 


ग्रब चारों प्रमख इन्द्रोकेढारा एकहीदिनमे चायो दिश्लाश्रों कौ पजन का 


५ 


{विधान कहते है :-- 
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इर्येकेन दिनेनात्र चनुदिग्जिनवेश्मसु । 

एका स्यान्महती पुजा सम्पूर्णा च सुरेहिनाम्‌ \\३४४।। 
पूर्वायां जिनर्चानां सौधर्मन््रो महामहम्‌ । 

ग्र्टमेदं सुरः सार्धं दिव्याचंनेः करोति च \३४५।। 
पश्चिमाल्ास्थगेहेषु प्रतिमानां जिनेशिनाम्‌ । 

विधत्ते परमां पजामेशनेन्द्रोऽमरावृतः 11३४६ 
दक्षिणाशाप्रदेश्चस्थ चेत्यालयेषु भक्तितः । 

कुरते जिनमूर्तोनां चमरेन््ो महाचंनम्‌ । ३४७॥ 


उत्तराशामहीभागे शक्रो वेरोचनो मुदा । 
चेतयालयस्थचैत्यानां करोति पृजनं परम्‌ ॥।३४८॥। 
इत्यमी प्रत्यहं सख्धाश्चत्वारः सुरनायकाः । 
प्रदक्षिणाविघानेनात्रत्यश्रीजिनधामसु \1३४९।। 
त्रिजगह्‌ देवीभिः समं पूजामहोरसवम्‌ 1 

कवते जिनमूर्तीनां पूणंमास्यन्तमञ्जसा (३५०1 


भ्रं --इस प्रकार नन्दीश्वर दीप स्थित जिन चेत्यालयोंमेएक्रहीदिनमे चारो दिकशाग्रोमे 
देवेन्द्र एक महान पूजा सम्पृणं करते है ।॥३४४।। अन्य देव समूहो के साथ साथ सौधमं स्वगे का इनदर 
पूवेदिशा मे स्थित जिनप्रतिमाग्रो को श्र प्रकार की महामह पूजा दिष्य द्रव्यकेद्वारा करता है ।1३४५।। 
ग्रनेक देवो से भ्रावृत एेशनेन्द्र पर्चिमदिन्ागत जिनालयो मे स्थित जिनेन्द्र विम्बोकी परम पुनीत 
पूजा करता है ।1 ३४६) दक्षिण दिशागत क्षेत्र के चैत्यालयो मे स्थित जिनविम्बोकी महामह पूजा 
चमरेन्द्र महान्‌ भक्तिभावसे करता है । ३४७ ॥ इसी प्रकार उत्तर दिशा स्थित चैत्यलोके जिन 
विम्बो की परमोल्कृष्ट पूजा वैरोचन इन्द्र प्रति प्रमोद पूर्वक करता है ।1३४८।1 इस उपयुक्त विधि कं 
ग्रनुसारये चारो प्रधान इन्दर त्रैलोक्य स्थितदेव देवियो के साथ प्रदक्षिणा क्रम से नन्दीरतररद्रीपस्थ 
जिनचैत्यालयो के जिनविम्बो को पजा, महामहोत्सव के साय पुशिमा पर्यन्त करते है । अर्थात्‌ पू 
दिशा मे सौधम, दक्षिण मे एेशानेन्द्र, परिविम मे चमरेन््र श्रौर उत्तरम वैरोचन इन्द्र श्रपने सुरसमूहं 
के साय दो-दो पहर पूजन करते है । दोपहर बाद सौमन दक्षिणमे श्रा जातिदहै, तत्र दक्षिण वाते 
देव परिचम मे श्रीर्‌ पश्ल्विम वाले उत्तर मे तथा उत्तर दिशा वाले देव पूर्वं मे प्राकर एेनघ्वज श्रादि 
महापूजा करते है । यह्‌ क्रम एक दिन काह, इम प्रकार अ्र्मीये प्रारम्भकर पूिमा पर्यन्त देवगण 
इसी क्रम से महामहौत्सव के साथ महामह प्रादि पूजन करते है ।।३४६-२३५०॥ 
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उपयुक्त ५२ चैत्यालयो का चित्रण निम्न प्रकार है :- 
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भ्रव नन्दीश्वरद्वीप के स्वामी कहते है :- 





द्वीपस्य प्रवरस्थास्य स्यातां देवौ सुरक्षकौ । 
जिनभक्तिपरौ नित्यं शुदधप्रममहाप्रभो ।२५१।। 


प्रभं - जिनेन्द्र भगवान्‌ की भक्ति मे परायण प्रभ श्रौर महाप्रभनाम केदो देव इस महान 
नन्दीश्वर दवीप की रक्नाकरते है । 1३५ १। 
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प्रज नन्दीश्वर समुद्र को एवं दो द्वीपो कौ श्रवस्थिति कहते है - 
ततस्तं परिवेष्टचास्ति नन्दीश्वरवराम्बुधिः । 
तत्तः स्थादरुणो द्रौपोऽरुणप्रमसमाह्वथः ।1३५२1। 


भ्र्थः-- नन्दीश्वर द्रीप को परिवेष्टित करके नन्दीर्वर नामक महासमुद्र है, इसके प्रगे € वां 
भ्रण द्वीप श्रौर १०वां श्ररुणप्रमे नामकेद्ीप है 11३५२ 


श्रव कूण्डलद्रोपस्थ कृण्डलगिरि के व्यास श्रादि का प्रमाण कहते हैं -- 


श्रथंकादशमो हीषो विख्यातः कण्डलाभिधः । 

कुण्डलाकारसंस्थानकुण्डलाचलभ्रुषितः ॥।३५३॥ 

योजनानां सहल्ाणि पञ्चसमप्ततिरचत्तिः । 

सहस्रयोजनागाहोऽस्याद्र मूले च विस्तरः ॥३५४।। 

सहलद्शसंख्यार्तावश्ञाग्रहविशतप्रमः 1 

मध्ये च द्विशतत्रिशय क्तसप्तसहस्रकः ।३५५।। 

भ्रमे व्यासः सहुल्लाणि चत्वारि दे शते तथा । 

योजनानि च चत्वारिज्ञत्कुण्डलमही भृतः \\३५६।। 

इस्युक्तोत्सेधविस्तारः स्वर्णाभः कृण्डलाचलः । 

दीपस्य मध्यभागेऽस्ति कृण्डलाकृतिमाधितः 1२५७1 

ग्र्भः--श्ररुणप्रभद्रीप के वाद ग्यारहरवां कुण्डल नाम का विद्यातद्रीपदहै, जो कुण्डल के 

श्राकार वाले कुण्डलाचल पव॑त से विभूषित है ॥।३५३)1 यह पवेत ७५००० योजन ऊँचा, १००० श्रव- 
ग्रह ( नीव ) से युक्त, मूल विस्तार १०२२० योजन, मध्यविस्तार ७२३० योजन श्रौर शिखर विस्तार 
४२४० योजन है ॥३५४-३५९।। कुण्डलद्धीप के मध्यभाग मे कुण्डलाृति का धारक उपयुक्त उत्सेध 
एव विस्तार से युक्त ग्रौर स्व्णभिा के सदश कान्ति वाला कूण्डलाचल पर्व॑त है ॥३५७॥ 


ग्रब कृण्डलगिरिस्थ कूटो का भ्रचस्थान, संख्या एवं व्यास श्रादिके प्रमाणक 
दिश्दन्नन कराते है :- 
परस्याद्र मस्तके सन्ति कटानि दिक्‌चतुष्टये 1 
चत्वारि विदिशा स्थाद्रभ्यं कूटचतुष्टयम्‌ ।\३५८॥। 
तासामष्टदिशां सध्यान्तरेष्वष्टयसु सन्ति च। 
ग्रष्टो महान्ति क्टानीमानि कूटानि षोडश । ३५६ 


दलमोऽचिकार | ३८३ 


ग्रमीषां द्रचष्टदू गानां सूधस्थरत्नसद्यसु । 

पत्यंकजीविनो भूत्या नागदेवा वसन्ति च ।३६०॥ 
तेषामभ्यन्तरे मागे चतुःपूर्वादिदिक्षु च। 

चत्वारि मखिक्टानि सन्ति सेव्यानि निजंरः ।२६१॥। 
कूटानां मूर्ध्निराजन्ते चत्वारः श्रोजिनालयाः । 

देवस द्कृतेनित्यं प्जोत्सवशतादिभिः ।।३६२।। 

एषां विशरिक्टानासुदयो योजनानि च । 

शतानि पञ्चमूले स्वोत्सेधेन समविस्तरः ।\३६३।। 


भ्रमे व्यासो मतः साधद्िशतर्योजनरिति । 
वशंनेः कुण्डलाद्विः स्थात्‌ सुरसद्खोत्सवप्रदः ।।३६४॥। 


ग्र्भः-कुण्डलगिरि पर्वत पर पूर्वादि चारो दिशाभ्रोमे चारङ्टहै, श्नौर चारों विदिशाश्रो 
मे भी रमणीक चार कृट है ।[३५८॥। इन प्राठो दिकाग्रो के मध्य ्राठ प्रन्तरालोमे श्राठ महान्‌ कृट 
है । इस प्रकार श्राठ दिनाग्रो ग्रौरश्राठो श्रन्तरालोमे कुल सोलह कृट है ॥३५६॥ इन सोलह कटो के 
शिखर पर रत्नो के प्रासाद है, लिनमें एक पल्य कौ भ्रायु वाले नागदेव मह्‌।विभूति कै साथ रहते है । 
॥३६०।) इन दिगागत कृटो के श्रम्यन्तर भागमे पूर्वादि चारो दिशाश्रोमेदेवों हारा सेव्यमान चार 
कूट है । इन कृटो के जिखर पर ( प्रत्येकं कूट पर एक } चार जिनालय है, जिनमें देव समूहो कट्रारा 
नित्य ही सहस्रो पजा महोत्सव किये जाते है ।३६१-३६२॥ ये वीसो कूट पाच-पाच सौ योजन ऊचे 
है, इनका मृल विस्तार ५०० योजन प्रौर ऊष्व-शिखर का विस्तार २५० योजन प्रमाण है । जरह 
नित्य देवो के द्वारा ्रनैक मटौस्सव होते है ेसे कुण्डलगिरि का वर्णान है ॥३६३-३६४॥ 


श्रन शद्ुबरद्वीप श्रौर रुचकद्रीप कौ श्रवस्थिति कहु कर र्चकगिरि के व्यास 
ग्रादि का प्रमाण कहते है - 
ततः शद्धः र द्वी पस्तस्माच्च सु्चकाह्यः । 
राजतेऽद्रिजिनागारस्त्रिदशानन्दकारकः ।२३६५।। 
प्रस्थ दीपस्य मध्येऽस्ति वलयाकार ऊजितः। 
ग्रचलो सुचकाभिख्य पुण्यकसं निबन्धनः ।।३६६।। 


प्रादो मध्येऽचलस्याग्रे सव्र समविस्तरः । 
प्रोक्तश्चतुरशीतिश्च सहस्रयोजनानि च ।।३६७।। 


२८४ सिद्धान्तसार दीपक 


स्वव्यासेन समोत्तेधो मन्तव्योऽस्य महाभिरेः । 
सहस्रयोजनागाहोऽगरे स्थुः कृटान्य मून्यपि ।1३६२८।। 
प्रथं --११ वे कुण्डलवरद्रीपके वादश्र्वां जखवरद्ीपहै, श्रीर शखवर द्वीप के श्रागे १३ 
वों रुचकवर दवीप है, जो जिनेन्द्र भगवान के जिनालयोसे देवो को ग्रानन्द कारक है, रसे रुचकभिरि 
( पर्त ) से सुशोभित है ।। ३६५ 11 इस रचकवर हीप के मव्य मे गाव्वत श्रौर वलयाकार पुण्यकं 
को आकषेण करने वाला रुचक नाम का पर्बत है 1 ३६६ ॥ इस पर्बत का प्रादि, मध्यश्रीरश्चिखर 
का सर्गत्रे विस्तार समानहै। प्र्थात्‌ सर्च ८४००० योजन प्रमाणा है ३६७] इस रुचक पर्नत की 
ऊचाईभी श्रपते विस्तार के सदन प्रर्थात्‌ ८४००० योजन प्रमाएा ही है, तथा ग्रवमाह्‌ १००० योजन 
है । इस महागिरि के ऊपर श्रनैक कट भी है ।३६८॥ 
श्रव सुचकगिरि पर स्थित कूटो का श्रवस्थान, सख्या, स्वामी श्रौर उनके कार्यो 

एवं व्यास श्रादिके प्रमाण का निर्धारण करते है :-- 

ूर्वादयासु चतुदिक्ष्वशौ कूटानि प्रथक्‌ पृथक्‌ । 

प्रत्येकं स्चकाख्याद्र बहिभगि च मूर्ध॑नि ।।३६६॥ 

पूर्वाशास्याष्टकटेषु दिक्करुमार्थो वसन्ति ताः । 

याः श्बुद्ारविघायिन्यो जिनमातुभेवन्ति च \\३७०।। 

दक्षिणाह्ाष्टकृटाग्रस्थ सौधेषु चसन्ति च । 

मखिदपेरधारिण्योऽष्टौ तस्या दिक्कुमारिकाः ।३७१।। 

पश्चिमाक्षाष्ट कूटेषु तिष्ठन्ति दिक्कुमारिकाः । 

मृध्न्येष्टो छत्रधाररिण्यो जिनाम्बाया सुदागताः ॥३७२।। 

उत्तरान्ञाष्टकूटेषु दिक्कुमार्यो वस्तन्ति ताः । 

जिनमातुरिहायाताश्चामराण्युत्‌ क्षिपन्ति याः ।३७३।। 

तथास्याद्र ्वतुदिक्षु पड्क्त्या कूटानि सन्ति च। 

त्रीणि त्रीणि मनोज्ञानि प्रत्येकं हि ततोऽन्तरे ।\ ३७४ 

चतुःक्टेषु तिष्ठन्ति दिक्कूमायेश्चतुःप्रमाः । 

ता या जिनजनन्ाश्च निकटे सेवनोत्सुकाः ।। ३७५॥। 

प्रमीषां मध्यभागेषु चतुः कूटस्थवेश्मयु । 

वसन्ति दिक्कुमारीणां सन्महत्तरिकाः पराः ।*२७६।। 
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तेषां मध्ये चतुःकूटेषु चतस्रो वसन्ति ताः. 

या महत्तरिकाश्चाहष्नातकर्माणि कवते ।\३७७।। 
श्रमीषां स्वेक्टानामन्तभागि भवन्ति च । 

चत्वारि मणिकृटानि चतुर्दिक्षु सहास्त्यपि ।३७८॥। 
एतेषां म॒ध्नि राजन्ते देवोत्था्चोत्सवोत्करे; । 
चैव्यालया जिनेाणां चत्वारो मणिभास्वराः । ३७६।। 


एषां समस्तकूटानामुदयो विस्तरो हिधा । 
मलेऽगरे च मवेत्कुण्डलस्थकूटः समानकाः ॥३८०।। 


प्र्भः--रूचक नाम के इस पर्मत के ऊपर वहि्भगिमेपूर्ग, दक्षिण, पश्चिम श्रौर उत्तर इन 
चारो दिशान्नो मे से पृथक्‌ पृथक्‌ दिला मेंश्राठ प्राठकृटरहै। भ्र्थात्‌ कुस ३२ कूट है 11३६९) पूर्नं 
दिलागत श्राठ कटो में दिक्कुमारी देविाँ रहती है, श्रौर ये जिनमाताके श्णगारआ्आदिकौ क्रियाएे 
करती है 11३७०11 दक्षिण दिशागत करटो के ऊपर स्थित प्रासादो मेँ मणिमय दपण धारण करमे वालीं 
ग्राठ दिक्कुमारिर्यां निवास करती है ।३७१॥ परिचम दिसागत कूटो के ऊपर स्थित प्रासादो मे खेत 
छत्र धारण कर हरषित मन से जिनमाता कौ सेवा करने वाली श्राठ द्क्कुमारियाँ रहती हैँ 1३७२१ 
उत्तर दिशागत करटो पर श्राठ दिक्कुमारियाँ रहती है, जो यहां जिनमाता के पास श्नाकर चंवर टोरतीं 
है ॥ ३७३।। तथा इसी पवेत पर पूवं श्रादि चारों दिशा्रों में से पृथक्‌ पृथक्‌ दिशा में ( पूर्वोक्त कूटं 
कं श्रम्थन्तर को ग्रोर ) पक्तिबद्ध प्रति मनोकज्ञतीन तीन कूट 11३७ इनमेसे चारों दिशाभ्रोंके 
चारकूटो ( एक एक कूट ) में चार दिक्करुमारिया रहती है, जो जिनमाता के निकट न्राकर हूर्षोल्लासं 
ूर्गक सेवा करती है 1३७१५]! उपयुक्त तोन तीन कृटों के मध्य मे स्थित चारों दिशाभ्रों के चारकृटों 
पर जो प्रासादं है, उनमें श्रतिनिपुए महत्तरिका दिक्कुमारियां निवास करती हैँ ।।३७६। उन मध्य 
स्थित चारकृटों मे जो चार महत्तरिका निवास करतीर्है, वे तीर्थकर के जन्म समयमे जात कमं करती 
हँ 11३७७11 इन सवं कुटो के श्रभ्यन्तर कौ शरोर चारों दिशाग्रौमेजो रत्तसय चार महान कूट, 
उनकं शिखर प्रदेवो ्ारा कयि हुए महान उत्सवो से युक्त रौर मणियों की प्रभा सहश भास्वर 
पननम भगवान के चार कूट शोभायमान होते हैँ 1३७६॥ इन समस्त ( ३२+ १२४४) कटो की 
ऊ चाई तथा मूल श्रौर शिखर भागकं विस्तार का प्रमाण कुण्डलगिरि स्थित कृटों के समान है! 


भर्थात्‌ इन समस्त कूटो का मृल विस्तार ५०० योजन, सिखर विस्तार २५० योजन श्रौर उत्सेध भी 
५०० योजन प्रमाण है 1३८०] 


( स्चकंगिरि के करटो भ्रादि का चित्रण श्रगले पृष्ठ प्र दैखे.। ) 
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स्वकगिरि के कूटो श्रादि का चित्रण निम्न प्रकार है ~~ ` 


छ (.; (9 4 2 





गरव कुच दवीप समुद्रो के नाम रौर व्यास कह कर उनकी श्रकृनिमता बतलाते है :- 
श्रथास्ति भुजगद्रीपस्ततः कुशवराभिधः । ४8 
दीपः क्रोञ्चवराभिद्यो द्वीपो मनः रशिलाख्यकः ॥३८१॥ 
हरितालाह्वयो द्वीपो द्वीपः सेन्दुरसं्ञकः । | 
श्यामाङ्कोऽञ्जनकटीपो हिङ्गुलाख्यश्च रूप्यकः ।1३८२।। 
दीपः सुवरणनामाय दीपो वच््राभिधानकः । 
वेड्यंसं्ञको भूतवरो यक्षवराभिधः ॥\\\३८३॥। 
देवी पस्तथाप्यन्ये श्चुभनासान, ऊजिताः 1 
द्िगुखद्विगुणव्यासा द्वीपाः स्थुः संख्यवजिताः ।२८४॥। , ' 
समस्तद्वीपराशीनां सर्वेषु, चान्तरेषु वं । | ॑ 
स्वस्वहीपोत्थनामानोऽसंख्येयाः' सन्ति सागराः 11३८५। 
एते दीपाग्धयोऽसंस्या म केनापि विनिमिताः । 
किन्त्वचिनकष्वरा विश्वे सन्त्यनादयमनोहराः ।\३८६।। 


॥1 
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 श्र्थः--रुचकवर द्वीप के बाद भुजगद्रीप, पश्चात्‌ कुशवर नामक ट्रीप, परचात्‌ क्रौचवर द्वीप, 
-पक्वात्‌ मनःशिल द्वीप, पडचात्‌ हरिताल दीप, पञ्चात्‌ सेन्दुर द्वीप, दयामाङ्कु दीप, श्रज्जन द्वीप, हिगल 
दीप, रूप्यक द्वीप, सुवणं दीप, व नामक द्वीप, वैडूय द्वीप, भूतवरं द्वीप, यक्ष दीप ग्रौर देव द्रोप 
इस प्रकार भ्रागे प्रागे शुभ नाम वाले ग्रौर पूवं पूर्वं समुदं ते दने दूने विस्तार वाले भ्रसख्यात दीप 
है ।२३८२-३८४11 इन समस्त द्वीपो के भ्रन्तरालों में श्रपने श्रपने द्वीप के नाम सहर नाम वाले प्रसं 
ख्यात ही सागर है ।३८४।) ये स्व श्रसंख्यात द्वीप समुद्र ग्रृतरिम है, भ्र्थात्‌ किन्ही के दारा बनाये नहीं 
गये, ये समस्त मनोहर द्वीप समुद्र शार्वत भ्र्थात्‌ म्ननाद्यनन्त है ॥।२३८६॥ 


ग्रब श्रन्तिम द्वीप एवं समुद्र का नास, श्रवस्थान तथा व्यास श्रादि कहते है -- 
सर्वद्रीपाल्धि राज्ञीनां द्वीपो ज्येष्ठोऽस्ति चान्तिसिः। 
मध्यलोकस्य पयन्ते स्वयम्भुरमणाह्ुथः ।३८७।। 
बहिभमि तमावेष्टच स्वयस्भूरमणार्णवः । 
प्रसंख्ययोजनव्यासो रज्जुस्‌ चीयुतोऽस्ति च ।\३८८।। 


प्रथैः--समस्तं दवीप समपूद्धोमे ्र्थात्‌ २५ कोडाकोडि पल्योपम रोम प्रमाण द्वीप समृदरोंमें 
सवसे बड़ा प्रन्तिम स्वयम्भूरमणनामकादहीपदै, यद्‌ मघ्यलोक के भ्रन्तमें ग्रवस्थिततहै] इसद्टीपके 
बहिर्भाग में स्वयम्भूरमण द्वीप को वेष्टित किये हुए भ्रसंख्यात योजन वाला स्वयम्भूरमण समुद्रहै 
इसका सुची न्यास एक राजु प्रमाण है ।३८७-३८८॥। 


भ्रव नागेन्द्र पर्व॑त, तिर्यग्लोक के श्रन्त में श्रवस्थित कर्मभूमि श्रौर उसमे रहने 
चाले तियंञ्चों का कथन करते हैं : - 

स्वयम्भुरमणद्री पस्यारधंऽस्ति वलयाकृतिः । 

श्रीप्रभाख्यो महान्‌ शलो भोगम्‌मिधराङ्खतः ।\३८६।। 

ततोऽचलादुबहिभिगि दीपा्धं सकलेऽम्बुधौ । 

वतते कमपृथ्व्येका चतुगंतिकराद्धिनाम्‌ \\३६०1 

यत्रोऽत्र सन्ति ति्येञ्चः क्रूरा ब्रतादिूरगाः । 

संयतासंयताः केचित्पशवो त्रततत्पराः ।\३६१। 
मर्थ.--स्रधेस्वयम्भूरमण्‌ दोप में मर्थात्‌ स्वयम्भूरमण समुद्रके मध्यमे, मोगभरूमि की धरा 


से युक्त भ्र्थात्‌ भोगभरमि में बलयके श्राकारको धारण करने वाला श्रीप्रभ (नागेन्द्र) नाम का महान्‌ 
पवेत ह ।३८६॥ इस श्रीप्रभ नामक पवेत के बाहर प्रं स्वयम्भरुरमण द्वीप श्रौर सम्प स्वयम्भूरमण 
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समूद्रमे वहाँ स्थित जीवोको चारो गतिया प्रदान करने वाली एककम भूमिदहै। यर्ह पर व्रत श्रादि 
से रहित श्रौरप्रायःक्ररस्वभाव्र वाले तिर्यञ्च रहते है! इनमे कुछ तियंञ्च सयतासयत, म्र्थात्‌ देश- 
ब्रती दहै, जो श्रपने व्रतो मे तत्र रहते हे ॥३६०-३९१। 


भ्रव बाह्य पुष्कराधं के रक्षक देव श्रौर सानुषोत्तर पवत की परिधि का प्रमाण 
कहते हे : - 
चक्षुष्मान्‌ हि सुचक्षुश्चेमौ देवौ परिरक्षको । 
मानुषोत्तरशेलस्य पुषकररार्धान्तिमस्य च ३६२॥ 
एकाकोरीद्विचत्वपरिशट्यक्नाणि दहुखकाः । 
षडश्रिशच्च शतान्येव सप्त स्फुटं त्रयोदन् ।\३६३ \ 
योजनानां च गन्यृस्येकमिति प्रोक्तसंख्यया । 
परिधिः स्यादुव्रहिमगि सानुषोत्तरसद्‌ गिरेः ॥\३९४।। 
तस्यैव परिधेर्बाह्यभागेषु शाश्वताः स्थित्ताः 1 
स्वयं प्रभाद्रिपयन्ता ये द्वीपाः संख्यवजिताः ॥२९५॥ 
प्रथः-- चक्षुष्मान्‌ प्रीर सुचकषुष्मान्‌ ये दो देव वाह्य पुष्कराधं द्वीप के प्रधिपति है । पुष्करा 
के ग्रन्त मे' ्रवस्थित मानुषोत्तर पर्वत कौ परिधि १४२३६७१३ योजन श्रीर एक कोस प्रमाण कही 
गई है । परिधि का यह्‌ प्रपाण मानुपोत्तर पवेतके वाह्य भागकाहै। उसहौ परिचिके वाह्यभाग 
से प्रारम्भ कर स्वयप्रभ ( नगेन्द्र ) पर्भत पर्यन्त ग्रसद्धात द्वीप है 1२३६२३६५ 


तेषु द्वीपेष्वसंस्येषु जघन्याभोगभूमयः । 
सम्बन्धिन्यस्तिरषचां स्थुः केवलं संख्पदूरगाः ।३९६।। 
प्रासु सर्वासु तिर्यञ्चो गभजा मद्रकाः शुभाः । 
युग्मरूपाश्च जायन्ते पञ्चाक्षाः क्रूरतातिगाः ।।३६७॥। 
एकपत्योपसायुषका मृगादि श्ुभजात्तिजाः । 

कल्पद्र मसमुत्पन्नभोगिनो वेर्वजिताः । २६२८1) 
मन्दकषायिणोऽप्येते मृत्वा यान्ति सुरालयम्‌ । 
ज्योतिर्भावनभौमेषु न स्वगं दशेनं विना ॥३६६॥ 
कपात्रदानयपुण्यांशात्‌ कूत्सिताद्‌भोगकांक्षिणः । 

कवलं दगृत्रतातीता जायन्तेऽत्राब्रधाद्धिनः ।।४००।। 
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न सन्त्यासु समस्तासु धरासु जन्तवः क्वचित्‌ ) 
कुमिकन्थ्वादिरशादयाः करा वां विकलेह्द्रियाः ।\४०१। 


ग्रथैः--मानुषोत्तर पर्मतके वाह्य भागसे नानेन पर्बत पयेन्तजो श्रसंख्ात द्वीप है, उनमें 
जघन्य भोगभूमि को रचना है । इस जघन्य भोगभूमि मे मात्र तियच रहते है, उनको सख्या ्रसंख्यात 
है, भर्थात्‌ म्रसंख्यात तिर्य॑च रहते है ।1३९६।। इन दीपो मे रहने वाले सभो तिर्थंच गभज, मद्र, युभ 
परिणति से युक्त, पचेन्द्रिय श्रौर क्र रता रहित होते है । इनका जन्म युगल स्प से ही होता है ।३९७॥ 
यह जो तिर्थ॑च उत्पन्न होते है, वे मृण ्रादि जुभ जातियोमें उत्पच्लहौोते है, एक पच्यको्रायुके 
धारक एव वैर भाक से रहित होते है, तथा कल्पवृक्षो से उप्पन्न भोग मोगते है ।३९८। ये जीव मन्द 
कपायी होते हैँ श्रत मरकरस्वगं ही जाते है। जिन्हे सम्यग्दल्लन नही हौतावे भवनत्रिक में उत्पन्न 
होते है ।३९६॥। जो मूड जीव सम्थग्दशेन प्रौर व्रतो से रहित दै, तथा कुपात्रदान से उत्पन्न कुच पुण्य, 
उससे जो कुत्सित भोगो कौ वादा करते है, वे जीव मरकर इस भोगभूमि मेँ उत्पन्न होते है 1[४००॥ 
इस जघन्य भोगभूमि की समस्त धरा परछकृमि, कुन्धु एवं मच्छर श्रादि तुच्छ जन्तु, क्रर परिणामी 
जीव एव विक्लेन्द्रिय जीव कभी भो उत्पन्नं नही होते ।1४०१।। 


ग्रब विकलेन्दियं जोवों के एवं मत्स्यं के उत्पत्ति स्थान बतलाकर तीनों समुद्रो 
मे उत्पन्न होने बाले महमल्स्यों के व्या्त भ्रादि दशति है :-- 
किन्तु ते विकलाक्षाः स्युर्हपि साधये सदा 1 
स्वथस्भरुरमखाधं च स्वरमुरमणाद्‌बहिः ।*४०२। 
लवणोदे च कालोदे स्वयस्भरूरमणार्णवे । 
मत्स्या जलचराग्रस्ये मवन्ति क्रूरमानसाः ।\४०३।। 
शेषासंख्यसमुद्र षु नत्स्याद्या जातु सन्ति न । 
भोगक्ष्मामध्यसागे स्थितेषु हचक्षादयो न वे 11४०४।। 
स्वयस्म्रूरमणास्सोघेस्तीरे पञ्दशतायताः । ६ 
योजनानां सहासत्स्याः सन्ति सम्सूच्छनोड्‌भवाः 11४०५ 
सहखयोजनायामा श्रन्धेरभ्यन्तरे स्थिताः । 
मत्स्याः सन्मच्छनोत्यास्तदर्घायासाश्च ग्भेजाः ।\४०६॥ 
नद्यास्थे लवणास्भोधौ सत्स्याः सन्सच्छंनोद्‌भवाः । 
-नवयोजन दीर्घाद्धास्तदर्धाङ्गस्च गर्भजः 1४०७) 
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श्रस्पैवास्पन्तरे तेऽ्टादशयोजनसस्मिताः \ 
सम्म्‌च्छुनभवा गभजा योजननवायताः ।*४०८।। 
योजना्टादक्ञायापाः कालोदस्य नदीमुखे । 
सम्मूच्छनजदेहास्ते गर्भजा नव योजनाः 11४०६।। 
कालोदाभ्यन्तरे मत्स्याः षट्तन्निश्च्योजनायताः । 
सन्मृच्छेनोदुभवाश्चान्ये योजनाष्टादशायताः ॥४१०।। 
सहस्रयोजनायामा ये पञ्चक्ञतविस्ठरताः । 

ते साधद्धिश्ञतोत्सेधाः स्युक्ष्चेति स्वेमत्स्यकाः ।\४११।। 
व्यासः स्यात्‌ स्वमस्स्यानां स्वाङ्कदीघद्धि मेव च । 
व्यासाङ्कप्य यदर्धं स उस्सेधोऽन्यश्र चेत्यपि ।\४१२॥ 


भर्भ.-किन्तु वे विक्लेन्दरिय जीव जम्बदीप प्रादि ग्रढार द्वीपमे, श्रधेस्वयम्भूरमणद्वीपमे 
श्रीर्‌ स्वयम्भूरमणा समद्र के वाह्य प्रदेशमे होते है) लवरणोदधि समृद्रमे, कालोदधि समृद्र मेश्रौर 
स्वयम्भूरमण समुद्रम म्न्य जलचर जीव श्रौर करर मन वाले मत्स्य रहते हँ । शेप श्रसख्यात्त समुद्रो मे 
मत्स्य श्रादि जीव कभी भी नही पाये जाते) भोगभूमिक्षेत्रोमे दीनि श्रादि जीव पैदानही होते 
11४० २-४०४।। स्वयम्भूरमण समपृद्र के किनारे पर सम्मूर्च्छन जन्म ्रौर ५०० योजन श्रायाम चलि 
महामत्स्य पाये जति है ।।४०५। इसी समूद्र के मध्य मे सम्मूच्छन जन्म से उत्पस्न १००० योजन लम्बे 
मत्स्य रहते है, भ्रीर गर्भेज मत्स्य ५०० योजन लम्बाई वाले रहते ह ।४०६।। लवणसमृद्र के नदी 
मुख पर्‌ & योजन लम्बे सम्मूर्च्छुन जन्म वाने ग्रौर ४१ योजन लम्बे गर्भजन्म वाले मत्स्य रहते दै । 
11४०७11 इसी समुद्र के मघ्यमे १८ योजन लम्बे सम्मद्रंन जन्म वालि रौर ६ योजन गर्भे जन्मवलि 
मत्स्य रहते दै ।४०८॥। कालोदधि सपद्र के नदौ मुखपर श८्योजन लम्बे सम्भूरच्छंन जन्म वाले 
श्रौर & योजन लम्बे गभं जन्म वाले मत्स्य रहते ह 11४०६॥ कालोदधि के मध्यमे ३६ योजन लम्बे 
सम्मृच्छंन जन्म वति ग्रौर १८ योजन लम्बे गर्भ जन्म ब्रात मस्स्य रहते है ।४१०] 
स्वयम्भूरमण समूद्र के महामस्स्योका शरीर १००० योजन लम्बा, ५०० योजन चौडा ग्रौर 
२५० योजन ऊँचा है ।।४११।। श्रन्य शेष समपूद्रो के मस्स्यो कै श्रपने प्रपतने शरोर कौ जितनी लम्बाई 
होती है, व्यास उससे प्राधा होता है, तथा व्यास के श्रधभागप्रमाणशरीर की ऊंचाई होती दै।॥४१२्‌ 
श्र एकेन्िय ( कमल ) श्रौर चिकलेन्िय जीवोंके शरीरका श्रयाम्‌ श्रादि 
कहते हँ :-- 
सहस्रयोजनेदीर्घा योजनन्याससंयुताः । 
पद्याः सन्ति महाम्भोधौ द्विक्रोक्ाग्रं ; किलान्तिमे ।\४१२।। 
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` योजनद्रादशायामा मुखे चतुष्कयोजनेः । 
व्यासान्विताः स्वदीघेस्य पञ्चभागक्रतीत्मनाम्‌ ।\४१४।। 
` मागेश्चतुरभिरत्तेधयुताः शद्धा भवन्ति चं । 
= त्रिक्रोशायामसंयुक्तास्तदष्टमांहविस्तराः ।४१५॥। 
व्यासस्यार्धाशकोत्सेधा गो मीनां सन्ति चोचमाः 
भृङ्गा योजनदीर्घाङ्धाः क्रोशत्रितयविस्त्रताः ।४१६॥ 
कोशद्यसमत्तुङ्धा उत्छरृष्टाज्गा भवन्ति च 1 
दरीपाघेऽन्तिमाब्धौ स्युविकलास्या इमे त्रयः \*४१७)। 
शद्धानामायामृः द्वादशयोजनानि मुखे व्यासश्चत्वारि योजनानि, स्वायामस्य पञ्चभागाना- 
मदयङ्चत्वायो भागा। गोमीनामायामस्त्रयः क्रोजाः व्यासः क्रोशस्यष्टभागानां त्रयो भागाः, उदथः क्रोश 
भागानां सार्घेकोभागः। 

„ ्र्थ -म्रन्तिम स्वयम्भूरमण समुद्र में १००० योजन लम्बा, एक योजन व्यास वाला तथा 
दो कोस.की कणिका से युक्त कमल है ।४१३।। उक्ष श्रवगाहुना वाले शंख की लम्बाई १२ योजन, 
मुख व्यास योजन श्रौर १२ योजन श्रायामके १२ भागों मंसे ५ भाग म्र्थात्‌ ५ योजन का चौथा 

भाग (= १ योजन) ऊंचाई (उत्सेध) है । तद्विय गोभी को उत्कृष्ट लम्बाई २ कोस, चौडाई (३०८६ =) 
ड कोस तथा ऊंचाई व्यास (द) का प्राधा प्र्थात्‌ ( ३८२) कोस प्रमाणदहै। चतुरिन्द्रिय 


भोरे की उत्कृष्ट लम्बाई एक योजन, चौडाई ३ कोस श्रीर ऊंचाई दो कोस प्रमाण है । स्वयम्भूरमण 
समूद्रके श्रन्तिम श्रध भागमेये तीनों प्रकार के विकलेन्द्रिय जीव होते है ।।४१४८-४१७॥। 


श्र समुद्रो के जलों के स्वाद का निर्धारण करते हैं :- 
लवणान्धौ जलं क्षारं लवणस्वादमस्ति च । 
वारुरषी चरवाधौ स्यादुदकं मद्यसच्चिभम्‌ 1\४१८॥। 
क्ष राब्धोक्षीरसुस्वादसदश्ाम्भो भवेन्महत्‌ । 
घतस्वादुसमं स्निग्धं जलं स्यात्‌ घततवारिधो ।\४१९।। 
कालोदे पुष्कराम्भोधो स्वयम्भूरमणाणेवे । 
कवलं जलसुस्वादं जलोघं च भवेत्सदा ।\४२०॥ 
एतेभ्यः सप्रबाद्धिभ्यो परेऽसंख्यात्तसागराः 1 
भवन्तीक्षुरसस्वादसमानामधुसाः ज्रुभाः ।।४२१।।. 


1६ 
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गर्णः- लवण समद्र के जल का स्वाद नमकक सदेश खाराहै । वार्णीवर समृद्रके जलका 
स्वाद मद्य के स्वाद सदश है । क्षीरवर समृद्रके जलका स्वाददूघके स्तादे समानटहैग्रौर धृत वरं 
समुद्र के जल का स्वाद एग स्निग्धता घी के सदश है 1४१८-४१६॥ कालोदधि पुष्करवर समद्र श्रौर 
स्वयम्भुरमण समुद्रोकेजलका स्वाद सुमधुर जलके स्वाद सदच्शहै। इन सात समुद्रोकौ छोड 
कर ्रवशेष अ्रसंख्यात समूद्रो के जल का स्वादे प्रत्यन्त स्वादिष्ट इक्षुरस के सदश मधुर श्रौर सुस्वादु 
है ।॥॥४२०-४२१॥) 
श्रव सवं दीप समुद्रो के व्यास से स्वयम्भुरमण समद्र कफे व्यास की ग्रधिकताका 
प्रमाण कहते है :- 
समस्तद्रो पवार्धानां व्यास्ताद्‌ पिण्डीकृताद्‌ भवेत्‌ । 
स्वयम्मूरमणश्चाधिकबव्यासो लक्षयोजनेः ।\४२२।) 
इति प्राग््रोपवाधिभ्योऽपरोद्रीपोऽय चाम्बुधिः । 
भवेदधिकविष्कम्भो लक्षेकयोजनैः स्फुटम्‌ \\४२३॥। 
भ्र्भ.--समस्त दीप्र समद्र का व्यास एकत्रित करने पर जितना प्रमाण होता है" उससे स्व- 
यम्भरूरमण समुद्र का व्यास एक लाख योजन ग्रधिक है । इसी प्रकार पूर्व पूवं दीप शरीर समृद्धो के ग्यास 
सेश्रगिश्रागेकेद्रीप श्नौर समुद्रोकान्णास भी एक एके लाख योजन श्रधिक होता है ॥४२२-४२३॥ 


ग्र मध्यलोक के वर्णन का उपसंहार एवं श्राचायं श्रपनी लघुता प्रगट करते ह :-- 
हत्येवं विविधं जिनेचरगदितं श्रीमध्यलोकं परम्‌, 
किच्चिच्छास्श्रधिया मया च विधिना संबणितं मुक्तये 1 
धमष्याननिबन्धनं सुनिपुणाः सदधमंसंसिद्धये, 
सदूबुध्या वचसा पठन्तु विमलं कृत्वा च तद्ञिश्चयम्‌ ।४२४।। 
ग्र्भ--इस प्रकार भगवान्‌ जिनेन््रके दाया कहा हूश्रा मध्य लोके कानाना प्रकार का उक्ष 
वणन मैने मृक्तिकी प्राप्ति के लिएश्रागमानुसार विधिपूर्वकं किया है, यह्‌ वर्णन ध्मध्यान का निवधक 
है । इसमे यदि कटी कच भूल हुई हो तो सज्जन पुरुष उत्तम धमं ( शिव ) की प्राप्ति के लिएुइसे 
भ्रपनी बुद्धि से शुद्ध करके पटे ।॥४२४। 
श्रधिकारान्त मङ्खलाचरण :-- 


येऽस्मिनू सन्ति सुमध्यलोकसकले श्रीमन्निनेन्द्रालयाः, 
भीनिर्वाणसुभुमयो ब्ुधनुताः भ्रीधमतीर्थाधिपाः । 
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ग्रस्सात्‌ सिद्धिपदं गता श्रवपुषोऽनन्तास्विधा साधव- 
स्तान्‌ सर्वाद्‌ सुगुणैः स्तुवेऽह॒मनिश्ञं वन्दे च तदुभुतये ॥४२५॥। 
इतिश्री सिद्धांतसारदीपकमहाग्रन्थे भदारक श्रीसकलकोति विरचिते मध्यलोक- 
वेनो नाम दश्मोऽधिकारः 1 


भ्र्भः--इस उत्तम मध्यलोक में श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ के जितने भी जिन मन्दिर है उन सबको, 
धमं तौथे के श्रधिपति जह से मोक्षपदकोप्राप्र हए है, एसे समस्त निर्वाणकषेत्रों को श्रौर सिद्ध पद 
प्राप्न करमे वाले श्रनन्त श्राचायं उपाध्याय श्रौर सवे साधुश्रोंकोमै उनके उत्तम गणोंके साथ साथ 
मोक्ष विभूति की प्राप्ति के लिए श्रहनिश स्तुति करता है" श्रौर नमस्कार करता ह ।४२५।। 


इस प्रकार भदटारक सकलकीति विरचित सिद्धारतसार्दीपक नाम 
महाग्रन्थ मे मध्यलोक का वर्णन करने वाला 


दक्षवां भ्रधिकार समाप्र॥ 


<^ 


एकादशोऽधिकारः 


षणौ 


मञ्खलाचरण :-- 


श्रीमतरित्रजगच्चाथान्‌ स्वमक्तिश्चीकरान्‌सताम्‌ ! 
वल्दे धर्माधिपान्‌ पञ्चपरमेष्ठिन उत्तमान्‌ 1\९।) 
प्रथेः--जो तौन जगत के नाथ है, सज्जन पुरुषो को स्वगं रौर मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करने वलि 
है तथा धर्मं क अ्रधिनायक है, एसे परमोच्छृष्ट पचपरमेष्ठियो को मै नमस्कार करता ह १] 
स्रब वक्ष्यमाण विषष की प्रतिज्ञा करते है -- 
ग्रथ येः पूरितो लोकः क्वचित्क्वचित्नरसाङ्किभिः 1 
सर्वे् स्थावरेर्जविननिभेदेश्चव भूरिभिः ॥२५ 
श्रायुः कायाक्षसंस्थानजातिवेदकुलादिभिः । 
तास्त्रसाच्‌ स्थावरा सर्वान्‌ वक्ष्ये सतां दयाप्रतये 1३1 
ग्रथ -यह्‌ लोक कही कही त्रस जीवोसे भराहुभ्रारहै, किन्तु स्थावर जीवोसे तोसर्गत्र 
भराहृश्राहै, श्रतः सज्जन पुरुष दया पालन कर सके, इसलिएर्मै सर्वं चरस श्रौर स्थावरजीवोके 
नाना प्रकार के मेद-प्रभेद, भ्रायु, काय, इच्छया, सस्थान, जाति, वेद श्रौर कुल प्रादि का विवेचन 
करू गा ॥२-३॥ 
श्रव जीव के भेद श्रौर सिद्ध जोव का स्वरूप कहते है :-- 


सिद्धसंसारिमेदाभ्यां स्युष्धिधा जीवराश्ञयः 1 
सिद्धामेदादिनिष्करान्ता अनन्ता ज्ञानरूतयः ।\४\ 


ग्रथ -सम्पूरं ओव राशि सिद्धभ्रौर ससारीकेभेदसेदोप्रकारकी है, जिसमे सिद्ध जीर 
भेद-प्रभेदो से रहित श्रौर प्रनन्त ज्ञान मृति स्वरूप हे ।।*॥ 
प्रच संसारी जोव के भेद कर स्थावर जीवों के प्रकार बततलाते है :-- 
त्रसस्थावरभेदाभ्यां द्विधा संस्ारिणोऽद्धिनः । 
पुथिव्यादिप्रकारश्च पञ्चधा स्थावरा सताः ११1 
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ग्रथः-- तरस श्रौर स्थावर के भेदसे संसारी जीवदो प्रकार के है, उनमें से स्थावर जीव पृथ्वी, 
जल, श्रगिन, वायु श्रौर वनस्पति काथिककेभेदसे पांच प्रकारके है ।५॥ 


श्रब चरस श्रौर स्थावर जीवों की पृथक्‌ पृथक्‌ संख्या कहते है -- 
पुथ्व्यपतेजोऽग्निमरन्नित्येतरकायमयात्नामू । 
सप्तसप्तेव लक्षाणि प्रस्येक सन्ति जातयः ।\६\। 
जातयो दशलक्षाणि वनस्पत्तिक्ञरीरिणाम्‌ । 
प्रत्येकं दविद्धिलक्षासि द्वितये ल्दरियात्मनाम्‌ ।७।। 


ति्येग्नारकदेवानां प्रत्येक स्युश्च जातयः । 
चतुलंक्षाणि लक्षाणि चतुदेशनृजातयः ।\८।। 

इत्थं चतुरशीतिश्च लक्षाणि जीवजातयः । 

श्रधुना विस्तरेणेषां काञ्चिज्जर्गत ब्रूवे पृथक्‌ ॥&६।। 


ग्रथः-पृथ्वीकायिक, जलकायिक, श्रग्निकायिक, वायुकायिक, निव्यनिगोदं श्रौर इतरनिगोद 
इन छह्‌ प्रकार के जीवों में से प्रत्येक की सात-सात लाख जातिर्था ( योनिर्थां ) होती है । वनस्पत्ति 
कायिक जौवोकी दश लाख, द्रीद्धिय जीवोकीदो लाख, चेह्ियकी दो लाख, चतुरिद्धियकीदो 
लाख, पचेन्रिय ति्य॑चों की चार लाख, नारकियों को चार लाख, देवों कौ चार लाख श्रौर मनुष्यों की 
चौदह लाख जातिर्यां होती है । इस प्रकार सम्पूणं संसारी जीवों कौ कुल जातिया (७ ला०+-७ ला० 
1७ ला० + ७ ला०+७ ला० ७ ला०-~+१० ला०+६ ला०+४ला०+४ ला०~+-४ ला०-+- १४ 
ला०) ८४००००० भ्र्थात्‌ चौरासी लाख जातिया ( योनिर्याँ ) होती हं अरब इन जातियों मसे कद 
जातियों का पृथक्‌ पृथक्‌ विस्तार पूवेक कथन करते हे ॥६-६॥ 


श्रब पृथ्वी के चार भेद श्रोर उनक लक्षण कहते हैँ :-- 
पुथिवो पुथिवीकायः पुथिवीकायिकस्तथा । 
पृथिवीजीव इति स्याता पृथ्वीमेदाश्चतुचिधाः ।\१०।। 
मार्गोपमदिता धूलिः पृथिवी प्रोच्यते बुधैः । 
निर्जोव इ्टिकादिश्च पुथिवोकायो मतः श्नुते ।११।। 
सजीवा पृथिवी सर्वा पृथिवीकाथिको भवेत्‌ । 
विग्रहाध्वानमापन्नोऽङ्गी पृथ्वीजीव उच्यते \\१२। 
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प्रथं -पृथ्वी के चार भेद कहे गये है, पृथ्वी, पृथिवोकाय, पृथिवीकायिके ग्रौर पृथ्वीजीव ।१०॥ 
विद्वानोके द्वारा मागं की उपमदित धूल को पृथिवी कहागयाह1 तथाभ्रागम मे निर्जीव ईट भ्रादि 
को पृथिवीकाय, सम्पृणं सजीव पृथ्वी को पृथिवीकायिक श्रौर पृथिवीकायिको मे जति हुए, पृथिवीकायिक 
नामकम के उदय से युक्त विग्रहगति मे स्थित जीव को पृथिवी जीव कहा है 1१११२ 

नोट :--पृथ्वी ग्रौर पृथ्वीकाय यद्यपि दोनो श्रवित्त है, तथापि पृथ्वी में पुनः जीव उत्पन्नहो 
सकता है किन्तु पृथ्वीकाय मे पुन पृथ्वी जोव उत्पन्न नही हौ सकता । 

इसी प्रकार श्रव जल, श्रग्नि श्नौर वायु क चार-चार मेद श्रौर लक्षण कहते हैँ :- 


श्रप्‌ तथेवापृशरीरं चाऽपृकायिकोऽपृजीव इत्यपि । 

भेदाश्चत्वार श्रास्नाता जिनेरप्‌कायकात्सनाम्‌ ।\१३॥ 

जलमान्दोलितं लोकंः सकदमं तथाप्‌ मवेत्‌ । 

उष्णोदकं च निर्जीवमन्यद्वापृकाय उच्यते ।॥। १४।। 

जलकाययुतः प्राणी चाप्कायिको निगद्यते । 

ग्रप्‌कायं नेतुमागच्छन्‌ जोवोऽपजीनो गतौ भवेत्‌ ॥१५॥ 

पर्वं तजश्च तेजःकाघस्तेजःकायिकस्तथा । 

तेजोजोव इमे मेदाज््चत्वारस्तेजसां मताः । १६ 

भस्मनाच्छादितं तेजो माच तेजः प्ररूप्यतं । 

जीवोञ्भितं च भस्मादि तेजःकाय इहोच्यते ।\१७।। 

तेजःकायमयो देही तेजःकायिक इष्यते । 

तेजो ऽद्धाथं ब्रजन्मागे तेजोजीव मतो बुधैः ।\१८॥। 

वायुश्च वायुकायोऽथ तृतीयो वायुकायिकः 1 

वायुजोव इमे भेदाश्चत्वारो वायुदेह्निाम्‌ ।\१६॥ 

रज.पुञ्जमयो वायुच्र मन्‌ वाय॒रजिनंः स्मृतः । 

जीवातीतो सरुत्पुद्‌गलो वायुकायं ईरितः ।\२०।। 

चायुः प्राणमयः प्राणी भ्रोदितो वायुकाधिकः । 

वाताङ्घ्थं ब्रजन्मागंऽद्धी वायुजीच उच्यते ।।२१५। 

श्रथेः--जिनेन्द्र भगवान्‌ ते जलकाय जीवो के जल, जलकाय, जबकायिक श्रौर जलजीव इस 

प्रकार चार भेद कहे है ।॥॥१३॥ लोगोके हारा भ्राडोलित्त एव कीचड़ सहित जल को जल कहते है । 
उष्ण निर्जीव जल को जलकाय, जलकाय युक्त जीव को जलकायिक तथा जलकाय में जन्मलेनेके 


एकादसोऽधिकार [ ३९७ 


लिए जाते हृए विग्रहगति में स्थित जीव को जलजीव कहते है ॥ १४-१५।। पूववत्‌ तेजकाय जीवों के 
तेज, तेजकाय, तेजकायिक श्रौर तेज जीव इस प्रकार चार भेद कहे है 11 १६1 भस्मसे प्राच्छादित 
श्रग्नि को प्र्थात्‌ किञ्म्वित उष्ण भस्म को तेज कहते है । जिसमे से जीव निकलकर चला गया है, 
उस भस्मादि को तेज काय कहते है । तेजकाय सहित जीव को तेजकाथिक ग्रौर तेजनाम कमं से युक्त 
जो जीव विग्रहूगति मेँ स्थित है उन्हे विद्वानो ने तेजजीव कहा है ।। १७-१८॥। वायु जवो के वायु, वायु- 
काय, वायूकायिक -ग्रौर वायुजीव इस प्रकार च।र भेद होत है ।।१६।। श्रुलपुञ्ज से युक्त भ्रप्रण करती 
हुई वायु ( अ्रधियो ) को छिनेनद्रदेवने वायु कहा दहै । जीव से रहित पचे प्रादि को पौदुगलिक वायु 
देह को गयुकाय कहते है । भ।ख यक्त वायुको वाट्कायिकश्रौर वायुगतिसमे ्राने वाले विग्रह्‌ गति 
स्थित जीव को वायु जीध कहते है ॥।२०-२१॥ 


भ्र वनस्पति के चार मेद कहु कर उनके भिन्न भिन्न लक्षण बतलातं है :-- 


श्रादो वनस्पत्तिश्चाथ बनस्पत्िवपुस्ततः । 

वनस्पत्यादिकः कार्यको वनस्पतिजोववाक्‌ ।२२।। 
वनस्पत्या श्रमी भेदाश्चत्वारः कोतिता नलिनः । 
श्रन्तजौचयुतोबाह्यत्यक्तजीवो वनस्पतिः ।२३।।. 
वनस्पतिवपुः स्मृतः छि्भिन्नं तुणादिकम्‌ । 
वनस्पत्यङ्गय॒क्तोऽङगीस्यादनस्पतिकायिकः ।।२४।। 
प्राक्‌शरीरपरित्यागे वनस्पत्यङ्गसिद्धये । 

प्राणान्तेऽङ्गी गाति गच्छन्‌ स्याद्टनस्पत्तिजीववाक्‌ ।२५।। 


श्रथः--वनस्पति, वनस्पतिकाय, वनस्पतिक्राधिक प्रौर वनस्पति जीव एसे वनस्पति के चार 
भेद जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे गये है । प्रभ्यन्तर भाग जीव युक्तहै श्रीर्‌ बाह्य भाग जीव रहित है, एेसे 
वृक्ष श्रादि (कटे हृए हरे वृक्ष } को वनस्पति कहते है ॥२२-२३। छिन्लभिन्न कयि हृए तृखादिक को 
वनस्पति काय माना गयाहै, जोव सहित वनस्पति काय को वनस्पति कायिक कहत है, श्रौर श्राय के 
भन्तमे पूवं शरीरको त्याग कर जो जीव वनस्पति कायिको मे उत्पन्न होने के लिये विग्रहुगत्तिमेना 
रहा है, उसे वनस्पति जीव कहते है ।।२४-२५॥ 


प्रब इन पंच स्थावरो के चार चार भेशोंमेंसे कितने चेतन श्रौर कितने श्रचेतन 
हं इसका निर्धारण करत है :-- 
एतेषां प्राक्तनो मेदःकफिञ्ित्प्राणाधितो मतः । 
पृश्व्यादीनां द्वितीयस्तु केवलं जीवदूरगः ।२६॥। 
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जीवयुक्तस्तृतीयचचतुर्थो भेद ईरितः । 

त्यक्तप्राग्वपुषां भाविपृथ्न्याद्यङ्गाय गच्छताम्‌ ।।२७।। 
एतान्‌ भेदान्‌ बुधेन्ञात्वा सचेतनानचेतनान्‌ । 
पथ्व्यादीनां सुरक्षाये करतेव्यं यतनमञ्चसा ॥॥२८॥। 


ग्रथेः-इन पच स्थावरोके चारचारमभेदोमेंसे प्रथम भेद किचित्‌ जीव युक्त होता है] द्वितीय 
भेद मात्र प्रजीव होता है, तृतीय भेद जीव सहित होता है, श्रौर चतुथं भेद म जीव पूवं शरोर को छोड 
कर पृथ्वी श्रादिशरीरको धारण करनेकै लिये जाता है प्रत. यह्‌ चेतन ही है । इस प्रकार विद्धानोके 
दारा कहे हुये भेदो मे चेतन भ्रचेतन भेदो को जान कर पृथ्वी श्रादि पच स्थावरो कीरक्षाके लिए 
यत्त करना चाहिए ।२६-२८॥ 


प्रच पुण्दोकायिक जीवो मे से! गृदुपथ्वीकायिक जीवों के भेदो का निरूपण 
करते हैं :- 
मर्तिका वालुका लोहं लवणं सागरादिजम्‌ । 
तासन रूप्यं स्वर्णं च त्रिपुषः सीसकं तथा ।१२६॥ 
हिङ्गुलं हरितालं च मनःशिलाथ सस्यकम्‌ । 
श्रज्जनं ह्यश्रक चाश्रवालुकामी हि षोडशं ।३०॥ 
भेदा मृदुपुथ्वीकायात्मनां प्रोक्ता जिनागमे । 
इदानीं खरपुथ्वीनां भेदान्‌ सण्यादिकान्‌ त्र्‌ वे ।३१।। 
्र्भः--मिही, वालुका, लोहा, सप्र प्रादि में उत्पन्न होने वाला नमक, तामु, चादी, स्वश, 
त्रिपुष (कथीर या रागा), सौसा, हिगुल, हरता, मनःशिला, जस्ता, रञ्जन (नीलाथूथा या सुरमा) 
श्र्रकश्रौर भोडलये सोलह भेद जिनागममे कोमल पृथ्वोकायिक जीवोके कहे गयेहै, भ्रन खर 
पृथ्वी के सणि श्रादि भेदो को कहते है ।\२६-२३१॥ 


शरन खर पृथ्वी के मेदो का निरूपण करते है :-- 
प्रवालं शकंरा वचर शिलोपलं तत्तः परम्‌ । 
ककतनमशिर्नास्ना रजकाद्यो मणिस्ततः ।२२।। 
चन्द्रप्रभोऽथ वेडयेकोमणिः स्फटिको मणिः । 
जलकान्तो सणिःसूयकान्तश्च गेरिको मणिः 11३३) 


एकाददोऽधिकारः ॥ ३९९ 


चस्दनः पश्चरागाख्यो मणिमेरकताद्भुयः । 

वको सोचो मरिवेंमसुणएपाषारणसं्ञकः ।।३४।। 
एते विशतिसद्भेदाः पृथ्वीकायसयात्मनाम्‌ । 
खराख्याणां सुभव्धानां दयायेगरिभिर्मताः ॥३५।। 


प्रथेः प्रवाल, शकंरा, हीरा, शिला, उपल ( पत्थर ), ककेतनमणि, रजकमणि, चन्द्रप्रभ- 
मणि, वैडयंमणि, स्फटिकमणि, जलकान्तमसि, सूयंकान्तमणि, गैरिकमणि, चन्दनमणि, पञ्चराग, 
मरकतमरि, वकमणि, मोचमरि, वैमसृण ग्रौर पाषाण खर पृथ्वी स्वरूप पृथ्वीकायिक जीवों केये 
वीस भेद भव्य जीवो के दया पालसाथे गणधर देवो के हारा कहे गये है ।३२-३५।। 


प्रब पृथिवीकाधिक पृथ्वी से नने हुए पवत एवं प्रासादो श्रादि का कथन करते है - 
रत्नप्रभादयः सप्तपुथ्व्यश्चेत्यद्र माखिलाः । 
मेर्वाद्याः पवंताः सरवे वेदिकातोरणादयः ।।३६।। 
त्रिलोकस्य विमानानि जम्बाद्याः सकलाद्र माः। 
तृविदेशसुराणां च प्रासादाः कमलानि च 11३७।। 
स्तूपरत्नाकराधाये पृथ्वीकायमयाञ्च ते । 
सवं ह्यस्तभेवन्त्येषु पृथ्वीभेदेषु नान्यथा ॥।३८।। 
एतान्‌ पृथ्वीमयान्‌ जीवान्‌ पुथ्वीकायाधितान्‌ बहून्‌ । 
सम्यग्ज्ञात्वा प्रयत्तेन रक्षन्तु साघधबोऽनिशम्‌ ।३९।। 


प्र्भः-रत्नप्रमा प्रादि सातो पृथिविर्या सम्पुरां चैत्यवृक्ष, मेरु श्रादि सवै पव॑त, वेदिका एव 
तोरण प्रादि, बैलोक्यस्थित विमान, जम्बू ग्रादि समस्त वृक्ष, मनुष्यो, विद्याधरो श्रौर देवों के प्रासाद, 
पद्म ्रादि सरोवरे मे स्थित्त कमल, स्तूप प्रर रत्नाकर प्रादि ये सव पृथ्वीकायमय है, रौर इन सवका 
ग्रन्तर्भावि पृथ्वौकायकेभेदोंमेंही होतार, श्रन्यमे नही। पृथ्वीकायके श्राधित रहने वाले इन सव 
पृथ्वरीमय जीवो को भली प्रकार जान कर सज्जन पुरुषो को श्रहु्िरा इनकी रक्षा प्रयतनपू्वंक करना 
चाहिए ।२६-३६॥ 


प्रव जलकायिक जीवं के भेदो का प्रतिपादन करते हँ :-- 


श्रचश्यायजलं रात्रिपरिचम्रहु रोदभवम्‌ । 
हिमास्यं जलकायं च जलवन्घनसम्भवम्‌ | ४०) 
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महिकाख्यं जलं श्चुमाकाराम्बु च हरघ्नलम्‌ 1 

स्थुलविन्दुजलं चाणुः सृक्ष्मविन्दुजलं तथा ।।४१।। 

शुद्धाम्बुचन्द्रकान्तोत्थमुदकं निभंरादिजम्‌ । 

सामान्याम्बरुघनाल्याम्भोऽन्धिद्रहमेघवातजम्‌ ।\४२।। 

सरित्करूपसरःकुण्डनिभरान्धिहदादयः । 

एष्वप्‌कायेषु सर्वेऽन्ये ऽन्तभंवन्त्यम्बुकायिकाः ।\४३।। 

एतानप्कायतस्तद्‌भेदानप्कायाश्ितान्‌ बहून्‌ । 

जीवान्‌ विज्ञाय यत्नेन पालयन्त्वात्सवत्सदा ।\४४॥ 

श्रथ. रात्रि के पिछले पहुरमे उतपन्न होने वाला श्रोत जल, हिम नाम काजलकाय, मेघ 

जलकाय, कोहरे का जल, धूम त्राकार ( धुन्ध ) जल, डाभकौ सरणी पर स्थित जल, स्थूल विन्दु जल, 
जलकण, सूक्ष्मविन्दु जल, शुद्ध जल, चन्द्रकान्तमणि से उत्पन्न जल, फरनो श्रादि से उत्पन्न जल, 
सामान्य जल, घन जल ( घनोदधि ), द्रहुजल, मेघ से उत्पन्न जल, धनवातज जल, नदी, कूप, तालाब, 
कुण्ड, करना, समुद्र एव सरोवर श्रादि सवं जल का जलकाय मे श्रन्तर्भाव होने से यह सव जलकायिक 
ही दहै) इन सव जलकायके मेदो को तथा जलकायके भ्राध्रित रहने वाले भ्रसख्यात जीवो को भ्रपनी 
ग्रामा के सहश जानकर प्रयत्न पूवेक निरन्तर उनकी रक्षा करना चाहिए 11४०-४ 


श्रब श्रग्िकाथिक जोवों का प्रतिपादन करते है :- 
ग्ङ्ा राणि ज्वलज्ज्वालाह्यचिर्दीपशिखादिका । 
मुभरास्यो हि कार्षाग्निः शुद्धाग्निबहुभेदभाक्‌ ।।४५।। 
विधयुल्पाताग्निवच््राग्निसू्ंकान्तादिगोचर. । 
श्रग्निसामान्यरूपाग्निनिधूमो वाडवादिजः ।४६।। 
नन्दीशवरमहाक्षुमकुण्डिकामुकुटादिजाः । 
प्रग्निकाया भ्रमीष्वन्तभेवन्त्यनलयोनिषु ।४७।। 
इ्मास्तेजो मयान्‌ जीवास्तेजःकायान्‌ शितान्‌ परान्‌ । 
विदित्वा सवयत्नेन रक्नन्तु मुनयोऽनिश्यम्‌ ॥)४८॥। 

प्र्भ --ग्रगार रूप श्रग्ति, ज्वालाग्नि, श्रचि श्रग्नि, दीपरिखाभ्ति, मूमंराग्नि, कार्षाग्नि, श्रौर 


वहत प्रकार को शुद्धाग्नि, वियुस्पाताभ्ति, वज्राग्नि, सूथंकान्त भ्रादि से उत्पन्त श्रग्नि, सामान्य स्रभनि, 
निधरु माग्नि, वडवाग्नि, नन्दीश रद्रीपस्थ महाधूम कुण्डो कौ श्रग्नि तथा बकुट श्रादि से उत्पन्न श्रम्नि, 


एकादशोऽधिकार : [| ४०१ 


्रम्निकाय होति से इन सव श्रग्नियों का ग्रनिलयोनियों मेँ श्रन्तर्भावि हो जाता है । तेजकाय के श्राधरित 
रहुने वाले सवं तेजकायिक जीवो को भली प्रकरार.जानकर मुनिजन इनकी श्रहनिश प्रयत्न पू्वंक रक्षा 
करते ह 11४५-४८।। | 
श्र वायुकायिक जीवों के स्थानों का वणन करते हैं :-- 
वातः सामान्यरूपश्चोद्‌श्रमरङध्वं भ्रमन्‌ व्रजत्‌ । 
उत्कलिमेण्डलिपृथ्वीलग्नो भूमन्‌ प्रगच्छति ॥।४९।। 
गुञ्जावातो महावातो ब्क्षादिभङ्गकारकः । 
घनोदधिश्च नास्ना घनानिलस्तनुवातवाक्‌ ।\५०।। 
उदरस्थविमानाधारपृथ्व्यधस्तलाश्रिताः । 
त्रिलोकाच्छादरका वाता श्रत्ेवान्तभवन्ति च ।५९१।। 
एतान्‌ वाताङ्गभेदांडच जीवान्‌ वातवपुः धितान्‌ । 
ज्ञात्वा नित्यं प्रयत्नेन पालयन्तु स्ववद्विदः ।\५२। 


प्र्थः--सामाव्य रूप वायु, उदुश्रम वायु, उपर भ्रमण करने बालो वाधु, उत्कलि वायु, मण्डल 
वायु, पृथ्वी स्पशं कर भ्रमण करने वाली वायु, गूञ्जावात, वृक्षों रादि को नष्ट करने वाली महावाधु, 
धनोदधि वायु, घन वायु, तनुत्रायु, उदरस्थ वायु, विमान जिसके ग्राधारदहै, वह वायु, पृथ्वीतल के 
ग्राधित वायु ग्रौय तैलोक्यं प्रच्छादक वायु,ये सवे वायु इन्ही पवनोंमेंश्रन्तभूतहोतीदहै। ये सब 
भेद वायुकाय के कहू गये है । वायु कायिक जोव इसी वाय॒काय केग्राश्चित रहते है, एेसा जानकर 
विद्टज्जनो को इन्हे भ्रपनौ ्रात्मा के सदश्च समभ कर नित्य ही इनकी दया का प्रयत्नपू्वक पालन 
केरा चाहिए 11४६-५२॥ 

ग्रन वनस्पत्तिकायिक जीवों फे भेद कहते है --- 


श्रसाधारणसाधारण जंदाभ्यां जिनागमे । 

की तिता दहिविधाः संक्षेषादनस्पतिकाथिकाः ।\५६३।। 
प्रत्येकं द्िप्रकारास्ते चाधारणणेतराद्धिनिः। 

उदकादश्च जीवोत्थ सन्मूच्छिमद्विभेदतः ।५४॥। 
सूलाग्रपोरकन्दस्कन्धवीजोद्‌मवदेहिनः । 

त्वक्पन्नाखि प्रवालानि पुष्पाणि च फलान्यपि 11 ५५।। 
गुच्छागुल्मानि बल्ली च तरण पर्वादि कायिकाः । 
प्रत्येकादि चतुभेदानां सदुभेदा मता इमे ।\५६॥। 
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ˆ> अर्थ.-जिनागम में ग्रसाधार्ण ( प्रत्येक ) वनस्पतिकायिक ग्रौर साधारणा वनस्पतिकाथिकं 
कै भेद से वनस्पति कायिक जीवो केसक्षेपसेदो भेदके गये ।\५३।। इनमे से श्रसाधार्ण्र्थात्‌ 
प्रत्येक वनस्पति सप्रतिष्ठित ( साधारण सहित ) भौर भ्रप्रतिष्ठित ( साधारण रहित } कैभेदसेदो 
प्रकारकोहै। ( भिहो रौर ) जल प्रादि के सम्बन्ध से होने वालो सम्मूच्छेन जन्म वारी वनस्पतिर्या 
भी सप्रतिष्ठित श्रौर प्रप्रतिष्ठितके भेदसेदोप्रकारकीहोतीहै। मूल, ग्रग्र, पोर, कन्द, स्कन्ध रौरं 
बीज से उत्पन्न होने वाले वनस्पतिकायिक जोव, तथा त्वक्‌ पचत, प्रवाल, पुष्प, फल, गुच्छ, मुल्म, 
बल्दी, प्रण॒ श्रौर पर्वं रादि प्रत्येक के वनस्पति, वेनस्पत्तिकाय, वनस्पतिकायिक श्रीर वनस्पत्ति जीवये 
चार मेद माते गये है ।1५४-५६॥ 


प्रमीषां सुखबोधाय व्याख्यानमाह्‌ -- 


येषा मूल प्रादुभेवत्ति ते श्राद्र कहुरिद्रादयः मूलजीवा' । येषामग्र प्ररोहति ते कोरन्टमत्लि- 
कादय प्रग्रजीवाः। येषा पोरप्रदेन प्ररोहति ते इक्षुवेत्रादय्रः पौरजोवा ¦ येषा कन्ददेश्च प्रादुभेवत्तिते 
कदलिपिण्डालुकादय. कन्दजोवाः । येषा स्कन्धदेशः प्ररोहति ते शल्यको पालिभद्रपलाशादय स्कन्ध- 
जीवा । येषा क्षेत्रजलादि सामग्रया प्ररोहस्ते यवगोधूमादयः बोजजीवा । त्वक्‌ वृक्षादि बहिर्वेत्कल 
संवल युतक्रादिक ! येषा पत्राण्येव भवन्तिन पुष्पाणि न फलानि तानि पत्राण्युच्यन्ते 1 पत्राणां 
पूर्वावस्था प्रवाल स्यात्‌ । यासा वनस्पत्तीना पुष्पाण्येव सन्तिन फलादीनि ता. पुष्पाणि निययन्ते | 
येषा पुष्पेभ्यो विना फलानि जायन्तेतेद्र्‌माः फलानि कथ्यन्ते । गुच्छा गहना समुदाया एककालोद्‌- 
भवाः} जातिमल्लिकादयः गुल्मानि । करञ्ज कन्थारिकादीनि वह्लीस्यान्मालत्यादिका ! तृलानि 
नानाप्रकाराणि । परवग्रन्थिकयोमंध्यवेत्रादि । 

भ्रथं --इन वनस्प्तियो के मेदो का सुख पूवक वोध प्राप्त करने को कहते है -- 

जिनकी मूल से उत्पत्ति होती है, वे मूल जीव है, जसे प्रदर, हत्दी आ्रादि। 
जोश्रग्र ( टहनी ) से उ्पन्नहोतेरहै, वेभ्रग्र जीवहै) यथा-केतक्तो, मलाव, त्रायेका, मोगरा रादि) 
जो पव कै प्रदेश ( गांठ ) से उत्पन्न होते है, वे पोर जीव है । यथा-ईख, वेत भ्रादि । जो कन्द से उत्पन्न 
होति है, वे कन्द जीव हैँ । यथा-सक्रकन्दी, पिण्डल ( सुरण ) प्रादि । जिनकी उत्पत्ति स्कन्ध से होती 
है, वे स्कन्ध जीव है, यथा-सल्लकी ( साल ), कटकी, बड, पीपल, पलाश, देवदार ्रादि । जिन वीजो 
की भूमि एव जल श्रादि सामग्री के सहयोग से उत्पत्ति होतीदहै, वे वीज जीवर) यथा-जव, गे 
म्रादि ! वृक्ष ्रादिको बाह्य दछालको त्वक्‌ श्रौर युतक (का) श्रादि को सेवल कहते दै, जिसमे 
केवल पत्त ही होते है, पुष्प ्रौर फल नही होते, उसे पत्र वृक्ष कहते है । पत्तो कौ पुवं श्रवस्या को 
प्रवाल कहते हँ । जिन वनस्पतयो मे मात्र पुष्य होते है, फल श्रादि नही होते, उसे पुष्प वनस्पति कहते 
है । पुष्पके विना जिसे केवल फल उत्पन्न होते ह, उन्हे फल वृक्ष कहते है । एक समय मे उत्पन्न 
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ह स्‌ & 


अ 
होने वाले वहुत के समुदाय को गुच्छा कहते है । मोगरा, मल्लिका श्रादि को गुल्म श्रौर ० 
प्रादि को वल्जी कहते है । मालती श्रादिक नाना प्रकारकेतृणदहै पवंग्रौर ग्रन्थि के मध्य वेत भ्रादि 
होते है। . 
प्रब साधारण वनस्पति कायिक जीवों के लक्षण श्रादि कहते हँ -- 


एते प्रत्येककायाः स्थुः केचिच्चानन्तकायिकाः । 

केचिद्बीजोद्भवाः केचित्‌ सम्मुच्छिका हि देहिनः ।१५७11 

तित्येतरनिकोताभ्यां हिधा साधारणामताः । 

श्रनन्तकायिका जीवा श्रनन्तंकाक्ष संकुलाः ॥५८)। 

यत्रेकोच्रियते प्राणी तन्नं वानन्तजन्सिनापम्‌ । 

मरणं चककालेन त्रछमं हय ककायत्तः ।।५६।। 

यत्रैको जायते जोवस्तत्रोत्पत्तिभवेत्स्फुटम्‌ । 

ग्रनस्तदेहिनां साधं तेन तत्‌क्षखमजञ्जसा ।६०॥ 

ततस्तेऽनस्तजीवात्ताः प्रोक्ता अ्रनन्तकायिकाः । 

युगपन्मरणोत्पत्तेर नन्तेकेन्धि यात्मनाम्‌ ।६१।। 

तीत्रमिथ्यादियुक्त ्येभू मदभिदु भवाटवीम्‌ । 

श्रनन्तां प्राणिभिर्घोरदुःकमेग्रसितात्मभिः ।।६२।। 

प्रनन्तकायवरगेष्ु न रसत्व कदाचन । 

प्राप्तं तेऽनन्तकायात्ताः सता नित्यतिकोतकाः ।\६३।। 

प्रनन्तकायिका एते पञ्चभेदामता इत्ति 1 

जम्बटीपादि दृष्टातः स्कन्धा उरादयो जिनः ।।६४1। 

प्र्भः-ये पुवं कयित जीव प्रत्येक काय है, इनमे कोई कोई श्रनन्तकराय है, कोई वीज से उत्पन्न 

होने वाले दै, श्नौर कोई जोव सम्मृच्छनजन्स वाले है ।1५७।। साधारणवनस्पति कायिक जीवो के नित्य 
निगोद श्रौर इतरनिगोदयेदोभेदहै। ये श्रनन्तकायिकर म्र्थात्‌ साधारण श्रननत एकेन्द्रिय जीव एकर 
साथ (संकुला) वधे हुये है ५८॥ सावार्णजीवोमे जहाँएकजोवका मरण होताहै, वहां एक 
कायहोनेसे एकहौ समयमे एक साथ ग्रनन्त जीवोकामरण होता है, श्रौर जह एक जीव उत्पन्न 
होता है, वही उसी क्षण एक साय ग्रनन्त जीव जन्म लेते है ।1५६-६०॥ इन श्रनन्त एकेद्िय जीवों का 
एक ही साथ मर्ण श्रौर एक ही साथ जन्महोतारहै, इसोलि~ उन श्रनन्त जीवो के समूह को श्रनस्त- 
कायिक कहते ह ॥६१। जोततीव्र मिथ्यात्व ्रादिसे युक्त प्रौर घौर दुःकर्मो से ग्रसित्त है, एेसे ्रनन्ता- 
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नन्त प्राणी भयावह ससारल्थी श्रट्वीमे भ्रमण करते है ॥६२॥ श्रनन्तकाय जीवो के समूहमेजो 
खीयकभीभी चस पर्यायिको प्राप्त नही करते उन्हे नित्यनिगोदिया कहते है 1 इन भ्रनन्तकायिकं जीवो 
कै पच भेद माने गये है, जो जिनेन्द्रके हारा जम्बृद्रीप ्रादिके दृष्टन्तो से स्कन्ध, अ्रडर, श्रावास 
पुलनिश्रौरशरीरभ्रादिकेरूपमे प्रतिपादन किये गये है ।॥६३-६४॥ 


श्रवन जम्बुद्वीप श्रादि के दृष्टान्तो द्वारा स्कन्ध, श्रण्डर श्रादि का प्रतिपादन करते है :- 


जम्बूद्वीपे यथा क्षेत्रं भारतं मारतेऽस्ति च । 
कोशलः कोशले देशेऽयोध्यायां सोधपदुक्तयः 1६५ 


तथा स्कन्धा श्रसंस्येयलोकप्रदेशमाश्नकाः । 

एकंकस्मिन्‌ पथक्‌ स्कन्धे हुचण्डरा गदिता जिनं ।१६६। 
प्रसेखयलोकतुल्याब्देकेकस्मिनण्डरे स्मृताः । 

श्रावासेभ्यो हयसंख्यातलोकमाच्रा न संशयः 1६७11 
एकेकस्मिच्‌ तथावासे प्रोक्ता पुलवयोऽखिलाः । 
श्रसस्यलोकमाना एकंकस्सिन्‌ पुलवो भवे ।\६८॥1 


प्रसंख्यातक्षरीराणि लोकमानानि सन्ति च। 
एकंकस्मिन्निकोतामां शरीरे प्राणिनो ध्‌ वस्‌ ॥।६९॥) 


श्मरतीतानन्तकालोत्थानन्तसिद्ध भ्य एव च । 
सर्वेभ्य श्रागमे परोक्ता वाण्यानन्तगुणा निनंः 11७०) 


ग्र्भं --जंसे जम्बूद्रीपमे भरतकषेत्र है, भरतक्षेत्र मे कोड देश है, कोशल देश मे ग्रयोध्या 
नगरीहैग्रौर एक एक श्रयोघ्या नगरीमे श्रनेके प्रासाद ( महल ) पक्तियां ह. उसी प्रकार श्रसख्यात 
लोक प्रमाण पुद्गल परमारुग्रो कारक स्कन्ध ग्रीर एक एकस्कन्धमे ्रस्यात लोक, श्रसख्यात 
लोक प्रमाण श्रणडर जिनेन्द्र वारा कह गये है ॥६५-६९ पृथक्‌ पृथक्‌ एक एक अरण्डर मे ्रसल्यात- 
ग्रसस्यात लोक प्रमाण श्रावास दै, इसमे कोई सगय नदी है ॥६७।। पृथक्‌ पृथक्‌ एक एक श्रावास मे 
ग्रसख्यातलोक-ग्रसख्यातलोक प्रमारा पुलवियां है, एके एक पुल वि मे भ्रसख्यातलोक ग्रसख्यातलोक 
प्रमाण शरीर है ग्रौर पृथक्‌ पृथक्‌ एक एक निगोद शरोर मे जिनेन्द्र भगवान के हारा ्रागम मे अतीत 
प्रौर ्रागामी अ्रनन्तकालमे होमे वाले सवं श्ननन्त सिद्धो के अ्रनन्तगुणो जोव रानि कटी गरईहै। 
भ्र्थात्‌ श्रतीत रौर ्रनागतमे होने वाली सवसिद्ध राहि का जितना प्रमाण दहै, उससे अनन्तगुणे 
जीव एक निगोद रीर मे रहते है 11६८-७०॥ 


एकादरोऽधिकारः 


ग्रब बादर श्रनस्तकाय जीवों का कथन करते हैँ :-- 


न्ब 1 


शंबालं पणकनाम केणुगः कवगस्तथा । 
पुष्पिकेव्यादयः सन्त्थनन्तकायाङ्च वादराः ।\७१॥। 


शरस्य भाष्यमाह्‌ -- 

शैवालं जलगतहरितरूपं, पणक भूमिगत दौवा, इष्टकादि प्रभवं च, केणुक , भ्रालम्बक- 
छत्राणि शुक्लहरितनीलरूपारि प्रपस्करोदुभवानि कवगः ग्य गालवकद्त्राि । पुष्पिका भ्राहारकञ्जि- 
कादि गताः । इत्याद्याः स्थूला श्रनन्तकायिकाः स्युः ॥ 


ग्रथंः-सेवाल, पणक, केणुग, कवग श्रौर पृष्पके इत्यादि ये सब वादर श्रनन्तकायिक 
वनस्पति है ।।७१।। 


ग्रब इसी को भाष्य रूप मे कहते हैं -- 

जलमेजोहरी हरी काई होती है, उसे षेवाल, भूमिमेजोहरी हरी काई होतो है उसे पक 
टूट श्रादि मे जो उत्पन्न होतो है उसे केणुक, स्वेत, हरे प्रौर नील वणं के छत्र सहर को ग्रालम्बक 
( कुकरुरमृत्ता }, मल या कचरे मे उत्पन्न होने वाले को कवग, वक दछछत्रकोगश् गाल कहते है ( एक 
प्रकारका कुकूरमूत्ता जिसको उठ्लटेडीहोतीहै)। ्राहार काजी श्रादि के उपर उत्पन्न होने 


वाली फपूदी को पुष्पिका कहते है । इस प्रकार संवालादि श्रनेक बादर प्रनन्तकायिक वनस्वतियां 
होती दहै॥ 


प्रन साधारण, प्रत्येक, सूक्ष्म एवं बादर जीवों के लक्षण श्रौर उनके निवास क्षेत्र 
प्रादि का कथन करते हे :-- 
गढानि स्थुः सिरासन्धि पर्वाणि जन्मिनां भुवि । 
येषां स्यान्सममङ्ग चाहौीरुकं सृत्रसल्निभेम्‌ ।\७२।। 
चि्चथिद्चक्ञरीराणि प्रारोहन्त्यप्यनन्ततः । 
तेऽ साधारणा जीवाः प्रत्येकास्तद्‌ विपर्ययाः ।\७३।। 
एते स्युर्वाद राजोवाः केवचिल्लोके क्वचिन्न च 
पुथ्ट्पादि कायमापन्ताः पञ्चधा; स्थावराः परे }\जटा। 
सृक्ष्माः प्रथ््यादयः पञ्चस्थावरा दश्यगोचराः । 
एते तिष्ठन्ति सवंत्न प्रपुये भुवनघ्रयम्‌ 1\७५।। 
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वनस्पत्यङ्धिनोऽन्ये च स्थावराः सृषक्ष्मवादराः। 
श्रनन्ताविविधा एते रक्षणीयाः सदाबुधंः ७६11 


न प्रत्िस्खलनं येषां गत्यादौ सुष्ष्मदेहिनिाम्‌ 1 
पृथ्वोजलाग्निवातादचेर्जातु ते सुक्ष्मकायिकाः \\७७।। 


प्रतिस्वलन्ति ये स्थला स्थावरा गसनादिषु । 
केचिरश्या अदऽयास्ते वादराः शरीलिनसताः ।\७८॥। 


पर्थं -जिनकी शिरा-वहि स्नायु, सन्धि-रेखाबन्ध प्रौर पवे-गांठ श्रप्रगट हो रौर जिन 
वनस्पत्तियो का भग करने पर समान भंग हो, दोनों भंगो मे परस्पर सूत्र-तन्तु न लगा रहे तथा शरीरो 
को छिन्त भिन्न करदेनेपरभीजोऊ्ग जाते तथा वृद्धि भ्रादिको प्राप होते है एसे ्ननन्तकाधिक 
वे सव जीव यहं परसाघारण कटे ग्येहै। जो जीव इन चिल से रहितै, वे प्रत्येक (श्रप्रतिष्ठित) 
वनस्पत्तिकायिक दै ।७२-७३॥। पृथवो ग्रादिक पाच कायो को धारणा करने वाले पाचो बादर स्थावर 
जीव इस लोकमे कही रौर कहीनहीहै, किन्तु दृष्टि प्रगोचर पृथ्वीकायादि पाचौ सूक्ष्म स्थावर 
जीव तीनो लोको को परिपणं करते हुए सवत्र रहते है ॥७४-७५। विद्टानो को अरस्य श्ननन्त प्रकार के 
सुक्ष्म ग्रौर वादर वनस्पतिकायिक व स्थावर जीवोकी रक्षाकरना चाहिए ।1७६।। सूक्ष्मनासक्मं के 
उद्यसे युक्त पृथ्वी, जल श्रग्निग्रौर वायु कायिक श्रादिके द्वारा जिन जीवोकी गेति प्रादि कभीभी 
रुक्तो नही है उसे सूकष्मकायिक कहते हैँ 11७७1} जिन स्थात्रर जीवो कौ गति श्रादिद्रूसरों से सकती 
है ओरौरदूसरोको रोकती है, उन्हे जिनेन्द्र भगवान्‌ ने वादर जीवकटादहै इनमे कुद जीव दृष्टि गोचर 
होते है कु दृष्टि म्रगोचर रहते ह 11७८1 


प्रव त्रस जीवो के भेद श्रादि कहते है -- 
प्राखिनो विकलाक्षाइच सकलाक्षास्ततः परे \ 
इत्थम द्विविधाः प्रोक्तास्त्रसा उदं गिनोऽसुखात्‌ ।1७६।। 
दित्रितुर्यास्यभेदादेस्तरिविधा विकलेन्द्रियाः । 
स्युः कृम्याघ्या तृगीर्वाणतियजञ्चः सकलेन्दियाः ।1८०॥। 
कृमयः शुक्तिकाः शङ्खाः बालकश्च कपह्‌ काः । 
जलुकाध्ा मताः चास्ते दीद््िया दीद्द्रियाडडुताः \1८१। 
कुन्यवो मत्कुखा यूका बृहिचिकाश्च पिपीलिकाः । 
उद्‌ हिका हि गोम्पायास्त्रीन्द्रियास्त्रयक्षसंयुताः ।८२। 
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मशका भुसरा दंशाः पतद्धा सधुमक्षिकाः । 

मक्षिका कीटकः स्थुश्चतुरिन्द्रियजाततयः 11८ ३।। 
जलस्थलनभो गामिनस्तिर्यैञ्चो नरामराः । 

नारकाः श्रीजिनंः प्रोक्ताः पञ्चाक्षाः सकलेन्द्ियाः 11 ८४।। 
एतास््रसाद्धिनः सम्यग््ात्वा गुहितपोधनाः । 

पालयन्तु समित्यादये सवत्र स्वसिवान्वहम्‌ ।\८५।। 

इति पृश्व्यादिकायानां जातिमेदानच्‌ जिनागमात्‌ । 
प्राख्यायातः सतां वक्ष्ये कूलानि विविधानि च ।१८६॥ 


प्रथैः--दुःखःसे उद्र गित चरस जीव विक्लेश्य प्रौर सकलेन्द्रियिकेभेदसेदो प्रकारके हते 
है ।७६।1 इनमें से कृमि श्रादि दीन्द्िय, चील्दिय श्रौर चतुरोन्दियके भेदसे विकलेन्द्रिय जीव तीन 
प्रकारके होते है। मनुष्य, देव भ्नौर तियंञ्चये सकलेन्द्रिय त्रस है ।८०।। क्रमि, सीप, शख, वालुका, 
कौडीश्रौर जोक श्रादिदो इन्धियोंसे चिद्धखित इन जीवोको दरीन्द्रिय जीव कहते है ।८१।। कुन्थु, 
खटमल, जू, विच्छ, चीटी, दीमक श्रौर कानखजुरे ्रादि तीन इन्द्रियो से युक्त जीवौ कौ वरेन्द्रिय जीव 
कहते है ॥ ८२ ॥ मच्छर, भौरा, डास, परतद्धा, मधुमक्छी, मक्ी श्रौर कोटक प्रादि चतु- 
रिन्दरिय जीव कहलाते है ।1८२३॥ जल॑-स्थल एव नभचर तिर्यञ्च, मनुष्य, देव भ्रौर नारकीये जीव 
पचेन्छरिय होते है, इन्दं ही जिनेन्द्र भगवान ने सकलेन्द्रिय कहा है 115४। इस प्रकार त्रस जोवों के भेद 
प्रभेदो को भली प्रकार जान कर श्रावकां एवं तपोधनो को समितियों श्रादिके द्वारा श्रपनी श्रात्माके 
सहश ही सवत्र त्रस जीवों की रक्षा करना चाहिए ।।८५।। इस प्रकार जिनागम से पुध्वीकाय प्रादि 
छह कायके जीवोके जाति भेदो को कह कर श्रव प्रनेक प्रकारके कुल भेदो को कर्हगा ।८६॥ 


श्रव भिन्न भिन्न जीवों को कुलकोरियां कहते है :-- 

दमाविशकोटिलक्षाणि परथ्वीनांस्थु कुलानि च।. 
, श्रप्‌कायासु मतां सप्रकोटी लक्षाणि तेजसाम्‌ ।।८७।। 

कुलत्रिकोटिलक्षाणि बाथुनां च कुलान्धपि । 
स्थुः सप्तकोटिलक्षखि वनस्पत्यङ्कधिनां तथा ।१८८।। 
कलानि कोटिलक्षाणि ह्य्टाविज्ञतिरेव हि । 
हीन्द्रियाणां तथा सक्चकोटीलक्षकलानि च ।८६॥ 
च्रीन्द्रियाणां मवन्त्यष्टको टिलक्षक्‌ लान्यपि । 
तुर्याक्षाणां नवेव स्थुः कोटिलक्षकुलानि च ।६०॥ 
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प्रप्वराणां हि चक्षाणि सा्धट्मदशकोट्यः । 
कलानि पल्लिणां द्ादशकोटिलक्षकानि च \\€ १1 


दशेव कोटिलक्षाणि कलानि स्थुर्चतुष्पदाम्‌ । 
नवेव कोटिलक्षाण्युरः सर्पाणां कुलानि च ॥1६२। 


षडाविशकोटिलक्षाणि कुलानि स्युः सुधाुजाम्‌ । 
पञ्चविश्शतिकोटो लक्षाणि नारकजन्मिनाम्‌ \1& ३॥। 


भ्रायम्लेच्छ नभोगाभिमनुष्याणां कूलानि च) 
द्विसप्तकोटिलक्षाणीति सर्वेषां च देहिनाम्‌ ।(९४। 


एकंवकोटिकोटीनवतिः साघंनत्ाधिका । 
कोटोलक्नाखि सिद्धान्ते कुलसंख्ा जिनोदिता ९ ५।। 


इत्यङ्खकूलजात्यादीन्‌ सम्यग्ज्ञात्वा बुधोत्तमेः । 
षड्द्धिनां दया कार्या घमरस्नखनी सदा ॥\६६।। 


प्रथं -(बरीरकेभेदोको कारणभूत नानाप्रकार की नोकमं वगंणाश्रो को कुल कहते है) 
पृथ्वीकायिक जीवो की बारईस लाख कोटि, जलकाथिक जीवो को सात लाख कोटि, श्रग्निकायिक 
जीवोकी तीन लाख कोटि, वायुकायिक जीवो को सात लाख कोटि, वनस्पत्तिकायिकं जीवो की २० 
लाख कोटि, दोच्रिय जीवो कौ सातलाख कोटि, व्रीन्दिय जौवोकौश्राठ लाख कोटि, चतुरिन्दरिय 
जीवों की & लाख कोटि, जलचर जीवो की साडे वारहं लाख कोटि, पक्षियो की बारह लाख कोटि, 
चतुष्पद (पञ्चु्रो) कौ द लाख कोटि, छती के सहारे चलने वाले सप श्रादिकोकी नव लाख कोटि, 
देवो कीरद्लाखकोटि, नारकी जीवो कौ २५ लाख कोटि तथा प्राये मनुष्य, म्लेच्छ मनुष्य प्रौर 
विद्याधरो ( इन सब ) की चौदह लाख कोटि, इस प्रकार सम्पूरां कुल कहै गये है ।।८७-६४।) जिनेन्द्र 
भगवान ने ्आागममे पृथिवीकायिक से लेकर मनुष्य पयंन्त सम्प ससारो जीवोके कुल कौटिकी 
संख्या का योग एक करोड निन्यानवे लाख पचास हजार कोटि { १६६५०००००००००००० ) कहा 
है ।॥९५।। इस प्रकार विद्वानों को जीवोके कुल श्रौर जाति भ्रादिके भेदोको भलीप्रकार जानकर 
धमं रूपी रसनो कौ खान के सहश निरन्तर छह काय जीवो की दथा मेँ उपक्रम करना चाहिए ॥६६\। 


श्रब योनियों के मेद, प्रभेद, श्राकार श्रौर स्वामी कहते है :-- 
सचित्ताचित्तमिश्राख्याः क्षीतोष्णसिश्रयोनयः । 
संवृता विवृत्ता सिश्राश्चेच्येता नवयोनयः 1६ ७।। 
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देवानां नारकाणां चाचित्तयोनिविचेतना । 

गर्भजानां सचित्ताचित्तयोनिश्चेतनेतरा ।१९८॥ 

एकान्तद्रीन्दियाणां च च्यक्षतुयेन्द्रियात्मनाम्‌ । 

नानापजञ्चाक्षसम्मुच्छंकानां केषाञ्चिदेव च ।1&९।। 

सचित्तेकास्तिकेषास्चिदचित्तायोनिरञ्चसा । 

केषाञ्िन्मिश्रयोनिश्चेति तरिधा योनयो मताः ॥।१००॥। 

देवानां नारकाणां च केषां चिच्छीत योनयः । 

उष्णयोनिश्च केषां चिदिति द्विविध योनयः ।\१०१।। 

तेजसा ष्णयोनिः स्याच्छीतयोनिजलाद्धिनाम्‌ । 

शेषाणां पृथिवोवायुवनस्पतिशरीरि णाम्‌ ।१०२।। 

एकद्वि्िचतुः पश्चाक्षगर्भेतरजन्मिनाम्‌ । 

पुथगेकेक रूपेण शीताद्याःस्युस्त्रियोनयः ।\१०३॥। 

न (रकेकाक्षदेवानां संवृत्तायोनिरस्ति च । 

विवृता विकलाक्षाणां सिश्ना सा गभेजन्मिनाम्‌ ॥१०४॥। 

पुनग माद्धियोनीनां श्ुभाश्चुभोभयात्मनाम्‌ । 

सविशेबास्त्रिघा योनोवक्ष्ये योन्यघहानये ।।१०५॥ 

शद्धगवर्ताह्भया योनिः पराक्रूमेन्निताभिघा । 

तृतीया वंशपत्राख्यात्रेति त्रिविधयोनयः ।\१०६॥ 

ती्थेशाश्चक्रिणो रामा वासुदेवाश्चतद्द्िषः । 

करूर्मोन्तितमहायोनौ जायन्ते स्फटिकोपमे । १०७ 

वंशपत्राख्य योनो चोत्पद्यन्ते मोगभरुमिजाः । 

ह्ियोन्योः प्राणिनोऽन्ये शद्खावतंवंशपन्नयोः ।।१०८।। 

शडःखावतंक्‌योनौ च नियमेन विनयति । 

गरभोऽशुभोऽङ्खिनासेतद्योनीनां लक्षणं भवेत्‌ ।११०६।। 

प्रथेः--सचित्त, श्रचित्त एव सचित्ताचित्त, शीत, उष्ण एव शीतोष्ण, सवृत, विवृत्त एवं संवृत- 

निवृत (मिश्च) इस तरह योनियं नौ प्रकार कौ है 11९७1 देव श्नौर नारकियो की योनिर्यां परासमपरदेयो 
से रहित भ्रचित्त होती है, तया गभज जवो के सचित्ताचित्त (मिश्च) योनि होती है ॥€८।। एन्य, 
दीन्द्रिय, तरीन्द्रिय, चतुरिन्दरिय श्रौर सम्मूच्छैन जन्म वाले पचेन्दरिय जीवो मे से किम्ही जीवों की सचित्त 
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योनि है, किन्ही को भ्रचित्त योनि दै ग्रीर किन्ही जीवो के सचित्ताचित्त (पिश्व) योनि दहै । इस प्रकार- 
सम्पूरच्छन जन्म वालोके तोनो प्रकार करी यौनिर्या मानौ गहं है ।&६-१००॥ देन श्नौर नारको मे 
किन्ही की शीत योनिर्था, किम्ही कौ उष्ण योनियं ग्रौर किन्ही को शीतोष्ण योनिर्यां होती है 11१०९ 
ग्रग्निकायिक जोवो को उष्ण योनि, जलक्रायिक जीवो कौ शीत योनिहोती दहै! रेष पृथ्वौ, वायु ग्रौर्‌ 
वनस्पत्िकायिक जीवो के तथा एकेच्छिय, दद्य, वरेन्दरिय ग्रौर सम्मूच्छ॑न जन्म वाले पचेन्दरिय जीवो 
के पृथक्‌ पृथक्‌ एक एक रूपसे शीत श्रादि तोनो योनियं होती है । भ्र्यात्‌ कन्दी जीवो के रीत किन्दी 
के उष्णा श्रौर किवी के मिश्र इस प्रकार तीनो योनियां होती है ।१०२-१०३॥। देव, नारकी ्रौर 
एकैच्िय जीवो के सवृत योनि होती है 1 विकृलेन्रिय जीवो के विवृत ( प्रगट } योनि श्रौर गर्भेन 
जीवो के नियम से सवृत-विवृत ( मिभ्र ) योनि होती है ॥१०४॥ इसके पड्चात्‌ योनि सम्बन्धी पपि 
नाश के लिए शुभ श्रदयुभ कर्मोदये युक्त गर्भज जीवो के विशेषता पूर्वक तीन प्रकार की योनिरया 
कर्टुगा । १०५॥। प्रथम शखावत्त, हितीय कृर्मोन्नित श्रौर्‌ तृतीय वशपत्र नामक तीन प्रकार कौ योनियां 
होती है ॥१०६।। स्फटिक कौ उपमा को धारण करने वाली करर्मोन्नत नाम की महायोनि मे तीर्थकर, 
चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव प्रौर प्रतिवासुदेव उत्पन्न होते है ।। १०७ 1} वशपत्र नाम की योनिमे भोग- 
भूमिज ग्रौर शखावतं एव वशत्र इन दोनो मे कर्म॑भूमिज ्रादिम्रन्य साधारण मनुष्य जन्मनेति 
किन्तु श॒खावतं नामक कुथोनिमे नियमसे गभं काविनाक्ञ होतादहै क्योकि वहु गर्भं भ्रञुभ होतादहै। 
इस प्रकार जीवो की इन योनियो का लक्षण कहा है । १०८-१०६॥ 


श्रब जोवों के शरीरो को श्रवगाहुना का प्रतिपादन करते है - 
पृश्व्यप्तेजोमरुत्कायानां सृष्ष्मवाद रात्मनाम्‌ । 
श्र ¶लघ्याप्यसंख्यातभागतुल्यं वपुभवेत्‌ ।११०।। 
सुक्ष्मापप्तिजाततस्य निकोतस्याङ्खिनो मतम्‌ । 
तृतीये समये सवेजघन्याङ्ध' जगत्त्रये ।१११।। 
सर्वोच्क्टशरीरं स्यान्मत्स्यानां महतां भुवि । 
तथोमध्ये परेषां स्थुर्नाना देहानि देहिनाम्‌ ।।११२॥ 


पर्भ.--सूक््म श्रौर बादर पृथिवोकायिक, जलकायिक, श्रग्निकायिक, वायुकरायिकर जीवो के 
शरीर कौ श्रवगाहूना श्रगुल के ग्रसख्यातवे भाग धरमाण होती है ॥११०।। नैलोक्य मे सवं जघन्य श्रव- 
गाहना सूक्ष्मनिगोदिया लग्ध्यपर्याप्तकं जीवो के उत्पन्न होने के तीसरे समयमे होती हैग्नौरशरीरकी 
स्वे ग्रवगाहना महामत्स्यो कं होती है । इन दोनो (जघन्योच्छृष्ट) के बीच मे अन्य जीवो के शरीर 
को मव्यम अ्रवगाहुना विविध प्रकार की होती है।१११-११२।। 
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श्रव जीवों के संस्थानों का कथन करते है :-- 
पृण्व्यङ्धिनां च संस्थानं ससुरिकाकणाङृतिः । 
भ्रप्‌कायानां हि संस्थानं दर्माग्रिविन्दुसन्तिभम्‌ ।\११३।। 
तेजः कायात्मनां तत्‌ स्थात्‌ सूचीकलापसम्मितम्‌ । 
संस्थानं वायु क्रायानां पताकाकारनेव च ।११४।। 
समादिचतुरसर च न्यग्रोधस्वातिकृन्जकाः । 
वामनाख्यं हि हृण्डाख्यं संस्यानानाति षडभुवि ।1११५॥। 
मनुष्याणां च पश्चाक्नतिरश्चां सन्ति तानि षट्‌ । 
देवानासादिसंस्थान नारकाणां हि हण्डकम्‌ ।\११६॥ 
हि्चितुर्यन्द्रियाणां च सर्वेषां हरिताङ्धिनाम्‌ । 
प्रतेकाकारसंस्थानं हुण्डा्यं स्याद्‌ विरूपकम्‌ 1 ११७।। 
प्रथं -पृथिवीकायिक् जीवौ के शरीर काश्राकार मसूर के कण सहज, जलकायिक जीवोंकेरारीर 
काश्राकार उाभकेश्रप्रभाग पर रखी हुई जलविन्दु के सट्क, ्रगिनिकायिको का खड़ी सुयो के समूह 
सद श्रीर व्रायुकायिक जौवों के गरीर का संस्थान ध्वजा के सदश होता है ।११३-११४।। समचतुर- 
ससंस्थान, न्यग्रोध, स्वाति, कूव्जक, वामन ग्रौर हृण्डक ये छह सस्थान संसारी जीवों के होते है 1 ११५।॥। 
मनुष्यों श्रौर परचेन्दरिय तिर्यचोके छहों संस्थान होतेह! देवो के समचतुरल एव नारकियो कं हुण्डक 
सस्थानही होते है ॥११६। दीनि, डोद्द्रिय श्नौर चतुरिन्द्रिय जीवो कं तथा सम्पृणं वनस्पतिकायिक 
जीवो के विविध भ्नाकारोको लिए हए विरूप प्राकार वाला हृण्डक संस्थान होता है । ११७ 
श्रव संसारो जीवों के संहननो का विवेचन करते है :-- 
म्लेच्छविदेश्ञम््यानां संज्लिपञ्चेद्द्रियात्मनाम्‌ । 
कर्मभूजतिरइ्चां च सन्ति संहनानि षट्‌ ।\११८॥। 
श्रसज्लिविकलःक्षाणां लब्ध्यपर्याप्तदेहिनाम्‌ 1 
ग्रञशुभं चान्तिमं हौनं षष्ठं संहननं भवेत्‌ ॥११९।। 
वच््रषंभादिनाराच वच््रास्थिसयवेष्ठितम्‌ । 
ग्रा्यं च वच्रनाराचं वजास्थिजं द्वितीयकम्‌ ।।१२०।। 
नाराचं चरीणि चेमानि सन्ति संहननानि च 1 . 
परिहारविश्युद्धचाख्यसंयमाप्तमुनीक्षिनाम्‌ ।\१२१।। 
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चतुथंमधेनाराचं कीलिकाख्यं च पञ्चमम्‌ । 

ग्रसम्प्राप्तासुपाद्यादिकं चरिसंह॒नानि च ।१२२॥ 

इमानि स्थुः स्फुटं कमभूमिजद्रव्ययोषिताम्‌ । 

भोग मूमिजनृस््ौणामाद्य सहनं परम्‌ ॥१२३।। 

मिथ्यात्वा्यप्रमत्तान्तगुणस्थानेषु सप्तसु । 

प्रबतंमानजीवानां सन्ति संहननानि षट्‌ । १२४, 

ग्रपुवेक रणाभिस्येऽनिवृत्तिकरणाह्भुये । 

सृक्ष्मादिस्ताम्परायास्ये ह्य पशाच्तकषायके ।\१२५।। 

शरेण्यासुपशमाद्यायां तिष्ठतां योगिनां पृथक्‌ । 

च्रीणि संहननानि स्थुरादिमानि दृढानि च ॥१२६॥ 

भ्रपूवेकरणाख्ये चानिवृत्तिकरणाभिषे । 

सूक्ष्मादिसाम्परायास्ये क्लषीकषायनामनि ।\ १२७।। 

सयोगे च गुणस्थानेऽत्रा्य' संहननं मवेत्‌ । 

केवलं क्षपकश्रेण्या रोहणकृतयोगिनाम्‌ ।\१ २८] 

प्रयोगिलिननाथानां देवानां नारका्मनाम्‌ । 

प्राहारकमहर्षोणामेकःक्षाणां वप्‌ षि च \1१२६। 

यानि का्मणकायानि त्रजतां परजत्मनि । 

तेषां सर्वशरीराणां नास्ति संहननं क्वचित्‌ ।१२०॥। 

भ्रथे.--म्लेच्छ मनुष्यो, विद्याधरो, मनुष्यो, सज्ञो पचेन्दरिय तियेञ्चो ग्रौर कर्मभूमिज तिर्थचो 

के छहो सहनन होति है ॥११८।। प्रसन्ञी तिर्थचो के, विकलेन्द्रिय जीवो के ग्रौर लब्ध्यपर्या्ठक जवो के 
ग्रन्तिम प्रसम्प्राप्तमृपाटिका नाम का छठवां ्रचुभ सहनन हौत्ता है ॥ ११६ ॥। वच्मय वृपभ, कौले एव 
ग्रस्थिसे युक्त ग्रौर वज्रमय वे्ठन से वेष्ठित पहिला वच्रषभनाराच सहनन, वज्रमय नाराच (कौल) 
व ्रस्थियो से युक्त दूसरा व्नाराच सहनन हे ग्रौर तीसरा नाराच सहनन है । ये तीनो सहनन परि- 
हार विद्युद्धि सयम से युक्त मुनिराजोके होते है 1 १२०-१२१।। चौथा श्रघेनाराच, पाचर्वां कलक ग्रौर 
छठवां अरसम्प्राप्तसृपाटिका ये तीनो सहनन कमेभूमिज द्रव्य वेदी स्तवियो के होते है । भोगमभूमिज मनुष्यो 
रौर स्वियोके ्रादिका एक उत्कृष्ट सहनन होता है 11१२२-१२३॥ मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर सप्तम 
गुणस्थान पयेन्त सात गणस्यानो मे प्रवतमान जीवो के हौ सहनन होते ह ।। १२४11 उपशमश्रणी 
गत श्रपूरवेकरण, श्रनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसापराय ग्रौर उपान्तकषाय गुास्थानो मे प्रवतमान मुनिराजों 
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क श्रादि के तीन दृढ संहननो मे से कोई एक होता ह । क्षपक श्रेणीगत ्रपूवेकरण, ्रनिवृत्तिकरणः 
सक््मसापराय, क्षीएकेषाय श्रौर सयोगकेवलि गुणस्थानों मे प्रवत्तमान मूनिराजो के श्रादिकामात्र 
एक वचर्षैभनाराच संहनन ही होता है ॥१२५-१२८॥ श्रयोगी जिनो के, देवो के, नारक्ियो के, ग्राहा- 
रकर शरीरी सहा छषिश्रो के एकेन्दरिय जीवों के श्रौर श्रागामी पर्याय मे जन्म लेने के लिए विग्रह गति 
सँ जाने वाले कार्मणकाय युक्त जीवों के सहनन नही होता । ब्र्थात्‌ इन जीवों का शरीर छंहों संहननो 
से रहित होता है। १२६-१३०॥ 


श्रव संसारी जीवों के वेदों का कथन करते हैँ :-- 


एकाक्षविकलाक्षाणां सर्वेषां नारकात्मनाम्‌ । 
सन्मुदखनजपञ्चक्षाखां वेदेको नपु सकः ।।१३१।। 
मोगभूमिमवा्यणिां चततुविधयुधाभुजाम्‌ । 
विश्वानां भवतो वेदो हो स्नीपु संक्तको भुवि ।।१३२॥ 
शेषाणां गभेजानां च तिरश्चां मनुजास्मनाम्‌ । 
स्त्रीपु नपु सकाभिख्याः सन्ति वेदास्त्रयः पृथक्‌ ।\१३३॥ 
ग्रथंः-- सम्पूणं एकैन्दरिय जीवो के, विकलेन्दरिय जीवो के, नारको जीवोके श्रौर सम्मच्छन 
पचेन्द्रिय जीवो के एक तयु सकवेदही होता है ।१३१॥ भोगभूमिजभश्रार्योके तथा चारों निकायो के 
देवोकेस्त्रीभ्रौरपुवेदनामवले दोही वेद हौते है ।१३२॥ रेष सम्पुणं मनुष्यों एव्र तिर्यच जीवों 
के प्रथक्‌ पृथक्‌, स्व्रीवेद, पुवेद श्रौर नपुं सक्वेद नामके तीनों वेद होते हे ।॥१३३॥। 
श्रव जीवों की उत्कृष्ट श्रौर जघन्य श्रायुं का प्रतिपादन करते है -- 
मृदुपृथ्वीश री राणामुच्छृष्टमायुरञ्चसा । 
दिषडवषेसहखाणि ख रपृथिवीमयात्मनाम्‌ ।) १३४।। 
दर्¶वि्नतिसहस्राणि वर्षाणां जीवितं परम्‌ । 
सप्रसहस्रवर्षाण्यप्कायानां सुष्टुजो वितम्‌ ।।१३५।। 
तेजोमयकुकायानामायुदिनन्नयं भवेत्‌ । 
प्रीरि वपसहल्राणि ह्यायुर्वातिा्खिनां परम्‌ ।१२६॥। 
दश्व्षसहस्राण्यायुवनस्पति देहिनाम्‌ । 
वर्षाणि द्वादशेवायुः प्रवरं द्रीद्ियाङ्धिनाम्‌ ॥१३५७।। 
त्रीन्द्रियाणां त्थेकोनपञ्चाशदिनजीवितम्‌ । 
षण्तासप्रमितायुष्कं चततुरिन्दरियजन्मिनाम्‌ ।\१३८।। 


४१४ ] सिदद्धातसार दीपक 


मत्स्यानां परमायुः स्यास्पुवकोटिप्रमाणकम्‌ । 
सरीसुपाद्धिनामाधुनेवपुर्वाद्धसम्सितम्‌ ।१३६९॥ 
द्रासश्चतिसहसराग्दप्रममायुश्चपक्षिणास्‌ 1 
उरगाणां दिचत्वर्पणरशत्सहस्राव्दजी चितम्‌ ।।१४०।। 
एकाक्षद्वित्रितुर्याक्षाणां जघन्यायुरिष्यते । 
कृता्टादलभागानामुच्छ वासस्यैक भागकः \\१४९।। 
संज्ञिनासत्पम्रत्यादियुतापुण्यनणां भवेत्‌ । 
भ्रन्तमृहूतेमायष्यं सवेजघम्यमन्न च ।।१४२॥ 
प्रथ.--मदु पृथ्वीकायिक जीवो कौ उच्छृ श्रायु बारह हजार वषं की, खरपृथ्वीकायिक जीवों 
की वाईस हजार वषं की, जलकायिक जीवो कौ उक्कृष्टायु सात हजार वषं की, भ्रग्निकायिक जीवो 
कीतीन दिन कोश्रौर वायुकायिक जीवो कौ तीन हजार वषं कौ उक्छृष्ट ्रायु है ।१२४-१२६॥ 
वनस्पत्तिकायिक जीवो की उक्कृष्ट ्रायु दश हजार वषे की, दीच्िय जीवौ की बारह वषे, त्रेद्धिय जीवो 
की उन्वास (४६) दिन की श्रौर चतुरिन्द्रिय जीवो को उच्छृ आयु छह मास प्रमाण होती है ।॥१३७- 
१३८॥ महामस्स्यो की उक्छृष्ट राय एक कोटि पूवं की, सरीसुप जीवो कौ नवपूर्वागि श्र्थात्‌ सात्त करोड 
५६ लाख वर्षो की, पक्षियो कौ बहत्तर हजार वर्षोको श्रौर सर्पोकी व्यालीस हजार वर्षो की उक्ष 
प्रायु होतो है 1१३९१४०1 एकेन्दिय, दीद्धिय, च्रीन्दिय तथा चतुरिन्दरिय जीवो कौ जघन्य श्रायु 
स्वासकेभ्रठारह भागोमेसे एक भाग प्रमाण होती है 11१४१ गर्भेन सन्ञी जीवो कौ अत्पायु श्रौर 
पुन्य हीन गभेज मनुष्यो कौ सवे जघन्य आयु मात्र भ्रन्तमु हृतं प्रमाण को होतो है ॥ १४२ 
नोट :- लन्घ्यपर्याप्तिक, सज्ञी, अ्रसन्ञी पचेन्द्िय तिर्यञ्चो की तथा लन्ध्यपर्याप्नक मनुष्यो की 
जघन्या इवास के अ्रठारहवे भाग होती है । 


श्रव स्पश श्रादि पाचों इद्ियों की श्राति दक्शति है -- 
श्रोेश््रियस्य संस्थानं यवनालसमाकृतिः । 
चक्षुरिन्द्रियसंस्थानं वृत्तं ससुरिकासमम्‌ ॥१४३।। 
संस्थानं घ्राणखस्थास्त्यतिसुक्तपुष्पसन्निमम्‌ । 
जिह न्द्रियस्य संस्थानमधंचद्द्रसमानकम्‌ 11१२४४1) 


स्पर्शे ्ियसंस्थानमनेकाकारमस्ति च । 
समादिचतुरसादि भेदभिन्नं च षड्विधम्‌ ।1१४५।) 
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ग्रथेः-कणंन्दरियका भ्राकार यवकी नाली के सहश, चक्षुरिन्द्रिय का भश्राकार मसूरसटश 
(गोल) ध्राशेन्दिय का श्राकार तिलके पुष्प सहश श्रीर जिह्वा इन्द्रिय का प्राकार श्रध चन्द्र सदश 
कहा गया है । १४३-१४४। स्परेनेन्दरिय का श्राकार भ्रनेक प्रकार का होता है क्योकि समचतुरसख 
ग्रादिके भेदं से संस्थान छह प्रकार के होते है । १४५।। 

भ्रब इन्द्रियों के भेद प्रभेद कहते हैं :-- 


द्रव्यभावविभेदाभ्यामिन्दरियं हिविधं स्मृतम्‌ । 

भ्र्तनिदृत्ति बाह्योपकर णादुद्रव्यखं द्विधा ।१४६॥। 

लब्ध्युपयोग मेदाभ्यां द्विधा मावेन्दियं मतम्‌ । 

ग्रन्तरात्मप्रदेशोत्थं कर्मक्षयसमुद्‌ भवम्‌ ।। १४७॥। 

प्रभः--द्रव्येन्दरियो श्रौर भावेन्द्रियो के मेदसे इन्द्रियां दो प्रकार की होती है । इनमे भ्रभ्यन्तर 
मे रचना श्रीर बाह्य मे उपकरणो के मेद से व्येन दो प्रकार की तथा लब्धि एव उपयोगके भेदसे 
कर्मो के क्षयोपशमसे भ्रातम प्रदेगो मे उत्पन्न होने वाली भावेच्दिया भी सो प्रकार की है ।। १४६-१४७] 
भ्रव पाचों इन्द्रियो के विषयों का स्पशं कहते है :-- 

पृथिव्यादिवनस्पत्यन्तेकाक्षाणां मतः श्रते । 

स्पर्शार्यो विषयो लोके धनुःशतचतुष्टयम्‌ ।। १४८॥। 

दीन्वियाणां भवेर्स्पशंविषयो दूरतो भजन्‌ । 

स्पश्षिरण विषयार्थान धनुरषटजत्तप्रमः ।। १४९॥। 

विषयो रसनास्योत्यश्चतुः षष्ट धनुः प्रमः । 

चीन्दरियासुमतां स्पशं विषयः स्पशन क्षमः ॥१५०॥। 

स्पर्शार्थानां च चापानां स्यारखोडश्चशतप्रमः । 

जिह्ाक्ष विषयशचापशताष्टाविशतिभवेत्‌ ।\ १५१। 

घ्राणाक्षविषयन्याप्तिधेनुषां शतमानकः । 

चतुरिन्दरियजीवानां विषयः स्पक्ञनाक्षजः ।\ १५२॥। 

हाचिशच्छतचापानि विषयो रसनाक्षजः । 

धनुषां द्विशते षट्‌ पञ्चाशदग्ररसादिवित्‌ ।\ १५३॥। 

प्राणाद्यविषयश्चापशतद्रथप्रमाणकः । 

विषयश्चक्षुरक्नोव्थो इ राथंदर्शको भवेत्‌ ॥।१५४।। 
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चतुःपञ्चाशदग्रं कोननिशच्छतयोजनः । 
्रसंज्लिपञ्चखानां च विषयः स्पशंनप्रनः ॥ १५५ 
चापानां हि चतुःषष्ठिः शतानि रसनाक्षजः । 
विषयो धनुषां द्वादशाग्रपज्चश्षतानि च ।१५६॥ 
विषयो घ्राणरबोत्पन्नो धनुः इतचतुः प्रमः । 
चक्षुरिन्रियसंजातं विषयो रूपिदशेकः ।1 १५७।। 
योजनानां फिलाष्टाग्रं कोनषष्टिशतप्रमः। 
श्रोत्राक्ष विषयश्चापाष्टसहखप्रमारकः-। १५८॥। 


संज्ञिपञ्चेन्द्रियाणां च स्पर्शाक्षस्यादिलोत्तमः । 
रसनाक्षस्यं हि घ्राणोद्ियस्य विषयो भुवि । १५६॥ 
प्रत्येकं वतंते स्वस्वार्थेयोजननवप्रमः । 

सहस्राः सप्तचत्वपरिशत्व्रिषष्टय्यधिके शते ।।१६०॥।। 
टे महायोजनानां चकक्रोशो धनुषां तथा । 
दण्डपञ्चदशाग्राणि द्वादशेव शतानि च (१६११ 


हुस्तंको यवतुर्यालाग्रे्ेऽङ्गु्तेऽखिलोत्तमाः । 

इत्यस्ति सज्ञिनां चक्षुविषयो दूरदशंकः ।१६२॥। 
श्रोत्रस्य विषयो ज्येष्टो योजनद्वादशञप्रमः 

पञ्चते विषयोत्करष्टा ज्ञेया महषिचक्रिणाम्‌ ।१६३॥ 


श्र्थ -श्रागम मे पृथिवीकायिक से लेकर वनस्पतिकायिक प्रयेन्त एकैच्दिय जीवो के स्पञ्चंका 
उत्कृष्ट विषय क्षेत्र ४०० धनुष कठा ह । १४८ 1! दीद्धिय जीवो के स्पशे का विषय क्षेत्र ८०० धनुष 
है 11१४६ श्रौर इन्ही द्वीन्िय जीवो के रसनेन्धरियका उष्छृष्ट विषय क्षेत्र ६४ धनुष परमण है) 
च्रीद्िय के स्पशेनैल्छिय का विषयक्षेत्र १६०० धनुष, रसनेन्द्रिय का विषय क्षेत्र १२८ धनुष श्रौर 
घ्राणेन्द्रियं का विषयक्ेत्र १०० धनुष प्रमाण दहै) चतुरिन्द्रिय जीवो के स्पश्नेन्छिय का विषयक्षेत्र 
३२०० धनुष, रसनेन्दरिय का विषयक्षेत्र २५६ धनुष, घ्रारोन्छिय का विषयक्षेत्र २०० धनुष श्रौर चक्षु 
रिन्द्रिय का उक्ष विषयक्षेतर २६५४ योजन प्रमाण होता है । ्रसज्ञी पचेन्द्रिय जीवो का स्परनेन्दरिय 
का विषयक्षेव ६४०० धनुष, रसनेन्द्िय का ५१२ धनुष, घ्राखेन्धिय का ४९० घनुष, चक्षुरिच्िय का 
उक्ष विषयक्ेत्र ५६०८ योजन श्रौर श्रोत्रेन्द्रियः का उक्ृष्ट विषय क्षेत्र ८०० धनुष प्रमाण होता है । 
11 १५०-१५८॥। सनज्ञी पचेन्द्रिय जीवो के स्पयँनेन्दिय का उक्छृष्ट विषयक्षेतर & योजन, रसनेन्दरिय का & 
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योजन, ध्रारोन्दिय का € योजन, चक्षुरिन्द्रियं का विषय ष्षेत्र ४७२६३ योजन १ कोस, १२९१५ धनुप, 
१९ हाथ २ भ्रंगुल श्रौर यव प्रमाण है, तथा श्रोजेन्द्रिय का उक्छृष्ट विषय क्षेत्र १२ योजन प्रमाण दहै, 
चक्षुरिन्दरिय श्रादिका यह्‌ उष्टं विषयक्षेत्र ऋद्धिवान्‌ मुनि राजो एवं चक्रवतियों के ही होता 
है ॥ १५९-१६३॥ ४ । 
ग्रब एकेन्द्रियादि जीवों की संख्या का प्रमाण कहते हँ :-- 

ग्रथेकाक्षादिजीवानां प्रमाणं पृथगुच्यते । 

वनस्पतौ निकोताङ्किनोऽनन्ताः ध्रोदिता जिनः ।। १६४॥ 

पुथिवीकायिका श्रप्कायिकास्तेजोमयाङ्खिनः । 

वायुकाया इमे सवं प्रत्येकं गदिता जिनं; । १६५॥। 


श्रसंख्यलोकमान्नाश्चासंख्यलोकस्य सन्त्यपि । 
यावन्तोऽत्रप्रदेलास्तावन्मान्राः सृक्ष्मकायिकाः ।\१६६।। 


पुनस्ते पथिवीकायाद्याक्चतुविध चादराः । 
पृथग्‌ वासंख्यमान्ना श्रयं, विशेषोऽस्ति चागमे ॥। १६७।। 


दीन्दरियास्त्रीन्द्रियास्तुर्येन्द्रियाः पञ्चेन्द्रिया सताः 1 
प्रत्येकं चाप्यसंख्याताः भ्रेखयः परमागमे ।\१६८॥। 
प्रतराङ्गुलसंज्ञस्यासंख्येयभाग सम्मताः । 

प्रथ वश्ये गुरस्थानेः संस्याश्व्नादिजाङ्िनाम्‌ ।\१६९॥ 


ग्रथंः--ग्रब एकेच्छ्रिय प्रादि जीवो का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रमाण कहते है । वनस्पतिकायिक जीवों में 
जिनेन्द्र भगवान्‌ ने निगोद जीवो को श्रनन्तानन्त कहा है 1*१६४॥ जिनेन्ध देव के दारा बादर पुथ्वी- 
कायिक, बादर जलकायिक, बादर ्नग्निकायिक भ्रौर बादर त्रायुकायिक जीव श्रसंख्यातलोक मात्र 
प्र्थात्‌ श्रसंख्यातासख्यात कहे गये है, ्रौर श्रसख्यातलोक के प्रदेशों का जितना प्रमाण है पृथक्‌ पृथक्‌ 
उतने ही प्रमाण सूक्ष्म पृथ्वीकायिक, सूक्ष्षजलकायिक, सूक्ष्म्रग्निकायिक तथा सूक्ष्म वायुकायिक जीव्‌ 
कहे गमे है ।१६५-१६६॥ पुनः बादर पृथ्वी, जल, भ्रमि श्रौर वायुकाथिक जीव पृथक्‌ पृथक्‌ 
ग्रसख्यात-गश्रसख्यात ही है, श्रागम में यह्‌ विशेष है ॥ १६७।। परमागम में दी च्दरिय, चो च्छरिय, चतुरिन्द्रिय 
एव पचेन्दिय जीवों का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रमाण भ्रसंल्यात श्रेणी कहा गया है । भ्र्थात्‌ द्वीन्द्रिय जीव 
भ्रसख्यात श्री प्रमाण है, त्रीन्दरिय जीव श्रसख्यात् श्रेणो प्रमाण है, इत्यादि (परन्तु पृं पव दवीन्धि- 
यादिक की श्रपेक्षा उत्तरोत्तर त्रीद्छियादिक का प्रमाण क्रमसे हीन हीन है गनौर इसका प्रतिभागहार 
भ्रावलि का भ्रसंख्यातवां भाग है) । श्रसष्यात प्रणी का प्रमाण प्रतरागुल का श्रसंस्यातर्वा 
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भागमना गयाहै। श्रबमै गुएास्थानोके माव्यमसे नरकादि गतियोमे उप्त जीवोकी सख्या 
कटुगा ॥ १६८-१६९।। 

ग्रब प्रत्येक गतियो के गुखस्थानों में जोवों का प्रमाण कहा जाता है :-- 

नरकगतौ प्रयमपृथ्व्या मिथ्यादृष्टयः नारका-श्रसस्याता श्र एय घनाड गलस्य किञ्म्विदून 
दवितीयवमंमूल मात्राः, द्वितीयादिषु सप्तमान्तेषु खन्न षु मिथ्याख्टयो नारकाः श्रे ण्यसच्येय भागमात्रा, 
सर्वासु नरकभूमिषु सासष्दनसम्यग्मिथ्यादृष्टयसयत नारका पल्योपमासध्यातभागप्रमाः। तियंगतौ 
मिथ्यार्टय. जोवाः श्रनन्ताः । ससिादनं सम्यगिमिथ्याटष्टयसंयता देशसयतजीवाः पत्योपमा सस्येयभाग- 
मात्रा । मनुष्यगतौ मनुष्याः मिथ्याटृष्टयः श्र ण्यसख्येयभाग प्रमाणाः, स चासख्येयभागः प्रसख्याता- 
योजनकोटिकोटच । 

सासादनगुणस्थानर्वातिनः दिपञ्चाशत्कोटिपरमा स्यु. 1 वृत्तीयगुरास्थान विनः सम्यम्मिथ्या- 
रष्टय चतुरधिकंकश्तकोटिमात्रा । भ्रविरतगुखस्थानस्थः अ्रविरतसम्यर्ष्टय. सप्तशतकोटी सम्मिता । 
देशंविरतगणस्थानाधिता । सयतासयता त्रयोदरकोटी मात्रा. उत्कर्षेण सन्ति । प्रमत्तगुणस्थानस्थाः 
प्रमत्तस्तयता पचकोटितिनेवति लक्षाष्टनवतिसहसरद्िशतषट्‌प्रमाणा उक्छृष्टेन सन्ति । श्रप्रमत्तगुणस्थानका 
भ्रप्रमत्तसंयताद्िकोटिषणवतिलक्षनवनवति सहसरं कशतत्रिसख्याना. भवति | ्रपूवेकरणगुणस्थानस्थिता 
उपञ्चमिकाः सवनवत्यधिकेद्धिशतप्रमाः स्युः । क्षपकश्च ण्याधिताः क्षपका अरष्टानवत्य धिकपञ्चशतप्रमा- 
ाश्च । श्रनिवृत्तिगुणस्थानवतिनः उपशमिका नवनवत्यग्रद्ितप्रमाः स्यु । क्षपका श्रष्टानवत्यधिक- 
पञ्चशतसम्मितास्च । सृक्ष्मसास्पराथगुरास्थानस्थिता उपञ्मश्र ण्यारोहिता उपश्चमिका मुनय नवनवत्य- 
धिकट्विश्तमानाः भवन्ति । क्षपकश्रं ण्यारोहिता क्षपकाः यतय श्रष्टानवव्यधिकपञ्चशतसख्यकाश्च] उप- 
शातकषाय गुणस्थान स्था उपश्ञमिकाः नवनवतियुतद्विशतप्रमा स्युः क्षीणकषायगुणस्थानवतिन क्षपकाः 
ग्रष्टानवतियुक्तपञ्चशतसम्मिताश्च । सयोगगुखस्थानाध्रिता सयोगिजिना श्रष्टलक्षाष्टानवति सहस्तपञ्च- 
शत द्विप्रमाणा. भवेयु । श्रयोगगुखस्थानस्थिताः अयोिजिना श्रष्टानवतियुतपञ्चशत प्रमाः उक्छृष्टेन 
स्यु । एते सवं पिण्डीकृताः प्रमत्ताद्ययोगिगुणस्थानपर्यत वत्तिनस्तपोधना त्युननवकोटिप्रमाः उच्छृष्टेन 
सारधद्रीपटये चतु्ेकाले भवन्ति । देवगतौ मिथ्याच्टयो ज्योतिष्कव्यन्तरादेवाः ग्रसस्याता भ्रं एयः 
परतरासख्येयभागव्रमिता। । भवनवासिनः मिथ्यादृष्टयोऽमरा, ग्रसस्याता श्र रय घनाद्ध -लप्रथमवगं- 
मूलप्रमाणाः स्यु । सौधमंशानवासिनो नाकिनः मिथ्यादुष्टम श्रसस्याता, श्र लय घन।ड गलतूतीयवग- 
मूलप्रमिताः 1 सनत्करुमारादि कल्पकल्पातीत वासिनो मिथ्यादृष्टयोऽमरा श्र ण्यसस्येयभागप्रमिता प्रस 
ल्यातयोजनकोटीभ्रदेशमात्रा स्युः ! ज्योतिष्कव्यन्तरा भवनवासिन सौधरमंशाननाकिनः । सनत्कुमा- 
रादिकल्पकल्पातीतवासिन. सासादन सम्यग्मिथ्यादुष्ट्यविरताः प्रव्येक पल्योपमासस्येयभागप्रमाणाः 
सन्ति । 

अ्रथं -नरकगतिगत प्रथमनरक मे मिथ्यादृष्टि नारकी जीव श्रसख्यात श्रणीप्रमाणदहै, जो 
घनागुल के कुछ कम द्ितीय वर्गमूल प्रमाण है । द्वितीय पृथिवी से सप्तम पृथिवी परथन्त के चहं नरको 
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म मिथ्यादृष्टि जीव श्र णी के ्रसंख्यातवे भाग प्रमाण है ! सातो नरक भूमियों में सासादन सम्यग्दृष्टि, 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि भ्रौर श्रसयतसम्यण्दृष्टि जीवों का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रमाण पल्योपम के श्रसंख्यातवे भाग 
है । तिर्थचगति मे मिथ्यादृष्टि जीव श्रनन्त है । सासादन सम्य्दृष्टि, सम्यग्मिथ्याद्‌ष्ट, ग्रसंयततसम्यण्दृषट 
प्रौर देशसयत जीव पृथक्‌ पृथक्‌ पत्योपम के भ्रसंख्यातवे भाग प्रमाण है । मनुष्यगति मे मिश्यादृष्टि 
मनुष्य श्रेणी के भ्रसख्यातवे भाग प्रमाणरहै, ग्रौर वह्‌ श्रंणी का श्रसख्यातवां भाग ब्रसंख्यात कोडा- 
कोडी योजन प्रमाण है! सासादन गुणस्थानवर्तीं जीव ५२ करोड प्रमाण दहै। तरृतोय गरणस्थानवर्ती 
सम्यम्मिथ्यादष्ट मनुष्य १०४ करोड प्रमाण, चतुर्थंगुणस्थान मेँ श्रविरतसम्यग्दृष्टि मनुष्य ७०० करोड़ 
प्रमाण, पचम गुणस्थान मे देशसंयत मनुष्य उक्कृष्टत. १२ करोड प्रमाणा है । प्रमत्तगुणस्थान में प्रमत्त- 
सयत मुनिराज उक्छृष्टतः ५९३६८२०६ है । भ्रप्रमत्त गुणस्थान मे अ्रप्रमत्तसयत मूनिराज २९६९९१०३ 
है । श्रपूरवकरणगुणएस्थान मे उपशम श्र णोगत योगी २६६ है श्रौर क्षपक श्र णीगतत क्षपक जीव ५९८ 
है । ग्रनवृत्तिकरण गृणस्थान मे उपशम श्र शिगत जीव २६६ श्रौर क्षपक श्वं िगत ५९८ है 1 सूक्ष्म 
साग्पराय गुरास्थान में उपशमश्रशिश्रारोहित मुनिराज २९९ है ग्रौर क्षपकश्रं सिगत मूनिराज ५९८ 
है । उपशान्तकषाय गुरास्यान स्थित मुनिराजोंका प्रमाण २६६ दहै तथा क्षीणकपाय गखस्थानवर्ती 
योगियों का प्रमाण ५६८ है । सयोगगुणस्थान में सथोगिजिनों की सर्वोक्करष्ट सख्या प्रमाण ८९८०५०२ 
है । श्रयोगगुणस्थान स्थित श्रयोगिजिनो का प्रमाण उक्कृष्टतः ५९८ होता है । चतु्थकाल मे प्रदा 
द्वीप स्थित छटवे गुणस्थान से १४ वें गुणस्थान पन्त के सवं योगिराजों का योग करने पर सवं तपो- 
धनों का उक्छृष्ट प्रमाणा ८९६९६६९७ भ्र्थात्‌ तीन कम नौ करोड़ प्राप्न होता है। 


देवगति में ज्योतिष्क प्रौर व्यन्तर देवों काप्रमाण श्रसंख्यातश्रणी स्वरूप प्रतर के श्रसं- 
स्यातवें भाग प्रमाण ग्रौर भवनवासी मिथ्यादृष्टि देव ्र्षख्यात श्र खी स्वरूप ्र्थात्‌ घनांगुल के प्रथम 
वगेमूल प्रमाण श्र णी है | सौधर्मेशान स्वर्गो मे मिथ्यादृष्टि देव श्रसंख्यात्त श्रेणी स्वरूप भ्र्थात्‌ घनांगुल 
के तृतीय वेमूल प्रमाण श्रेणियां है । सानक्कृमारादि कल्पो मे श्रौर कल्पातीत स्वर्गो में भिथ्यादृष्ट 
देवश्रणीके प्रसख्यातवे भाग ्र्थात्‌ ्रसंख्यात योजन करोड क्षेत्र के जितने प्रदेशा है उतनी संख्या 
भ्माण है 1 ज्योतिष्को, व्यन्तरवासी देवों, सौधमंलान स्वर्गो, सानक्कुमारादि कत्पों श्रीर कल्पातीत 
विमानो मे सासादन सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादुष्टि रौर श्रसयतसम्यण्दष्टि देवों का प्रत्येक स्थानों में 
पृथक्‌ पृथक्‌ प्रमाण पल्योपम के श्रसख्यातवे भाग मात्रहै ॥ 


ग्र जीवों के प्रमाण का श्रत्पबहूत्व कहते हँ :-- 
चतुगंतिषु संसारे मध्ये स्युः सकलाङ्धिनाम्‌ । 
श्रत्यल्पा मानवाः श्रेण्यसंस्येयभागमान्नकाः ।।१७०।। 
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मनुष्येभ्योऽप्यसंख्यातगुणानरकयोनिषु । 

नारकाः स्थुरसंल्याताः श्रेणयो दुःखविह्ललाः ।\१७१॥ 
नारकेभ्योऽप्यसंख्यातगुणादेवाश्चतुदिधाः । 

भवन्ति प्रतरासस्येयभागसम्मिताः ज्ुभाः ।। १७२॥। 
देवेभ्यः सिद्धनाथाः स्पुरनन्तगुणसानकाः । 

सिद्ध भ्योऽखिलत्तियंश्चः सन्त्यनन्तगुणप्रमाः 1! १७२॥1 


प्रभेः--इस चतुगेत्ति ससार मे पचेद्िय जीवो मे' मनुष्य सबसे स्तोक है, इनका प्रमाणध्रेणी 
के ्रसख्यातवे भाग मात्र है| १७० ॥। नरक भूमियोमे'दुःखसे विह्वल नारकी जीव मनुष्यो से प्रसं 
ख्यातगुरो दै, जो भ्रसख्यात श्र णी प्रमाण हि ॥ १७१॥ नारक्ियो से प्रसंख्यातगुखे चतुनिकाय के देवै, 
जो प्रतर के ग्रसख्यातवे भाग प्रमाण है।। १७२ ॥ देवो से श्रनन्तगुरे सिद्ध भगवान रहै, श्रौर सिद्धोसे 
ग्रनन्तगुणे तिर्यच जीव है ॥ १७३॥ 


श्रव नरकगति श्रवेक्षा ्र्पबहुत्व कहते है -- 


सश्षमे नरके सन्ति सवेस्तोकाश्च नारकाः । 
तेभ्योऽपि नारकेभ्यः स्युरुपयु परिवत्िषु ।। १७४। 


षट्‌पृथिवो नरकेष्वत्र नारकाः सुखदूरगाः । 
प्रसंख्यातगुणाः प्रत्येक दुःखाम्बुधिमध्यगाः ।1 १७५॥ 


ग्रथे -सप्तम नरकमे नारको जीव सवस स्तोक है) सप्तम नरक के नारकियो से उपर उपर 
की दहो नरक पृथिवियों मे दुःख रूपी समुद्र के मध्य इवे हुए -अस्यन्त दुःखी नारकी जीव ग्रसद्यातगुरे 
ग्रसस्मातमगुरो ्रधिक ्रधिक है| ग्र्थात्‌ सप्तम नरकेके नारकिप्रो से छठवे नरकं के नारको प्रसख्यात- 
गुणे, छठवे से पाचिवे मे त्रसद्यातगूणे इत्यादि ॥१७४-१७१५। च 


श्रमीषां सप्तनरकपृथ्वीषु व्यासेन पृथक्‌ पथक्‌ संख्यानिगद्ते :-- 

सप्तम्या पृथिव्या सर्वेस्तोका नारकाः । श्रेष्यसस्येयमागप्रमाणाः श्रेशिदहितोयवर्ग मूलेन वरिडित- 
श्र शिपरात्राः तेभ्य सप्तमपृथिवीनारकेस्यः 1 पष्टया पृथ्व्या नारकाः ग्रसख्यातगुखणः, श्र शितृतीयवगं- 
मूलेनापहव्य श्रणि मात्रा स्यु , षष्पृथ्वो नारङेभ्य । पञ्चम्या पृथ्व्या नारकाः ्रसस्येयगृणा , श्र णि 
षष्ट वगेमूलापहूतस्य श्रेशिमाव्राङ्च पञ्चमपृथ्वीनारकेम्यः । चतुर्थ्या पृथ्व्या नारकाः ग्रसद्यातगुराः, 
्ेण्यष्टमवगेमुलापहूत श्रं सिसस्मिता चतु्थंपृथिवी नारङेभ्य. । तृतीयाया पृथिव्या नारका ्रसस्येय- 
गुणाः णि दनमवगंमूलापहृत श्र णि लब्धमात्रा., तृतीयपृथिवी नारकेम्यः । द्वितीयाया पृथ्व्या नारकाः 
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अरसंख्यातगुणा. श्र णिदहादशवगेमूलखण्डित श्रेण्यैकभाग परिमिताः स्युः द्वितीय पृथिवी नारकेभ्यः प्रथ- 
माया पृथिव्यां नारका अ्रसंख्यातगणा , घनाड गुलव्गमूलमावा. श्रेणयो भवन्ति । 


प्रथेः--सप्तम पृथ्वी में नारकी जीव सवसे कम घ्र्थात्‌ श्रेएी के अ्रसख्यातंवे भाग प्रमाण है। 
(सात रजूुकीश्चरणीहोतीरहै) श्रणौीके दूसरे वगेमूलसेश्रणी को भागित करने पर जो लव्य प्राप 
होता है, उतने प्रमाण सक्मनरककेनारकी जीवो की संख्याहै । सप्तम पृथ्वी से छठ्वी पृध्वोमेनारको 
जीव ग्रसख्यात गृणे है । श्रेणी के तृतीय वरगमूलसे शरेणी को श्रपहूत ( भागित ) करने पर जो लब्ध 
प्रप हो उतते प्रमाण नारकी जीव छठ्वी पृथ्वी महै । छञवी पृथ्वी से पचिवी पृथ्वीके नारकी जोव 
ग्रसख्यातगृरो है ! श्र णी के छठवें वगैमूल सेश्रणी को भागित करने पर जो लव्ध प्राप्त हो उतने प्रमाण 
पविवे नेरकके नारको जीवोंको सल्याहै। पाचवी पृथ्वी से चतुथं पृथ्वी मे नारको जीव भ्रसख्यात- 
गृरोहै 1 श्री के अष्टम वगंमृलसेश्चणी को भाजित करने पर जितना लव्ध प्रा होता है, उतनेही 
प्रमाण चतुथं पृथ्वी के नारकी जीवो कारहै । चदथ पृथ्वी से तृतीय पृथ्वी के नारकीं 
जीव प्रसख्यात गृणे दै! श्रणीके दवे वगंमूलसे श्रणौ को भाजित करनेपरजौ लन्धप्राप्तहो 
उतनी सस्या प्रमाण जीव तृतीय पृथ्वी मेहै। तृतीय पृथ्वी से द्वितीय पृथ्वी के नारकी जीव श्रसंख्यात 
गरो ठे) श्रणो के वारहवे वगमूलसेश्रणी को भाजित करने परजो लब्ध प्राप्त हो, उतने प्रमाण 
जोव द्वितोय पृथ्वीमेदहै"वेश्रणो के एक भाग प्रमाण प्राप्त होते हैं । द्वितीय पृथ्वी से प्रथम पृथ्वी के 
नारको जीव प्रसख्यात गृणे ह, वे सख्या में घरनागुल के वगंमूल प्रमाण श्रं शियों के बरावर है, अर्थात्‌ 
श्रेणी को घनागुलके वगंमूल से गुणित करने परजो सख्या प्राप्न हो तत्ममाण ( प्रथम प्रथ्वीमें 
नारको ) है। 


भ्रव तिर्यचगति की श्रपेक्षा श्रल्पबहुत्व कहते हैँ :-- 
पञ्चेन्द्रिया हि तिर्यश्चः सर्वस्तोका महीतले । ' 
भवन्ति प्रतरासंख्बातजाग भरजितास्ततः ॥१७६।। 


पञ्चाक्षेभ्यश्चतुय्षिाः स्युविश्ञेषाधिका भुवि । 
स्वकीयराश्यसंहयातभागसात्रेण दुःखिनः ।। १७७।। 


तुयक्षिस्यस्तथा द्रीन्दरियाः विशेषाधिक्रा सताः । 
विशेषाः स्वस्वराशेश्चासंख्प्रातभागमान्रकाः ।1 १७८] 


दीन्द्रियेस्यस्तथ्ा चीच्िया विशेषाधिकाः स्मृताः । 
विशेषः स्वस्वरश्ञेरसंख्येयमागमाच्रकाः ।1 १७६।। 
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श्री द्धियेभ्यस्तथेकाक्षा भ्रनन्तगुणसम्मिताः । 
श्रथ वक्ष्ये तृणां संख्याल्पबहुत्वं यथागमम्‌ ॥१८०।। 
प्रथः--तिर्य॑च राशि कौ श्रपेक्षा संसारम पंचेन्धिय तिर्थव जोव सवं स्तोक प्र्थात्‌ प्रतरके 
ग्रसंष्यातवे भाग प्रमा है । पचेद्धिय तिर्थचो से प्रत्यन्त दुख से युक्त चतुरिन्द्रिय जीव विशेष ग्रधिक 
ह । प्र्थात्‌ पचेन्दिय तिर्यचोको राथिके ्रसस्थातवेमभाग प्रमात प्रधिक्रदहै। चतुरिन्दरिय जीवोंमे 
हीन्द्िय जीव विशेष ्रधिकहै। वह्‌ विशेष काप्रमाणा ्रपनी भ्रपनी राश्चि्र्थात्‌ चतुरिन्दरिय राशिका 
श्रस्यात्वां भागहै। दीन्दरिय जीव रासे व्रीच्छिय जीव विशेष अ्रधिक है । विकेषका प्रमाणा श्रपनी 
श्रपनी राशि भ्र्थात्‌ द्वीन्िय जीव रारि का प्रसथ्यात्वां भाग मात्र है । त्रीच्िय जीव राशिके प्रमाण 
से एकेन््रिय जोव रारि श्रनन्तगृणो प्रधिकहै। अरब मै श्रागम के श्रनुसार मनुष्यो की सघ्या का ग्रत्प- 
वहुत्व कर्टगा ।॥ १७६-१८०॥। 
भ्रव मनुष्य गति में स्थित मनुष्यों का श्रत्पबहुत्व कहते है :-- 

भवन्ति चृगतोौ सवस्तोकाः संख्यातमानवाः । 

भ्रन्तर्रपिषु विश्वेषु पिण्डितास्तेस्य एव च ॥१८१॥। 

ग्रनत्रीपमनुष्येभ्यः संख्यातगुणसम्मिताः । 

दशसुत्क्रष्टसदुमोग भूमिषु प्रवरा नराः ॥१८२॥ 

तेभ्यो मत्यसिच.सख्यातगुणाधिका जिनः स्मृताः। 

ह॒रिरम्यक वर्षेषु द्विपञ्च सुभोगिनः ॥१८३२॥ 

तेभ्य श्रार्याहच संख्यातगुणा दशसु सन्ति वं । 

सु हैमवतहैरण्यवतास्त भोगभूमिषु ॥१८२४॥ 

तेभ्योऽपि भरतेरावतेषु द्विपज्‌चसु स्फुटम्‌ । 

क्मभूमिषु संख्यातगुणा नरा. शुभाशुभाः ।॥१८५॥ 

तेभ्यः पञ्चविदेहेषु संस्यातगुणमानवाः । 

तेभ्यः सन्मुच्छुनोत्पन्ना श्रसद्यातगुणा नराः ॥। १८६ 

भवन्ति भ्रण्यसंख्यातेकभागमान्रका श्रपि । 

स च श्रंण्ठोरसंख्यातभाग श्राख्यात श्रागमे ।। १८७॥। 

श्रसख्ययोजनः कोटोकोटिप्रदेशमात्रकाः 1 

एते स्युलंब्ध्यपर्याप्ता मर्त्याः सन्मृखँनोद्‌भवाः ।\१८८॥ 
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नामोस्तनान्तरे योनो कक्षायां च निसगंतः \ 
सृक्ष्मा नरा इमे स्त्रीणां जाधन्ते दश्यगोचराः ।\ १८६॥। 


शोषा ये गभजा मर्व्याः पर्याप्तास्ते त चेतरः । 
सरथ देवगतो वक्षयेऽल्पबहु्व लजिनागमात्‌ ।\१९०॥ 


ग्र्थः-- मनुष्यगति में लक्णोदधि ग्रौर कालोदधि समुद्रो में स्थित €६ग्रन्तर्दीमों के मनुष्यों 
का प्रमाण एकत्रित करने पर भी वे सवं स्तोक है । भ्रन्तर््ीफों के मनुष्यों से पंचमेरु सम्बन्धो दश उक्कृषट 
भोगभूमियों के मनुष्य संस्यातगुरो है ॥\१८१-१८२॥। उत्कृष्ट मोगभरमियो के मनुष्यों से पंचमेर सम्बन्धी 
हर्िरम्यक नामक दज मध्यम भोगभुमियों के मनुष्य - संस्यातगुरे है 11१८३11 मध्यम मोगभूमियो से 
दैमवत-हैरण्यवत नामक १० जघन्य भोगभूमियो के मनुष्य संस्याततगुखे है, श्रौर जघन्य भोगभूमियों के 
प्रमाण से पच भरत, पच एेराठत नामक दश कमेभूमियो में शुभ ग्र्युभ कर्मो से युक्त मनृष्य संख्यात- 
गृरो है 1 १८४-१८५॥। कम॑भूमिज मनुष्यों के प्रमाण से पचविदेह क्षेत्रो के मनुष्य सख्यातगृणे है श्रौ 
विदेहस्य मनुष्यों के प्रमाण से सम्मूच्छन मनुष्यो का प्रमाण.सरसंख्यात गुणा है 11१८६11 जोश्रणी के 
प्रसंख्यात भागो में से एक भाग.मात्र्है। श्रागममेंउसश्रणीके श्रसख्यातवे भाग का प्रमाण श्रसं- 
स्यात कोटाकोटी योजन क्षेत्र के जितने प्रदेश हते है, उतने प्रमाण कहा है रतः सम्मृच्छन जन्म वाले 
लन्ध्यपर्याप्तक मनुष्यों का भी यही प्रमाण है ।। १८७-१८८ 11 ष्टि प्रगोचर ये सूक्ष्म लन्घ्यपर्याप्तक 
मनुष्य कर्म॑भूभिज स्त्रियो को नाभि, योनि, स्तनश्रौरकाख मे स्वभावतः उत्पन्न होते है १८६, 
इन भ्रपर्थापतिक मनुष्यो से भ्रवश्ेष गभेजः मनुष्य पर्याप्त ही होते है, श्रपर्याप्तक नही । श्रब भ्रागमानुसारं 
देवगति में ग्रल्पबहुत्व कहते है ॥१९०॥। 


भ्रव देवगति श्रपेक्षा श्रल्पबहु्व कहते ह :-- 
विमानवासिनः स्तोकादेवा देव्यो भेवन्ति- च। 
तेभ्योऽसंस्यगुणाः सन्ति दक्ञघा भावनामराः ।\ १६१।। 
तेभ्योऽसंद्यगुणा देवा व्यन्तरा श्रष्टधवा मताः । 
तेभ्यः पञ्चविधा ज्योतिष्काः संस्यातगुराः स्मृताः ॥।१६२। 
ग्रथः-देवगति मे विमानवासी देव देवियों का प्रमाण सर्वं स्तोक है 1 विमानवासी देवोंके 
प्माणसे दश प्रकार के भवनवासी देतो का प्रमाणा श्रसंस्यातगुणा है 1 भवनवासी देवो-से श्राट प्रकार 


के व्यन्तर देवों का प्रमाण श्रसख्यातगृणा है श्रौर "यन्तर देवों से पाच ्रकारके ज्योत्तिषीदे्नोक्रा 
प्रमाण संख्यातगृणा है 1) १६१-१६२। 
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पुनर्देवानां प्रस्येकमल्पबहुत्वम्‌च्यते :- 

सर्वाथंसिद्धौ स्तोका श्रहमिन्द्रमरा स्यु. । तेभ्यो विजयवेजयन्तजयन्तापराजितानवानुत्तरेषु 
ग्रहमिन्धा अ्रस्ख्यातगणा पल्योपमासस्यातमागप्रमिताइच । तेम्यो नवग्रवेयकानतप्राणतारणच्थुतेषु 
देवा ग्रसस्यातगुणाः पल्योपमासस्यातभागसम्मिता. । तेभ्य शतारसहखार कल्पयोर्नाकिन. प्रसस्यात- 
गुणा , श्र णिचतुथं वरमूल खण्डित श्र एयेकभाग प्रमा" तेभ्य शुक्रमहाशुक्रयोदेवा ग्रसस्यातगुणा?? श्र शि 
पञ्चमवगंमूलखण्डित श्रेण्येकभागसम्मिताः । तेभ्य सान्तवकापिष्टयोर्गर्विखा भ्रसंस्यातगुखा , श्रेणि- 
सप्तमवगंमूलखरिडत श्र रयेकभागप्रमिताः । तेभ्यो ब्रह्यन्रह्योत्तरयोरमरा श्रसख्यातगुणा , श्रं शिनवम- 
वर्ग॑मृलखरिडत श्रे ण्ेकभागमात्राः । तेभ्य" सनत्कुमारमहैन्द्रयोदेवा भ्रसस्यातगरखाः, श्र ण्येकादशम- 
वग॑मूलखण्डित श्र ष्येकभागमात्रा- । तेभ्यः सौधमंशानयो- गीर्वाणा श्रसख्याता. । एते सर्वे सौवर्मादि 
स्वथिसिद्धिपयेन्तविमानवासिनोऽमरा. ग्रसख्यातश्र णि मावा. घनाड गुलतृतीयवरगमूल मात्रा. 
साधिक्राः श्रय । तेभ्यः श्रसख्यातगुखा. दशविधा भवनवासिन. भ्रसरूयातश्चं एयः घनाड गुल प्रथम- 
व्मूलमात्रा श्र णय । तेम्य प्रसंस्यातगुखा , ब्रष्प्रकारा ' व्यन्तरामराः प्रतरासख्यातभागमात्राः, 
सख्यातप्रतराड गलै. श्र रोभगि हृते यल्लन्धं तावन्मात्रा. श्रं यो भवन्ति । तेभ्य- पञ्चविधा ज्योतिष्कः 
सख्यातप्रमा. प्रतरासंख्यातभागमात्राः पूर्वोक्त सख्यातगुणहीनसंस्येयप्रतराड गृलै श्रेणोभगि हृते तावर 
मात्रा. श्रं णयो भवन्ति । 


ग्रब देवों का भिन्न भिन्न श्रल्पबहुत्व कहते हैं :-- 


देवगति गत सर्वाथंसिद्धिके म्रहमिन्द्र देव सबसे स्तोक है । इनसे विजय, वैजयन्त, जयन्त श्रौर 
प्रपराजित मे तथा नवोत्तर विमानो मे स्थित सवं ्रहमिन् देव श्रसस्यातगुरो अर्थात्‌ पल्योपम के 
प्रसस्यातवे भाग प्रमाण है । इनसे नवग्ं वेथक, श्रानत, प्रारत, रारण श्रौर अच्युत स्वर्गौकेदेव 
सस्यातगृणे ्र्थात्‌ पत्योपम के ्रस्यातवे भाग प्रमाणदहै। इनसे शतार-सहखार स्वगे केदेव 
स्रसस्यातगुणे म्र्थात्‌ श्र णी के चतुथे वंमूल काश्रणीमे भाग देने पर जो सन्ध प्राप्त हौ उसके एक 
भाग प्रमाण है। इनसे युक्र-महाशुक्र कल्प के देव भ्रमख्यातगुरो प्र्थात्‌ श्रो के पचम वगंमूलसे 
भाजितश्रणी के एक भाग प्रमाण है । इनसे लान्तव-कापिष्ट कल्प के देव श्रसख्यातगृरो प्रात्‌ श्र खी 
के सप्तम वगेमूल से खण्डितश्र णी के एक भाग प्रमाए है । इनसे ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर कल्प के देव श्र णी के 
नवम वगंमूलसे खण्डित श्रणी के एक भाग प्रमाणा दहै। इनसे सनत्छुमार-माहैन्ध कल्पके देवर 
ग्रसख्यातगुरे रथात्‌ श्रेणी के ग्यारहवे व्मूल से खण्डित श्रेणी के एक भाग प्रमाण है । इनसे सौधरमे- 
शान कल्पकेदेवो का प्रमाण भ्रसख्यातगुणा है । सौधमं स्वं से सर्वार्थसिद्धि परयंन्त के सवे विमान- 
वासी देव भ्रसरस्यात श्र णो प्रमा है ब्र्थात्‌ घनागुलके तृतीय व्मूल से कुछ श्रधिक प्रमाण श्रं शियां 
है । इनसे ्रसख्यरात गुरो दशप्रकार के भवनवासी देत्रहै, जो प्रसंव्यात श्रं णी प्रमाण अर्थाव्‌ घनागूल 
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के प्रथम वगेमूल का जितना प्रपाण है, उतनी श्रं सियो के प्रमाण है । इनसे ्रसंख्याततगुणे ्राठ प्रकार 
के व्यन्तरदेव है, वे जगसप्रतर के श्रसख्यातवे भाग प्रमाण भ्र्थातु संख्यात प्रतरागुलो से ्रणी कौ 
भाजित करने पर जो लब्ध प्राप्त हो उतनी श्रंशियों प्रमाण है । इनसे संख्यातगुरे पाच प्रकारके 
ज्योतिषी देव है । वे ज्योतिष देव जगत्प्रतर के श्रसंख्यातवे भाग प्रमाण हैँ । भ्रातु पूवोक्ति संख्यात- 
प्रतरागृलों से सस्यातगुणे हीन प्रतरागृलो हारा श्रेणी को खरिडित करने पर जो प्रमाण श्रावे उतनी 
श्र शिरया है । 
ग्रब जीवों को पर्याप्ति श्रोर प्राणों का कथन करते है -- 

श्राहारोऽथ शरीरं चेद्दियानप्राणसंक्ञको । 

भाषा मन इमाः षटुस्थुः पर्याप्तयोऽत्र संज्ञिनास्‌ ॥\ १६३ 

श्रसंज्ञिविकलाक्षाणां स्युस्ताः पञ्च सनो विना । 

एकाक्षाणां चतस्रश्च पर्याप्तयो वचो विना ।१६४।। 

पञ्चेन्द्रियाह्वथाः प्राणा मनोवाक्कायजास्त्रयः । 

भ्रानग्राणस्तथायुश्चामी प्रारा दश्ञ संज्ञिनासु ।१९५।। 

श्रसं्लिनां नवप्राणास्ते भवन्ति मनो विना । 

चतुरिन्द्रिथजोवानामष्टो श्रोत्रं विनापरे ।।१९६।। 

चीन्द्रियाणां च ते प्राणाः सप्त चक्षुविना स्मृताः । 

हीन्द्रियाणां च षट्‌ प्राणाः सन्ति घ्राणेन्द्रियं विना ।\१६५७।। 

पृथिव्यादि वनस्पत्यन्तपश्चस्थावरात्सनाम्‌ । 

एकाक्षारणां चतुःप्राणा रसनाक्न वचोऽतिगाः ॥१६८॥। 

पञ्चेन्द्रियाह्याः प्राणा भ्रायुः शरीरमित्यमी । 

सप्तप्राणा श्रपर्याप्तसन्ञि पथ्चाक्षजन्सिनास्‌ ।।१६९६॥ 

पश्चान्नायुः शरीराख्याः प्राणाः सप्तमवन्ति च । 

ग्रसंज्िनामपर्याप्तपञ्चेन्द्रियात्तदेहिनिाम्‌ ।१२००॥ 

चत्वारइन्द्रियः प्राणा श्रायुः काय इमे मताः । 

प्राखाः षट्‌ भुग्यपर्याप्तचतुरिन्द्रिय जन्मिनाम्‌ ।।२०९१।। 

स्पर्शाक्षरसनघ्राणाक्ायुः काया भ्रपोत्यमो । 

प्राणाः पञ्चह्यप्यित्रीन्वियासुमतां स्मृताः ।१२०२।। 
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स्पशंनिहवाक्षकायायुः प्राणाए्चत्वार एव हि ¦ 
भ्रागमे कौत्तिता दीन्द्ियापर्याप्ताद्धिनां जिनः ।1२०३। 
स्पशंन्दरिथशरीरायुः प्राणास्नयो मता निनैः । 
श्रपर्याप्तपृथिन्यादिपञ्चस्थावर जन्मिनाम्‌ ।२०४। 
म्र्भः-- (गृहीत आहार वगणा को खल~रस श्रादि रूप परिणमाने की जीव की शक्तिके पृं 
होने को पर्याप्नि कहते है 1) ्राहार, शरीर, इन्द्रिय, उवासोच्छरवास, भाषा श्रौर मन इस प्रकार पर्याप्त 
के छह मेद है! शन्ञो पचेन जीवोके छहौ पर्यानि्यां होती है ।।१६३।। भ्रसं्ञी पचेन्दरिय जीवोके 
ग्रौर विकलेच्छरिय-द्रीन्धिय, तरीन्द्िय, चतुरिन्दरिय जीवो के मन पर्या्निके विना पचि तथा एकैन्धिय 
जीवो के मन श्रौर वचन के विना चार पर्याप्त्या होती है ।॥१९५।। 


प्राण -( जिनके सदुभावमेजीव मे जीवितपने काश्रौर वियोगहोने पर मरणपनैका 
व्यवहार हो उन्हे प्राण कहते है ) । पाच इन्द्रिय ( स्पशन, रसना, घ्राण, चक्षु, कणं ) प्राण, मनोबल्‌, 
वचनबल श्रौर कायबलकेभेदसे तोन बल प्राण, एक इवासोच्छरवास श्रौर एक श्रायु इस प्रकार दश्च 
प्राण होते है । १९५) ग्रसज्ञी पचेन्दिय पयति जीवो के मनोत्रल को द्धोड कर शेष नव प्राण होते दहै । 
चतुरिन्द्रिय जीवो कर श्रोत्रेन्दिय को छोड कर श्राठ प्राण, बीन्द्रिय जीवो के चक्षु को छोडकर सत प्राण॒ 
प्रर दीच्दिय जीवो के ध्रारोन्िय को छोडकर शेष छह प्राण होते है । १६६-१९७।। पृथिवी कायिक 
से लेकर वनस्पति कायिक पर्यन्त पचि स्थावर जीवो के रसनेन्दरिय रौर वचनब्रल को छोडकर रेष 
चार प्राण होते है ॥१६८।। सनज्ञी पचेद्धिय प्रपथप्निक जीवो के पांच इच्छया, कायबल ्रीरभश्रायु इस 
प्रकार सात प्राण होति है।।१६९॥ ग्रसज्ञी पचेद्दिय भ्रपयप्षिके जोवोके पाच इच्छया, कायबल रौर 
भ्रायुयेही सातप्राण होते है ।२००)) अ्रपर्याप्रक चतुरिन्द्रियजीवो के चार इन्दर, प्रायुग्रौर काय 
वलये छह प्राण॒ होते है ।। २०१॥। अ्रपर्णप्तक चील्धिय जीवो के स्पेन, रसनाश्रौर घ्राणयेतीन 
इन्द्रिया, श्रायु श्नौर कायवलये पाच प्राण हते दहै ।। २०२1) जिनेन्धोके द्वारा श्रागममे प्रपाक 
हीच्दरिय जीवो के स्पदोनेन्छिय, रसनेन्दरिय, श्रायुप्रौर कायबलये चार प्राण कहे गये हे ।।२०३।। 
जिनेन्द्र के द्वारा स्पशेनेन्द्रिय, कायवल प्रौर प्रायु ये तीन प्राण अपयप्निक पृथिवोभ्रादि पाच स्थावर 
जीवो के कहे गये है ।२०४॥। 

श्रव जीवों की गत्ति-श्रगत्ति का प्रतिपादन करते है -- 


ये पृथ्वीकायिकाप्कायिका वनस्पतिदेहिनिः । 
दित्रितुयक्षिपञवाक्षा लब्ध्यपर्याप्तकाश्च ये ।\२०५।। 
पृथ्व्यादिकवनस्पत्यन्ताः सु्ष्माः निखिलाश्च ये । 
जीवाः पर्याप्तिकापयप्तिप्तजोवायुकायिकाः ।\२०६॥। 
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सशष्मवादरपर्याप्तापर्याप्ताः सकलाश्च ये । 
श्रसंज्ञिनश्च स्वेषां तेषां मध्ये विधेवंश्ञात्‌ \२०७। 
उत्पद्यन्ते ब्रतातीतास्ति्थञ्चो मानवाः श्रघात्‌ 1 
तस्मिन्नेव भवे मृत्वा स्वातंध्यानक्‌लेश्यया ॥ २०८५ 
पुथ्वीकायास्तथाप्कायिका वनस्पतिकायिकाः । 
सृुक्ष्वादरपर्याप्तपर्याप्ताविकलेन्द्रियाः ।\२०६।। 
एते कर्म॑लघुत्वेन जायन्ते तवे मृताः । 
चरति्येगभवयोमेध्ये काललन्ध्या न संशयः ।२१०।। 
सुक्ष्मवादरपर्याप्तापर्याप्तनलकायिकाः । 
सृक्ष्मवादरपर्याप्तपर्याप्तवायुकायिकाः ॥२११।। 
न लभ्यन्ते मनुष्यत्वं मुत्वा तस्मत्‌ भवे क्वचित्‌ । 
किन्त्वेते केवलं तियेग्योनि यान्ति कुकममभिः ।1२१२॥ 
परव्येकार्य वनपत्यद्धिषु पृथ्व्यम्बुयोनिषु । 
वादरेषु च पर्थाप्तेषु जायन्ते विघेवेशात्‌ ॥२१३।। 
ग्रातध्यानेन दुम स्थ॒ प्राप्य संक्लिष्टमानसाः ! 
तियञ्चो मानवा देवास्तस्सिन्भवे ब्रतातिगाः ।।२१४।। 
चृगतो भोगभुम्यादि जितायां सुरेषु च । 
मावनन्यन्तर ज्योत्तिष्कजेषु नरकादिमे ।।२१५॥। 
क्म॑मूमिजतियेग्योनिषु सर्वासु तदवे । 
तिर्यञ्चोऽसंज्ञिपर्याप्ता उत्पद्यन्ते स्वकमंरणा ॥\२१६।। 
तियंञ्चो मानवा भोगम्‌जास्तडोगजास्तथा । 
यान्ति देवालयं सवं तनं मन्दकष्ायिरः ।\२१७।। 
म्र्भः--पुथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पतिकायिक, दीन्द्रिय, त्रीन््रिय, चततुरिन्दिय भ्रौर 
पचेन्द्रिय इन लब्ध्यपय्रिक जीवों मे पर्याप्त एव अ्रपरयाप्तिक सूक्ष्मकाय पृथ्वी, जल, श्रग्नि, वाय श्रौर 
वनस्पतिकायिक जीवों मे, समस्त श्रभनिकायिके, वायुकायिक जीवोमे तथा सम्पूणं श्रसंज्ञी पचेन्द्िय 
पर्याप्तक श्रपयप्तिक जीवो मे पापकमं के वशीभूत होते हुए ब्रत रहित तिर्यच श्रौर मनुष्य उत्पन्न होते 
हे तथा भ्रातघ्यान एवं कुलेश्याग्रों से युक्त सुष्ष्म-वादर पर्याप्तक श्रौर अ्रपर्याप्तक पृथिवी कायिक, जल- 
कायिक, वनस्पतिकाथिक जीव एव पर्याप्तक्र्रपर्याप्तक विकलेन्दरिय जीव इन पर्यायो से मर कर कर्मो 
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के कु मदोदय से एवं काललव्धि से मनुष्यो तथा तिर्य॑चो मे उत्पन् होते है ।।२०५-२१०॥। सूक्ष्म, बादर, 
पयप्तिक श्रौरं प्रपर्या्निक अरग्निकायिक जीव तथा सूक्ष्म-बादर पयप्तिक भ्रौर श्रपयप्तिक वायु कायिक 
जीव इन भवोसे मरकर कभी भी मनुष्य पर्याय प्राप्त नही करते, दुष्कर्मो के कारण मात्र तिर्यच 
योनिय मे ही उत्पन्न होते है ।२११-२१२। संक्लेद परिणामो से युक्त तथा व्रतरहित तिर्य॑च, मनुष्य श्रौर 
देव प्राच ध्यान एव कर्मोदयके वशसे दुंभूत्युकोप्राप् होकर बादर पर्याप्तकं पृथिवीकायिक, जल- 
कायिक ग्रौर्‌ प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवो मे उत्पन्न होते है ।२१३-२१४।। श्रपने कर्मो के वशीभूत 
होते हृष ्रसज्ञी पर्याप्त प्चेन्द्रिय तिर्यच मरकर भोगभूमिज मनुष्यो को छोड कर मनुष्यमति मे, भवन- 
वासी, व्यन्तरवासी श्रौर ज्योतिष्क रूप देवगतिमे, प्रथम नरक मे तथा कममंभूमिज तिर्यच योनिमे 
उत्पन्न होते है ॥२१५-२१६॥ भोगभरूमिज तिर्यच श्रौर मनुष्य नियमसेदेवो मेही उत्पनहयेतेरै, 
क्योकि वे स्वभाव से मन्दकषायी होते है ।।२१७।। 


प्र धमं प्राप्ति कं लिये जोव रक्षा का उपदेन्ञ देते ह :-- 
इति विविध सुभेदर्जीवयोनीदिदित्वा 
गतिकुलवपुरायुः स्थानसख्याद्यनेकंः । 


स्वपरहित वृषाप्त्ये प्रोदिता ज्ञानदष्टया, 
सुचरणशिवकामाः स्वात्मवत्पालयन्तुं ।।२१८॥। 


गर्भ --उस प्रकार उत्तम चारित्र के साथ साथ मोक्ष की इच्छा करने वाले सज्जन पुरुषोको 
स्वपर हितकारी धमं की प्राप्ति के लिए जीवो की गति, कुल, शरीर, भ्रायु सस्थान श्रौर स्या प्रादि 
केदारा नाना प्रकारके भेदो कोन्ञान चक्षुसे भलीप्रकार जानकर श्रपनी श्रात्माके सदृश ही जीवो 


की रक्षाकृरना चाहिए ।२१८॥ 
श्रधिकारास्त सङ्कल :-- 
ये्जीवादिपदाथंधमंसकलाः सम्यक्‌ प्रणीता जिने- 
म तत्पालनतो गताः ज्लिवगति ये सूरयः प्रत्यहम्‌ । 


तद्रक्नां भुवने वदन्ति सुचिदो जीवादिरन्नाय ये, 
तल्लिष्ठा मुनयोऽखिला मब च ते ददुः स्तुताः स्वान्गुणाच्‌ ।२१६॥ 


इतिश्ौ सिद्धातस्रारदीपकमहाग्रस्थे भहारक श्रीसकलकीति विरच्यते जीवजातिकुल- 
कायायुः संख्याल्पबहुत्वादि वरेनोनामकादशोऽधिकारः ॥ 
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प्रथं - जिनेन्द्र भगवान्‌ केद्राय सम्यक्‌ प्रकार से कह हुये जीवादि पदार्थो एवं सम्पूरं धर्मौ 
का पालन करकेजो जीव मोक्ष गयेहै, जो ्राचायं ्रादि जीव रक्षाके लिए जीव रक्षा का उपदेश 
देते है ग्रीर जो जानवान्‌ समस्त मूनिजन उस उपदेश को परम धद्धाकरते है, वे सव पूज्य पंचपरमेषठी 
मुभे ग्रपने श्रपने गु देवे । ्र्थात्‌ उनके गुण मु प्राप्त हो ॥२१६॥ 


इस प्रकार भटारक सकलकीति विरचित सिद्धान्तसारदीपक 
नाम महाम्रन्य में जीवों की कुल-काय-भ्रायु- 
संख्या एव प्रत्प बहुत्व भ्रादिका 
वर्णान करने वाला 
ग्यारहर्वा श्रधिकार समाप्त ॥ 


(36) 
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मङ्खलाचरण :-- 
सद्रासमप्ततिलक्षांश्च सप्तकोटिजिनालयान्‌ । 
भावनामरवन्याच्च्यति वन्दे तत्प्रतिमा: स्तुवे ।\१॥। 


ग्रथेः--भवनवरासी देवों के दवारा वन्दनीय श्रौर पूजनीय सात करोड बहतर लाख जिनालयों 
को मै वन्दना करता ह, तथा उनमें स्थित प्रतिमाग्रो को स्तुति करता हू ।1 १} 


प्रतिज्ञा सुत्र कहते है -- 
श्रथ वक्ष्ये समासेन भावनादिपुरस्तरान्‌ । 
देवांश्चतुविधाव्‌ नृणां सद्धमेफलव्यक्तये ।।२।। 


प्रथेः- प्राप्त किया है समीचीन धमे का फल जिन्होने से मनुष्यो के लिये भवनवासी रादि 
है, श्रागे जिनके एेसे चार प्रकारके देवों का संक्षेप से वणंन करूगा ।॥।२॥ 


श्र देवों के मूल चार भेद श्रौर उन चारों के भ्रवस्थान का स्थान कहते हँ :-- 


भावना उधन्तरा ज्योत्तिष्काः कत्पवासिनोऽमराः । 
इमे चतुधिधाः प्रोक्ताः प्राप्तधर्मंफला निने: ।\३।। 
भावनन्यन्तराणां चाधोलोके भवनानि वं । 
मध्यलोके गृहाः सन्ति यावत्सुदशेनाग्रकम्‌ ।\४॥ 
दशोनाष्टशतान्यूध्वं गत्वा चिश्रामहीतलात्‌ । 
योजनानां विमानानि ज्योतिष्काणां भवन्ति च ।\५।) 
चित्राभुसितलास्कषेत्रं सोधमेस्वगंसधितम्‌ । 
तदाश्रयान्मतास्तेऽपि स्वगेलोकाधिताः सुराः ।\६।। 
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ग्रथचा देवलोक" त्वादूष्वंलोकाधि ताः स्मृताः । 
यथास्थानस्थिताच्‌ वश्ये कमात्‌ तावु सह्‌ नाकिमिः 11७11 
ग्रथ --जिनेन्द्र मगवानने धर्मं काफल प्राप्त करते वाले देव चार प्रकारके कहे है--१ भवन 
वासी, २ व्यन्तरवासी, ३ ज्योतिषी नौर ४ कल्पवासी ( वरिमानवासी ) ।३॥ भवनवासी प्रर व्यतरो 


के भवन श्रधोलोकमे ह किन्तु व्यन्तो के गृहु-ग्रावास मध्यलोकमे मेरु पवेत के श्रग्रभाग पयेन्त 
भीटहै। 


विक्षेषाथेः-त्रिलोकसार मे व्यन्तरों कै निवास तीन प्रकार के कहे है--१ भवनपृर, २ भ्रावास 
ग्रौर ३ भवन । द्वीपसमुद्रो मजो स्थान दहै उन्हे मवनपुर कहते है। तालाब, पवेत प्रादि पर जो 
निवास है उन्हे श्रावास कहते है शरीर चित्रा परथिवौ के नीचे जो स्थित है उन्हे भवन कहते दै ।।४1] 
ज्योतिषी देवो के विमान चित्रा पृथिवी के (ऊपरी) तन से ७६० योजन कौ ऊंचाईसे लेकर ऊपर 
(नौ सौ योजन ) तक है ॥॥५।॥ चित्रा पृथिवी के तवसे सौधम भ्राधित नेत्र है, उसके भ्राश्चय से रहने 
वाले देव भी स्वगे लोक श्राधित जानना चाहिए । अ्रथवा चित्रा पृथिवी तल पर देव रहते है इसलिए 


इसको ऊष्वलोक श्राध्ित कहा गयाहै। देवो कै स्थान कहा पर स्थितै उसक्रा श्रौर उनके साथ 
देवो का यथाक्रम से वणेन करूगा ।६-७॥ 


भ्रब भवनवासौ देवों के स्थान विले का वरन करते है :- 
चित्रारमूसि विहायाधः खरांशे भवनेशिनाम्‌ । 
नागादीनां नवानां स्थुमंहान्ति भवनानि च ।\८।\ 
ततोऽसुरकुमाराणां स्पुरद्रत्तमयान्यपि । 
मवनान्येव विद्यन्ते पङ्भागे द्वितीयके ।&€।। 
चित्राभमेरधो मागेऽन्पद्धिय॒क्त सुधाशिनाम्‌ । 
योजन सहछान्तं भवन्ति शाश्वता गृहाः ।\१०।। 
योजनानां द्विचत्वारिश्नत्सहस्रान्त भूतले । 
महुद्धियुतदेवानां विद्यन्ते प्रवरा गृहाः ।११।। 
लक्षयोजनपयेन्तं चित्राभुमेरघस्तले । 
सध्यमद्धियुतानां स्युदंवानां विपुलालयाः ।\ १२1 
ग्रथं--चित्रा भूमि को छोड कर ( चित्राके) नीचे खर भागमे नागक्रुमार श्रादि नव प्रकार 
के भवनवासी,देवो के महान वैमवशालो ( विमान ) मवनहै, ग्रौर प्रुरङकमारजाति वाले भवनवासी 
देवो के रत्नमयो भवन दूसरे पद्धुभाग मे है 11८-६। चित्रा पृथ्वो के श्रधोभागसेदो हजार योजन नीचे 


~~ >~ ~ =-= 


१. इमे देवा सन्ति तेन ऊटध्वधिता भवन्तु 
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तक श्रत्पऋद्धि धारक भवनवासी देवो कं शार्वत भवन है ।1१०॥ भूतल मे बयालीस हजार तक महा- 
द्धि घारक भवनवासी देवो के उत्तम भवन दहै, गनौर चित्रा भूमि से नीचे एक लाख योजन तक मध्यम 
ऋद्धि धारक विमानवासी देवों के विपुल भवच हैँ 1 ११-१२ 


श्रव मवनवासी देवों का प्रमाण दशति है -- 
घनाङ्गुलस्थ यन्मूलं प्रथसं श्र णिसंगुणस्‌ । 
तत्समा जातिभेदेन दशधा भावनामराः ।१३॥ 


प्र्थः--घनागुल के प्रथमवगे मूल को जगत्छणी से गुणित करनेपर जो प्रमाणा प्राप होता 
है, उतने दी दश भ्रकार की जाति भेद से युक्त भवनवासी देवो का प्रमाण है ।१३॥ 


श्रव भेवनवासिथों के दश जात्तियों के नाम श्रौर उनको कुमार संज्ञा की साथंकता 
का दिग्दशन करते है :-- 
श्रसुरानागदेवाः सुपर्णष्रीपास्तथान्धयः । 
विदय॒तः स्तनिताख्या दिकङ्मारा श्रग्निसंज्ञकाः ।। १४॥ 
वाताभिधा इमे देवा दशभेदाः स्वजातितः । 
नाना सम्पद्युताः प्रोक्ता भावना श्रागमे जिनः 1 १५॥ 
कुमारा इव सवत्र क्रीडन्त्येते ततो मताः । 
श्रसुरादिकुमाराश्च सरवे सा्थंकनामकाः ।) १६।। 


ग्रथ जिनेन्द्र भगवानने अ्रागम मे श्रनेक प्रकार की सम्पत्ति से युक्त भवनवासीदेवोकं 
ग्रसुरकरुमार, नागकूमार, सुपर्णक मार, हौपकुमार, उदधिकुमार, विदयुतकूमार, स्तनित्तकुमार, दिक्कुमार, 
प्रग्निक्रूमार ग्रौर वायुकूमार नामक दश्च मेद कहै ह| १४-१५॥ ये सभी देव कुमारो के सदश सवंत 
क्रीडाकरते ह, इसलिये इनके प्रसर कमार प्रादि दसो कुलो के भ्रन्तमे कूमार शव्द साक नाम- 
वाची हि ॥१६।। 


श्रब दसो कुलो में भ्रवस्थितत श्रसुरकुमारादि देवों के वणं श्रोर चिह्व कहते हैँ - 
भ्रसुराः कृष्णसदर्णा तागान्धयक््च पाण्डराः 1 
स्तनिता दिक्क्‌माराः स्युः सुपर्णाः कच्चनप्रमाः ॥ १७ 


विद्युद्‌ द्वीपारनयो नीलवर्णा श्रत्यन्तसुन्दराः । 
श्ररुरणा मरतोऽत्रेति वणंभेदान्विता इमे ।1 १८।। 


द्रादशोऽधिकारः [ ४३३ 


मणिरनगिस्ततो दीप्तो गरुडो गजसत्तमः । 

मकरः स्वस्तिकं वच््र' सिहूड्च कलश्ञस्ततः \\ १६॥ 
तुरगोऽमूनि चिह्लानि राजन्ते मुकटे कमात्‌ । 
दशभेदाति दीप्राणि दशानां भावनात्मनाम्‌ ॥\२०॥ 


प्रथैः-सभी प्रमुरकरुमार देव कष्ण वण के, नागकरुमार प्रीर उदधिक्रुमार पाण्डु वणं के स्तनित 
कुमार, दिकत्रुमार श्रौर सूपं कुमार, काञ्चन वश के, विचुत्कुमार दवोपकुमार एव प्नग्निकूमारये 
सभी देव भ्रव्यन्त सुन्दर नीलवण के है ्नौर वायुकूुमारके देव लालवणं के होते है इनमें इस प्रकार 
वणं भेद है ।1१७-१८॥ दसो कूलो मे उत्पन्न ्रसुरकुमार श्रादि मवनवासी देवो के मुकुटो में क्रमसे 
चूडामखि, नाग, गरड, उत्तम हाथी, मगर, स्वस्तिक, वज, सिह, कलश शौर प्रर्व ये देदीप्यमान दश 
चिह्न सुशोभित होते है ॥१६-२०॥ 
श्रब मवनवासी देवों के भवनों को पृथक्‌ पृथक्‌ संख्या कहत हैँ -- 
ग्रसु राणां चतुःषष्टि लक्षाणि सवनानि च । 
नागानां चतुरग्राज्ञीतिलक्षप्रमिता गृहाः ॥२१। 
दासप्रतिहच लक्षाणि सुपर्णानां गृहास्ततः । 
द्वीपानामुदधीनां च विद्युतां स्तनितात्मनाम्‌ ॥२२॥॥ 
दिगाख्यानां तथाग्तीनां प्रत्येकं भवनानि च । 
स्युः षट्‌स्रति लक्षाणि वातानां गृहसत्तमाः ।२३।। 
स्युः षण्णवति लक्षाण्यमी सें पिण्डिता गृहाः । 
दरासप्ततिश्च लक्षाणि सप्तकोटियुतानि च ।\२४८।। 
प्रथंः--श्रसुरकुमार देवों के चौसठ लाख भवन है । नागकुमार देवो के चौरासी लाख, सुपणे- 
कुमार के बहत्तर लाख, दीपकुमार के ७६ लाख, उदधिकुमार के ७६ लाख, विचुत्कुमार के ७६ लाख, 
स्तनितकरुमार के ७६ लाख, दिक्कुमार के ७६ लाख, प्रग्तिकुमारके ७६ लाख श्रौर वायुक्ुमारके 
६६ लाख भवन है ॥२१-२३॥ इन दस कुलो के सवे भवनों का एकत्रित योग (६४ ला० ण्ठ ला० +; 
७२ ला० + (७६ ला० ८ ६) + ९६६ ) ७७२००००० भ्र्थात्‌ सात करोड़ वह॒त्तर बाख है \२४॥ 
भ्रव दश कुल सम्बन्धी बीस इन्द्रो के नाम, उनका दिश्ञागत श्रवस्थान श्रौर 
प्रतीदं को संख्या कहते है :-- 
प्रथमश्चमरेन्द्राख्यो वरोचनो दह्ितीयकः 1 
मूतानन्दस्त्र्तीयेन्द्रो धरणानन्दसंज्ञकः ।\२५।। 
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वेणुश्च वेशुधारी हि पूर्णो वक्ञिष्ठनामकः । 

इन्द्रो जलप्रभाभिख्यो जलकान्त्यसभिधानकः ।\२६॥। 

ह॒रिषेणो हुरित्कान्तोऽग्नि्िखी चाग्निवाहुनः । 
इन्द्रोऽमितगतिर्नाम्ना तथेन्द्रोऽमिततवाहुनः ॥\२७।। 

घोास्येन््रो महाघोषो वेलाञ्चनः प्रभञ्जनः । 

एतेऽखिलामराभ्यर्च्या दिव्यालङ्ारभूषिताः ।।२८॥ 
श्रसुरादिकूलानां च करमेण द्वि द्वि संख्यया । 
भवन्ति विशातिश्चेन््राः स्त्रीमहद्धिसुरान्विताः ।।२९॥ | 


दक्षिणायां दिज्लि स्वामी चमरेन्द्रो वसेन्महान्‌ 
उत्तरादिग्विभागे च वेरोचनोऽमरंः समम्‌ ।\३०।॥ 


एवं शेषौ पती दयो दौ सक्षिणोत्तरयोहिशोः । 
इन्द्रौ च भवतः द्नसिहासनाद्यलङःकृतो ।।३१॥। 


दज्ञानामसुरादीनां दरो द्वौ चेन््रौ प्रतिस्पफुटम्‌ । 
स्यातां हो हो प्रतीन्द्रौ च दिव्यपम्पत्सुरावृतौ ।३२॥ 


सर्वं पिण्डीङता ज्ञेयाः प्रती विशतिप्रमाः | 
दिन्यरूपधघरा दिन्याणिषाद्यष्टद्धिमण्डिताः ।२३३।। 


प्रथं --चमर-वं रोचन, भतानन्द-धरणानन्द, वेरु-वेणुधारी, परणं-वशिष्ठ, जलभ्रभ-जन- 
कन्त, हरिषेण-ह्रित्कान्तः प्रम्निशिखी-श्रभ्निवाहन प्र मित्तगत्ति-श्रमितवाहन, पोष-महाघोषः; 
वेलजन श्रौर प्रभजनये क्रमसेग्रयुरकुमारादि दक्षकृलोकेदोदोइन्द्रहै।येवीसो इन्द्र समस्त भवन- 
वासी देवो से सम्मानित, दिव्य म्रलकारों से विभूषित, श्रनेक देवियोग्रौर महा्ऋद्धिधारी देवोंमे 
समन्वित रहते हैँ 1२५-२६॥। इनमे चमरेन्द्र दक्षिणा दिना कास्वामीहोनेसे दक्षिणम रहताहैश्रौर 
वे रोचन उत्तर दिशा का स्वामी होने से श्रनेक देवोके साथ उत्तरम निवास करतादहै।।३०।। इसी 
प्रकार छत्र, सिहासन श्रादि से प्रलछ्ृत शेष नव कूलो केदोदो इन्द्र क्रमशः दक्षिण ग्रौर उत्तर दिशा 
मे निवास करते ह ॥३१।। जिस प्रकार प्रमुरकुमार रादि दश कलोकेदो दो इन्द्रहोति है, उसी प्रकार 
दिव्य वभव श्रौर अ्रनेक देवो से परिवेष्ठित प्रत्येक कूलके दो दो प्रतीच्ध होते है ।1३२॥ दिव्य सूप करो 
धारण करने वाले रौर अ्रणिमा श्रादिम्राठ दिव्य ऋद्धियो से मण्डित इन सवे प्रतीचो की एकत्रित 
सस्याभी वीसही है, एेसा जानना चाहिए ।३३। 


दादश्लोऽधिकारः [ ४२३५ 


श्रव दक्षिणेन श्रौर उत्तरेन््रो के भवनों की भिन्न भिन्न संख्या कहं कर उन 
भवनों का विशेष व्याख्यान करते हँ -- 


प्रागुक्त भवनानां चासुरादिजाति भागिनाम्‌ । 
सध्ये स्युरचमरेन्द्रस्य रत्नोच्चभवनान्यपि 1 ३४॥ 
चतुस्तरिशच्चलक्षाणि मूतानन्दस्य सद्गृहाः । 

सन्ति लक्षाश्चतुश्वत्वारिशद्वेणोग्‌ हाः परे ॥*३५।। 
प्र्ात्रिशच्च लक्षाणि पूर्णष्यस्य सुरेशिनः । 
जलघ्रभाद्यश्ञक्रस्थय हरिषेणामरेशिनः ।\३६।। 
ततोऽग्निशिखिनश्चामितगतेस्तिदशेक्षिनः 1 
घोषेन्द्रस्य पृथरभताः प्रत्येक सन्ति सद्गृहाः ।२३७॥। 
चत्वारिकच्च लक्षाणि वेलाञ्चनस्य सन्ति च । 
पञ्चाशक्षसं स्यानि महान्ति मवनानि च ॥२८॥ 
वं रोचनस्य धामानि त्रिशल्लक्षाणि सन्ति च। 
धरणानन्दनाम्लश्चत्वारिशल्लक्चसदुगृहाः ।\३९॥। 
स्युवंणुदरिणो लक्षचतुस्तव्रिशतपरमा महाः । 
वशिष्ठाह्वयश्लक्रस्य जलकान्ति सुरेशिनः ।*४०॥ 
हरिकान्तामशेन्द्रस्याग्निवाहनासरेक्जिनः । 

तथेव ह्यमिताचन्तवाहनत्रिदश्ञेशिनः ।४१। 
महाघोषस्य विद्यन्ते प्रत्येकं भवनानि च । 
षरडच्रशत्लक्षसंस्यानि प्रभज्जनामरे्िनः ।\४२।। 
भवनानि च षडचरत्वारिश्ल्लक्षाणि सन्ति वे। 
इत्युक्तसंस्ययुक्तानि नानारत्नमयानि च ।\४३।। 
एकंकजिनचंव्यालयालङ्‌कृतोन्नतान्यपि । 
दिव्येश्चेत्यद्र मेसनिस्तम्भः कूटध्वजोत्करेः ।४४।। 
भूषितानि भृतानि स्त्रीबृन्दसन्यामरादिभिः। 
गीतनतंलवाद्यादि जिनार्चत्सिककोटिभिः ।1४५।। 
रम्याणि विस्फुरच्ुदमणिभित्तिसयान्यपि । 
दिन्यासोदप्रपुर्णानि सर्वाक्षयुखद्यनि वें ।\४६।। 
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इल्युक्तवर्णनेश्चान्ये रागमोक्तसुवर्णनेः । 

राजन्ते भवना्ुच्चैरिव्यसम्पत्समुच्चयेः ।\४७॥। 

सर्वाणि च समस्तानां दक्लिणाशामरेश्षिनाम्‌ । 

दशानां चोत्तरेन्ारणां भोग्यानि पुण्यपाकतः 1\४८।। 

प्र्थः--पूवं मे प्रसुरकूमारग्रादि दज कूलोके म्राश्चित भवनो कीजो स्या कही है, उन्हीके 
मध्यमे इन्द्रो के भवन श्रवस्थितर्ह। रत्नो से निर्मित चमरेनद्रके उच्च भवनों की संख्या ३४ लाख 
है । भूतानन्द के भवनो को सख्या ज्य लाख, वेणुकं ३८ लाख, पूणं के ४० लाल, जलप्रभ इन्द्र के 
४० लाख, हरिपेण के ४० लाख, प्रग्निलिखी के ४० लाख, श्रमितगत्ि के ४० लाख श्रोर घोष नामक 
इन्द्र के भी ४० लाख भवन है, तथा वेलाञ्जन के उत्तम भवन ५० लाख है ।३४-३८)। उत्तरेद्धो मे 
वैरोचन के भवनो को सख्या ३० लाख, धरणानन्द के ४० लाख, वेणुधारी के ३४ लाख, वरिष्ठ इन्द्र 
क ३६ लाख, जलकान्त के ३६ लाख, हृरिकान्त के ३६ लाख, प्रग्निवाहुन के ३६ लाख, श्रपितवाहून 
के ३६ लाख, महाघोष इन्द्र के ३६ लाख श्रौरप्रभंजन इन्द्र कं ४६ लाख भवन है । इस प्रकार उपयुक्त 
(७७२ लाख) सख्या से युक्त ये सभी भवन रत्नमय है ॥३६-४३।। ये प्रत्येक भवन उन्नत चेत्यालयों 
से ग्रलकृत दै, दिष्य चैत्यनृक्षो, मानस्तम्भौ, कटो ग्रौर ध्वजा समूहो से विभ्रुपि्तदै, देवागनाश्रो के 
समूहो से एव देवो को सैन्य समूहो से भरे रहते है, गीत, नुत्य एव वाद्य.ग्रादि से श्रौर जिन पजनके 
करोडो उत्सवो से रम्यर्हु, देदीप्यमान उत्तम मशियो की भित्तियोसे निर्मित है, दिव्य श्रामोदोसे 
परिपृणं है ग्रौर पचिो इन्द्रिय के सम्पणं सुललोकोदेने वाले ह ।४४-४६।) इस प्रकार उपयुक्त वणंनो 
से, श्रागमोक्त एवं श्रन्य वर्णनोसे तथा भ्रति विशाल दिव्य सम्पत्ति समूहोसेवे दक्षिणदिशागत 
सम्पूर्ण भवन श्र्यन्त शोभायमान होते दै ।।४७॥ यह्‌ सव वर्णन दक्षिण दिगागत समस्त ( १० ) इन्द्रो 
का है, उत्तर दिश्ागत दसो इन्द्रोके भौ पूवं पृण्यके फल से सवं भोग्य पदार्थं इसी प्रकार जानना 
चाहिए ॥४८॥ 
श्रव उत्कृष्ट, मध्यम श्रौर जघन्य भवनों का प्रमाण तथा जिनेन्द्र प्रतिमा युक्त 

दस प्रकार के कल्पवृक्षो का वंन करते है :- 

जम्बदरीपभ्रमव्यासा जघन्या सदुगृहा मताः । 

संरुयथोजन विस्ताराः केचिच्च मध्यमाः शुभाः ॥*४६।। 

श्रसंख्ययोजनव्यासा उत्कृष्टा मवनोत्कराः । 

्रमेोतेऽसुरादीनां दशधा चैच्यपादपाः ।\५०॥। 


प्रइवत्थः सप्तपर्णास्यः शाश्वत. शात्सली द्रमः । 
जम्बूरच वेतसेवृक्षोऽथप्रियडगरः पलाशकः ।1५१।। 
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श्िरीषास्यः कदम्बश्च राजद्र.म इमे शुभाः । 

रत्नपीठाश्रिता रत्नमया रत्नाश्ुदीपिताः ।।५२॥ 

ग्रसुरादिदशानां दशविधा चेत्यपादपाः । 

रत्नोपकरणोपेता दीप्ता भवन्ति शाश्वताः ।५३।। 

मूलेऽमीषां चतुदिक्प्रत्येकं सुरपूजिता: । 

पश्च पश्च प्रमाः सन्ति जिनेन्द्रप्रतिमाः पराः ।५४।। 

ग्र्थः-भवनवासियो के जघन्य भवनों का व्यास जम्बरष्ठीप प्रमाण श्र्थात्‌ एक लाख योजन 

है । मध्यम भवनों का व्यास संख्यात योजन भ्रौर उक्कृष्ट भवनों का विस्तार श्रसख्यात योजन प्रमाण 
है । ग्रसुरकूमार श्रादि दस कुलो के क्रम से श्रडवत्थ-पीपल, सप्तपणं, खात्मलि-सेमल, जम्बरू-जामून, 
वेतस-वेत का वृक्ष, प्रियंगु, पलाश्च-ढाक, रिरीष-सिरस, कदम्ब श्रौर राजहूुम-कृतमाल ओ दरा चैत्यवृक्ष 
है । रत्नपीठ पर स्थित, रत्नमय, रलत्नकिरणो से देदीप्यमान, प्रकारामान रत्न कै उपकरणों से युक्त, 
प्रत्यन्त रमणौक श्रौर शाश्वत ये दस प्रकार के चैत्यवृक्न श्रसुरकुमार श्रादि दस कृलो मेंसे क्रमशः 
प्रत्येक के एक एक है ।।४६-५३॥ इन प्रत्येक चैत्यवृक्षोके मूल मेँ चारो दिल्लाश्रो मेंसेप्र्येक दिशा 
मे देव समरहो से पूज्य परमोक्छृष्ट पाच पाच जिने प्रतिमाए' है 11५४ 


श्रव मानस्तम्मों का वरेन करते है :-- 
पश्चपश्चप्रसाणाः स्थुम्िस्तम्भा महोच्चताः 1 
रत्नपीठाधिता हेमघण्टाध्वजादि शोभिताः ॥५५।। 
ती्थेशप्रत्तिमासारः शिरोभागविराजिताः । 
मणिदीप्ताश्च सर्वेषां भवनानां दिशं प्रति ॥५६।। 


ग्रथंः--सम्पृणं भवनों ( चैत्यवृक्ष ) को प्रव्येक दिला में तीर्थकरों की सर्व्कष्ट प्रतिमासे 
जिनके शिरोभाग विभूषित है एेसे देदीप्यमान मियो से निमित, स्वणंमय घण्टाश्रों एवं ध्वजाग्रो से 
सुशोभित, रत्नपीठ पर स्थित महा उन्नत पाच पांच मानस्तम्भ है 1५५-५६।। 


श्रव इन्द्रादिक के मेद कहते है :-- 
प्रतीन्द्रो लोकपालाश्च जायस्तिशचसुरास्ततः । 
सामान्यकाह्वया श्रङ्धरक्षाश्च परिषत्युराः ॥५७।। 


सप्रानोकामरा वं परकौर्णका श्राभियोगिकाः । 
किहिवषिका इति प्रोक्ता दशभेदाः परिच्छदाः ।५८। 
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ग्रथः--प्रत्येक कूलो मे एक एक इन्ध के परिवारमे प्रतीन््र, लोकपाल, तरायस्व, सामानिक, 
अंगरक्षक, तोन प्रकार के परिपद, श्रनीक्र देव, प्रकोरंक देव ्राभियोग्य श्रीर्‌ किल्विषिकये दस दस 
भेद होते ह ।1५७-५८)। 


प्रन इन्द्रादिक पदवियों के रष्टांत कहते हं -- 
एकैकस्यापि शक्रस्य पृथभ्भताः स्वपुण्यजाः । 
इन्द्राः सवेऽमरेः सेव्या राजतुल्या मर्हद्धकाः ।५६॥ 
युव राजक्षमा विष्वे प्रतीन््राः सुरसेविताः । 
स्वप्रघानसमा लोकपाला देवाः प्रकीतिताः ।\६०।। 


पुत्रादिसमसस्नेहास्त्रार्यास्नशसुरा मताः । 
मान्यपात्रसमानाः स्युः सामास्यकास्यतिजंराः ॥\६१॥ 
श्रङ्रक्षसमा श्रङ्घरक्षा इन्द्रान्तवतिनः । 
श्रन्तमध्यान्तसेदेन भिविधाः परिषत्सुराः ।६२। 
सेनातुल्या श्रनीकाः प्रकीर्णका नागरोपमाः 1 
भत्यवाहुनसादश्या श्राभियोगिक निजंराः ।६३॥ 


स्वपापपुण्यमोक्तारः किल्विषिका इवान्त्यजाः । 
इत्यमी कायंकर्तार इन्द्राणां च पृथग्विधाः ।*६४।। 


श्रथ --श्रपने ्रपने पुण्य कर्मोदय से एक एक इन्द्र के पृथक्‌ पृथक्‌ प्रतीन्धर प्रादि दस दस प्रकारं 
के देव होते हैँ । इनमे सवं देवो से सेव्यमान महाऋद्धिका धारक इन्द्र राजा सद्श होताहै। सवं 
प्रतीन्द्र युवराज सहश, सवं लोकपाल मन्त्री सहदा, सवं त्रायस्व देव स्नेह के भाजन स्वरूप पुत्र 
ग्रादि के सहग, सवै सामानिक देव मान्यपात्र प्र्थात्‌ सम्माननीय व्यक्तियो सदश, इन्द्र के समीप रहुने 
वाले ग्रगरक्षक देव राजाश्रोके अ्रगरक्षक सदश, तीनो प्रकारके पारिपद्‌ देव, राजा की प्रस्यन्तर, 
मध्य श्रौर वाह्य सभा के सरथ, श्रनोक जाति के देव सेना सरश, प्रकीणंक देव नागरिक-प्रजा सहश, 
ग्राभियोर देव दास एव सवारी सदश ग्रौर किल्विपिक जातिकेदेव चाण्डालो भ्रादि के सच होते 
1 श्रषनेश्रपने पाप श्रौर पुष्यके फलौ को भोगतेहूयेये सभीदेव इन्द्र का पृथक्‌ पृथक्‌ करयं 
करते ह 1५६६४) 


श्रव इन्द्रादिक पाच प्रकारके देवोंमे विभूति श्रादि कौ समनता-श्रसमानता 
द्वति हुये चारो लोकपालों का श्रवस्थान कहते है :-- 


दरादशोऽधिकारः | ४३६ 


इन्ध्तुल्यः प्रतीन्धः स्यात्नार्यासश्रंश सुरास्तथा । 
लोकपालाश्च सामान्यका इसे त्रिविधामराः ।६५।। 
विभूत्येन्र समानाः स्युः किञ्चिदरुनातपत्नकाः ॥ 

सोमः पूवंदिशः स्वामी दक्षिणाशापत्ियंमः ।\६६॥ 
चरुणः परिचमाक्ञास्थः कुवेर उत्तराधिपः। 

चत्वारोऽमी हि दिग्नाथा जिनाडिघ्रनस्रसोलयः ।\६७।। 


प्रथः--चायस्तिश देव, लोकपाल ग्रौर सामानिक ये तीन प्रकारके देव विभूति (ग्रायु, परिवार, 
ऋद्धि श्रौर विक्रिथा) श्रादिमें इनके सद्शदही होते है। केवल इनके छत्र नही होता, किन्तु प्रतीच्छ 
इन्दर तुत्य ही होति है । जिनेन्द्र प्रु के चरणोमेंनम्‌ है भूक्ट जिनके एसे चारों लोकपालोमेसे सोम 
पवदिशा के, यम दक्षिण के, वरुण पश्चिम के श्रौर कृबेर उत्तर दिक्ञा कं स्वामी है 1 ६५-६७।, 


प्रव प्रत्येक इन्द्रो के जार्यस्िश सामानिक भौर श्रंगरक्षक देवों को संख्या 


कहते है :-- 


सर्वेन््राणां ्र्थास्त्रश्चत्‌ त्रार्थास््रशसुराः पृथक्‌ 1 
सामानिकाश्चतुःषष्टिसहसराहचमरस्थ च ।६८।। 
सन्ति वें रोचनेन्द्रस्य सहल्राः षष्टिसम्मिताः । 
षट्पञ्चाशत्सहस्राणि सूतानन्दस्य सन्ति ते ।\६६॥। 
शेषसप्तदशानां धरणानन्दयादिकात्मनाम्‌ । 

प्रत्येक सन्ति सामानिकाः पञ्चाशत्सहुस्रकाः ॥१७०।। 
चमरेन््रस्य पाश्वस्था विद्यन्ते तनुरक्षकाः । 
षटपञ्चाज्ञत्तहस्राग्रलक्षहय प्रमाकाः \\७१॥। 
भवन्त्येवाद्धरक्षाश्च वं रोचनसुरेशिनः । 

चत्वार शत्सह्‌ लाग्रद्विलक्षसंख्यसम्मिताः ।१७२। 
भूतानन्दसुरेन्द्रस्य भवन्ति चाङ्रक्षकाः । 

चतुविंश सहस्राधिकलक्षहयसंख्यकाः ॥\७३।। 
धरणानन्दमुख्यानां शेषसप्तद्लात्मनाम्‌ । 
परस्येकमद्धःरक्षाः स्युद्िलक्षप्रमिताः पृथक्‌ 11७४1 
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मर्थ --सभी इन्द्रो के ायर्स्त्रिन देव पृथक्‌ पृथक्‌ तेतीस ही दते दँ) चमरेचधकीसभामे 
सामानिक देवो की सस्या ९४००० है । वैरोचन के ६००००, भूतानन्द के ५९००० ग्रौर धरणानन्द 
प्रादि श्रवज्ञेप सत्रह इन्द्रो मे से प्रत्येक इन्द्र के सामानिक देवोंकी सख्या ५०, ५० हजार प्रमाण है। 
६८-७०।। चमरेद के श्रज्घरक्षकदेवो का प्रमाणदो लाख ५६ हजार, वैरोचनके दो लाख ४० 
हजार, भूतानन्दके दो लाख २४ हजार ग्रौर धरणानन्द श्रादि सव्रह्‌ इन्द्रो के पृथक्‌ पृथक्‌ दो, दो 
लाख तनुरक्षक देव होते है ।1७१-७४॥ 
श्रव पारिषद देवों की संख्या कहते है :- 

चमराख्यसुरेशस्य चान्तःपरिषदि स्फुटसु । 

भेवन्ति परिषह्‌ वा श्रष्टाविशसहुलकाः ।७५।। 

मध्यपरिषदि परोक्ता स्प्जञत्सहस्तनिजंराः । 

बाह्य परिषदिद्रात्रश्यत्सहलासरा मताः ।\७६॥ 

वे रोचनस्य चान्तः परिषदि प्रोदिताः सुराः। 

षडविशति सहल्ाखि शक्राङ्घ्रनस्रमस्तकाः ।७७।। 

मध्यपरिषदिख्यातास्तेऽष्टाविशसहस्रकाः । 

बाह्य परिषदि प्रोर्तास्त्रशत्सहुलर निजंराः ।1७८॥ 

भुतानर्दस्य चान्तः परिषदि श्रौजिनोदिताः। 

श्रायन्त परिषह्‌ वाः षट्सहलप्रमाणकाः ।७६।। 

सुरा ग्रष्टसहस्राः स्पुमेध्यपरिषदिस्थिताः । 

सहस्रदशगीर्वाखा बाह्यापरिषदिस्थिताः ।1८०।। 

शेषाणां धरणानन्दादि सप्तदश्लभागिनाम्‌ । 

चतुःसहस्रदेवाः पृथगन्तः परिषत्स्थिताः ।\८ १॥ 

षटसहस्रप्रमा देवा सध्यपरिषदि स्मृताः । 

भ्रष्टो सहस्रगीर्वाखा बाह्यपरिषदि धिताः ।\त२।} 

श्रन्तः परिषदो देव समित्यार्योऽस्ति नायकः । 

मध्यापरिषदः स्वामी चन््रदेवोऽमरावृतः \८३।। 

बाह्या परिषदो सुर्यो यदुनामामरोत्तमः । 

इत्युक्ता परिषत्संस्या शक्रारासागमे जिनः ॥८४।) 
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गर्थः--चमरेन््र को प्रन्तः परिषद्‌ में पारिषद्‌ देवों की सख्या २८ हजार, मध्य परिषद्‌ मे ३० 
हजार श्रीर वाह्य परिषद्‌ में ३२ दृजार है ।॥७५-७६॥ वैरोचन के भरन्तः परिषद्‌ के देव २६ हजार, 
मध्य परिषद्‌ के इन्द्र के चरणो मे नतमस्तक होने वाले पारिषद देव २८ हजार श्रौर बाह्यं परिषद्‌ के 
देव ३० हजार कह गये है 11७७-७८1) भूतानन्द के भ्रन्तः परिपद्‌ के देव जिनेन्द्र भगवान्‌ ने छह हजार 
मध्य परिषद्‌ के पारिषद्‌ देव श्राठ हजार भ्रौर बाह्य परिषद्‌ के दश हजार देव कहे है ॥७६-८०॥ 
धरणानन्द प्रादि सत्रहु इन्द्रो के पृथक्‌ पृथक्‌ अ्रन्तः परिषद्‌ के देव चार, चार हजार, मध्य परिषद्‌ के 
छह, छह हजार श्रौर बाह्य परिषद कं पारिषद देव प्राठ-प्राठ हजार है ॥८१-८२। भगवान्‌ जिनेन्द्र ये 
दाय भ्रागम मे श्रन्तः परिषदुके भ्रधिनायकदेव का नाम समित्‌, मध्यपरिषद्‌ के श्रधिपदेवका नाम 
चन्द्र श्रौर बाह्य परिषदु के श्रधिनायकदेवका नाम यदुकहादहै) श्रागममे प्रत्येक इन्द्रो के पारिषद 
देवों की संख्या भी पूर्वोक्त प्रकार ही कही गई है !15३-८४। 


ग्रब श्रनीक देवों के मेद प्रौर चमरेन््र के महिषों कौ संख्या कहत है :-- 
महिषाः प्रवरा श्रष्वा रथा गजाः पद्यतयः । 
गर्धर्वा वरनतक्य इमे सप्रविधा मताः ।1८५।। 
श्रनोकाः पुण्यजाः सप्त सप्तकक्षान्विताः पथक्‌ । 
प्रत्येक प्रोतिदाः प्रीता श्रसुरेन्रस्य सवेदा ।1८६॥। 
नावश्च गरुडा हस्तिनो महासक रास्तथा । 
उष्टाश्च खड्गिनः सहाः क्षिचिका तुरगा इमे ।८७॥ 
नवभेदा अ्रनीकाः प्रत्येक सुरेश्द्रपुण्यजाः । 
सुरविक्रियजाः सप्त सप्तकक्नाङडुताः ज्युभाः ठ) 
मुख्या श्राद्याश्च नागादीनां नवानां सुधाशिनाम्‌ । 
प्ननुक्रमेरण शेषाणां शक्रप्रोतिकराः पराः ॥८६॥ 
शेषा ये चाचुरेन्द्रस्य प्रागुक्तास्तुरगादयः । 
षडनीकास्त एव स्युर्नागादीनां यथाक्रमम्‌ ।।६०।। 
चमरस्यादिमेऽनीके चतुःषष्टिसहखकाः । 
महिषाः सन्ति चोत्तुद्धा दीप्ताङ्गाः सुरमण्डिताः ।६१।। 
तेभ्यः शेषेषु सर्वेषु महिषानीकषटस्वपि । 
परस्येक महिषाः सन्ति द्विगुणद्िगुणप्रमाः 1९२ 
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प्रभ -ग्रसुरेन््रके पूवं पुण्यके फलसे उत्पन्न होने वाली, प्रीत्ति उत्पन्न कराने वाली श्नौर 
पृथक पृथक्‌ सात-सात कक्षाभ्नो से युक्त महिष, शष्ठ प्रव, रथ, गन, प्रदाति, गन्धव श्रौर नर्तकी ये सात 
श्रनीक-सेनाएु (देव) होती है ।1८५-८६।। भ्रवजशेव तागकुमार प्रादि नव भवनवासी इन्द्रो के पुण्य फल 
स्वरूप, देवो की विक्रिया से उत्पन्न, इन्द्रो को प्रीति उत्पन्न कराने वाली श्रीीर सात-सात कक्षाग्रोसे 
युक्त श्रनीक ( सेनाएं ) होती है । इन प्रनीको मे प्रत्येक इन्दर के श्रुक्रम से नाव, गरुड, गज, महामत्स्य, 
ॐट, खद्गी ( गेडा ) सिहं, शिविक्रा रौर घौडा ये प्रमुख होती है, शेष छह भ्रनीके पुवं मे जैसे श्रसुरेद 
के क्रमश "घडा, रथ, हाथो श्रादि कहे है उसी प्रकार नागक्रुमार श्रादिनव इन्द्रोकेभीयथाक्रमसे 
जानना चाहिए । यथा-- 


१ भ्रसुरकुमार-महिष, घोडा, रथ, हाथी, पयादे, गन्धं ग्रीर नतक । 
२. नागकरुमार -नाव, घोडा, रथ, हाथो, पयादे, गन्धं ग्रौ र नतकी । 
३. सुपणंकूमार - गरुड, घोडा, रथ, हाथी, परयादे, गन्धव श्रौर नतंकी । 
४ द्वीपकुमार-हाथी, घोडा, रथ, हाथी, पयादे, गन्धव श्रीर नतेकी । 
५ उदधिकूमार-मगर, घोडा, रथ, हाथी, पयादे, गन्धव श्रौर नर्तको । 
६ विद्युत्करमार--ञट, घोडा, रथ, हाथी, पयादे, गन्धवं रौर नतेकी । 
७, स्तनितकुमार-खडगी, घौडा, रथ, हाथी, पयादे, गन्धव रौर नतकी । 
८ दिक्करुमार--सिह्‌, घोडा, रय, हाथी, पथादे, गन्धव श्रौर नतंकौ । 
& श्रग्तिकूमार-शिविका, घोडा, रथ, हाथी, पयादे, गन्धर्वं श्रौर नतकी । 
१० वायुक्‌मार-- ग्र, घोडा, रथ, हाथी, पयादं, गन्धव श्रौर नत्तकौ ।८५-६०॥ 


( श्रसुरकूमार के ) चमरेन्द्रके प्रथम श्रतीकमे देदीप्यमान रोर वाले, देवताश्रो से मण्डित 
प्रौर ऊँचे ऊवे ६४ हजार महिष दहै। इन्ही चमरेन्् की देष खह कक्षो मे से प्रत्येक कक्षमें महिषोकी 
सख्या का प्रमाण दना दूना होता यवा है ।९१-६२॥ 

एषां सप्तमहिषानोकेषु प्रत्येकं महिषाणां संख्या प्रोच्यते :-- 

चमरेन््रस्य प्रथमे ्रनीके महिषाश्चतु षष्टि सहस्राणि । द्वितीये चैकलक्षाष्टाविशतिसहस्राणि । 
तृतीये दिलक्षषट्पञ्चाशत्सहस्राणि । चतुथं पञ्चलक्षद्रादशसहल्राशि । पञ्चमे दशलक्ष चतुविशतिसह- 
सणि) षष्ठे विश्तिलक्षाष्ट चत्वारिशत्सहस्ाणि । सप्तमे श्रनीकं महिषाद्चत्वारिशल्लक्षषण्णवति 

हख्ाणि ; सर्वे भ्रमी सप्तानीकाना पिण्डीकृताः सदहिषाः एकाशी तिलक्नाष्टाविश तिसहस्रारि भवन्ति । 
प्रथंः--म्रव सात कक्षो मे से प्रत्येक कक्ष के महिषो की पृथक्‌ पृथक्‌ सख्या कहते हैँ - 
चमरेन्द्र की प्रथम कक्ष मे ६४ हजार महिष है । द्ितीय कक्ष मे एक लाख २ हजार तृतीय 
कक्षम दो लाख ५९६ हजार, चतुथं कक्ष मे ५ लाख १२ हजार, पञ्चम कक्ष मे १० लाख २४ हजार, 
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पष्ट कक्ष मे २० लाख ४८ हजार श्रौर सप्तम कक्ष में महिषो कौ सख्या ४० लाख €६ हजार दै । इस 
प्रकार चमरेन््के सानो श्रनोकों (कक्षाग्नौ) के महिषो का एकत्रितयोग ८१ लाख २८ हजार 
(८१२८००० ) होता है ॥ 


ग्र चमरेन्द्र के श्रनीकों कौ सम्पुणं संख्या प्रौर वरोचन के महिषो को संख्या 
कहते है :-- 
इत्येवं महिषानीक समानास्तुरगादयः । 
भोक्ता गणनयालेषाः षडनीका पृथक्‌ प्रथक्‌ ।\९३॥। 
पश्चकोटश्चोऽष्टषष्टिश्च लक्षाः षण्णवतिद्तथा । 
सहस्रा इति संख्याङं : प्रोदिता गणना निनंः ।९४॥ 
पिण्डिता चमरेन््रस्य सिद्धान्ते निखिला सताम्‌ । 
महिषाश्वादि सप्तानामनीकानां शुभाप्तये ।\९५॥। 
वं रोचनस्य चानीके प्रथमे महिषा मदाः । 
पष्टिसहस्रसंख्याश्च तेभ्योऽनीकेषु षट्स्वपि ।।९६॥ 
शेषेषु महिषाः प्रोक्ता द्विगुणाद्विगुणाः पृथक्‌ । 
पुवेवत्पुनरेतेषां संख्या व्यासेन चोच्यते ॥€७॥ 
श्रथ -- इसप्रकार चमरेद््र की सातो कक्षाभ्रों के महिषों की जितनी संख्या कही गई है, उतनी 
हो संख्या अ्रश्व श्रादि श्रवशेष छह श्रनीकों की पृथक्‌ पृथक्‌ कही गई है !] ६२३ ॥ जिनेन्द्र भगवानने 
प्रागम मे सज्जनो को लुभ (कल्याण) की प्राप्ति के लिये चमरेन््र की महिष, श्रव भ्रादि सातो श्रनीकों 
की एकत्रित संख्या का योग पाच करोड द लाख &६ हजार ( ५६८६६००० ) कहा है 11६४-९५॥ 
वैरोचन की प्रथम श्रनीक मे महिषों को संख्या ६० हजार है । इनके शेष छह कक्षो मे महिषो की पृथक्‌ 
पृथक्‌ सख्या दुगनी दुगनी है, जो पृथक्‌ पृथक्‌ कही जाती है ॥९६-९७॥ 
श्रब वरोचन कौ प्रत्येक कक्षाश्रों कौ भिन्न भिन्न संख्या कहते हैँ :-- 
वे रोचनेनद्रस्य प्रथमे अ्रनीके महिषाः षष्टिसहस्राणि । द्वितीये चेकलक्षविशत्तिसहस्राणि । तृतीये 
द्विलक्षचत्वारिरत्सहसखराखि । चतुथे चतु्लक्षारी तिसहखाणि । पञ्चमे नवलक्षषष्ठिसहल्लाणि । षष्ठे 
एकोनविशतिलक्षविशति सहखाणि । सप्तमे अ्रनीके महिषा. अष्टविशल्लक्ष चत्वारिशत्सहख्राणि । सवं 
एकत्रीकृताः सप्रानीकाना महिषाः षट्‌ सप्तति लक्षविशति सहखाणि भवेयुः । 
प्रथेः वे रोचनेन्द्र कौ प्रथम अ्रनीक में ६० हजार महिष, द्वितीय मे एक लाख २० हजार, 
तृतीय में दो लाख ४० हजार, चतुथे मे ४ लाख ८० हजार, पंचम मे & लाख ६० हजार, षष्ठमे १६ 
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लाख २० हजार श्रौर सप्तम प्रनीकमे ३८ लाख ४० हजार महिष है । इन सातो श्रनीकौं के एकत्रित 
महिषो का योग ७६ लाल २० हजार (७६२००००) है । 


इत्थंभुता बुध्ञेया समाना गणनाचिला । 
सस्या च शेषषण्णां हयश्वा्यनीकात्मनां पृथक्‌ ।)६८॥ 


पश्चकोटचस््र्यास्त्रशतल्लक्षास्तथा सहुस्रकाः । 
चत्वारिश्ञदिति ज्ञेया संख्या पिण्डीकृताचिला ।\६&॥ 


सप्तानां महिषादीनां सस्यानां श्रीजिनागमे । 
पुण्योदयेन जातानां वरोचनामरेक्िनः ।।१००॥। 


मूतानन्दस्य नावः स्थुरनीके प्रथमेऽपराः । 
षट्पञ्चाशत्सहस्राणि ताभ्यः क्रमेण पूववत्‌ ।\१०१।। 
द्विगुणा द्विगुणा नावः जेषानीकेषु षट्स्वपि । 
सुखबोधाय चैतेषां प्रथक्‌ संरया निगद्यते ।।१०२॥ 


प्रथ.--इस प्रकार विहानोके द्वाराशेप प्रस्व भ्रादि छह ग्रनीको की पृथक्‌ पृथक्‌ सख्या 
महिषो कौ सख्या के सद्श ही जानना चाहिये ॥&८। जिनागम मे वरोचन इन्दर के पुण्योदय से उत्पन्न 
होते वाले महिष श्रादि सातो श्रनीको का एकत्रित प्रमाण पचि करोड तेतीस लाख चालीस हजार 
( ५३३४०००० ) जानना चाहिए ।1&९&-१००।। भूतानन्द इन्द्र के प्रथम श्रनीक में ५६००० नावरः 
इसके वाद श्रवशेष छह कक्षो मे क्रम से यह्‌ सख्या दूनी दूनी होती गरईहै। सुख पूवक ज्ञान करानिके 
लिये यह्‌ सख्या पृथक्‌ पृथक्‌ कहते है ।। १०१-१०२। 


श्रव भतानन्द की सातां श्रनीकों में नाव की सस्या पृथक्‌ पृथक्‌ कहते हँ -- 


भूतानन्देन्द्स्य प्रथमानीके नावः षट्पञ्चाशत्सहस्राणि । द्वितीयानीके चैकलक्षद्रादशसहस्राणि । 
तृतीये द्विलक्षचतुविशतिसहस्राणि । चतुथं चतुलंक्षाष्टनत्वारिशत्सहस्ताणि । पञ्चमे अष्टलक्षषण्णवति- 
सहस्राणि । षष्ठे सप्तदशशलक्षदिनिवतिसहस्राणि । सप्तमे सैग्ये नाव. पञ्चत्रिश्चल्लक्षचतुरशी तिसहस्राणि 
एताः सप्तानीकाना सर्वा नाव एकत्रीकृताः एकसप्ततिलक्षद्वादश सहस्राणि भवन्ति । 


प्रथं -मूतानदं की प्रथम कक्ष अनीक की प्रथम कक्ष मे ५६ हजार नाव रहै, द्वितीय मे एक'लाख वारह्‌ 
हजार. तृतीयमे दो लाख २४ हजार, चतुथं मे ४ लाख ४८ हजार, पचममेष्लाख ६६ हजार ष 
भे-१७ लाल ६२ हजार ग्नौर सप्तम श्रनीक में ३५ लाख ८४ हजार नाव है । इन सातो कक्षो कौ सवं 
नावो का एकत्रित योग ७१ लाख १२ हजार (७११२०००) दै । 
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श्रव भरतानन्द की शेष श्रनीकों कौ एवं घरणानन्द को प्रथम श्रनीक को संख्या 
कहते हँ :-- 
षण्णामदवादिसेन्यानां शेषाणां नौसमा मता । 
संख्या पृथक्‌ पृथग्‌ भूता नतंक्यन्ता न संशयः ॥॥१०३।। 
चतसः कोटयो लक्षाः सप्ताग्रनवतिप्रमाः । 
सहखाश्चतुरग्राशीतिश्चषां पिण्डिताखिला ।११०४।। 


+ (41 | क 
सतां संया मता सप्तसन्यानां श्री जिनेरिना । 
पुवेपुण्योदयोत्थानां सूताननच्छसुरेलिनः 1) १०५।। 


शेषसप्तदशानां धरणानन्दादिकात्मनास्‌ 1 
प्रनीके प्रथमे नोप्रमखानि वाहनानि च ।१०६।। 


प्रागुक्तानि पथक्‌ पश्चाशत्सहस्राणि सस्ति वे । 
तेभ्यः संख्यान्यसेन्यानां द्विगुखा हिगुणा पृथक्‌ 11१ ०७।। 


प्रथेः--भूतानन्द इन्द्र की श्रर्व से लेकर नतंको पर्यन्त की शेष छं ग्रनौकों का पृथक्‌ पृथक्‌ 
प्रमाण नावके प्रमाण सदश ही है, इसमे सशय नही 11 १०३ ।। जिनेच्ध भगवान्‌ ने भूतानन्द इच्के 
पूवे पुण्योदय से उत्पन्न सातो श्रनीको की एकत्रित सख्या चार करोड सतान्नवे लाख चौरासी हजार 
(४९७८४००० ) प्रमाण कही है ।1 १०४-१०५॥ धरणानन्द श्रादि श्रवशेष सत्रहु इन्द्रो के पूवं कही 
गई नौ पृथक्‌ पृथक्‌ प्रमुख श्रनीकों की प्रथम कक्ष मेः वाहनो की सस्या पचास हजार प्रमाणा है, इनसे 
ग्रमे श्रागे म्रवशेष छह कक्षो में दूनी इनी कही गई है ॥१०६-१०७। 


प्रसोषां विस्तरेण बालावबोधाय व्याख्यानं च्ियते {- 


धरणानन्दादि रेष सप्तदशेन्द्राणा नोगरुडाविप्रागुक्तवाहनानि क्रमात्‌-प्रथमे श्रनीके पञ्चाशत्‌- 
सहस्रणि 1 द्वितीये चैकोलक्षः । तृतीये हौ लक्षौ । चतुथं चत्वारो लक्षाः! पञ्चमे श्रष्ठी लक्षाः । षष्टे 
पोडशलक्षाः । सप्तमे द्वात्रिशत्लक्षाणि नौ गरुडादि वाहनानि सैन्ये भवन्ति। इमानि सर्वस नौ 
परमुलवाह्नानि सप्तानीकानां पिण्डीकृतानि प्रतिशक्र त्रिषष्िलक्षपञ्चारत्सहख्राशि भवेयुः । 


श्रव इनका पृथक्‌ पुथक्‌ प्रमाण कहते हैँ :-- 


भ्थः-धरएानन्द श्रादि अ्रवञ्ञेष सवह इन्द्रो के एवं कहे हुये नाव, गरुड श्रादि वाहन क्रम से 
प्रथम श्रनीकके प्रथम कक्षमे ५० हजार, द्वितीय मे एक लाख, तृतीयमें दो लाख, चतुथं मे ४ लाख 
[1 मे सें भ † 
पचममेन्लाख, षष्ठमे श६ लाख रौर सप्तममे नाव एव गरूड प्रादि वाटनोंकी संख्या ३२ लाख 
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प्रमाण है! इस प्रकार एक एक इन्द्र के पास नाव है प्रमुख जिनमें एेसे सातो वाहनो का एकत्रित प्रमाण 
न्रेसठ लाख पचास हलार ( ६३५०००० ) है । 


प्रव प्रत्येक इद्र की श्रनीकों का एकत्रित योग श्रोर उनकं महत्तर ्रादि कहते है 
षटृश्ेषा्वादिकानीकानां संख्यागणना समा । 
प्राद्यानीकेन विज्ञेया विशेषान्तर बजिता ॥।१०८॥ 
चतुःकोटचचश्चतुश्चत्वारिशल्लक्षाः सहस्रकाः । 
पञ्चाशच्चेति विज्ञेया संख्या गणितकोविदेः ।\१०६॥। 
सर्वेकश्रीकृता सप्तानौकानां बासवं प्रति । 
सप्त सप्त पृथक्‌ कक्षायुक्तानां प्रवरागमे ।११०।। 
षण्णां क्रमा्नीकानां स्वामी महत्तरोऽमरः । 
नतंकोनामनीकेऽन्त्ये देवीमहत्तरी प्रभुः \1 १११} 
देवा. प्रकोणेका श्राभियोग्याः किल्विषिकाः पृथक्‌ । 
स्वल्पसम्पत्सुदोपेताः संख्यातीताः स्मृता जिनः ।\ ११२) 


ग्रथः--श्ररव भ्रादि छह्‌ प्रनोको को सख्या का प्रमाण प्रथम अ्रनीक प्रमाणा ही जानना चाहिए, 
इसमे कोई श्रन्तर नही है ।! १०८ ।। जिनामम मे गखितज्ञ पुरुषो के हारा सात सात कक्षाश्रो से युक्त 
सातो श्रनीको का पृथक्‌ पृथक्‌ एकच्चित थोग चार करोड चवालीस् लाख पचास हजार (४४४५००००) 
केहा गया है, यह्‌ प्रमाण एक एक इन्द्र का भ्रलग श्रलग है।। १०६११०11 क्रमसे छह अनीको के 
स्वामी महिष, घोडा, रथ, गज, पयादे श्रौर यन्धव महत्तर देव है, तथा नृत्यकी नामक सप्तम ्रनीक 
की स्वामी महत्तरौ ( प्रधान ) देवी होती है । १११॥। प्रत्येक इन्द्र के पास श्रत्प सम्पत्ति श्रीर ्रल्प 
सुख से युक्त प्रकीणंक भ्राभियोस्य श्रौर किल्विषिक जाति कं पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रसख्यात्त प्रसस्यात देव हीते 
है, एेसा जिनेन्द्र ने कहा है ।११२।। 


श्रव श्रसुरकुमारादि देवों कौ देवांगनाग्रों, वन्लभिकाश्रो श्रोर विक्रिया देवांगनाभ्रो 
का प्रमाण कहते हं :-- 
श्रसुराणां च षट्‌पषञ्चशञत्सहुल्राणि योषितः 1 
देव्यो वल्लभिकाः सन्ति सह्रषोडप्रमाः 11११३१1 
दिव्थाः पश्चमह दिव्यः पञ्चेन्दरिसुखप्रदाः । 
नागानां च स्त्रियः पञ्चानल्तसहुसरप्रमास्तथा ।।११६।। 
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प्रीता वट्लभिकादेग्यः सहुखदश्सम्मिताः । 
दिच्यरूपा महुादेव्यः पञ्चज्लर्मादिखानयः ।1 ११५।। 
सुपर्णानां चतरुश्चत्वािशत्सहस्देवताः 1 

देव्यो बल्लभिका रम्याश्चतुःसटस्सम्मिताः 11 ११६ 
सस्ति पञ्च महारेव्यो रूपादिरसखानयः। 

शेष द्वी पादिसप्तानानिन्द्रादीनां सुराद्धनाः ।\११७।। 
सयुदिश्षत्सहस्राणि प्रत्येकं चारम्रुतयः । 

तथा चल्लभिका देव्यो ह्िसहखप्रमाः प्रियाः ।।११८॥। 
रम्धाः पञचमहारेन्यो मनोनयनवहुभाः । 

श्रसुरादि ्रयाणामेकेका देवी निजेच्छया ।११६९।। 
विक्रियद्ध चा सहघा्टदिव्यरूपाणि योषिताम्‌ । 
विकरोति विनामूलशरीरं च पुथक्‌ पृथक्‌ ।\१२०॥। 
लेषद्रीपादि सप्तानासेकेका देवता क्षणात्‌ । 

प्रत्येकं षट्‌ सहस्चाणि स्त्रीरूपाणि सुजेत्स्वयस्‌ ।११२१।। 


ग्रथैः-म्रसुरक्मारो के ५६००० देवांगनाए , १६००० वल्लभिकाएं ग्रीर पाचों इन्द्रियो को सुख 
प्रदान करने वाली पाच महादेवियां होती है । नागकूमारों के ५०००० देवांगनाएं, १०००० वल्लभिकापं 
भ्रौर पंचेन्रियोके सुख की खान स्वरूप, दिन्यरूप धारण करने वाली पांच महादे विरथा है ।११२-११५।। 
सुपणेकमार देवों के ४०००० देवांगनाए, प्रत्यन्त रम्य ४००० वरल्लभिकाणए प्रीर रूप एव रस की खान 
स्वरूप पाच महादेवियां हैँ । द्वीपकूमार प्रादि शेष सात इन्द्रो मेंसे प्रत्येक इन्द्रकीदेवियां ३२०००; 
सुन्दर श्राकृति से युक्त वल्लभिकाएँ २००० श्रौर मन एवे नेत्रो को प्रिय लगने वाली भ्रत्यन्त रम्य महा- 
देवियां पाच होती हैँ । श्रसुरकमार, नागकमार ग्रौर सुपणंकूमार इन्द्रो की एक एक देवी श्रपनी इच्छा 
से मूल शरीर को छोड कर पृथक्‌ पृथक्‌ दिष्यरूप कौ धारण करने वाली ्राठ-श्राठ हजार देवांगना 
रूप विक्रिया करती है ! शेष दीपकूमार भ्रादि सात इन्द्रो कौ एक एक देवी श्रपनी इच्छा से मूल शरीर 
को छोडकर पृथक्‌ पुथक्‌ छह छह इजार विक्रिया रूप का सुजन करती हैँ । ११६-१२१। 


भ्रव चमरेन््र श्रादि इन्द्रो के पारिषद, श्रंगरक्षक श्रौर श्रनीक श्रादि देवांगनाश्रों 
का प्रमार कहते हैँ :- 


चमरेन््रस्थ चान्तःपरिषत्स्थित सुधाञुनः । 
एककस्य पथक्‌ सन्ति देव्यः साधंशतद्वयम्‌ ।। १२२।। 
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द्ितीया परिष वस्य स्त्रियो दिशतप्रमाः । 

तृतीया परिषद्‌ गीर्वाणस्य साधंशतस्त्रियः ।\ १२३) 

वं रोचनस्य चान्तः परिषतस्स्थितासृतारिनः । 

एकेकस्य पृथग्भूता देग्यस्त्रिज्ञतसम्मिताः । १२४) 

द्वितीया परिषृत्स्यस्य साघंद्िशतयोषितिः । 

तृतीया परिषस्स्थस्य हतद्यसुराद्धनाः ॥१२५।। 

नागेद्द्रस्यादिमायां परिषद्यवस्थितस्य च । 

एकंक निजं रस्य प्रत्येकं देव्यः शतद्यस्‌ ।१९२६।। 

मध्यमायां सुरेकस्य ष्टचग्रशतयोपितः । 

श्रन्तिमायां च ताश्ष्चत्वपरश्दग्रश्ञतस्त्रियः ।\ १२५७।। 

सुपणेस्यादिमायां परिषदप्यमरस्य च । 

एकंकस्याङ्गनाः प्रत्येक पृष्टयग्रशतपमाः 1 १२८} 

मध्यमायां च चत्वारि शदुक्तशतयोषितः । 

प्रन्तिमायां सुरंकस्य विशत्यग्रसतस्त्रियः ।\१२६॥। 

शेष्ीपादिसप्तानएसन्तः परिषदि स्फुटं । 

देवेकेकस्य चत्वारिशत्संयुक्तशताङ्गनाः ।\१३०॥। 

मध्यमापरिषर्स्थस्य विशत्यग्रक्ञताङ्कनाः ! ट 

श्रन्तिमा परिष वेकस्य सन्ति शतर्तरियः ।।१३१॥। 

सेनामहत्तराणां चाङ्करक्नाणां सुराङ्गनाः । 

प्रत्येकं श्तसंख्याः स्युः स्वपुण्यपरिपाकजाः ।\१३२।। 

सेन्यकानां च पञ्चारस्स्तवरियः प्रत्येकमञ्चपा । 

सवेनिषृष्टदेवानां स्यर्दा्िशत्सुराद्धनाः ॥ १३३ 

पर्थः--चमरेन्द्र कौ नन्तः परिषद मेँ जितने देव है, उनमे एक एक देव की पृथक्‌ पृथक्‌ 3, 

डेढ सौ ( १५० ) देविर्यां है ।॥१२२॥। द्ित्तीय परिषदुकेदेवोकेदो, दो सौ (२००) ग्रौर्‌त्रृतीय परिषद्‌ 
के देवो के साढे तीन, से तीन (३५० ) सौ देविर्यां है ॥ १२३ ।\ वै रोचन इन्द्र की प्रन्तः परिषदु मे 
जितने देव दै, उनमे एक एक देव के पृथक्‌ पृथक्‌ तौन, तीन सौ (३०० ) देविय ह ।॥१२४॥ 
दवितीय परिषदस्थ देवाँ मे प्रत्येक के पास ठाई, ढाई सौ (२५० ) देविय हँ श्रौर व्ृत्तीय परिषद्‌ के 
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पारिषदो के पासदो, दोसौ देविर्यां है ।। १२५) नागेद्छ की प्रथम परिषदस्थ पारिषद देवों मे एक एक 
देव के ग्रलग-प्रलग दो-दो सौ;( २०० ) देविर्या है । मध्यम परिषदस्थ देवों के पृथक्‌ पृथक्‌ एक सी 
साठ, एक सौ साठ ग्रौर प्रन्तिम परिषदस्य पारिषदं के एक सौ चालीस ( १४० ) देविर्या है ॥१२६- 
१२७॥ सुपणं इन्द्र का प्रथम सभा के देवो मे एक एक क पृथक्‌ पृथक्‌ एक सौ साठ, एक सौ साठ देवियां 
है । मध्यम परिषद्‌ के देवों की एक सौ चालीस, एक सौ चालीस श्रौर श्रन्तिम परिषदस्थ पारिषदोंकी 
पृथक्‌ पृथक्‌ एक सौ बीस, एक सौ बीस देविर्थां है ।१२८-१२६। प्रवशेष द्वीपक्रुमार श्रादि सातो प्रकार 
के इन्द्रो की श्रन्तः परिषदस्थ देवों मे प्रत्येक देव के एक सौ चालीस (१४०) देविर्या है ॥१२०।। मध्यम 
.परिषदस्थ पारिषदों मेँ प्रत्येक देव की एक सौ बीस, एक सौ तीस दे्वांगमापएं है, तथा अ्रन्तिम परिषद- 
स्थे पारिषदों में प्रत्येकदेव कीसौ, सौ ( १००) देवगन है ।। १३१।।.श्रनीक देवों के प्रत्येक सेना 
 श्रधिनायकों ( महत्तरो ,} मे प्रत्येक सेनापति के श्रौरं प्रत्येक अगरक्षक के श्र॑पने श्रपने पूवं पुण्य के फल 


से उत्पन्न होने वाली सौ सौ देवांगनाणएं है ॥१३२॥ प्रत्येक श्रनीक देवों के पचास, पचास शरीर हीन से 
हीन देवो के बत्तीस ' बत्तीस देवागनाणएं होती है ॥१३३॥ 


श्रव श्रसुरेन््र भ्रादि दसो इन्द्रो कीभ्रायु का कथन करते है :-- 
असुराणां मवेदप्युरलङृष्ट सागरोपमम्‌ । 
दशवर्भसहस्राखि जघन्याथुनं संशयः १३४ 
नागानां परमायुः स्थात्पल्योपम श्रयप्रमम्‌ 
गरुडानां सच॑त्यायुः साधपल्यटहयं परम्‌ ।\१३५।। 
दरीपानामायुरत्कृष्टं पल्यद्रयमखण्डितम्‌ । 
शेषाञ्ध्यादिकषण्णां स्यात्ताधे पल्येकजीवितम्‌, 1१ १३६।। 
ग्रथेः-- प्रसुरकुमारो को उच्छृ ब्रायु एक सागरोपम ग्रौर जन्यायु ददा हजार वषं श्रमाण 
है । नागकूमारों को तीन पल्योपम श्रौर गरुढकुमारों कौ उच्छृ भ्रायु "२९ पल्योपम प्रमाणा है । दौष- 


कमारो की उकृष्ट श्राय दो पल्योषम तथा शेष छ उदधिकुमारादिकों कौ उक्ष भ्रायु उेड (* १२ ) 
पर्योपम प्रमाण है ( जघन्य श्रायु दश हजार वषं है ) ।1१३४-१३६॥ 


भ्र इन्द्रादिकों की श्रोर उत्तरेन््ों की श्रायुश्रादि का निरूपण करते ह :-- 


इन्द्राणां च प्रतीन्द्राणां लोकपालामृताशिनाम्‌ । 
त्रायस्त्रिशसुराणां च सामानिकसुधायुलाम्‌ \\१३७।। 
उनल्छृष्टायुरिदं ख्यातं तेषां मध्ये सुधायुजाम्‌ । 
उत्तरेद््रस्थ सिद्धान्ते तदायुः साधिकं मतम्‌ ।\१३८॥। 
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पुज्याः सवे प्रती्द्राश्च लोकपालामरास्तया । 
त्रायस्त्रिशसुयः सामातिकए एते समानकाः ।\१३६।१ 
महान्तः स्वस्वश्क्रेणायुः सस्पर्धशमंभिः । 
विक्तियान्ञानदेवायेः किचिद्ुनातपश्रकाः ।१ १४०॥ 


प्र्मः--इन्द्रो की, प्रतीन्द्रो की, लोकपाल देवो की, चायस्तरश देवो की श्रौर सामानिक दवं 
की उ्छृष् रायु समान होती है । इनमे उत्तरेन््रो की श्रायु सिद्धान्त मे ( दक्षिरेन््ो से ) कुलं श्रधिक 
कही गई है ।1१२७-१३८ श्रन्य देवों हारा पूज्य समस्त प्रतीन्ध सथा लोकपाल देव, ध्रायस्तिश देवं 
श्रीर सामानिकं देवों के छत्र इन्द्रके छसे कु छोटे होते हं शेष श्रायु सम्पत्ति, ऋद्धि, सुख, विक्गिया 
शक्ति, ज्ञान भौर देवों के समूह्‌ श्रादि मे ये सव श्रपने श्रपने इन्द्र के सदश ही होति ई ।॥ १३६-१४० 


ध्रव चमरेन््र श्रादि इन्द्रो की देवांगनाश्रों की श्रायु का प्रतिपादन करते हँ - 
चमरेन््रस्य देवीनां साधपल्यदिजीवितम्‌ । 
वैरोचनस्य च स्त्रीणामायुः पल्यत्रयं महद्‌ ।।१४१॥ 
नगेन्दरस्यङ्खनानां हि पल्याष्टमांशजीवितम्‌ 1 
सुपरंस्यामरस्त्रीणां त्रिकोरिपु्वंजीवितम्‌ ।\१४२।। 
दवीपादिश्ञेषसप्तानां पत्नीनामायसत्तमम्‌ । 
श्रतपमूृत्यचिनिःकान्तं ्रिकोटिवर्षसम्मितम्‌ ॥\१४३।। 
प्रथेः--चमरेन््र कौ देवांगनाश्रों की उक्कृष्ट ्ायु श्रढाई ( २१ ) पल्य, वैरोचन की देवियो की 
तीन पल्य, नागक्रुमारेन्द्र की देवांगनाश्नो कौ पत्यके षवे भाग, सुपरंकुमारेर की देवियो को श्रायु 


तीन पूवं कोटि भ्रौरं श्रपघात मृत्यु से रहित दीपकुमार भ्रादि शेष सत इन्द्रो कौ देवियो की उत्छषट 
भ्रायु तीन करोड ( ३००००००० ) वषं की होती है । १४०-१४२) 


र चमरेल्द्र श्रादि इन्द्रो के श्रंगरक्षको, सेना महत्तरे सौर श्रनीक देवो की श्रायु 
कहते हं :-- | 
चमरस्याङ्करक्षाणां सेनासहत्तरत्मनाम्‌ । 
ध्रायुः पल्यं तथा संन्यकानां पतयार्धजीवितम्‌ ।\१४६।। 
तथा बेरोचनस्याङ्गरक्षकाणां स्वजोवितम्‌ । 
सेनामहत्त रणां हि स्वायुः पत्यं च साधिकम्‌ ।।१६१५।। 
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सेन्यकानां च पल्यार्धं साधिकं जीवितं मतम्‌ । 

नगेन््रस्याद्धरक्षाणां सेनामहत्तरात्सनाम्‌ ।।१४६।। 

पुवंकोटिप्रमाणायुः संन्यकानामखण्डितम्‌ । 

वर्भकोटिगप्रमं चायस्ततोऽपि गरुडस्य वे ॥। १४७1 

श्रङ्करक्षकसेनानां महत्तराणां च जीवितम्‌ । 

कोटिवर्षप्रमं सेन्यकानां लक्ताब्दजीवितम्‌ ।। १४८॥ 

शेषट्टीपादिसप्तानामङ्कमरक्नामरताक्िनाम्‌ । 

सेनामहत्तराणां चायलंक्षवर्भसानकम्‌ ।\१४९॥। 

श्रनीकाह्वयदेवानामायुः खण्डविवनितम्‌ । 

वर्षाणां प्रवरं पञ्चाशत्सहुलप्रमारकम्‌ ।११५०।। 

प्रथः--चमरेन्द्र के श्रद्धुरक्षकों श्रौर सेनामहत्तरों की भ्नायु एक पल्य प्रमाण तथा भ्रनीक (सेना) 

देवों की रायु श्रध पल्य प्रमाण है ॥। १४४॥ वैरोचन इन्द्र के श्रगरक्षकों श्रौर सेना महत्तरों की श्रायु 
एक पल्य से कु ्रधिक तथा भ्रनीक देवों की श्रायु भ्रधं पल्यसे कु म्रधिकदहै। नागकुमार इन्द्रके 
अगरक्नकों ग्रौर सेनामहत्तरों की भ्रायु एक कोटि पूवे की प्रर श्रनीकदेवोंकी कोटि वषं प्रमाणा श्रायु 
है । गरुडकुमार इन्द्रो के ्रंगरक्षको श्रौर सेनामहत्तरों को भ्रायु कोटि वषं प्रमाण तथा सेन्यकोकी 
एक लाख वषं प्रमाण है 11१४५-१४८।। शेष दवीपकुमार रादि सात इन्द्रो के भ्रंगरक्षक देवों श्रीर सेना 
महत्तरों की उच्छृष्ट रायु एक लाख वष प्रमाण तथा प्रनीक देवो की ्रपघात रहित उक्छृष्ट श्रायु पचास 


हजार (५००००) वषं प्रमाण है । १४६-१५०॥ 
प्रन चमरेन््र भ्रादि इन्द्रो के पारिषद देवों की श्रायु का निरूपण कहते है -- 

चमरस्य सुराणामाद्यायां परिषदि स्फुटम्‌ । 
साधेपल्यघ्वयं चाय॒हितोयायां सुधाुजाम्‌ ।।१५१।। 
पल्यद्वयं तृतीयायां तत्साधेपल्यसम्मितस्‌ । 
व रोचनस्य देवानासाद्यायां परिषद्यपि ।\१५२।। 
त्रि पल्धायुहितोयायां साधेद्विपल्यजीवितम्‌ 1 
तृतीयायां सुराणां चायुिपल्धोपमं मतम्‌ ।\ १५३11 
नागस्य निजराणां प्रथमायां परिषद्यपि । 
श्रायः पल्पाष्टमो मागो हितीयायां सुरात्मनाम्‌ ॥१५४।। 
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पल्यषोडश भागानामेकोमागोऽस्ति जीवितम्‌ । 
तुततीयापरिषत्स्थानां गौर्वाणानामखण्डितम्‌ ।। १५५।। 
दात्िश््विहृतांश्ञानां पल्यस्येकांशजी वितम्‌ । 
वेनतेयस्य चाचायां परिषद्यमृताक्ञिनाम्‌ ।\१५६॥ 
त्निकोटिपुवेमानायुद्रितीया्थां च जीवितम्‌ । 
दविकोदिपुवंमन्त्यायां कोदिपुर्वायुरिष्यते ।।१५७॥ 


द्वीपादिशेषसप्तानां देवानां परिषधपि । 
प्रथमायां भवेदायुस्त्रिकोरिवर्षसस्मितम्‌ 1 १५८॥ 


द्वितीयां सुराणां च द्विकोटिवर्णजोवित्म्‌ । 
तृतीयापरिषत्स्थानां कोटिवर्षायुरु्तमम्‌ । १५९॥। 


प्रथः--चमरेन्द्र की प्रथम परिपदस्थ पारिषदो की उककृष् प्राय ढाई (२) पल्य, द्वितीय 
परिषद्‌ कं पारिषदोकौग्रायुदोपषल्यकौ श्रौर तृतीय परिषद्‌ के पारिषदोकी श्रायु डेढ (१) पल्य 
की होती है। वैरोचन इन्द्र की प्रथम परिपद्‌ के पारिषदोकौ भ्रायु तीन पल्य, द्ितीय परिषद्‌ के 
पारिषद कौ ढाई पल्य श्रौर तृत्तीय परिषद्‌ के पारिषदोकी श्रायु दो पल्य प्रमाण है ।1१५१-१५३॥ 
नागकुमार इन्द्र कौ प्रथम परिषद्‌ के पारिषदो की श्रायु पल्यके श्राठवे भाग, द्वितीय परिषद के 
पारिषद की श्रायु पल्य के सोलहवे भाग श्रौर तृतीय सभाके देवोकी श्रायु पल्य के बत्तीसवे 
भाग प्रमाण होती है। गरुणक्रुमार इन्द्र कौ प्रथमसभा केदेवो की श्रायु तीन पूवं कौटिक, 
दवितीय सभा के देवो की दो पूर्वं कोटि की श्रौर तृतीय सभा के देवो कौ एक पूर्वं 
कोटिकीम्रायु होती है ॥ १५४-१५७॥ द्वीपकरुमार श्रादि शेष सात इन्द्रो की प्रथम परिषद्‌ के 
पारिषदो की श्रायु तीन करोड ( ३००००००० } वषे, ह्ितीय परिपदु के पारिषदो की दो करोड 
(२०००००००) वषं श्रौर तृतीय परिषद्‌ के पारिषदो की उक्ृष् घ्नाय एक करोड ( १००००००० ) 
वषं प्रमाण होती है ।॥१५०८-१५६॥ 

भ्रब श्रसुरक्ुमार श्रादि इन्दो के शरीर की ऊंचाई, उच्छवास एवं ्राहार के कम 
का निरूपण करते है -- 


श्रयुराणां ततुत्सेघश्चापानि पञ्चविक्लतिः । 
नागादिनवशेषाणां दशचापोच्चविग्रहुः ।\१६०॥। 

श्रसुराणां हृष्टाहारो गते वषसहस्रके । 

उच्छवासः स्याद्‌ गते पक्षे नागानां गरुडात्मनाम्‌ ।१६१।। 
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हीपानां मानस्ाहारः साधंद्रादशभिदिनः । 
उच्छुवासोऽपि मृहूतदच सारधद्रादक्नसंसूयकेः ॥ १६२। 
श्रन्धीनां विद्युदाख्यानां स्तनितानां सुघाभ्रूजाम्‌ । 
भवेच्च मानसाहारो गतंर्टादकामिहिनैः ।॥१६२।। 
दिघ्यामोदमयोच्छवासो मृहुरतद्रविकप्रमेः । 
दिककरमारसुराणां चाग्नीनां वाताम्रताणिनाम्‌ ।।१६४॥ 
भानसाहार एवस्ति साधसप्तदिनंर्गतः । 
स्यादुच्छवासो मृहूर्तेष्व सार्धसप्तप्रमेर्गतेः । १६५।। 
्र्भः--श्रसुरकुमार इन्द्र के रीर का उत्सि पच्चीस धनप प्रमागश्रीर्‌ दोप नागकुमार प्रादि 
नव द्द््रो के शरीर का उत्सेध दस्त, दन्त धनुष प्रमाण हैं ।॥ १६० ॥ श्रमुरकुमार देव एक हजार वरप 
व्यतीत हौ जानै पर मनसा श्रादार कर्तेद, श्रीर एक पक्त व्यतीतौ जाने परर दवासौच्छरवास लेते 
ह| नागकुमार्‌, गख्टकरुमार श्रीर द्रीषकरुमार १२५ दिनों मानसिक श्राहार करतेद श्रौर १२द्‌ 
महूत मेँ उच्छवास तेते द ॥१६०-१६२॥ उदधिकुमार, विचयुलछुमारं श्रीर्‌ स्तनितकूमार देव १२ दिन 
व्यतीत होने पररश्राहार ग्र कर्ते प्रीर १९ मूहूर्तं व्यतीत हनि पर दिव्य एव सुगन्धमय उच्छ 
वासतेतेट। दिक्छुमारश्रग्निकृमार्‌ श्रीर वागरुकुमार्‌ देव ७४ द्वि व्यतीतौ जानि पर्‌ श्राहार ग्रहृ 
करते द श्रीरं ७१ महतं व्यतीत हौ जानि षर्‌ व्वासोच्छरवासि ग्रहुगा करते ६ ।१६२-१६५॥ 
श्रव मवनवासी द्वो के श्रवधिन्नान का क्षेत्र कहते ह -- 
प्रसुराणामृत्छरष्टं चावधिन्नानं मवोदुभवम्‌ । 
योजनानामसंख्याततकोट्यो भवान्तयादिवितर्‌ ।। १६६॥ 
लागादिनवश्निषाणां चासंस्यातसहुस्रफाः । 
योजनानि जघन्यं तत्सर्वेषां पञ््वविश्नतिः ।। १६७॥ 
वहः स्तोक दतिख्यातोऽवयिश्च दिकवतुष्टये । 
ग्धश्रभूत्रययन्तमधोमागेऽवविर्भवेत्‌ ।।१६८॥। 
मेरोः शिख रपर्यन्तमूदुध्वलोकेऽवधि्मतः । 
भावनामरसर्वपां लक्षयोजनस स्मितः ॥ १६६॥ 
प्रधः--प्रसुरकरुमार दवो का प्रवचरिन्नान का उ्छरष्रकषेत्रप्रतंव्यात करो योजन । ये श्रपते 
मवान्तरों को मी जानते दहु १६६ ॥ श्रवलेप नागकुमार्‌ प्रादि नवय्द्ौका उच्छ्र कषित श्रसंस्यात 


४५४ | सिद्धातसार दीपक 


हजार योजन है । सभी इन्द्रो का जघन्य श्रवधिक्षेत्र २५ योजन प्रमाण है 1१६७ चारों दिक्षाग्नोमे 
यह्‌ श्रवधि क्षेत्र भ्रति ग्रल्प कहा गया है, वैसे सभी भवनवासी देव श्रपने श्रवधिज्ञान से नीचे तीसरे 
नरक पर्यत श्रौर उपर एक लाख योजनो से सम्मित मेर पवेत के रिखर पर्यंत जानते है ।॥१६०-१६६॥ 
प्रच चमरेन््र श्रादि इन्द्रो के परस्पर स्पर्धा स्थानों का कथन करते है :- 
सौधर्म ण चित्ते चमरेन्रःकुरते बृथा । 
सहाकिञ्चित्करामीर््या क्षेत्रसदभाववतनात्‌ ।\१७०।। 
तथेशानसुरेन्धोण सह्या निःफलां मुधा । 
हृदि वेरोचनेन्रोऽपि करोति पापकारिणीम्‌ ।\१७१॥ 
प्रथं --क्ेत्रगत निमित्त कारण से चमरेनध अ्रपने चित्तमे सौधर्मेदधसे वृथा ही कृ ईर्ष्या 
करता है ।॥१७०॥ इसी प्रकार वैरोचन भी श्रपने हृदय मे देशानेद्ध से पापोत्ादक श्रौर निष्फल ईप 
करता है ।॥१७१॥ 
भ्रव इस सिद्धान्सार रूप श्रुत को पठने के लिए प्रेरित करते ह :-- 
हरयेवं करणानुयोगकथकं सवंज्ञवाण्युद्‌भवम्‌, 
घसेध्याननिबन्धनं ्युभरनिधि व्यावखेनोत्थं परम्‌, 
भीमदुभावनसन्ञकामूतभुजां सिद्धान्तसार श्रुतम्‌ । 
धमेध्यानश्चुभाप्तये सुनिविदो यत्नात्‌ परन्त्वन्वहम्‌ ॥\१७२।। 
प्रथः--इस प्रकार जो करणानुयोग को कहने वाला है, सवज्ञ की वाणी से निःसृत है, घम- 
घ्यानकाहतुहै, शुभ का खजाना तथा जिसमे भवनवासी देवो का महानु वंन है एेसे इस 
सिद्धान्तसारं ग्रन्थ का मृनिजन ध्मेध्यान रूपी ञयुभ परिणामो कौ प्राप्ति के लिये प्रयत्नपूरवेक निरन्तर 
प्रघ्ययन करे ॥॥१७२॥ 
श्रधिकारान्त मङ्गल :-- 


ये तीर्थेशजिनालया मणिसया नागामरंः पुजिताः 

स्तुत्था भक्तिभरेण पुण्यनिधयो मेरोरधो भुतले, 

या दिव्या जिनमूरतयोऽति सुभगाश्चेत्यद्र मेषु स्थिता- 
स्तास्तानित्यसुखाप्तयेऽहमनिशं वन्दे स्तुवे भक्तितः ।१७६३।। 


' इतिश्री सिद्धातत्तारदीपकमहाग्रन्थे भटारक श्रीसकलकीति विरचिते दशविधभवन 
वासदेव वरणंनोनामहादशोऽधिकारः ।। 
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भरथेः-मेर पवेत के नीचे पृथ्वौतल पर नागकूमार श्रादिके द्वारा पुजित ओर भक्तिकेभार्‌ 
से स्तुत्य जौ जिनेन्द्र भगवान्‌ के मणिमय जिनालय है, तथा जो चैत्य वृक्षों पर स्थित पुण्य को निधि 
स्वरूप, दिव्य श्रौर भ्रति सुभग जिन प्रतिमां स्थित हैँ उन समस्त प्रतिमाश्रों कौ मे सुखे प्राप्ति के लिये 
भक्ति भाव से श्रहनिश वन्दना करता ह रौर स्तुति करता हुं ।॥१७३॥ 


इस प्रकार भटारक सकलकीति विरचित सिद्धानतसारदीपक 
नाम महाग्रस्थ में दय प्रकार के भवनवासी देवों 
का वर्णन करने वाला 
बारहवा श्रधिकार समाप्ति ॥ 


` ` . ` जयोदशोऽधिकारः . 


1 
श्रसंख्व्यरतरावासस्थितान्‌ सर्वात जिनालयाच्‌ ! 
व्यन्तरामरवन्ार्च्याद्‌ प्रतिमा्भिः सह स्तुवे \1१॥1 
श्रथ पश्चगुर्नत्वा विक्वकल्याणसिद्धिदान्‌ । 
करिष्ये वर्णनं सिद्धयं ह्यष्टधान्यन्तरात्मनाम्‌ ।२।१ 
श्रं -व्यन्तर देवो से वन्दनीय श्रौर एननीय व्यन्तर देवो के ्रसख्यात श्रावासो मे स्थित 
प्रतिमाश्रो सहित सम्पूणं जिनालयो का भँ स्तवन करता हं ।॥१।॥ इसके वाद विश्व का कल्याण करने 
वाले श्रीर सिद्धि प्रदान करने वाले पचपरमेष्ठियो को नमस्कार करके श्रव मँ श्रात्म सिद्धि के लिये श्राठ 
प्रकारके व्यन्तरदेवो का वणन करू गा ।२॥ 
व्यन्तर देवों के श्राठ मेद :- 
प्रादिमाः किन्नरदेवाः किम्पुरुषा महोरगाः । 
गन्धर्वाद्यास्ततो यक्षा राक्षसा भूतनिजंराः ।।३॥ 
पिशाचाश्च ह्यमी ज्ञेया श्रष्टवा ग्यस्तरामराः । 
श्रमीषां वणेभेदादीनु पृथग्वक्षयेऽधुनाचिदे ।\४॥ 
प्रथः--किन्नरदेव, किम्पूरुषदेव, महोरग, गन्धर्वे, यक्ष, राक्षस, भूत श्रौर पिन्ञाचये ्राठ 
प्रकार कै व्यन्तरदेव है) श्रव ज्ञान प्राप्ति के लिये इनके शरीरका वं ्रौर इनके भेद प्रलग भरल 
कहता हुँ ।।२-४।। 
श्रव व्यस्तर देवों के शरीर का वणं कहते है -- 
प्रियङ्गुफएलभाः किञ्चराश्च किम्पुरुषाः सिताः । 
महोरगा हि कृष्णाद्धा गन्धवेयक्षराक्षसाः ।1*।। 
हिमप्रभास्त्रयो सूताः कृष्णवर्णः पिशाचकाः । 
बहुलघ्रभसद्गान्ना श्रसीषां मेद उच्यते ।\६॥। 
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र्थः किन्नर देवों के शरीर का वणं श्रियंगुफल सदश नील वणं, किम्पुरुषो का धवल वणं, 
होरगो का कृष्ण वणं, गन्धर्वं, यक्ष श्रौर राक्षसो का स्वणे सदश वणं, भूतो का कष्ण वणं नौर 
पिशाच जात्तिकैदेवों कापंक सहश वणं होतार) ्रब इन श्राटों देवों के मित्त भिन्न भेद कहते 
ह ।।५-६॥ 
भ्रव यन्तर देवों के मुख्य श्राठ कुलो के श्रवान्तर भेद कहते हँ :-- 
किन्नरा दभेदा हि किम्पुरुषा हिषञ्चधा । 
महोरगाश्च तावन्तो गन्धर्वाः स्युदेशात्मकाः ।\७॥। 
प्रोक्ता टादश्धा यक्षाः सप्तप्रकारराक्तसाः । 
भूताः सप्तविधाऽच द्विसप्तमेढाः पिशाचकाः ।\5।! 
ग्रथेः--किन्नर देवों के दश भेद, किम्पुरुषो के दश भेद, महोरगं के दश भेद गन्धर्वो के दश 
भेद, यक्षो के बारह, राक्षसो के सात, भूतो के सात श्रौर पिशाचो के चौदह भेद होते है 11७-८॥ 


श्रव किन्नर श्रौर किम्पुरुष कुलो के श्रवान्तर भेदो के नाम कहते हैँ :-- 
प्रादिसाः किल्नरादेवाः किम्पुरुषास्ततोऽमराः । 
हृदयद्धमगीर्बाणाः स्वरूपाः पालकामराः ।१६॥। 
किञ्चरकिञ्चराः किच्चरनिच्याभिधतिजंराः । 
ततः किन्नरमान्याः किन्नरादिरम्यसंज्ञकाः ।\१०॥ 
किञ्चरोत्तमसंल्ाश्चंते किन्नरा दिपश्चधाः । 
श्राद्याः सत्पुरषा देवा महापुरुषसंज्ञकाः ।\११।) 
देवाः पुरुषनामानः पुरषोत्तमनिजं यः । 
पुरुषप्रभगीर्वाणास्तथात्तिपुरषासराः ॥१२।। 
वायवो मरुदेवाख्या मरुत्प्रभाभिधानकाः । 
यशोमन्त इमे किम्पुरुषा द्विधा मताः ॥\१३॥। 
प्रथं प्रथम किन्नर नामके व्यन्तर देवोमें किन्नर श्रौर किम्पुरुषये दो इन्दर, हृदयङ्खम 
भ्रौर स्वरूप ये प्रतीच्छ है, शेष पालक किन्नरकिन्नर, किन्नरनिन्य, किन्नरमान्य, किन्नररम्य श्रषैर 


किन्नरोत्तम ये दश प्रकार के किन्नर देव है । सत्पुरुष ( इन्द्र ), महापुरुष (इनदर), पुरुषनाम (परतीन््र) 
पुरुषोत्तम (परतीन्द्र), पुरुषप्रभ, श्रतिपुरुष, मरुत, मरुदेव, मरतप्रभ श्रौैर यशोमन्त नाम के दश प्रकार के 
किम्पुरुष व्यन्तर देव होते है ।।९-१३॥ 
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प्व महोरग, गन्धव, यक्ष, राक्षस, मूत प्रौर पिशाच व्यन्तर देवों कै घ्यवान्तर 

नाम श्रादि कहते है :-- 

श्रतिकाया महाकाया भरुजगानिधनिजराः । 

तततो भजगक्ञाल्याख्याः स्कन्धश्लाल्यभिधानका! ।\१४।। 

मनोहराए्च श्रशिनास्या महासुराह्वयामसराः । 

गम्भीराः त्रियदषर्यार्या दधेते महोरगाः ॥ १५॥ 

श्राद्यो गीतरतिर्नाम्ना गीतको त्िसमाह्यः । 

हाहाख्यकोऽय हृहसंज्ञो नारदश्च तुम्बुरः ।।९६। 

कच्दवो वासवाभिस्यो महास्वरोऽय धैवतः । 

गन्ध्वेकुलनामानि दशेमानि सन्ति च ।१७।॥ 

श्रादिमो मणिभद्रस्तु पुण मद्राह्वयस्ततः । 

शोलभद्रो मनोभद्रो भद्रकास्यः सुभद्रकः ।।१८॥। 

सर्वंमद्रो सनुष्योऽय धनपालः स्वरूपकः । 

यक्षोत्तमो मनोहारी यक्षा द्ादशघा ह्यमी ॥१९॥। 

प्रायो भीमो महाभीमो विघ्नहारि समाह्लुयः । 

उदङो राक्षसाभिख्यो महाराक्षसनामकः ।\२०।। 

ब्रह्मराक्षसनामामी सप्तधा राप्तसा मताः । 

स्वरूपः प्रत्िरूपास्यो मृतोत्तमाभिधोम्रः ।२९।। 

प्र्तिमुतो महामुतस्ततः प्रच्छन्तसं्ञकः 

श्राकाशम्रूत इत्येते सप्तधा सूतजातयः ।\२२।। 

कालाख्योऽथ महाकालः कुष्माण्डो राक्षसोऽमर । 
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सतालो देहनामाथ सहादेहमभिधानकः । 

पुणे: प्रवचनास्योऽमी पिद्चाचाश्च द्विसप्तधा ॥।२४।। 

प्रथः--श्रतिकाय (दद्र), महाकाय (इन्द्र), भुजगा ( प्रतीन््र ), भरुजगश्चाल्य ( परतीनद्र ), स्कध- 

शात्य, मनोहर, प्रशनि, महासुर, गम्भीर श्रौर प्रियदर्शी ये दस प्रकार के महोरग व्यन्तर देव 'है ।1 १४ 
१५॥ गीतरति { इनदर ), गीतकीति ( इन्द्र }, हा हा (प्रतीन्), हू हु (तीन्द्र), नारद, तुम्बर, कनद, 
वासव, महास्वर श्रीर धैवत थे दस प्रकार के गन्धं कुल के व्यन्तर देव है ॥१६-१७॥ मछिभद्र (इन्ध), 
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[भद्र ( इन्दर ), शेलभद्र ( प्रतीन्द्र ), मनोभद्र ( प्रतीन्द्र ), भद्रक, सुभद्रक, सवेभद्र, मनुष्य, धनवाल, 
रूपक, यक्षोत्तम श्रौर मनोहारी ये बारह प्रकार के यक्ष कुल के व्यन्तर देव हैँ ।॥। १८-१९॥ भीम 
द्र), महाभीम ( इन्द्र ), विघ्नहारी ( प्रतोन्ध ), उदङ्क ( प्रतीन्द्र ), राक्षस, महाराक्षस श्रौर ब्रह्य 
शस ये सातं प्रकार के राक्षसं व्यन्तर देव है । स्वरूपः (इन्द्र), प्रतिरूप ( इन्द्र ), भूतोत्तम ( प्रतीन्द्र ), 
तभूत ( प्रतीन्द्र ), महाभूत, प्रच्छ श्रौर श्राकाशभूत ये सात प्रकारके भूत जाति कै व्यन्तर देव 
1२०-२२॥ काल ( इन्र ), महाकाल ( इन्द्र ), कृष्माण्ड ( प्रतीन्द्र ), राक्षस ( प्रतीच ), यक्ष, सम्मो- 
, तारक, श्रशुचि, शुचि, सताल, देह, महादेह, पणं श्रौर प्रवचन ये चौदह प्रकार के पिशाच जाति 
व्यन्तर देव हैँ ॥२३-२४।। 
ध्रव प्रत्येक कुलों के इन्द्रं के नाम, प्रतीको संख्या श्रौर दो दो वल्लभिकाश्रों 

` नाम कहते हैं :-- 

ग्राधौ दरो द्वाचिमाविन्द्रौ पुज्यावेकं कुलं प्रति । 

एथग्भुतो प्रतीन््रौ च दौ दौ देवाचितौ परो ॥।२५।। 

प्रायेन्द्रः किच्चरो नास्ना किम्पुरुषो द्वितीयकः । 

ततः सत्पुरषेन्द्र।ऽथ महापुरुषदेवराट्‌ ।।२६॥। 

ग्रत्तिकायो महाकायः शक्रो गीतर विस्तः । 

गीतकोति समास्य साणिभद्रः पुगेमद्रकः ॥५२७।। 

भीम इन्द्रो महाभीमः स्वरूपः प्रतिरूपकः । 

कालेन्द्रोऽथ महाकाल इमे षोडश वासवाः ।॥२८॥ 

षोडशेव प्रतीन्दराः स्थुः षोडशानां सुरेशिनाम्‌ । 

रे हवे तथा सहस्रं स्युरदेव्यः प्र्येकमुजिताः ।॥२९॥। 

किन्नरस्या वंतसाख्या देवी केतुमती भवेत्‌ । 

श्च किम्पुरुषस्यास्ति रतिसेना रतिप्रिया ।\३०।। 

स्थातां सत्पुरुषेन्द्रस्य रोहिणी नवसीस्त्रियौ । 

हरिता पुष्पवत्यो स्तो महापुरुषनायिकं ।।३१।। 

प्रतिकाथस्य चेद्ध्राणी भोगा भोगवती भवेत्‌ । 

महाकायस्य देवौ चानिन्दिता पुष्पगन्धिनी ॥३२॥ 


शची गीतरतीन्द्रस्य स्वरसेना सरस्वती । 
नन्दिनी भ्रियदर्शा स्थाद्‌ गीतकीतश्च वल्लभा ।३३।। 
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माणिभद्रस्य देवी स्थार्कुन्दाद्या बहुरूपिणी । 
पुणेभद्रस्य सह वी तारका चोत्तमा मवेत्‌ ॥२९८।। 
भीमस्य वसुमिश्रास्ति सुपश्चा प्राणवटुभा । 
रत्नप्रभा सुवर्णाभा सहाभीमस्य चाङ्धना ।1३५॥। 
स्वरूपस्य महादेवी स्वरूपा बहुरूपिणी । 
प्रतिरूपस्य चेन्द्राणी सुसीमास्ति श्युमानना ॥३६।। 
कालस्य कमलादेवी भवेच्च कमलप्रभा । 
महाकालस्य देवी स्यादत्पला च सुदशंना ।२७॥। 


एते द्रे हे महादेव्यौ रूपसौभाग्यभूषिते । 
प्रस्थेकं वासवानां स्तो दाज्रिशत्तार्च पिण्डिताः ।\३८॥ 


श्रथ --एक एक कुल मे प्रत्य देवों से पूज्य दोदो इन्र होतेह श्रीर प्रत्येक कुलमेदेवोसे 
पूजित दो दो प्रती होते है ॥२५॥। प्रथम कुलमे किन्नर श्रौर किम्पुरुष दो इन्द्र है । हितीय किम्पुरुषो 
के कुल मे सत्पुरुष श्रौर महापुरूषये दो इन्द्र है ॥२५-२६।। इसके भ्रगे तृतीय भ्रादि कुलो मे अतिकाय, 
महाकाय, गीतरव, गीतकीति, मणिभद्र, पुं भद्र, भोम, महाभीम, स्वरूप, प्रतिरूपक, काल श्रौर महा- 
काल ये सोलह इर होते है । सोलहों इन्द्रो के सोलह ही प्रतीन्द्र होते है । इन सभी इन्द्रो ग्रौर प्रतीन्द्रो 
मे से प्रत्येक के भिन्न भिन्न दो-दो हजार देवागनाएं होती ईह ।॥२७-२६॥ किन्नर इन्द्र के भ्रवतन्स श्रौर 
केतुमती दो शची हैँ । किम्पुरुष के रतिसेना श्रौर रतिप्रियाभेदो सची है 11३०॥। सत्पुरुष के रोहणी 
श्रौर नवमी तथा महापुरुष के हरित श्रौर पुष्पवती ये शची है ॥३१।। अ्रतिकाय इन्द्रके भोगा श्रौर 
भोगवती तथा महाकाय इन्द्र के श्रनिन्दिता श्रौर पृष्मगत्धिनी ये दो दो इन्द्राशिर्यां है ।॥२३२॥ गौतरति 
इन्द्र के स्वरसेना प्रौर सरस्वती तथा गीतकी्िके नन्दिनी श्रौरे प्रियदर्शानामकीदो दो इन्दरासियां 
है 1 ३३ 11 मणिभद्रदेवके दृून्दाश्रौर वहुरूपिणी एव पृणेभद्रके तारका ग्रौरउत्तमायेदोदो 
वल्लभिकाएं हैँ २४ भीम इन्द्र के वसुमित्रा तथा सुपद्मा श्रौर महाभीम के रत्नप्रभा एवं सुवणमि 
येदोदो इन्द्रारियां हँ ।३५।। स्वरूप इन्द्र के स्वरूपा, बहुरूपिणी तथा प्रतिरूप के सुसीमा श्रौर बुभा- 
ननायेदोदो इन्द्राणियाँ है । ३६॥ काल ईन्द्र के कमलादेवी, कमलप्रभा तथा महाकाल इन्द्रके 
उत्पला श्रीर युदशेनाये दो दो महादेविर्यां है ॥३७।। इस प्रकार रूप एव सौभाग्य से विभरषित दौ, दौ 
महा इन्द्राणिया प्रत्येक इन्द्रो के भिन्न भिन्न है । इस प्रकार सोलह इन्दो के बत्तीस इन्द्राणिया हैँ ।॥३८॥ 


श्रव व्यन्तर देवों के निवास का एव उनके पुरो (-नगरों ) श्रादि का वर्णन 
करते हं :-- 


चयोदसोऽधिकार। ~ _ 1 ४६१ 


रत्नप्रभाक्षितेः सन्ति खरमागे महागृहाः । 
चतुर्दशसहस्राणि भूतानामविनशवराः ॥३६॥। 
रत्नप्रभावनेः पडङ्ुभागे रत्नमयाः शुभाः । 

भ्रावासा राक्षप्तानां स्यः सहस्रषोडयभ्रमाः ॥४०।। 
शेषन्यन्तरदेवानां मध्यलोकेऽचलादिषु । 

सवतः सन्ति चावासाश्चेत्यालयविराजिताः ।।४१॥ 
श्रञ्नो वच्रधातुश्च द्वीपः सुवणनामकः । 

होप मनःशिलाभिद्यो द्वीपो वच्रसमाह्ुयः ।।४२।। 
रजतो हिङ्गुलद्रौपो हरितालामिधानकः । 
भ्रहद्रीपेषु चेतेषु समभागे समावनौ ।\४३।। 
श्रष्टानां व्यन्तरेन््राणां चत्येकं शाश्वतानि च। 

जम्द्‌ द्रोपसमानानि पञ्चपजञ्चपुराण्य(प ।1४४।। 


पर्वाददिक्षु विद्यन्ते मानस्तस्भजिनालयेः । 
चैत्यशक्षश्च युक्तानि स्वस्वेन्द्रनासमिः स्फुटम्‌ ।।४५।। 
प्रमीषां मध्यभागस्थं स्वेन्द्रनामयतं पुरम्‌ । 

प्रभे चावतकं कान्तं मध्यमं चेति दिक्ष्वपि 11 ४६॥ 


प्रथः रत्नप्रभा पृथिवीके सरभाग मे भूतनामक व्यन्तर देवों के शारवत चौदह हजार महा- 
गृह है ।३६॥। रत्नप्रभा पृथिवी के पक भागमे राश्रस कूल व्यन्तरों के रत्नमयी श्रौर श्रत्यन्त रमणीक 
सोलह हजार प्रमाण श्रावास है ।|४०।। शेष व्यन्तर देवो के चैप्यालयों से विभूषित श्रावास ति्थेग्लोकं 
के पवेतों पर सर्वत्र है ।।४१।। अजन, व्रधातु, सुवणं, दीप, मनः शिल द्वीप, वजर द्वीप, रजत द्वीप, 
हिगुल द्वीप श्रौर हरिताल द्वीप, इन भ्राठ दीपो मे चित्रा भूमि पर समभागमेश्र्थातु भूमि के नीचेया 
पवैतों के ऊपर नही जम्बुद्वीप सदश समतल भूमि पर श्राठ प्रकारके व्यन्तर देवों मंसे प्रत्येक 
इन्द्र के जम्बूीप सहज प्रमाण वाले पाव-पाच नगर है।। ४२्-४४॥। ये नगर मानस्तम्भो, 
जिनालयो ग्रौर चैत्यवृक्ष से युक्त तथा श्रपने श्रपने इन्द्रो के नाम से सयुक्त पूर्वादि चारों दिशाभरों मे 
है । इन नगरों में से श्रपने श्रपने इन्द्रो कं नामसे युक्त पुर नामका नगर मध्यमे स्थित है, भ्रवशेष 
किन्नरभ्रभ, किन्न रावतं, किस्नरकान्त श्रौर किन्नरमघ्य ये चारों नगर क्रमश. पुव श्रादि चासें दिशाग्ों 
मे म्रवस्थित है ।1४५-४६।। 


एतेषां पुथग्नामानि प्रोच्यंते -- 


1 


| 
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एषां पुराणां मध्यस्थपुरस्य किन्नरपुराख्यं नाम स्यात्‌ । पूवेभागस्थितपुरस्य किन्नरप्रभाह्यं 
मास्ति । दक्षिणदिग्‌ भागस्थपुरस्य किन्नरावतंपुयभिध नाम स्यात्‌ । परिचिमाशास्थपुरस्य किन्नर 
गन्तपुरसनज्ञ' नामास्ति! उत्तरादिग्‌ स्थिततपुरस्य किन्नर मध्यमाह्वय नाम भवेत्‌ । तथा भ्रन्येषां सप्त- 
गेपस्थ सववंपुराणा श्रनया रीत्या स्व स्वेन्द्रनामपुर्वाणि प्रभावतकान्त सध्यमान्तानि नामानि भवन्ति। 


श्रव इन नगरों के प्रथक्‌ पृथक्‌ नाम कह्तै ह -- 

ग्रथेः--श्रजन द्वीप के मध्य स्थित नगरका नाम किन्नरपुरदहै। पूवं दिश्लास्थितनगरका 
पाम किन्नरप्रभ है । दक्षिणदिग्‌ स्थित नगरका नाम किन्नरावतेहै। पदिचम दिक्‌ स्थितनगरका 
नापर किल्नरकान्त है ्रौर उत्तर दिश्‌ स्थित नगर का नाम किन्नरमध्य है! इसी प्रकार सातोंद्रीपोमें 
प्रपते अपने इन्द्रो के नाम है पूवं मे जिनके पेते पुर, प्रभ, भ्रावत, कान्त श्रौर मध्य नाम के नगर इसी 
रीतिसे पूर्वादि दिशाश्रो मे भ्रवस्थितदहै। 


भ्रव प्राकार, हार, प्रासाद, सभामण्डप एवं चंत्यवृक्षों रादि का प्रमाण पुवंक 
वणन करते ह :-- 
प्राकारा नगरेषु स्युः ज्चारवताः प्रोन्नताः शुभाः । 
द्विकोशाधिकसरप्तात्रशाययोजनश्च विस्त्रताः ।\४७।। 
मूले क्रोक्द्रयाग्रदरादशसं रूयेश्च योजनैः । 
साधद्वियोजन व्यासा मुधिनि द्वारादिभूषित्ताः ॥॥१॥४८॥। 
दाराणामरदयोऽमीषां साधद्विष्टियोजनः । 
विस्तारः कोशसयुक्तं कन्निशदयोजनश्रमः ॥१४६।। 
| दाराणां मस्तकेऽमीषां प्रासादासणिसङ्‌कलाः 1 
विन्ते प्रोन्नता रम्याः पञ्चसप्तत्तियोजनेः ।५०।। 
विस्तृताः क्रोक्संयुक्तं कत्रिश्योजनेः शुभाः । 
तेषां मध्ये सुधमस्यि राजते सणिमण्डपः ।\५१।। 
योजनानां नवोत्तुङ्गः साधंहादशयोजनेः । 
भ्रायतो विस्तरतः कोश्षाधिकषड्मिश्च योजनः ।\५२॥ 


तस्य द्वाराणि रम्याणि द्वियोजनोन्नतानि च । 
योजननग्यासयुक्तानि मण्डपस्य भवन्त्थपि ।*५३।। 
इत्येवं वरणंना ज्ञेया स्वेन््राणां पुरेषु च । 

नगराणां चतुदिक्षु चत्वारश्चेत्यपादपाः ॥५४॥। ` 


त्रयोदशोऽधिकारः [ ४६३ 


रत्नपीठाधिता मूले चतुदिक्षु विराजिताः । 
भौमेन्छ पुजितामिः स्युजिनेन्द्रदिव्यमूतिभिः ।\५५। 
मानस्तम्भाश्च चत्वारो मणिपीरत्रिकोध्वंगाः । 

, ज्ञालत्रय युताः सन्ति सिद्धबिम्बाढचशेख राः ।।५६॥ 


भ्रथः--उन प्रत्येक नगरों में २७ योजन २ कोस ऊचे, मूल मे १२३ योजन चौड, उपर २९ 
योजन चौडे, शाश्वत, शुभ रौर हारों श्रादि से विभूषित प्राकार है ।1४७-४८।। इन प्राकारो मे स्थित 
दारो भे से प्रत्येक द्वार की ऊंचाई ६२१ योजन तथा चौड़ाई ३१२ योजन प्रमाण है ।1४६।। इन हारों 


के ऊपर ७५ योजन ऊँचे श्रौर ३१९ योजन चौडे मणिमय प्रासाद है । जिनके मध्य में सुधर्मानामके 
मणिमय मण्डप सुशोभित होते हैँ ।। ५०-५१॥ जो & योजन ऊँचे, १२३ योजन चौड श्रौर ६$ योजन 
चौड ह ।।५२।। उस सभा मण्डप के हार भ्रव्यन्त रमणीक, दो योजन उवे श्रौर एक योजन चौड हैँ । 
॥५३।। इसी प्रकार का वणेन सवं इन्द्रो ( दक्षिणेन ग्रौर उत्तरेच्धों ) के नगरों मे जानना चाहिए । 
नगरोंकी चारों दिलाग्रों मे (एक एक) चार चैत्य वृक्ष हँ । जिनके मूल में चारो दिशो सें रल्पीठ 
के श्राधित, व्यन्तर देवों से पूजित जिनेन्द्र भगवान के दिष्य सूततियां है ।॥ ५४-५५॥ इन्दी चारों वृक्षों 
के सामने तीन तीन मणिमय प'ठ के ऊपर, तीन कोट से युक्त चार मानस्तम्भ है, जिनके शिखर सिद्ध 
भगवान के बिम्बोंसे युक्त है ।॥+६।। 


श्रव पिक्ाचादि व्यन्तर देवो कै चेत्य वृक्षो के मिच्च भिन्च नाम, उनमें स्थित प्रति- 
बिस्व एवं मानस्तम्मो का वंन करते ह :-- 
प्रशोकऽ्चस्पको नागस्तुम्बुरच वटद्रुमः । 
बदरी तुलसी वृक्षः कदम्बोऽश्टंह्विपा इमे ।\५७।। 
सणिपीठाग्रभागस्थाः पृथ्वीसारमयोन्नताः । 
भवनेषु कमात्सन्ति ह्यष्टानां व्यन्तरात्मनाम्‌ ।॥।५८। 
तेषां मूले चतुर्दिक्षु चतलः प्रतिमाः पृथक्‌ । 
चतुस्तोरणसगुक्ता दीप्ता द्त्या जिनेक्लिनाम्‌ ।।५६।। 
मानस्तम्भोऽस्ति चंककः एककां प्रतिमां प्रति । 
मुक्तासरग्मणिघण्टाढयरस्त्रिपीठलालभूषितः ।१६०।। 
प्रथैः--किन्नर, किम्पुरुष, महो रग, गन्धव" यक्ष, राक्षस, भूत श्रौर पिशाच इन श्रां व्यन्तर 


देवों के क्रम से श्र्लोक, चम्मक, नाग (केसर), तुम्बर, वट, वदरी, तुलसी ्रौर कदम्ब नाम वाते 
चैत्यवृक्ष होति है । ये ऊचे ऊचे वृक्ष पृय्वो के सारमय ( पृथ्वीकायिक ) श्रौर मरिपीठङके श्रग्रभाग पर 


४६४ ॥ सिद्धान्तसार दीपक 


स्थित हते हँ 1 इन वृक्षोके मूलमे चारो दिशाग्नों मेँ जिनेन्द्र भगवान की चार चारतोरणद्रारोंसे 
युक्त, देदीप्यमान शओ्रौर दिव्य पृथक्‌ पृथक्‌ चार प्रतिमाएं है । तथा एक एक प्रतिमा के प्रति मूक्तादामों 
एकं मणिमय घण्टाश्नो से युक्त, मणिमय तीन तीन पीठश्रौर प्राकार से युक्त एक एक मानस्तम्भ 
है ॥५७-५८।। 


श्रब नगरों की चारे दिशाश्नों मे स्थितं दनो एवं. चिदिशाभ्रों यें स्थित नगरेका 
कथन करते है :- ध 
पुराणां च चतुदिक् त्यक्त्वा हे च सहंसरके । 
योजनानां हि चत्वारि वनानि शाश्वतान्यपि ।॥६१॥ 
लक्षयोजनदीर्घाणि लक्षाधंचिस्त्रुतानि वं । 
श्र्ोकसप्तपर्णास-चम्पकाटथचानि सन्ति च ।\६२।1 
मध्येऽमीषां हि चत्वारो राजन्ते चैत्यपादपाः । 
प्मक्षोक-सप्तपर्णास्न-चम्पकारख्या जिनार्च॑नैः ।१६३।। 
विदिक्षु नगराण। स्थुगंणिकानां पुराणि च । 
सहस्रचतुरश्षीतियोजनेधिस्तुतानि वें ॥\६४। 
वृत्ताकाराणि नित्यानि प्राकारादिथुतान्यपि । 
पुराणि शेष भोमानामनेकटीपवाधिषु ।\६५।। 
भर्भः- नगरों कौ चारो दिशाश्रों मे दो-दो हजार योजन छोडकर भ्रगोक, सप्तपणं, श्राम्‌ प्रीरं 
चम्पक नामके चार चार शाइ्वत वन दहै, जो एक एक लाख योजन लम्बे तथा प्रचास-पचास हजार 
योजन चौड इन वनो के मध्यमे जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाश्रो से युक्त ्रशोक, सप्तपणं श्राम्‌ 
प्रौरं चम्पक नाम के चार-चार चैत्य वृक्ष शोभायमान होते हैँ ।॥६१-६३1। नगरों की चारो विदिशाग्नो 
मे गणिकाश्रो के वलयाकार, शाद्वत श्रौर प्राकार श्रादिसे युक्त नगर है, जो ८४००० योजन 
लम्बे श्रीर्‌ ८४००० योजन ही चौडे हँ । शेष ग्यन्तर देवो के नगर श्रनेक द्वीपो एव श्रनेक समुद्रौमे 
है ॥॥६४-६१५। 
परब किन्नर श्रादि सोलह इन्द्रो की ३२ गणिका महत्तरों के नाम कहते है :-- 
इन्द्र प्रति त्विमे स्तो महत्तरिके सुराङ्धने 1 
गणिकासं्ञिके दे दे पृथक्‌ पल्येकजीविते \\६६॥। 
साधुरी मधुरालापा देवी च मधुरस्वरा । 
पुरषादिप्रियाख्या पृथुका सोमाह्वया ततः ॥1६७1। 
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प्रदर्शनी हि भमोगाख्या भोगावती भुजद्धिनी । ` 

नागप्रिया चुतोषाथ घोषाख्या विमलप्रिया ।६८।। 

सुस्व रानिन्दितादेवी देवी भद्रा सुभद्रका । 

मालिनी पञ्यमालाख्या सर्वश्नी सर्वसेनिका ।६६।1 

रुद्राथ ₹द्रद्शस्यिा मूतकान्ता समाह्वया । 

भूततमूतभ्रिया देवी दत्ता महाभुजद्धधिनी ।७०॥ 

ग्रम्बिकाथ करालाख्या सुरसेना सुदशना । 

इन्द्राणां स्युरिमा देव्यो हाचिक्षद्िश्वपिण्डिताः 1७१11 

प्रथंः-सोलह्‌ इन्द्रो मेँ से प्रव्येक की गणिका नामकीदोदोप्रघान देवांगनाः इनमेसे 

प्रत्येक की श्राय एक-एक पत्य प्रमाण है ॥६६।। माधुरी, मधुरालाप, सघुरस्व रा, पुरुषप्रिया, पृथुका, 
सोमा, प्रदर्शनी, भोगा, भोगवती, श्रुजद्धिनी, नागभ्रिया, सुतोषा, घोपा, विमलग्रिया, सुस्वरा, श्रनिदिता, 
भद्रा, सुभद्रका, मालिनी, पद्ममाला, सर्वश्च, सर्वसैनिका, खरा, शद्रदर्ा, भूतकान्ता, भूतप्रिया, दत्ता, 


महाग्रजद्धिनी, श्रस्विका, कराला, सुरसेना श्रौर सुददंना ये ३२ गणिका महत्तरिकाएं व्यन्तरवासी 
इन्द्रो कौ है 11६७-७१।। ~ 


भ्र व्यन्तर देवों के तीन प्रकार के निवासत स्थानों का श्रवस्थान सुचित कर 

उनके नगरो एवं कूटे का प्रमाण कहते हँ :-- 
श्र्टानां व्यन्तराणां स्युः पुराणि भवनानि च । 
प्रावासा इति विन्ञेयास्तरिविधाः स्थानकाः ज्युभाः 1 ७२॥ 
मध्यलोकस्थद्वीवाह्धिमहीषु स्यु पुराणि च। ऽ 
खरांश पड्मागे चाधोलोके भवनान्यपि ।1७३11 „ ~~~ 
भ्रावासाः सन्ति चतेषामुष्वंलोके क्षयोज्कित्ताः 
पवतग्रेषु च्टेषु वृक्षाग्रेषु हदादिष 11८2] 
चृत्तोत्कृष्टपुराणां स्याद्‌ व्यासो लघंकयोजनः 
-जघन्यनगराणां किलंकयोजनविस्तरः ।।७५। 
उत्कृष्टमवनानां हि सकलोत्करष्टचिस्तरः 
-योजनद्विशताग्रस्यसहलद्रादशप्रमः ।१७६।। 
जघन्यभवनानां स्याद्‌ विस्तरोऽतिजघन्यकः । 
योजनानामधोलोके पञ्चविशत्तिमानकः 11७७1 
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विष्कम्मो तिखिलोच्कृष्टावासानां श्रीनिनागमे । 

योजनानां जिनः परोक्तः सहसदादश्षप्रमः ।\७८।} 

भ्रावासानां जघन्यानां व्यासः कोशत्रयं भवेत्‌ । 

उत्करष्टमवनादीनां मध्ये कृटो ऽस्ति भास्वरः ।\७६॥ 

योजनिशतग्यासः शतंकयोजनोन्नतः । 

जघन्यभवनादीनां मध्ये करटो जघन्धकः ।(८०।। 

एकगन्यूतिविस्तारो हिमरत्नमयोऽक्षयः । 

क्रोशे कस्य त्रिभागानामेकभागसमुन्नतः ।।*१॥ 

प्रथः--ग्राठो प्रकारके व्यन्तर देवो के रहने के शुभ स्थान पुर, भवन श्रौर श्रावासकेभेदसे 
तीन प्रकार के जानना चाहिए ।७२॥! मव्यनोक मे (सम) पृथ्वी पर स्थित द्वीप-समुद्रो में व्यन्तर देवों 
के,जो निवास स्थान हु उन्हे पुर कहते है । श्रवोलोकमे खर ग्रौर पद्धु मागमे जो-स्थान है.उन्हे भवन 
कहते हँ, तथा ऊष्वलोक मे प्र्थात्‌ पृथ्वौतल से ऊपरी भागोमे परवतो के श्रग्रभागो पर, कुटो पर, वृक्षो 
के श्रग्रभागो पर, .ग्रीर पवंतस्य सरोतरो श्रादिमे जो स्थान हं उन्हे श्रावास कहते हये तीनो प्रकारके 
निवास स्थान हानि-क्षय से रहित भ्र्थात्‌ शार्वत है ॥। ७३-७४॥। उत्कृषपुर वृत्ताकार श्रौर एक लास 
योजन विस्तार वाले है तथा जघन्य पुर एक योजन विस्तार वाले ह ।७५।। समस्त उत्कृष्ट भवनो का 
उकच्छृष्ट विस्तार १२२०० योजन प्रमाण है ।॥७६॥। श्रवोलोक स्थित जघन्य भवनो का जघन्य विस्तार 
२५ योजन प्रमाणा है ।७७। जिनागम मे जिनेन्द्र भगवान के हारा सम्पण उक्ष प्रावासो का विष्कम्भे 
१२००० योजन कहा गया है, तथा जघन्य श्रावासों का व्यास तीन कोस कहा गया है । उक्छृष्ट भवन 
ग्रादि के मध्यमे देदीप्यमान कूट हु, जो ३०० योजन चौड ग्रौर १०० योजन ऊचे है । जघन्य भवनों 
भ्रादि के मध्यमे जघन्य कृट है, जो स्वं श्रौर रत्नमय है, शाश्वत हँ तथा एक कोस चौड प्रौर 3 कोस 
ञ्चे है 1७८-८१॥ 
भ्रव कूटो का श्रवशेष.वणेन करते हृए व्यन्तर देवों के निवास (श्रावासों प्रादि 
का) स्थानों का विभाग दशति है -- 

प्रमीषां  सवद्रुटानां मध्यमागे च मुरधंनि । 

स्पुःरद्रतनमयस्तुद्ध एकंकः श्रीजिनालयः ।८२॥ 

ज्येष्ठानां भवनादीनासूत्छृष्टा वेदिका; मता । 

प्रतोलीतोरणादयाटधा कोशद्रयोच्छतो जिता. \1८३। 

लघूनां ' भवनादीनां लघ्वी सदेदिका भवेत्‌ 1 

पञ्चविशतिचापोच्चा गोपुरादिविश्रूषिता परमाः 
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कषाल्चिड्‌ भौमदेवानामावासाः सन्ति केवलम्‌ । 

केषाञ्चिद्‌ मवनैः सार्धमावासाः स्युः सुधाध्रुजाप्‌ ।1८४।। 

पुराणि भवनान्युच्चावासा एते जयः श्युभाः । 

भवन्ति वसतिस्थानाः कषाञ्चित्पुण्यपाकतः ।\5६।। 

तथेतिञ्िविधस्थानानि स्युभेवनवासिनाम्‌ । 

नवानाससुराणां च.केवलं भवनान्यपि 115७1) 

प्रथैः--इन उक्कृष्ट एवं जघन्य सवं कृटों के ऊपर मध्य भाग मे देदीप्यमाने रत्नमय एक एकं 
उत्त्‌ द्ध जिनालय ह ।॥८२।। उक्कृष्ट भवनों श्रादि की उत्कृष्ट वेदिर्या प्रतोली तथा तोरण भ्रादि से युक्त 
दो कोस ऊच है, तथा जघन्य भवनो भ्रादि की जघन्य वेदिर्यां गोपुर भ्रादि से विभरुषित भ्रौर २५ धनुष 
उवी है 1८ ३-८४॥। पूवे पुण्योदय से किन्ही किन्ही व्यन्तर देवों के मात्र भ्रावासही है, किन्हीं के श्रावास 
गनौर भवन दोनों है 11८५]! तथा किन्ही किन्ही व्यन्तर देवों के ्रावास, भवन श्रौर पुर्ये तीनों प्रकार 
के श्रत्यन्त शुभ निवास स्थान होते है ।। ८६ ।। भवनवासी देवो में प्रसुरकुमारो के मात्र भवन होतेह 
प्रन्य जेष भवनवासियों के तीनों प्रकार के निवास स्थान हति हैँ ।।5७।। 
श्र उ्यन्तरेनं के परिवार देवों का विवेचन करते हुँ :-- 

परतिशाक्रं भवेदेकेकः प्रतीन््ोऽमराच्तः 1 „4. 
प्रत्येकं किन्नरादीनां सर्वेनद्राणां भवन्ति च ।ठ८।। 
चत्वार्येव सहल्लाणि देवाः सामानिकाह्याः । 
श्रद्धारक्षामराः सस्ति सहल्रषोडशप्रमाः ॥\८६।। 
श्रादिमापरिषत्स्थाः स्युदेवा भ्रष्टश्ञतानि च । 
मध्यमापरिषह्‌ वाः सहसरप्रमिता मताः ।\६०॥! 
प्रन्तिमापरिषत्स्थामरा हादशश्तप्रमाः । 
गजा श्रश्वा रथास्तुज्गा वृषभाइ्च पदातयः \\६१।। | 
गन्धर्वाः सुरनतेक्यः सप्तानीकान्यमूनि च । 
प्रत्येक सवेयुक्तानि क्षामिः सप्तसप्तभिः ।१६२॥। | 
गजानां प्रथमेऽनीकेऽष्टाविशति सहस्रकाः 1 
गजाश्च द्ितीये षट्पञ्चाशत्सह्रहस्तिनः ।\६३।। 
इत्येवं च तृतीया्यनीकेषु द्विगुणोत्तसः । | 
सप्तमानीकपयेन्तं विद्यन्ते हस्तिनः क्रमात्‌ ॥।€६।॥। 
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सप्तानीकगजाः सवं सन्ति पिण्डीङृता बुधः । 
. ˆ पर्चत्रिशच्चलक्षाणि षट्पञ्चाशत्सहुल्काः ।\६५।। 


इत्थं गणनया ज्ञेया ह्यश्चसंख्यागजप्रमा । 
तथारथाचनतीकानि गजसंख्यासमानति च ।६६। 


टे कोटौ चाष्टचत्वाररिशव्लक्षाणि सहस्काः। 
दयधिका नदतिश्चेति संख्यासर्वाजिनमता 11९७1 


पिष्डीक्कताऽप्यनीकानां सप्तानां भीजिनायमे । 
सप्तसम्तप्रकाराणां गजादीनां सुरेशिनास्‌ ।९८॥ 


प्रकीणेकाह्ुया देवा श्राभियोगिकसंज्ञकाः । 
। ~ + ,,, -किल्विषिकास््रयोऽत्रते ह्यसंख्याता भवन्ति च ।1६९॥ 


च्रा्यस्त्रश्ञयुरा लोकपालाः सन्ति न जातुचिद्‌ । 
ततोऽस्ति व्यन्तरेन््राणां परिवारोऽखिलोऽष्टधा ।\*१००॥ 


भ्रथे.--किन्नर, किम्पुरुष श्रादि प्रत्येक इन्द्र कै परिवार मे देवो से वेष्टित एक एक प्रतीन्् देव 
होते है । सामानिक देव चार (४०००) हजार प्रौर श्रगरक्षक देव १६००० हुजार होते है ॥८८-८६॥ 
प्रभ्यन्तर परिषद्‌ के देवृ ८०० मध्यम परिषद के १००० भ्रौर बाह्य परिषद्‌ के देव १२०० हैते है । 
प्रत्येक इन्द्र के हाथी, घोडा, उत्त द्ध रथ, वृषभ, पदाति, गन्धवं श्रौर नतकी ये सात अ्रनीक सात सात 
कक्षाप्नी से युक्त होती हैँ ॥९०-६२॥ सातो श्ननीकोमेसे हाथियो कौ श्रनीकं कौ प्रथम कक्ष मे २८००० 
हाथी, द्वितीय मे ५६००० हाथी होति है । इस प्रकार त्रृतीय कक्ष से सप्तम कक्ष पयेन्त क्रमसे दुमे दूने 
संख्या प्रमाण हाथी होते ह 1 &३-९€४ 11 गणधर देवो कं हारा सातो कक्षो के हाथियों का एकत्रित 
योग ३५५६००० कहा गयं है ।६५।। इसी प्रकार सातो कक्षो के घोडो की सख्या तथा रथ प्रादि शेष 
पचो की सक्या गजो को सस्या के प्रमाण ही जानना चाहिए ।६६। जिनेद्र भगवान के दारा सात सात 
कक्षाश्रों से युक्त सातो श्रनीको की सम्पुरं सख्या का योग ( ३५५६००००८७ ) = २४८६२००० कहा 
गया है 1६७11 जिनागम मे सात सात कक्ाग्रो से युक्त गज श्रादि सातो श्रनीकोंके देवो का एकत्रित 
२४८६२००० योग प्रत्येक व्यन्तरेन््रो के पृथक्‌ पृथक्‌ कहा गया है ।1&८॥ प्रत्येक इन्द्र के परिवारमे 
प्रकीणोक, भ्राभियोगिक श्रौर फिल्विषिक नामक तीनो प्रकार के देव श्रसस्याति होते है । व्यतरेश्रो के 
परिवार मे तरायस्तिश् .श्रीर लोकपाल देव कभी नही होते, इसलिये इन सभी इन््रौका 
परिवारं प्रतीद्द्र, सामानिक, श्रंगरक्षक, पारिषद्‌, अनीक, प्रकीणंक, श्राभियोगिक श्रौर किल्विष के 
भेद से श्राठ प्रकार का होता है 11६६-१००॥1 


त्रयोदरोऽधिकार। { ४६६ 


श्रव नित्योपपादादि वानव्यन्तर देवों का निवास क्षेत्र कहते ह :-- 
एकः हस्तान्तरं त्यक्त्वा द्यादयचित्रामहीतले । 
नित्योत्पादक नामानो वसन्ति व्यन्तरामराः ॥।१०१॥। 
ततो दशसहल्लाणि हस्तानां च विहाय च । 
सन्ति दिग्वासिनस्त्यक्त्वा स्मादोदशसहस्रकानु ।। १०२। 
वसन्त्यन्तरवासास्याः पुनदेशसहंसरकान्‌ । 
के रांस्त्यक्त्वा च कूष्माण्डास्तिष्ठन्त्यतो विमुच्य च ।\१०३।। 
हस्तविशसहल्राणि वसन्त्युत्पन्न निर्जराः । 
ततो विशसहलाणि कराणां प्रविहाय च ।\१०४1। 
सन्त्यनुत्पन्नगीर्वाणास्तस्माद्‌ विश्चसहलकान्‌ । 
करानु मुक्त्वा वसन्त्येव प्रमाणकाभिधाः सुराः ॥१०५।। 
ततो विश्ञसहृखाणि हुस्तानां परिमुच्य च । 
तिष्ठन्ति गन्धगीर्बाणास्तस्माद्‌ विशसहलकान्‌ ।।१०६॥ 
हस्तास्त्यक्ल्वा महागन्धाः पुनविमुच्य विश्षति । 
सहस्राणि कराणां स्थुभरु जगाख्या विहाय च ।१०७॥ 
पुनविशसहस्राणि हस्तानां निवसन्ति च । | 
प्रोतिधुःरास्ततस्त्यवट्वा करविशसहस्रकान्‌ ।\१०८॥ 
श्राकाशोत्पन्ननासानो देवा वसन्ति भूतले । 
एते हादशधा देवा विज्ञेया वानव्यन्तरयाः ।१०६॥। 


प्रथेः--चित्रा पृथ्वी के ऊपर एक हाथ का श्रन्तराल छोड कर नित्योत्पादक नाम ॐ व्यन्तर 
देव रहते है । १०१ ॥ इनसे १०००० हाथ चछोड कर दिग्वासी देव, इनसे १०००० हाथ दछोड कृर 
गरन्तरवासी नामके देव रदृते है 1 इनसे १००००. हाथ छोडकर कूष्माण्ड देव रहते है । इनसे २०००० 
हाथ छोड़ कृर उत्पन्न देव तथा इनसे २०००० हाथ छोड कर श्रनुत्पन्त देव रहते है । इनसे २०००० 
हाय छोड कर प्रमाणक देव, इनसे २०००० हाथ छोड़ कर गन्ध देव, इनसे २० हजार हाथ छोड़ कर्‌ 
महागन्ध नाम के देव, इनसे २० हजार हाथ छोड़ कर भुजग नामक देव, इनसे २० हजार हाथ दोड- 
कर प्रीतिद्धुर श्रौर इनसे २० हजार हाथ छोड़ कर श्राकाशोत्पन्न नाम के देव निवास करते ह । इस 
प्रकार भूतल परं इन बारह प्रकार कै व्यन्तर देवों का निवास जानना चाहिए ॥१०२-१०६॥ 


५७० | सिद्धान्तसार दीपके 


नित्योटपादकदेवानामखण्डायुजिनंमेतम्‌ । 
दशवषसहुस्चाखि दिग्चास्िनां च जीवितम्‌ ।\११०॥। 
विशत्यव्दसहलराण्यन्वरवासिसुधाभुजाम्‌ । 
नरिशदषेसहस्राणि कूष्माण्डानां च जीवितम्‌ ॥१११।। 
चत्वारिक्ञत्सहस्राब्दमुत्पच्चास्यामृताकषिनामु । 
परमायुभवेत्‌ पञ्चाशर्सहसाग्दमानकस्‌ ।\११२॥ 
भ्रनुरपच्चात्मनां षश्टिसहल्वषं जीवितम्‌ 1 
प्रमाखकात्मनां सप्तत्िसहसराब्दसंस्थितिः । ११३ 
गन्धाख्यानां तथाशोत्तिसहस्वषनीवितम्‌ । 
महागन्धार्यदेचानां रेते चायुमंतं जिनः 11१९१४1 
वर्षाणां चतुरग्राशीतिसहखप्रमारएकम्‌ । 

भुजगानां भवेदायुः पल्येकस्याष्टमांशकः ।। ११५।। 


प्रीति राट्मनां पल्यस्य चतुर्थाह्लजीवितम्‌ । 
भ्राकाज्लोत्पन्नदेवानामायुः पत्याधेसम्मितस्‌ ।११६॥ 


श्रथंः- जिनेन्द्र भगवान के हारा नित्योत्पादक देवो की भ्रखण्ड श्रायु दश हजार वषं दिग्वासियौ 
की २० हूजार वषं, श्रन्तरवासी देवो की ३० हजार वषे, कृष्माण्ड देवों की ४० हजार वर्षं, उत्पन्न 
देवों की ५० हजार वष, श्रनुत्पनच्च देवो की ६० हजार वषं, प्रमाणक देवों की ७० हजार वषे, गन्ध देवो 
कौ ८० हजार वषं ग्रौर महागन्ध देवो की उक्छरृष्ट रायु ८४ हजार वषे कही गई है, तथा जिनागममें 
भजग देवो कीभ्रायु पल्यकाण्वां भाग, प्रीतिङ्धुर देवों की पल्य का चौथाई भाग श्रौर श्राकाशोत्पत 
देवो की प्राथ म्रध पल्य प्रमाण कही गर है ।११०-११६॥ 


भ्रव व्यन्तर देवों की जघन्यो्कृष्ट श्रायु, श्रवगाहुना, श्राहार, श्वासोच्छवास श्रौर 
प्रवधिज्ञान के विषय का प्रनाण कहते है -- 
उरछृष्टं व्यन्तरा स्यादायथुः पत्योपन्‌ -कमात्‌ 
दहावषसहछ्राणि सर्वेजघन्यजीवितम्‌ ।। ९१७१ 


दशचापोच्नतः कायः समस्त ग्यन्तरात्सनाम्‌' 
` मानस्ाहार एवास्ति साधंपञ्चदिनेगंतः 11 ११०८५ । 


चयोदशोऽधिकारः [* ४७१. 


साधपञ्चमुहते निःकान्तेरुच्छवास एव च । 
व्यन्तराणामसंख्यातयोजनाच्यवधिर्मतः ।। ११९१ 
उत्करष्टोहि जघन्यश्च पश्च विश त्तियोजनः । 
ऊर्ध्वाधोऽपि किथन्सान्नो भवप्रत्ययसम्भवः ।\१२०।। 


न ~ 


१ 


श्र्थः--व्यन्तर देवों की उक्छृष्ट भ्रायु एक पल्य प्रमाण ग्रौर जघन्य श्राय दश हजार वषं प्रमाण 
होती है ॥११७।। समस्त व्यन्तर देवों के शरोर की ऊंचाई दल धनुष प्रमाण है । ५१ दिन व्यतीत हो 
जाने के बाद व्यन्तर देव मनसा प्राहार करते है श्रौर ५३ मूहूते भ्यतीत हौ जाने के बाद क्वासोच्छवास 
लेते ह । व्यन्तर देवो का उक्छृष्ट ्रवधि क्षेत्र ्रसंख्यात योजन प्रमाण श्रीर जघन्य श्रव धिक्षेत्र २५ योजन 
प्रमाण है। ये ऊध्व श्रौर भ्रधः कुचं भवोंको भी यथा सम्भव जानते हैँ ॥ ११८-१२०॥ 


श्रव भ्राचायं करणान्रुयोग पठने को प्रेरणा देते हैँ - 
एतद्‌ व्यन्तरजातिभेदविभवस्थित्यादिसंसुचकम्‌ । 
धमंध्याननिबन्धनं ह्यघह्रं चाहुन्युलान्नोद्‌भवम्‌ ॥ 
सिद्धान्तं करणानुयोगसमलं चित्ताक्षदन्त्यङ्कुशम्‌ 1 
सदचानाय सुयोगिनः सुचिधिना नित्यं पटन्त्वादरात्‌ ।।१२१॥ 
ग्रथ --इस प्रकार व्यन्तर देवो के जाति, भेद, वेभव श्रौर स्थिति भ्रादि को संसूचन करने 
वाला, धमंध्यान का हेतु, पापनाशक, ्रहुन्त भगवान्‌ के मुख रूपी कमल से उत्पन्च तथा मन श्रौर्‌ 
इच्द्रिय रूपी हाथी को वश करने के लिये ग्रकुश के सदश इस सिद्धान्तसार रूप निमेल करणानुयोग 


को उत्तम ध्यान की सिद्धि के लिये उत्तम योगीजन विधिविधानसे श्रादर ( विनय) पुवेक नित्यही 
पटो ॥१२१॥ 


श्रधिकारान्त मङ्कल :-- 
ये श्रीमदुभवनेषु विहवनगरेष्वावास सवेषु चा- 
धो मध्योष्वेसुमुमिस्वंगिरिषु श्रीमल्निनेन््रालयाः । 
तश्रस्था जिनमूतंयोऽतिसुभगाहचत्यद्र मादिस्थिताः 
या स्तास्ताः शिवश्ञम्मेमूतिजननीवेन्दे स्तुवे मृक्तये ॥१२२॥। 


इतिश्री सिद्धातसारदीपकमहाग्रन्थे भटारक शभरीसकलकी तिविरचिते व्यन्तरदेवस्थित्ति- 
भेदसुत्पादिवणंनोनामत्रयोदक्चमोऽधिकारः ।। 


४७२ ]. सिद्धान्तसार दीपक 


धरथः--समस्त भवनों, नगरो एवं ्रावासों मे, अघो, मध्य ग्रौर ऊध्वं लोकों मे, सवं सदशेन 
मेर प्रादि पर्व॑तो पर तथा श्रत्यन्त शोभा युक्त चैत्य श्रादि वृक्षो प्रर स्थित वभव युक्त जितने जिन 
मन्दिर ई, उन मन्दिर मे स्थित कल्याण ्रौर सुख को उत्पन्न करने के लिये माता के सरश जो जिन 
भरतिमारं है, उन सबका गँ शुक्ति भ्रानि के लिये स्तवन करता ह, वन्दना करता हं ॥ १२२॥ 


। 
+ 


इस प्रकार भद्रक सकलकीति विरचित सिद्धार्तत्ार दीपक 
नाम महाग्रन्थ में श्राठ प्रकार के भेद वाले व्यन्तस्देवोंकौ 
{६ , स्थित्तिश्रादिका प्ररूपण करते वाला 
तेरहवां श्रधिकार समाप्त ॥ 


यवक > ~~~ ~~ 


चतुदंगोऽधिकारः 


मङ्धलाचरण -- 
ज्योततिदेवचिमानस्थासंख्यातश्रीजिनालयान्‌ । 
जिनविभ्बान्वितावु वभ्दे स्तुवे नित्यान्‌ शिवाय च ।।१॥ 


परथः--ज्योतिेवों के विमानं मे स्थित जो श्रसंस्यात जिनाय है, उन जिनालयों में स्थित 


जिन प्रतिमाश्रों के समूह कौ मै मोक्ष प्राप्तिकेहितु नित्यही वन्दना करता हूं रीर उनका स्तव करता 
है ॥१॥ 


श्रब ज्योतिषी देवों के भेदो का प्ररूपण करते ह -- 


चन्द्राः सूर्या ग्रहा नक्षघ्राणि प्रकीणतारकाः। 
एते पञ्चविधाः प्रोक्ता ज्योतिष्कदेवतागणाः. ।२।। 


॥ 


्र्थः--चन्द्, सूय, ग्रह, नक्षत्र प्रौर प्रकोणंक तारा, इस प्रकार ज्योतिषदेवों के समूह पाच 
भकार के कहे गये हैँ ।२॥ 


रब तारा श्रादि ज्योतिर्देवों के स्थान का निर्देश करते है :-- 

` दश्ोनाष्टशतान्यस्माघोजनानि महीतलात्‌ । 
त्यक्त्वा सन्ति विमानानि तारकाणां नभोंगप्ते ।\२३।। 
ततोष्युध्वंनभो मुर॑स्वा दश्योजनसम्मितम्‌ । 
श्रादित्यानां विमानानि विद्यन्ते शाश्वतान्यपि ॥\४॥ 
रशी तियोजन्‌न्य्वं पुनस्ट्यक्त्वा भवन्ति चे । 
चन्द्राणां सद्विमान्नान्यतो योजनचतुष्टयम्‌ ।\५।। 
मुक्त्वा नक्षन्रदेवानां विमानानि च सन्त्यनु । 

त्यक्त्वा योजनचत्वारि बुधानां स्युचिमानकाः ।\६॥ 


४७४ |] 


मुक्त्वातोयोजनत्रीणि श्युक्राणां स्युविमानकाः । 


सिद्धाम्तसार दीपक 


त्यक्त्वाय, योजनन्नीणि बृहुस्पतिविमानकाः 11७11 


मुक्त्वानु योजनन्नीणि मङ्गलानां विमानकाः 
त्यक्त्वाते योजननीणि शनस्चरविमानकाः 


ज्योततिः पटलवबाहृन्यसमित्थं दशोत्तरं शतम्‌ । 


({{-1। 


योजनानां भवेत्सर्वं विमानन्याप्ताद्धणो ॥१६॥ ,, 


चित्रामहीतनाघोजनानां नवशतान्तरे । 


सर्वेज्योतिषकदेवानां विघन्ते हि विमानकाः ।1९०॥। 


६ ॥ १ 
प्रथः--चित्ा पृथ्वी से ७६० योजन ऊपर जाकर श्राकाश मे ताराश्नों के विमान द ।॥३॥ नभ 


म तारागणं से दश्च योजन ऊपर सूरं के शादवतत विमान है, इनसे ८* योजन ऊपर श्राकाक्च मे चद्ध 
विमान है । चन्द्र से चार योजन ऊपर तक्षत्र विमान, इससे नार योजन ऊपर बुध विमान, इससे ९ 
योजन ऊपर शुक्र विमान, इससे तीन योजन ऊपर गुरु विमान, इससे तीन योजन ऊपर मंगल विमान 
शरीर मंगल से तीन योजन ऊपर शनि का विमान है! ४८-८ ॥ इस प्रकार ज्योतिपंट्ल के स्वं विमान 
भ्राकाश में पिण्ड रूप से ११० योजन क्षेत्र कौ व्याप्त करके रहते ह ।।&।। समस्त ज्योतिषी देव चित्रा 
पृथ्वी के तल से ( ७९० योजन कौ ऊंचाई से प्रारम्भ कर ) ६०० योजन ( ७९०-- ११० ६००} 


की ऊंचाई तकं स्थित है ।।१०॥ 
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चिरा पृथ्वी से ज्योतििम्बों की ॐवार्‌ की तालिका :-- ` ` 


उ्योत्तिनिम्नो के नाम | 


तारागण 
सूयं 
चन्द्र 
नक्षत्र 
बुध 

शुक्र 

गुर 
मगल 
शनि 


पृथ्वी से योजनो मे ऊँचा 


चिता पृथ्वी से ७९० योजन उपर 
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मधल ऊपर 


चतुदेशोऽधिकाय 1 [ ४७५ 


भ्रव ज्योतिविसानों का स्वरूप कहते है :-- 


उत्तानगोलकार्धन समानाङृतयः श्चुभाः 1 
वृत्ताकाराविनानाः स्युः श्वेत रत्नमयोन्नताः । ११॥ 
मध्येऽमीषां पुराणि स्थुभ्‌ षितानि जिनालयेः । 
देवीदेवभृतानि श्रीसोधानोकाङ्कितानि च ।॥१२॥ 


ग्र्थः--उष्वेमुख श्रधे गोल ( गेद ) के श्राकार सहश शुभ ॒श्राकृति वाले सवं जञ्योतिषिमन 
गोलाकार, सवेत रत्नमय श्रौर उन्नत हैँ ।॥। ११।। इन विमानो के मध्य भैं जिनालयों से विभूषित, देव 
देवियों से भरी हुई भ्रौर लक्ष्मी युक्त प्रासादो से ग्रलङृत रमणीक नगरिया है ।॥१२॥ 

सूर्यं, चन्द्र विमानो की भ्राकृतियों का चित्रण :-- 





श्रव सुं चन्र श्रादि ज्योतिविमानों के व्यास का प्रमाण कहते है -- 
करतेकषष्टिमागानां योजनस्य विमानकम्‌ । 
निशाकरस्य षट्‌ पञ्चाज्ञद्‌भागविस्तरं भवेत्‌ ।।१३।1 
त्रः क्रोशाश्चतुश्चत्वारिशदग्रशतानि च । 
त्रयोदरैव चापानामिति किञ्चत्तथाधिकस्‌ \९१४। 
व्यासं चन्द्रविमानस्य प्रोक्त जेनागमे जिनः । 
कुतेकषष्टि भागानां योजनस्य विमानकम्‌ ॥१५।। 
स्यात्सुयेस्याष्ट चस्वारिशदुभागविस्तरान्वितम्‌ 1 
विमानं श्ुक्रदेवस्य कोशे कचिस्तुतं भवेत्‌ ।\१६।। 


बुहस्पत्तिदिमानं स्थात्‌ पादोनक्रोशबिस्तरम्‌ । 

मङ्खलस्थ बुधस्यैव शनैश्चरस्य कोविदैः ।1१७।। 

प्रत्येकं सद्‌ विमानस्य मताधक्रोशविस्त्रतिः । 

तारकाणां विमानाच केचित्सवजघन्यकाः \ १८॥ < 


९७६८ सिद्धान्तसारे दीपक 


क्रोञेकस्य चतुर्भागविस्तरा मध्यमा कमात्‌ । ¢ 
क्रोल्लाधं विस्त्रताः केचित्‌ पादोनक्रोशविस्तराः ।\१६।1 


केचिर्च सकुलोत्कृष्टाः कोशव्यासविमानकाः । 
इति ताराविसानानां .लिघाविष्कस्भ उच्यते ।\२०॥५ 


क्षश्राणां विमाना: स्युः सवं क्रोशेकचिस्तरृताः । 
_,- ~ˆ ˆ --स्वं ज्योर्तिविमानानां व्यासं स्थूलता मवेत्‌ \\२१।। 


1 


प्रथं --चन््र विमान का विस्तार एक्‌ योजन के ६१ भागोमेसे ५६ भाग प्रमाण प्र्थात्‌ ९ 
योजन प्रमाण है ।।१३॥ जिनागम मे जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा चन्द्र विमान का व्यास तीन कोस श्रौर 
१३४४ धनुष से कुछ ( $ धनुष ) ्रधिक कटा गया है । सूयं के विमान का विस्तार एक योजन के 
६१ भागोमे से ४८ भाग श्र्थात्‌ ईई योजन प्रमाण शरीर शुक्रदेव के विमान का विस्तार एक कोस 
प्रमाण दहै । १४-१६ ॥। वृहस्पति देव के विमान का विस्तार पौन कोञ्च तथा मद्धल, बुध श्रौर शनि 
देवो के विमानो का विस्तार विद्वानो कै द्वारा श्रघं म्रधं कोस प्रमाण कहा गयादहै। तारागणोंके कुच 
विमान जघन्य है, जिनका विस्तार एक कोश का चतुथे भाग भ्र्थातु ९ कोर रहै, मध्यम विमानोमें 
किन्ही का प्रमाण श्रध (१) कोश शरीर किन्हीका पौन कोर (३) है उच्छृ विमानो का प्रमाण एक 
कोश है, इस प्रकार तारागणो के विमानो का विष्कम्भ तीन प्रकार काकहागयाहै। सवे नक्षत्रोके 
विमानो का वर्योसि एक एक कोड है । सवं ज्योतिविमानो कौ मोटाई श्रपने श्रपमे विस्तार के ्रधेभाग 
प्रमाण है । १७-२१।) । 


श्रमोषां विस्तरे व्याख्यानं प्रोच्यते :- 


चन्द्रविमानस्य स्थौल्य योजनस्यैक षष्ठिभागाना अ्रष्टाविश्ततिभागप्रमाण स्यात्‌ । सूयं विमानस्य 
योजनेकषष्टिमागानां चतु्विदतिभागप्रमबाहूल्यं भवेत्‌ । शुक्रविमानस्य क्रोशाधं स्थूलतास्ति । वृहस्पति- 
विमानस्य क्रोदाष्टभागाना च्रिभागसस्मित बाहुव्य स्यात्‌ । मङ्गलबुधशनैश्वरविमानाना प्रयेकं क्रोश- 
चतु्थाशस्थुलता भवेत्‌ । तारकविमानाना जघन्य स्थौल्य क्रोशस्याष्टमो माग. स्यात्‌ 1 मध्यम च क्रोश- 
चतुर्थांशः करोलाष्टमागाना चिभागप्रम स्यात्‌ ! उक्कृष्ट क्रोशार्धं च । नक्षत्रविमानाना स्थौल्य क्रोशार्धं 
भवति। 


प्रच उ्योत्तिविमानों के बाहल्य (मोटाई) का व्याख्यान विस्तार से करते ह -- 
चन्द्र विसान की मोटाई इई योजन, सूर्यं विमान की इई योजन, शुक्र विमान कीडे 
कोश, गुरुके विमान की ड कोरा तथा मगल, बुध ग्रौर शनि के विमानो कौ मोटाई पृथक्‌ पृथक्‌ पाव 
(३ ) कोर प्रमा है तारागणं के जघन्य विमानो की मोटाई & कोश, मध्यम विमानो मेसे चिन्ह 


चतुदेसोऽधिकारा 


[ °७७ 


की मोटाई ४ कोरा श्रीर कन्दी की ३ कोश, उल्क विमानो की मोटाई प्नौर नक्षत्रों के विमानोंकी 
मोटाई प्रव -प्रधं कोश प्रमाण ह ॥ 
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१०५ 
११ 
९२ 
१३ 


सवं ज्योतिविसानों का एकजित व्यास एवं बाहुल्य निस्त प्रकारै 


ज्योतिबिम्नों के | व्यास (विस्तार) न 
नाम योजनो में मीलोंमें 
चन्द्र विमान ९९ योजन ३६७२९ मील 
सूयं विमान ई< योजन ३१४७६३३ मील 
सुक्र विमान १ कोश १००० परील 
गुर विमान ३ कोश ७५० मील 
बुध विमान २ कोश ५०० मील 
मंगल विमान र कोर ५०० मील 
रानि विमान ' कोश ५०० मील 
तारागणों का जघ० ‰ कोड २५० मील 


| योज 


बाहल्य (मोटाई) 


नोमें मीलोमें 

३६ योजन १८३६ मील 
ङई योजन १५७३६ मीन्न 
कोश ५०० सील 
३ कोश ३७१५ मील 
ॐ कोडा २५० मील 
कोश २५० मील 
 ‰कोश् ` ` २५० मील 
& कोरा १२५ मील 


कोर 


„+ „मध्यम ‰कोशव इ कोश ५०० व ७५० मीर 
»„ + उत्कृष्ट १ कोश १००० मील 
नक्षत्र विमान १ कोर १००० मील 
राहु विमान | 
केतु विमान 


प्रब सूयं चन्द्र रादि ग्रहों की किरणों का प्रमाण एवं उनका स्वरूप कहते है :- 


सुर्यस्य सूर्यकान्ताश्मविमानस्य महान्ति च । 
हादशेव' सहस्राणि सन्त्युष्णकिरणान्यपि \\२२।। 
चन्द्रस्य चन्द्रकान्ताश्मविमानस्य भवन्त्यपि । 


दिषदसह्रसंख्यानि सच्छीतकिरणानि. च ।।२३॥ . 


व ३ कोश २५० व ३७५ मी9 


५०० मील 


ण) 


४७८ |] सिद्धान्तसार दीपक 


स्थुः शुक्रस्य विमानस्थं पश्चविशश्ञतांजवः । 
श्रन्ये उ्योतिष्कदेवातां विमाना सन्दरोचिषः ॥२४६।) 
ग्रथैः--सूये का विमान सूये कान्त मणि से निमित दै। सूयं को १२००० किरणे है जो उष्ण 
६ई।२२॥ चन्द्रमा का विमान चच्छकान्त पत्थर (मणि) से निमित है) इसकी भी किरणे १२००० 


ही है किन्तु वे सीतल हैँ ।२३।। शुक्र के विमान की २५०० किरणे हँ । (जो प्रकारा से उज्ज्वल) 
शेष श्रन्य ज्योतिष्क देवो के विमानो की किरणं मन्द प्रकारवाली है 1२४ 


भ्रब तारागणों का तियेग्‌ श्रन्तर चन्द्र-सूयं के ग्रहण का कारण एवं चन्द्रकलाश्रो 
मे हानि वृद्धि का कारण कहते ह -- 

तारकारएां जघन्यं स्यात्तियेगन्तरमेव च । 

क्रोशस्य सप्तमो भागः पञ्चाशयोजनप्रमम्‌ ।\२५॥। 

मध्यमं सकलोत्कृष्टं सहल्रयोजनग्रमम्‌ । 

निशाकरविमानस्य किचचिदरनंकयोजनम्‌ ।।२६॥ 
भ्रन्तरं प्रविधायाधो भागे राहुविमानकम्‌ । 

गच्छदगतेश्च षण्मासः पर्वान्ति चन्द्रमण्डलम्‌ ।) २७ 

घाच्छाद्यति चेत्येवं स्यातं तदृग्रहुणं भुवि । 

तथा सु्चिमानस्य किञ्चिदधीनेकयोजनम्‌ ।२०८।। 

उत्वान्तरमधोभगे कृष्णं केतुविमानकम्‌ । 

त्रजल्चिःक्रान्तषण्मासेः पर्वान्ति भानुमण्डलम्‌ ।\२९॥।। 

भ्राच्छादयति चाच्रेत्सुयेग्रहुणम्‌ च्यते । 

“ राहुद्यामविमानस्य भ्वजोपरि विहाय खे ।1३०॥1 
चतुरङ्गुष्ठविमानान्तर स्याच्चन्द्रविमानकम्‌ 1 
श्ररिष्टस्य विमानस्य केतुपरि विमुच्य खे ॥३१।। 
चतुरङगुष्ठमात्रान्तरं स्याद्‌ भानूविमानकम्‌ । 
चन्द्रमण्डलयुणेस्य कृष्णपक्चे दिनं प्रति ।\३२।। 
कृतषोडलभागानामेकं कंशः प्रहीयते । 
प्रतिपरिनमारस्याघःस्थराहुगतेवंशात्‌ \\३३॥ 
तथा च्द्रविमानस्य शुक्लपक्षे दिनं प्रति । 
वधते भागएककः पुणणंमास्यन्तमञ्जसा \\३६।। 
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प्रथः-एक तारा से दूसरी तारा का तियेग्‌ जघन्य श्रन्तर एक कोश 'का सातवाँ भाग प्र्थात्‌ 
३ कोद ( १४२§ मील ) है.। -तियेग्‌ मध्यम -अन्तर ५० योजन ( दो लाख मील > श्रौर उक्छृषट श्रन्तर 
१०० योजन (४ लाख मील है । }. कुच कम एक योजन व्यास वाला राहु का विमान चन्द्र विमान 
के श्रधोभाग में कुद्ध श्रन्तराल से गमन करता हुश्रा प्रत्येक छह मास बाद पवे ( पुमा ) के अन्तमं 
द्र के विमान को श्राच्छादित करल्ेताहै। लोक में यही श्राच्छादन क्रिया चन्द्र ग्रहणकेनामसे 
प्रसिद्ध है इसी प्रकार कु कम एक योजन व्यास वाला कृष्णवण केतु का विमान सूयं विमान के 
ग्रधोभाग में कुच श्रन्तरालं से गमन करता हुश्रा प्रत्येक छह्‌' मास घाद पव ( च्रमावस्या ) कै ग्रन्त में 
सूये के विमान को भ्राच्छादित करलेताहै, लोक मे इसी को सू श्रहण कहते हे । श्यामवणं राहु 
विमान की ध्वजा दण्ड सेत्रार प्रमाणांगल ऊपर भ्राकाज्ञ मे चन्द्र विमान श्रवस्थितहै, इसी प्रकार 
दयामवणं केतु विमान को धवजा दण्ड से चार परमाणागुल ऊपर श्राकारा में सूयं विमान श्रवस्थित है। 
चन्द्र विमान के नीचे स्थित प्रजन वणं राहु के गमन विरेष के -व से कृष्णपक्ष में प्रतिपदा से प्रारम्भ 
कर श्रमावस्या पयंन्त चन्द्र की सोलह कलाश्रों मे से एक एक अंश प्रतिदिन घटता जाता है । भ्र्थात्‌ 
कष्ण रूप होता जाता है । उसी प्रकार शुक्ल पश्च मेँ प्रतिपदा से प्रारम्भ कैर पूशणिमा परयंन्त एके एक 
भ्रशञ प्रतिदिन वृरद्धिगत होता जाता है । म्र्थात्‌ शुक्लरूप होता जाता है ।।२५-३४। 


प्रव श्रन्य प्रकार से चन्द्र कलाश्रों कौ हानि बृद्धि का कथन करते है :-- 


शुक्लपक्षे सदा राहुः स्वयं सन्दगतिभवेत्‌ । 
चद्द्रस्य॑व निसगण शीघ्रा गतिश्च सत्यपि ॥३५।। 


कृष्णपक्षे सदा राहोमंता शीघ्र गतिः । 
स्वभावेन च चन्द्रस्य मन्दागत्िदिनं प्रति ॥1२३६।। 


। ह ~ 
एवं गत्तिवश्चाच्चन्द्र कलानां प्रत्यहं भवेत्‌ । 
षोडशानां कंलेकंका 'हानिब द्धिद्विपल्नयोः ।।३७॥ 


्र्थः--शुक्लपश्च मे राहु की गति हमेशा (स्वभाव से ही मन्द होती जाती है श्रौर स्वभावतः 
ही चन्द्र की गति तेज होती जाती है। इसी प्रकार कृष्णपक्ष मे प्रतिदिन राहु कौ स्वभावतः शीघ्र 
गतिहौ जाती है ग्रौर चन्द्रकी मन्दगति होती जाती है, एेसा विद्रज्जनोंके द्वारा कहा गया है ।३५- 


९६॥ इं प्रकार गति विशेष के वश से दोनो पकनों मे प्रतिदिन चन्द्र की सोलह कलाभ्रो भं हानि-वद्धि 
होती है 1३७11. ` ' 1 । ४ ४, ; ` ~. 


८ 6 ५ र 
| 1 1. च. ५८ ॥ [| 1 | + 


. ,, , श्रव चल््रादिकि उप्रोतिषी देवों के. विमान - वाहक, देवों के कार शरोर संख्या का 
॥ विवेन्नन कुरते है, ^~ ५ । । । ~ + 


4 44 4. -प ¡ ! 6. 


{1४1 |} ।1~|| | | 
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सिहृरूपधरा देवाः चतुःसहछरसस्मिताः । 
लगित्वा पुवंदिग्भागे नयन्ती्दुविमानकम्‌ ।\३८॥ 
गजवेषरधरास्तुद्खास्तावन्तो बाहुनामसाः ! 
तदक्षिणदिशि स्थित्वा व्योमति तच्चालयन्ति च ।\२३६॥। 
सुरा वृषमरूपेण चतुःसहस्रमानका; 1 
, पर्चिमाशां सदाधित्य नयन्ति चन्द्रमण्डलम्‌ ॥४०।। - 
दिव्याशवविक्रिया पन्चाश्चतुः सहस्रनिजराः । 
लभित्वोत्तरदिर्भागे सविमाना व्रजन्ति चे ।\४१।। 
। एवं सू्थविमानेऽपि सिहादिवेषधारिणः । 
सन्ति वाहुनगीर्वाखाः सहछ्रषोडज्ञप्रमाः ॥४२॥ 
तथाशेषग्रहाणां स्युिमानवाहुकाः सुराः । 
प्रत्येकं च चतुर्दिक्षु लग्ना ्िदिसहसरकाः ।\४३। 
, पिण्डीकृत इमे स्वे ज्ञेया वाहननिजंराः । 
` एकेकस्य ग्रहस्यापि पृथक्‌ चाष्टसहलकाः ।।४४।१ 
सहस्रसम्मिताः सिहास्तावन्तो गजसत्तमाः 1 
सहसरदृषभास्तातस्तोऽशहवाश्चवाहुनासराः ।४५।। 
एते पिण्डीक्ृृताः सवं चतुःसहुसरमानकः । 
नक्षत्राणां विमानेषु चतुर्दिक्षु पृथक्‌ पृथक्‌ ।*४६।। 
तारकाणां विमानेषु सहाः पञ्चश्चतप्रमाः । 
तावन्तो दन्तिनः पञ्चज्लतानि वृषभामराः ।\४७।। 
तावन्तोऽहवा इमे सर्वेऽल्पपुण्या वाहुनासराः 
सिहादिविक्रियापन्ना ज्ञेया विमानवाहुकाः ।\४८॥। 
प्रथेः-पूवं दिलामे सिह के भ्राकारको धारण कर्मे वाले ४००० देव चन्द्र विमान मेःलग 
कर उसे चलाते है ॥॥३८।॥ उन्नत गज प्राकार को धारण करने वाले बाहून जाति के ४००० देव 
दक्षि दिला मँ स्थित होकर चन्द्र विमानको श्राका् मे चलते है ॥ ३६ ॥ पृडिचिम दिशा में वृषभ 


प्राकार को धारण करने वाले ४००० देव चन्द्र विमान मे जुत कर.उसे चलाते ह, तथा उत्तर दिशा 
से विक्रिया युक्त ४००० देव दिव्य श्रव के रूप को घारण श्रौर उसमे जत कर विमान को चलति ह । 
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॥४०-४१॥। इसी प्रकार सिह, हाथी, वृषभ श्रौर श्रर्व रूप को धारण करने वाले १६००० वाहन जाति 
के देव सूं विमान यें भी होते दै ४२ इसी रकार श्रवश्ेष शुक्र, गुर, ठुघ, शनि श्रौर मंगल के विमानों 
मे प्रत्येक विमानो की चारों दिशाश्रो मे दो-दो हजार वाहन जाति के देव जृतते हैँ ।\४३।। इन सबका 
योग करने पर प्रत्येक ग्रह के पृथक्‌ पृथक्‌ वाहन जाति के देव श्राठ-प्राठ हजार है।।४४॥ 
वाहन जाति के १००० सिह रूप धारी देव, १००० गज रूप धारी, १००० वृषभ रूप धारी श्रौर १००० 
प्रवं रूप धारी देव प्रत्येक नक्षत्र विमानो की चारो दिशाश्रों मे पृथक्‌ पथक्‌ होते है" ग्रौर इनका योग 
करने पर एक एक नक्षत्र विमान के सवे देव चार चार हजार होते है ।४५-४६।। तारागणं के प्रत्येक 
विमानो को चारो दिलाश्रों मे क्रमशः ५०० सिह, ५०० हाथी, ५०० बैल भ्रौर ५०० घोडे होते हैँ, इन 
प्रत्येक विमानो के देवों का एकत्रित प्रमाण दो-दो हजार होता है । सिहादिक कौ विक्रिया युक्त, विमान 
वाहक इन वाहन जात्ति के देवों को श्रत्प पुण्याधिकारी जानना चाहिए ॥४७-४८॥ 


प्रव मनुष्य लोक में स्यित चन्द्रसूर्या कौ संख्या का निरूपण करते हँ :-- 


जम्बुद्वीपे पृथक्‌ स्थातां हो चन्द्रौ द्रौ दिवाकरो । 

लवणोदे च चतुश्चन्द्राश्चत्वारो भानवो मताः ॥४६॥। 

स्युद्रीपि धातकीखण्डे चन्द्राहादशसंख्यकाः । 

तावन्तो भानवः कालोदधौ चन्द्रमसः स्मृताः ॥\५०॥। 
दिचर्त्वारिशदादित्यास्तावन्तः पुष्कराधेके । 
हिसप्ततिप्रमाहइचन््रास्तावस्तः स्युदिवाकराः ॥१५१।। ` | 
इमे पिण्डीङृताः सवं हात्रिशदधिकं शतम्‌ । 

चन्द्राः सूर्याश्च तावन्तो तृक्षेत्रे सकले मताः ॥\५२।। 


ग्रथः--जम्बूदीप में पृथक्‌ पृथक्‌ दो चन्र भ्रौर दो सूयं हँ । लवणोदधि में चार चन्द्र एवं चार सर्य 
हे ।।४६॥ धातको खण्डमे १२ चन्द्र तथा २ ही सूये है । कालोदधि मेँ ४२ चन्द्र श्रौर ४२ ही सथं 
है, इसी प्रकार पुष्कराधेवर दीप मे ७२ चन्र एवं ७२ सू"है ।\५०-५१।॥। इन सबका एकचित योग करने 


पर सम्पूणं मनुष्य केत्रमे (२+४1-१२+-४२+७२ = ) १३२ सूयं श्रौर १३२ ही चन्द्रमा है । 
॥५२) ॥ जंसेः-- 


( चित्रण श्रगले पृष पर देखे ।.) 
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( चित्रण मे जिस प्रकार जम्बूदरीप लवण समुद्रश्रौर धातकी खण्डके चन्द्र सूयं दशयि गये 
उसी प्रकार कानोदक एवं पुष्कराधं क्षेत्र मे भी जानना चाहिए 1 


श्रव एक च्छ के परिवार का निरूपण करते है :- 
चन्द्र स्य भवेत्सुयंः प्रतीन्द्रो मिलिता ग्रहः । 
र्टाशीतिश्च नक्षज्राण्यष्टाविक्लतिरेव च ।५३।। 
षट्षष्टिऽ्च सहल्राणि तथा नवश्रतान्यपि । | 
पञ्चप्तप्तत्तिसंख्यानाः कोटोकोटचो हि तारकाः ॥५४॥। 
प्रथं - चन्द्रमा इन्र है । इसके परिवार मे सूयं प्रतीन्द्र ( एक ), ग्रह ८८, श्रभिजित्‌ सहित 
श्रदिवनी भ्रादि नक्षत्र २८ एवं छुचासठ हजार चौ सौ पिचहृत्तर कोडाकोडी ्र्थात्‌ ६६९७५००००००- 
०००००००० तारागण है 1५२३-५४] 


भ्रब जस्बरद्रपस्य भरतादि क्षेप्रों श्रौर कुलाचलं की ताराभ्रों का विभाजन 
दशति हँ - 
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तेभ्यो हिमवदाद्यद्रिवषषु द्विगुखोत्तराः । 
भवन्ति तारका यावद्विदेह्षेत्रमुत्तसम्‌ ।\*५६।। 


विदेहक्षे्रतोऽर्घार्धास्तारकाः सन्त्यनुक्रमात्‌ ! 
एेरावतान्तमेवाद्वि नीलास्य रम्यकादिषु ।\५७।। 


( जम्बदरीपस्थ भरतक्षेत्र से विदेह क्षेत्र यन्त की शलाकां क्रमशः दुगुनी-दुगुनी होती गई है 
रौर विदेह से श्रगे क्रमश ` दुगुण हीन होती गई है, तथा इन सवे शलाकाश्रो का कुल योग ( १२ 
४८-१६-२२ + ६४4 २२+- १६८४1२१) = १६० है, इसलिए इलोकर्म १६० का 
भागदेनेको कहागयाहै।) 

म्रथः--दछयासठ हजार नौ सौ पिचदृत्तर कोडाकोड़ी तारागणो के प्रमाण॒को १६०से 
भागदेनेपरजो एक भाग प्राप्त हौ उतनी तारां भरतक्षेत्र के ऊपर है, उनसे हिमवन्‌ भ्रादि कुलाचलों 
एव विदेह पर्य॑त के क्षेत्रों पर तारागणों का प्रमाण करमशः दुगूना दुगूना होता गया है, तथा विदेह क्षेत्र 
से, एेरावत है श्रन्त मे जिसके एेसे रम्यक श्रादिक्षेत्रों पर श्रौर नील श्रादि कुलाचलों के ऊपर इन तारा- 
गणो का प्रमाण क्रमशः श्रधं श्रधं हीन होता गया है ।५५-५७॥ 


तारकाणां विवरणं क्रियते :- 

भरतक्ेत्रस्योपरि तारा. सप्तशतपञ्चोत्तर कोटीकोटयः भवन्ति । हिमवतः उपरिददाधिक चतु- 
दंशशतकोटीकोटयडच हैमवतवषस्थोपरि ताराः विशत्यग्राष्टाविशत्तिकोटीकोट्यः । महाहिमवतः उपरि 
पञ्चसह॒ख्रषट्सतचत्वारिशत्कोटीकोटचइ्च । हरिवषरयोपरितारा एकादश्सहखद्विशताशीति कोटी- 
कोटय निषधस्योपरि तारा द्राविरतिसहस परचशतषष्िकोटीकोटय: । विदेहृ्षेत्रस्योपरि ताराः पञ्च- 
चत्वारि रत्सहछं क रतविश्ञति कोटीकोटयः भवेयुः । नीलस्योपरि तारा द्वाविशतिसहस्रपन्चशतषश्टि- 
कोटीकोटच. । रम्यकस्योपरि तारा एकादरासहस्रद्विशतायी तिकोटीकोटचः सन्ति । रुकविमणः उपरि- 
ताराः पञ्चसहल्रषट्‌शतश्चत्वाररिशत्कोटीकोटचः सरन्ति 1 हैरण्यवतस्योपरि द्िसहसरष्टशतविशति कोटी- 
कोटचश्च । शिखरिणः उपरि एकसहस्रचतुःरतदशोत्तरकोटीकोटयश्च । ेरावतस्योपरि ताराः पञ्चो- 


तरसप्रशतकोटीकोटच. सन्ति । एव पिरडीकृताः जम्रदीपे सवं तारकाः एकलक्षत्रयस्विशत्सहनव- 
रतपञ्चारत्कोटोकोटयो भवन्ति । 


( उपयुक्त गद्य का श्रयं तालिका में प्रगे पृष्ठ पर दिया गया है ।) 


५८४ ] नियान्तमार्‌ रोपक 
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प्रय श्रद्‌ दृदरीपस्व प्रत्येक द्वीप के ज्योत्तिविमानां कौ पृयक्‌ पृयक्‌ संस्पा दधति ह :- 
नाघष्ोपद्रयोग्चाच्व्योद्धयोर्ज्यातिष्डनिजर 
प्रागुक्तकमवृद्धा प्रवधन्ते निपा प्रपि ॥1५८।। 


^~ ~ ~ [। ~ [ष ७ £ = > ॥ 
प्रय, रष्टय रौर यो नमूद्रामे ममन्न सोति दैव पृवक्ति्रम वृद्धिगदी बदिन 
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चतुदेशोऽधिकार [ पभ 


्रष्टाविशतिलक्षद्वादशसहख नवशतपञ्चाशत्‌कोटीकोचंः । पुष्करा्धद्टीपे चन्द्राः द्वासप्ततिः । भानवः 
द्वासप्ततिः । ग्रहाः षट्‌ सहुस्रतविश्चतषडतिशत्‌ । नक्षत्राणि षोडशाग्रविशतिशतानि । तारा, श्रष्ट्वत्वारि- 
शत्लक्त दाविश्च तिसहसरदिशतकोटीकोटयः सन्ति | 


प्रदा द्वीप श्रौर दो समुद्रो के उपर निवास करने वाले समस्त ज्योतिष्क देवों का प्रमाण 
भिन्न सिन्त दशति है - 


नोटः--उपयु क्त गद्य का भ्रथं निम्नाकित तालिकामें श्रवधारित किया गयाहै। 








क्रम | कमु ववृ [चन [सू गह | नक्ष | तार्ण | चन्द्र | सूयं | ग्रह | नक्षत्र | तारागणं 
१ जम्बूद्रीप २ २ १७६ ५६ १३३६१५० कोडाकोडी 
२ लवणसमुद्र र 1 २३५२ ११२ २६७६९०० १ > 
३ धातकीखण्डट्रीप १२ १२ १०५६ ३३६ ८००३७०० +, भ 
४ कालोदधि समुद्र ४२ ४२ ३६६६ ११७६ २८१२६५० „ 
५ पुष्कराधं द्वीप ७२ ७२ ६३३६ २०१६ ४८२२२०० +) „+ 
योग १३२ १३२ ११६१६ ३९६६ ८८४०७०० कोडाकोडी 





प्र चन्द्रमा के श्रवशोष परिवार देवों के नाम, नृलोक में ज्योत्तिदवों का गमन 
क्रम श्रौर मानुषोत्तर के श्रागे ज्योतिर्देवों की भ्रवस्थित्ति कहत हैँ :-- 
विधोः शेषण्रिवारघुराः सामास्यकादयः। 
श्रष्टभेदा हि पूरवक्ताः प्रतीद्दरप्रयुखाः सदा ।५९।। 
जायस्तरिशसुरैर्लोकपालविना भवन्ति च । 
साधंदीपट्ये पङ्क्त्या ज्योतिर्देवा मन्त्यमी ।1६०॥ 
मानुष्पोत्तरतो बाह्य क्तिष्ठन्ति उ्योत्तिषां गणाः । 
ये संख्यर्बजितास्तेषामचलत्वं भवेत्सदा ।\६१॥ 


प्रथः-पूरवोक्त दश भेदोमे से त्रायस्विश श्रीर लोकपाल देवो के विना, प्रतीनद्र है प्रमुख जिनमें 
एसे सामानिक श्रादि प्राठ भेद वलिदेव चन्द्रे भ्रवदेष परिवार में होते है) श्र्थातु ज्योतिष्क देवों 
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का इन्द्र चन्द्रमा है, इसके परिवार मे प्रतीन्द्र, सामानिक, तनुरक्षक, पारिषद्‌, श्रनीक, प्रकीणंक भ्राभि- 
योग्य श्रौर किल्विषिक जातिके देव होते दै) श्रडाईदीपमेः ज्योति्दवो का गमन पक्ति पूवेक होता 
है ।५९-६०।। मानुषोत्तर पवेत के श्रागे प्रघख्यात ज्योतिष्क देवो के समुह है, जो निरन्तर ्रचल ही 
रहते ₹ै, श्रर्थात्‌ कभी गमन नही करते 11६१। 
प्रन सनुष्यलोक कौ ध्रव तारां का प्रमाण कहते हँ :- 
जम्दूदरीपे च षट्त्रिशत्प्रमाणास्तारका घर्‌ वाः। 
लवणाब्धौ तथेको न च्वारिजदयुतं शतम्‌ ।*६२।। 
तारकाः धातकीखण्डे सहल दशसंयुतम्‌ । 
कालोदेचेक चत्वा¶रिशत्सहस्रास्तथा हतम्‌ ॥\६३।। 
विशत्यग्र घ्र वाः सन्ति तारकाः पुष्करार्धके । 
त्रिपञ्चाशत्‌ सहश्चाणि तिज्ञदग्र शतद्वयम्‌ ।६४।। 
घ्रूवाः स्युध्तारका एषां चलनं जातु नास्त्यवि । 
तियग्लोके समस्ताऽ्च घ्र बाज्योतिष्कनिजं राः ।।६५॥ 
भ्र्भः--जम्बूद्रीपमे ३६ धव तारां है! लवण समुद्र मे १३९ धातकी खणड मे १०१०, 
कालोदधि के ऊपर ४११२० श्रौर पुष्कराधे के ऊपर ५३२३० घ्र वताराएं है ।६२-६४॥ इसप्रकार 
श्रढाईद्वीपमे ( ३६ १३६ १०१० ४११२० + ५३२३० = ) ९५५३५ पघ्रूवतारणएं हः ये कभी 
भी चलायमान नही होती । भ्र्थात्‌ गमन नही करती । तियेग्लोक में प्र्थात्‌ श्रढाई दीप से बाहरके 
सभी ज्योति्देव ध्रूव ह । अर्थात्‌ कभी गमन नही करते ॥६५॥ 


श्रब मेरु से ज्योत्तिष्कदेवोंकी दूरी का प्रलाण, उनके गसन का क्रम श्रौर एक 
सुयं से दुसरे सूयं का एवं सूथंसे वेदी के श्रन्तर का प्रमाण कहते है :-- 
एकः ¶विश्षाधिकेकादश शतेर्योजनेश्च खे । 
तियेग्मेरु' विहायेते परिभ्रमन्ति सवतः ।1६६।। 
सर्वज्योतिष्कबृन्दार्धाः स्वस्वद्रीपाम्बुधि धितः 1 
ज्योत्तिष्का मत्यलोकस्येकस्मिन्‌ भागे चलन्ति च ।६७॥। 
प्रन्ये ञ्योति्गेणार्धा ज्योत्तिष्कामराश्रमन्त्यपि । 
खे स्वस्वसहिमानस्था भागेऽन्यस्मिचचिरन्तरम्‌ ।\६८।॥। 
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1. लवणाद्याः स्वविष्कम्भाः सूर्याधिमण्डलोनिताः । | 
स्वसू्यधिन संमक्तास्तदन्तरं द्विसूर्ययोः ।६६॥ 

सूर्यान्तरं यदेवान्र तस्याधंमन्तरं हि तद्‌ । 

वेदिकासन्नमागंस्थ दिवाकरस्य जायते ॥\७०॥। 


+ 


श्रथेः-सवं ज्योतिगंस सुदशेन मेर को तिर्यग्‌ रूप से ११२१ योजन (४४८४००० मील) छोड 
कर प्रदक्षिणा रूपसेमेर्‌ केचारोग्रोरप्राकाशमें परिभ्रमण करते है।। ६६॥ मनुष्यक्षित्रस्थ द्वीप 
समुद्रोमेसेभ्रपने श्रपनेद्रीपसमूद्रो के ऊपर ज्योतिष्कदेवोकेजोदेव समहु ्रवस्थित है, उनका प्रधे 
ग्रधं भाग श्रपने प्रपने द्वीप समद्र के एकमभागमे भ्नौर अरन्य दूसरा श्रध भाग दूसरे एक भागमें संचार 
(गमन) करता है ॥६७-६८। लवण समुद्र॒ एव धातकी खण्ड श्रादि स्थानो में जितने जितने सूयं है" 
उनके श्र ्रधं सूये बिम्बो के विष्कम्भको लवण समुद्रादिके स्व स्व विष्कम्भो में से घटाकर श्रवशेष 
मे स्वकीय सूर्यो के भ्रधंमागका भाग देने पर एक सूये से दुसरे सये का प्रन्तर प्राप्रहोताहै, तथावेदीसे 
निकटवर्ती सूर्यं का श्रतर उपयुक्त श्रन्तर का प्रधे प्रमाण होता है । प्र्थात्‌ लवण समुद्रम चारसु्यहै, 
इनके श्रध (२) सूर्यो के विष्कम्भ का प्रमाण ( ईई६>८२= ) &‡ योजन हुभ्रा, इसे लवण समुद्र के 
२००००० योजन मे से घटाने पर ( २००९००--१९ } = १२१६९१०४ योजन शअ्रवरेष बचता है । 
इसमे लवण समुद्र के सूर्यो (४) के ्रधंभाग (२) कामाग देने पर (१२९०५) ९९९९९३६ योजन 
लब्ध प्राप्त होता है । यही एक सूर्यं से दूसरे सूयं के श्रन्तरकाप्रमाणरहै, श्रौर वेदी से निकटवर्ती सूं 
का श्रन्तर उपगु क्त श्रन्तर का प्रधं (४९९६९ योजन ) प्रमाण है । भ्र्थात्‌ लवण समुद्र की श्रभ्यतर 
वेदी से प्रथम सूयं ४६६६६३४ योजन ( १६६९९०४२ १६दश मील) दुर र्हताहै। इससूथसे दूसरा 
सूये ९६६९६६६ यो° ( ३९९९९ ६८१५२६६ मील ) दरहै, श्रौर इस सूये से लवण समूद्रकी बाह्य वेदी 
४६६६९६३६ यो० दुर है ।। ६६-७०॥। 


प्रस्य व्यक्तं व्याख्यानं क्रियते :- 


लवणान्धौ सूयेयोरन्तर नवनवतिसहछ्ल नवरत नवनवत्तियोजनानि योजनस्यैक षष्ठिभागानां 
त्रयोदशभागाः । धातकोखण्डे सूर्थयो रन्तर षट्षष्टिसहृ्रषटशतपञ्चषष्टि योजनानि योजनस्य त्यदीत्य- 
ग्रशतभागाना एकषष्ठयधिकशतभागाः । कालोदधघौ सूयेयोरन्तरं श्रषटतरिशत्सह चतुणंवति योजनानि, 
योजनस्यैकाशौति युत द्वादशशतभागाना ग्रष्टसपतत्यग्रपञ्चगतभागा. । पुष्करार्थे सू्ैयोरन्तरं दाविशति- 
सहखदिशतेकविशत्ियोजनानि । ` योजनस्य षण्णवत्यग्नं क॒ विशतिशत भागानां षट्पजञ्चाशदधिकनव- 
रतभागाः। 


ग्रब इन श्रन्तरालो का स्पष्ट व्याख्यान करते है - 
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लवण समुद्र मे एक सूयं से दुसरे सथं के श्रन्तर का प्रमाण ६९६९९१३ योजन है । घात्तकी- 
खण्ड मे एक सूयं से दूसरे सूयं का प्रन्तर ६६६६५३४३ योजन है । कालोदधि समुद्रम 
सूयं से सूयं का प्रन्तर ३८०६० योजन दहै, श्रीर पृष्कराधे द्वीपमे सूर्भसे सूर्यका श्रन्तराल 
२२२२ शस या ईई योजन प्रमाण है । 
श्र मानुषोत्तर पवेत के बाह्य भाग में सूयं चन्दर श्रादि ग्रहो के श्रवस्थान फा 
निरधारण करते है :-- | 
मानुषोत्तरतो बाह्य भागे लक्षाधयोजनान्‌ । 
मुवा ज्योतिष्कदेवानां प्रथमं वलयं भवेत्‌ ।1७१।। 
वलयेऽस्मिश्चतुश्चत्वारिशदश्रश्षत भ्रमाः 
स्युश्चन्दरास्तत्समाः सूर्याः सवं ग्रहादयः क्रमात्‌ ।\७२॥ 
ततो हि योजनानां च लक्षे लक्षे गते स्ति । 
ज्योतिषां पुष्कराधं च वलयं स्या्पृथक्‌ पृथक्‌ ।\७३। 
किन्तु चन्द्राश्च चत्वारो वलये वलये क्रमात्‌ । 
वधेन्ते भानवो यावद्रलयं सप्रमं भवेत्‌ ॥१७४॥ 
पिण्डीकृतानि सर्वाणि सन्त्यष्टो वलयान्यपि । 
मानुषोत्तरशंला्र बाह्यस्य पुष्कराधंके ॥\७१५।। 
तत्तो योजनलक्षाधं प्रविश्य पुष्करास्बुघौ । 
तद्र दीभूलतस्तेषां नवमं वलयं भवेत्‌ ।\७६।। 
वलयेऽस्मिनु भवस्त्यष्टाश्षीत्यग्रदिक्ण तप्रमाः । 
चन्द्रास्तावन्त श्रादित्याः समभागे व्यवस्थिताः 11७७॥ 
ततोऽत्र योजनानां च लक्षे लक्षे गते कमात्‌ । 
र्वक्त्रं समावेष्टचास्त्येकंकं वलयं पृथक्‌ ॥७८।॥। 


ध्रत्रापि पुर्वंवच्चन्द्राश्चत्वारो भानचस्तथा । 
वधेन्तेऽमीग्रहाचेश्च वलयं वलयं प्रति ।\७६॥ 


प्मनेन विधिना सन्त्यसंस्यद्वी पान्धिषु स्फुटम्‌ । 
श्रसंख्यवलयान्येव चन्द्रादिज्योतिषां कमात्‌ 11० 
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योजनानां तथेकेकलक्नास्तरान्वितात्थपि । 
सध्यलोकात्तपयन्तं चान्तिमाश्ध्यन्तमज्जसा ।८१।। 
एषु दीपाड्ध्यसंख्येषु तारेशा भानवस्तथा । 
व्धंस्तेऽच्योऽन्य चत्वारएकंकं वलयं प्रति ॥८२॥ 
प्रश्रस्या भास्कराः पुष्यनक्षत्रेषु प्रतिष्ठिताः । 

सर्वे चन्द्राश्च तिष्ठन्त्यभिनजित्सुसंस्य वजिताः ।।८३।। 


स्वकीयस्य स्वकीयस्य स्वस्वेन्दुभानुसंख्यकेः । 
वलयस्य विभक्तस्य यदन्तरं परस्परम्‌ ।८४। 


तदेवान्तरमेव स्याच्चद्द्राच्चन्द्रससः पृथक्‌ । 
सूयत्सुरथेस्य चान्यस्मात्सवन्नेषान्तरस्थितिः ॥ ८५।। 


| ` श्रथेः--मानुपोत्तर पतत के बाह्य भाग मे पवेत से पचास हजार योजन श्रगे जाकर सूथ-चन््र 
भ्रादि ज्योतिष्क देवों का प्रथम वलय है ।\७१।) इस प्रथम वलय में १४४ चद्द्र॒ एवं १४४ सये है, म्रन्य 
ग्रह की भ्रवस्थिति भी इसी क्रम से जावना चाहिए 11७२॥। इस प्रथम वलय से एक एक लाख योजन 
क्रम से श्रागे जाते हुए पुष्कराधं द्वीप में ज्योतिष्क देवों का पृथक्‌ पृथक्‌ एक एक वलय है, तथा प्रत्येक 
वलयम क्रमसेचारचार चन्द्र श्रौर चार चार सूर्यो की श्रपने श्रपने परिवार देवों के साथ 
जब तक्‌ सातर्वां वलय प्राप्त नही होता, तब तक अ्रभिवृद्धि होती रहती है । इस प्रकार मानुषोत्तर के 
बाह्य भाग से पुष्कराधं पयंन्त के सवे वलयो का एकत्रित योग श्राठ है 11७३-७५।। इसके भ्रागे पृष्करावं 
दीपकीभ्रन्तिम वेदी से प्रारम्भ कर पुष्करवर समुद्र मे पचास हजार योजन भीतर जाकर & वांवलय 
है ॥७६।। इस & वे वलय मेँ २८८ चन्दर श्रौर २८८ सूर्यं समान भाग मेँ श्रवस्थित हँ 1७७11 य्ह से 
क्रमशः एकं एक लाख योजन श्रागे श्रागे पृष्कराधे द्वीप को समावेष्टिति करते हुये पृथक्‌ पृथक्‌ एक एक 
वलय है ७८1! य्ह भी पूर्वं के ही सदश श्रपने श्रपने ग्रह्‌ श्रादि परिवार देवों के साथ प्रसेक वलयमें 
चार चार चन्र श्रौर चारं चार सूर्यो को बृद्धि होतीहै। ७६॥ इसी विधि से श्रसंख्यातद्टीप 
समुद्रो मे क्रमराः चन्द्र श्रादि ज्योतिष्क देनो के प्रसंख्यात वलय है 115०।} ये वलय मध्यलोक के अ्रन्त 
मे श्रवस्थित स्वयम्भूरमण समद्र पर्यन्त है, तथा इन सभी मे एक एक लाख योजन का भ्रन्तर है ।८१॥ 
ऽन श्रसख्यात द्वीप समुद्रो में भ्रवस्थित प्रसंख्यात वलयो मेँ से प्रत्येक वलय मेँ श्रपने श्रपतने परिवार 
सहित चार-चार चन्द्र श्रौर चार-चार सूर्यो को श्रभिवुद्धि होती है (किन्तु इस वृद्धि का सम्बन्ध श्रपने 
प्रपने ठप समुद्र पर्यन्त ही होता है, भ्रन्य द्वीप समुद्रो से नही! श्रत्यद्रीप समुर के प्रथम वलयम 
तो इनकी संख्या पूवे दीप समुद्र के प्रथम वलय से नियमतः दुगुणी हो जाती ह । जंसेः-बाह्य पुष्क राधं 
दीपे कुल श्राठ वलय है । प्रथम वलय मे १४४ चन्र है, इसके श्रागे प्रव्येक वलय मे चार चारकी 
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वृद्धि होते हुए १४८, १५२, १५६, १६०,-१६४, १६८ श्रौर ८ वे वलय मे १७२ चन्दो की प्राप्ति हुई, 
किन्तु पृष्करवर समुद्रमे ्रवस्थित श्वे ब्रलयमे चन्द्रो की संख्या २०८८ है, जो पुष्करार्धं द्वीप स्थित प्रथम 
वलय से दनो दै । इसी प्रकार सरवेत्र जानना ।) ॥८२॥ इन अ्रसख्यात वलय मे श्रवस्थित श्रसख्यात 
सूर्यं स्व स्व परिवार सम्बन्धी पुष्य नक्षत्रो पर श्रवश्थित है श्रीर श्रसख्यात चन्द्र श्रभिजित्‌ 
नक्षत्रों पर भ्रवस्थित है ।।८३॥ भ्रपने ्रपने वलय ( कौ परिधि कै प्रमाण) कोस्व 
स्व वलय स्थित सूयं चन््रोकौ सख्या से भाजित करने पर जोश्रन्तर प्राप्त होताहै वही श्रन्तर 
भ्रपने वलयमे एक चन्र से दूसरे चन्र का प्रौर एकसूये से दुसरे सूयं कारहोताहै [ यथा- 
मानुषोत्तर पवत का सुचो व्यास (२+२+४--८+८== २२३८२ ) ४५ लाख योजन है, इसमे 
बाह्य पृष्कराधे के दोनो श्रोर का पचास-पचास हजार मिला देने से बाह्य पृष्कराधैके प्रथम वलयके 
सुची व्यास का प्रमाण (४५ १)--४६ लाख योजन श्रौर इसकी सूक्ष्म परिधिका प्रमाण 
१४५४६४७७ योजन हुश्रा, इसमे प्रथम वलय मे ्रवस्थित .१४४ चन्द्रो का भाग देने पर एक चन््रसे 
दूसरे चन्द्र का ्रन्तर्‌ प्रमाण ( १४५४६४७७ १४४ ) = १०१०१७६ योजत प्राप्त हुभ्रा । इसी 
प्रकार स्वंत्र ज्ञातव्य है] श्रन्थ सवेत्र भी परस्पर का भ्रन्तर निकालने कौ यही प्रक्रिया है श्र्थात्‌ भ्रन्तर 
को श्रवस्थिति इसी प्रकार है ।1८४-८५॥ 


भ्रन्न व्यासेन वलयेषु परिधिहचन्ान्तरादीनां व्याख्यानं क्रियते : - 


मानुषोत्तराद्रे. पुषकरार्धस्य प्रथमे वलये परिधिः एका कोटो पञ्चचत्वारिशल्लक्षषट्‌ चत्वारिश 
सहस्रचतुःशतसप्तसप्ततियोजनानि 1 चतुदचत्वारिशदधिकशतचन्द्राः तावन्त भ्रादित्याः स्युः । हयोऽ्चन्द्रयौः 
सूययोख्चान्तर एकलक्षेकसहखसप्तदशयोजनानि, योजनस्य चपुर्चत्वारिशदग्रशतभागाना एकोनत्रिशद्‌- 
भागाङ्च । द्वितीये वलये परिधि एका कोटय कृपञ्चाश्चत्लक्षाष्टसप्ततिसहस्रनवशतद्वाधरिशयोजनानि । 
ग्रष्ट वत्वरिशरधिकशतनिशाक्ररा. । तावन्तो दिवाकरश्च । चन््रयो. सूरये योश्ष्चान्तर एकलक्षदि- 
सहस्रपञ्चशतषष्टि योजनानि योजनस्य सप्ततिशद्भागाना तरेयोभागाः । तृतीये वलये परिधि एका- 
कोटयष्टपञ्चाक्ञल्लक्षेकादलसहस्विश्चताष्टासीत्ति योजनाति । द्विपञ्चाशञदधिकशतेन्दवः स्यु । तावन्तो 
दिनक राइच । चन्द्रयो भूयो योश्चान्तर एकलक्षचतुःसहसरद्ाविश तियोजनानि । योजनस्याष्टादक्ञभागाना 
एकादशभागाः 1 चतुथं वलये परिधिः एककोटीचतु षष्टि लक्नत्रिचत्वारिशत्सहखाष्टशतति चत्वारिञ- 
द्योजनानि । षटपञ्चाश्चदग्रश्तचन्धमस । तत्प्रमा ्रादित्याश्चचन्द्रयो. सू्थयोद्र॑यो रन्तर एकलक्षपञ्च- 
सहस्र चतु शतनवयोजनानि क्रोेकश्च । श्रनया गणनयापरेष्वसख्य बलयेषु चनद्रयो सूर्येयोरन्तर- , 
मानेतव्य ।। 


ग्रब व्यास के हारा वलय में परिधि व चन्द्रमा का श्रन्तर श्रादि कहते है :-- ,, 
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मानुषोत्तर पवेतसे श्रागे बाह्य पृष्कराधं द्वीप के प्रथम वलय की परिधि क्रा प्रमाण १४५४६ 
४७७ योजन है । उस वलय में चद्धौ की संख्या १४४ प्रौर सूर्यो को संख्या भी १४४ ह 1 एक चन्र से 
दूसरे चन्द्र का ग्रौर एक सुर्यं से दुसरे सयं का ग्रन्तर १०१० १७ योजन है । दुसरे वच्य को परिधि 
का प्रमाण १५१७८९३२ योजन है । चन्र संख्या १४८ श्रौर सूये संख्या १४८ है । एक चन्दर से दूसरे 
चन्द्र का भ्रन्तर १०२५६०ड योजन है । तीसरे वलय कौ परिधि का प्रमाणं १५८११३८८ योजन है। 
चन्द्र १५२ श्रौर सूयं १५२ है । एक चन्द्र से दूसरे चन्द्र का भ्रन्तर १०४०२२ योजन श्रौर एक सूये से 
दूसरे सूयं का भ्रंतर १०४०२२ योजन है । चतुथे वलय की परिधिका प्रमाण १६४४३८४३ योजन 
है । इस वलय मे चन्द्र संख्या १५९ ग्रौर सूयं सख्या १५६ है । एक चन्र से दूसरे चन्द्र का भ्रन्तर १०- 
५४०६ योजन एवं एक सूयं से दूसरे सूयं का प्रन्तरं १०५४० € योजन एक कोस प्रमाण है । इसी प्रकार 
की गणना से भ्रागे कै श्रसख्यात वलयो मे' श्रवस्थित एक एक चन्दर से दूसरे चन्द्रो के एवं एक एक सूर्यं 
से दुसरे सूर्यो के श्रन्तर का,प्रमाण निकाल लेना चाहिए । 
भ्रब प्रत्येक दीप समुद्रो मे वलयो का प्रमाख पृथक्‌ पृथक्‌ कहते ह - 
पुष्करदीपशेषार्धेऽषटौ सन्ति वलयानि च 
पुष्क राब्धौ कमेराव द्वात्रिश्चद्‌ वलथान्यपि ।!८६।। 
वलया वारुणीहीपे चतुःषष्टिश्रमाणकाः । 
वरुणा्धो तथाष्टा्विशत्यग्रशतसंस्यकाः ॥\८७॥। 
इत्येवं हरीपसरवेषु चासंख्येऽञ्धिषु कमात्‌ । 
द्विगुणा द्विगुणा ज्ञेया बलयासंख्यवजिताः ॥\८८॥ 
भ्रथः- बाह्य पृष्कराधंद्रीपमें ८ वलय है । पुष्करवर समुद्र म ३२, वारुणीवर द्वीप मे ६४ 


भ्रौर वारुणीवर समुद्र मे १२८ वलय है। इसी प्रकार श्रसंस्यात्त दीप समुदं में श्रसंख्यात वलय है, 
जिनका प्रमा क्रमशः दुगणा दुगुणा जानना चाहिए ॥८६-८८।। 


भ्रब सूयं चन्द्र के चारक्षेघ्रों का प्रमाण, उनका विभाग एवं उनकी वीधियों का 
प्रमाण कहते है :-- 
प्रचारक्षेत्रमेवकं सुयेस्य योजनानि च । 
सूयेस्य विम्बयुक्त॒दज्लाग्रपश्चशतान्यपि ।८९॥ 
प्रचारक्षे्रमिन्दोश्च चन्द्रविस्वयुतं भुवि । 
- -~ योजनानां जिनोक्त दशाग्रपञ्चशतप्रमस्‌ ।\६०॥ 
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तन्मध्ये योजनानां चाशीव्यग्रशतसस्मितम्‌ । 
इ्दोभनिोस्तथा चारक्षेत्नं द्वीपादिमे पृथक्‌ ॥६१॥ 
तथान्धौ योजनानां स्यात्तरिशदग्रशतत्रयम्‌ । 
दिवाकरस्य चन्द्रस्य चारक्षे्ं किलादिमे ।॥९२॥ 
सुयचन्द्राविमौ चादद्रीपाञ्ध्यो रं मतोऽन्बहुम्‌ । 
न रक्षेन्न भृमन्त्यन्ये स्वस्वद्टीपान्धिगोचराः ।९६३॥ 
छतं चतुरशीत्यग्र मार्गाः सूर्यस्य सन्ति च । 
चारक्षे्ेऽछिला इन्दोर्मार्गाः पञ्चदक््रमाः ।६४।। 
^ + एषां मध्ये ्नजेदेक मागं दिनं दिनं प्रति । 
दिननाथस्तथा चन्द्रः कमेखेषां सदागतिः ।1९५॥ 


प्रथं -( सृये-चन््र के गमन करने की क्षेत्र गली को चार क्षे कहते है । दो चन्दोश्रौरदो 
सूर्यो के प्रति एक एक चारक्षित्र होते ह) सूर्यं बिभ्त्रके विस्तार (द) प्रमाण॒से अ्रधिकं ५१० 
योजन भ्र्थात्‌ ५१०६६ योजनं (२०४३१४७३ मील ) विस्तार वाला एक चारक्षेत्र सये का है ॥८६॥ 
तथा जिनेन्ध द्वारा चन्र विम्ब के विस्तार (६९ यो०) से श्रधिक् ५९० योजन अर्थात्‌ ५१०१५ योजन 
( २०४३ ९७२ मील ) विस्तार.वाला एक वारक्षेत्र चन्द्र का है ।। ९० ॥ चन्दर-सूर्यो के श्रपने श्रपने 
चारक्षेत्रो के विस्तारमेंसे जम्बद्रीपमे इनके चारक्षेत्रका प्रमाणा मात्र १८० योजन ( ७२०००० 
मील ) है । श्रवशेष ३३० योजन प्रमाणा वाला चारक्चे्र लवणसमृद्रमेहै। श्र्थात्‌ जम्बूद्रीपस्थ चन्द्र 
सूयं जम्बृदीप के भीतर १ ८० योजनमे ही विचरते है । शेष ३३० योजन लवण समुद्रमे विचरण 
करते हँ ॥&१-९२॥ इस प्रकार मनृष्यक्षेत्र मे जम्बूदरीप सम्बन्धी चन्द्र सूयं जम्बुद्वीप श्रौर लवण समृद्र 
इन दीनो मे भ्रमण करते है, किन्तु भ्रवशेष धातकीखण्ड को. श्रादि कर पृष्करा्धं परथन्त दोप समुद्र 
सम्बत्धी चन्र सूर्थो का भ्रमण अ्रपनेश्रषनेद्वीपसमुद्रोभेही.होता है, उसके बाहर नही । प्र्थातु वहां 
के चन्द्र सूर्यो के चारक्षेत्र श्रपने श्रपने द्वीप समृद्योमें दही दै ।।९३॥ ्रपने श्रपने प्रमाण वत्ति चारकषेत्रौ 
मे चन्द्र की १५ गलियां तथा सयं कौ १८४ गलिर्या है ।&€या इन अ्रपनौ श्रपनी गलियो के मध्य श्रुः 
क्रम से निरन्तर गमन करते हृए प्रतिदिन दो-दो सूये श्रौर दो-दो चन्र सचार करते है । ्र्थात्‌ ्रामने 
सामने रहते हुए दो सयं प्रतिदिन एक गली को पूणं कर लेते है ।॥६५॥ 

प्रधुना बालावबोधाय संस्छृतमाषयादित्यस्य किथिदिवरणं विधीयते :-- 


तेषा मार्गाणा मध्ये जम्बूदरीपाभ्यन्तरे श्रावणकृष्पक्चादिदिने ककंटसक्रान्ति दिवसे दक्षिणा- 
यन प्रारम्भे निषधक्रुलपर्वतस्योपरिप्रथममागेरविः प्रथमोदय करोति । दादित्यविमानघ्वजस्तम्भाग्र- 
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स्थितां स्फरप्रलमयीं महतीं जिनेश्वरप्रतमां वीक्ष्य प्रदयक्षेणायोध्या नगरस्थचक्रो निमंलसम्यक्त्वानु- 
रगेण जिनभक्त्या च पुष्पाञ्जल्िसल्क्प्य नुतिपुवेकमर्घं ददाति । श्रभिजितुनक्षत्रचन््रयोः संयोगे श्रावणे 
मासि कृष्णपक्षस्य प्रतिपहिने युगस्यादिः स्यात्‌ । श्रागमोक्त दिनानयन विधिना वषेस्य षट्षश्टयधिक- 
व्रिशतदिवसाः भवन्ति तस्य दिनसमूहाधस्य यदा अम्बरद्रीपाम्यन्तरादक्षिणेन बहिभगिषु भास्करो 
गच्छति तदा तस्य दक्षिणायन सज्ञा । यदा पूनलंवणसमृद्रात्सकाशदुत्तरेणाभ्यन्तरमागेषु भानुरायाति 
तदास्योत्तरायण संज्ञेति तत्र यदा जम्बरदरीपाभ्यन्तरे प्रथममागं परिधौ ककट संक्रान्तिदिने दक्षिणायन- 
प्रारम्भे दिनकरस्तिष्ठति तथा चतुनेवतिसहस पञ्चशतपञ्चविश्षतियोजनभ्रमाणः उत्कषणादित्यविमा- 
तस्य पूर्वापरेणातप विस्तारः प्रसपेति । दात्तयोजनप्रम उऊध्वतिपश््च । श्रधस्तापोऽष्टादश् लतप्रमाणो 
जायते । ग्रष्टादशमुहरते दिवसो भवति । द्वादकश्चमूहूरते रात्रिश्च ततः क्रमेखातपहानौ सत्यां मुहुतेदयस्येक 
षष्टि भागक्ृतस्येको भागो दिवस मध्ये दिनं दिनं प्रति हीयते । यावत्लवणान्धौ प्रवसानमागें माघमासे 
मकरसंक्रान्तौ उत्तरयायणदिने षोडञ्चाधिक त्रिषष्टिसहस् योजनप्रमो जघन्येन सूयेविमानस्यातपो विस्त- 
रति । द्वादशमृहूर्तेदिवसो भवेत्‌ । श्रष्टादश मृहुतं रा त्रिश्च । 


| श्रब मन्द बुद्धि जनों को ज्ञान कराने के लिये स्यं का कुद विवर करते हैं ध 


उन १८४ गलियां मेँ से जम्बूदरीप की श्रभ्यन्तर ( प्रथम ) वीथि (मागं) मेँ प्रवेशकरते हए 
श्रावण मास, कृष्णपक्न की प्रतिपदा को ककं संक्रान्ति के दिन दक्षिणायण कै प्रारम्भ में निषध कूला- 
चल पवेत के तट से ( १४६२१ॐ योजन ) ऊपर श्राने पर सूर्यं प्रथम मागं में प्रथम उदय करता 
है । ( भ्र्थात्‌ पंचवर्षीय युग की समाप्तिके बाद दूसरे युग के प्रारम्भिक सूये उदय को प्रथम उदय कहते 
ह 1 ) उस समय सूयंविमानस्थ ध्वजस्तम्भ के श्रग्रभाग पर्‌ स्थित देदीप्यमान रत्नमयी जिनेन्द्र भगवान्‌ 
कौ महान प्रतिमा को प्रत्यक्ष देख करं श्रयोध्या (नगरस्थ श्रपने ८४ खण्ड के महल के ऊपर) स्थित प्रथम 
चक्रवर्ती क्षायिक सम्यक्त्वके भ्रनुराग से तथा जिनेन्ध भक्तिसे पुष्पाञ्जलि देकर नमस्कार पूर्वक 
( भगवान को ) श्रध चढाता है । श्रमिजित्‌ नक्षत्रके साथ चन्दमाका संयोग होने पर श्रावण मास, 
कृष्णपक्ष कौ प्रतिपदा के दिन पचवर्षीय युग का प्रारम्भहोतादहै। भ्रागम ( त्रिलोकसार गाथा ४०८- 
४०९) म कही हुई दिनानयन विधि के भ्रनुसार एक वषं मे ३६६ दिन होते है । एक श्रनयन में इस 
दिन समूह का प्रधेभाग भ्र्थात्‌ १८३ दिन होते ह । जम्बूद्ीप को भ्रभ्यत्तर वीथी से प्रारम्भ कर जब सरथं 
दक्षिण को ्रोर बाह्य भागों मे गमन करता है, तब उसकी दक्षिणायन सज्ञा है श्रौर जब सुय लवणसमुद्र 
से उत्तरकीग्रोरश्रभ्यतरकीग्रोरश्राताहैतब उसकी उत्तरायण सन्ञाहै, इस प्रकार जन सूयं जम्बदीप 
फे भोतर प्रथम मार्गं की परिधिमे ककं संक्रान्ति के दिन दल्लिणायन का प्रारम्भ करता हुभ्रा ठहुरता 
है, तब उरछृष्ट रूप से सूये, विमान के श्रगे (पूवं मे) मरौर पौ (पर्चिम मे) ताप क्षेत्र ९४५२५ योजन 
( ३७८१०००० मील ) पथंन्त फलाता है । ( तथा उत्तर मेँ ४६८२० योजन श्रौर दक्षिण मे ३३१५. 
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१२३ योजन तक्र फलाता है) इसीप्रकार उपर कौ शरोर श्रात्तप का विस्तार १०० योजन ( ४००००० 
मील) पयेन्त है ( क्योकि सये विम्त्र से ऊपर १०० योजन पर्यन्त हौ ज्योतिर्लोक है 
भ्रौर नीचे की श्रोर श्रातप का प्रमाण १८०० योजन (७२००००० मील) पयेन्त है [क्योकि सूयं विम्ब 
से चित्रा पृथ्वी ८०० योजन (३२००००० मील } नीचे है ग्रौर १००० योजन चित्रा कौ जड है, श्रतः 
योग ( १०००८०० ) = १८०० योजन होता है । [ उस समय श्रर्त्‌ दक्षिणायनके प्रारम्भमे 
१८ मुहूतं ( १४ घं० २४ मिनिट ) का दिन श्रीर १२ मृहूतं (९ घ०३६मि० ) की रात्रि होती है] 
प्रथम वीथो से जब सुयं प्रागे वढताहै तबक्रमसे श्रातपके प्रमाणम हानि होती जाती है श्रीर इसौ- 
चिये प्रत्येक दिन द्ध महतं ( श्दै्मि० ) की हानि होने लगती है। प्र्थात्‌ युगके प्रारम्भ मे श्रावण 
कृऽणा प्रतिपदा के दिन सूयं प्रथम वीथीमे था, उस दिन १८ मुहूतं का दिन शरीर १२ महुते की रात्रि 
थी, किन्तु दोज के दिन जव सूयं दूसरी गली मे पहुचा तव स महुते कम हो गये श्रौर दोज को (५€-- 
स=) १७६६ महुते का दिन होगा । इसी प्रकार ग्रातपको हानि के साथ साथ छ मुहूतं हानि होते हए 
जब सूयं लवणसमुद्र को भ्रन्तिम वीथीमे प्च कृर माघमासमे मकर सक्रान्ति के दिन उत्तरायण 
का प्रारम्भ करता है, तब जघन्य से सूयं के प्रातप का विस्तार ६३०१६ योजन होता है भ्रौर उस दिन 
१२ सुहुते का दिन तथा १८ मृहूतं को रात्रि होती है । ( यही से प्रतिदिन स्प मुहूतं की वृद्धि प्रारम्भ 
हौ जायगी } 


श्र रवि शश्लि के गसन प्रकार को हृष्टास्त हारा कहु कर एक वीथी से दूसरी 
वीथी के श्रर्तर प्रनाख श्रादि के जानने का साधन बतलाते है -- 


, श्रादिमार्गाधरितौ सन्दौ बहिः ज्ञीध्रौ च निगमे । 
तौ मार्गा समकालेन सर्वच साधयतः क्रमात्‌ ।१९६।। 
श्रादिमागं गजाकारा मगत्तिमेध्याध्वनि स्मृताः । 
श्रववदुगतिरन्ताध्वनि सिहाभा गतिस्तयोः ।&७।। 


सुयचन्द्रमसोश्चान्यद्वीथी बीथ्यन्तरादिकमु । । 
लोकानुयोगसिद्धान्ते ज्ञेयं परिधिलक्षणम्‌ ॥६८1 - - 


प्रथ. सु एव चन्दर प्रथम ( श्रम्न्तर ) वीथी मे मन्द गति से गमन-करते है, किन्तु वे जै 
जसे बाहर ( द्वितीयादि गलियो मे ) कौ श्रोर बढते जाते है वैसे ही उनकी गति क्रमश. तेज होती जाती 
है । वे दोनो समकाल ( ६० मृहृतं ) मे ही हीनाधिक प्रमाण वाली सवं गलियो को पूरा कर लेते है । 
प्रथप्र श्रादि गलियो मे उन दोनो की चाल हाथी सदश, मध्यम वीथीः मे रश्व सहश श्रौर भ्रन्तिमि 
वीथी मे क्षि के सदश है ॥६९-९७॥ चन्द्र श्रीर सूर्यो को. वीधियों का पारस्परिक श्रन्तर तथा इनकी 
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परिधियो का प्रमाण श्रादि करणानुयोग ( त्रिलोकसार गा० ३७७-३७८-३८५-२०६-३८७ श्रादि ) 
से ललात कर लेना चाहिये ।\६८॥। 


श्रव २८ नक्षप्रीं के नामों का दिर्दशन कराते हं ~ 
कुतिकारोहुणीनाम ततो मृगशिरस्तथा । 
प्राद्र पुनवेचुर्नास्ा पुष्याश्लेषा मघाह्याः ।६६॥। 
पूर्वादि फाल्गुनी चोत्तरफात्गुनी समाह्ुथस्‌ । 
हस्ता चित्रा तथा स्वाति विश्ाखाभिधमेव च ।\१००।। 
श्रनुराधाख्यकं ज्येष्ठा नक्षन्नं मलसंन्नकम्‌ । 
पर्वाषाडाभिधं चोत्तराषाढास्योऽभिनित्ततः ।१०१॥ 
श्रवणाख्यं घनिष्ठा शतभिषा नामकं ततः । 
पर्वाभाद्रपदास्यं चोत्तरमाद्रपदास्यकम्‌ ।\ १०२। 
रेवतीसंलनक्षत्रम्टिवनी भरणीति च । 
ग्रष्टा्िश्शति नामानि नक्ष्राणामनुक्रमात्‌ ।। १०३।। 


प्रथं --१ कृतिका, २ रोहणी, ३ मृगशीर्ष, ४ श्राद्रा, ५ पुनर्वसु, ६ पुष्य, ७ श्राद्लेषा, ८ 
मघा, £ पूर्वाफाल्गुनी, १० उत्तराफाल्गुनी, ११ हस्त, १२ चित्रा, १३ स्वाति, १४ विशाखा, १५ श्रनु- 
राधा, १६ ज्येष्ठा, १७ मूल, १८ पूर्वाषाढा, १६ उत्तराषाढा, २० भ्रभिजित्तु, २१ श्रवण, २२ धनिष्ठा, 
२३ शतभिषा, २४ पूवभिद्रपद, २५ उत्तसभाद्रपद, २६ रेवती, २७ प्रस्वनी श्रौर २८ भरणी नाम 
वाले ये २८ नक्षत्र अनुक्रम से है 11६६-१०३॥ 


श्रव प्रत्येक नक्षत्र के ताराश्रों को संस्था श्रौर कृत्तिका श्रादि नक्षघ्रों की परिवार 
ताराश्रों का प्रसाण प्राप्त करने की विधि कहते है :-- 
ताराः षट्पश्चतिसरस्तु द्य काषद्तिल्न ईरिताः । 
पट्‌ चतस्रोऽपि कथ्यन्ते दे द्रं पञ्च ततः परम्‌ ।१०४॥ 
एकंकाथ चतस्नोपि षट्तिलो नवतारकाः । 
चतस्रस्तु चतसरोपि तिसरस्त्िस्त्रस्तु पश्च च ।\१०५।। 


शतकमेकादज्ाग्रे च द्वे हे हात्रिशदीरिताः । 
पञ्च तिस्ोप्यमूस्तारासंख्यभानां क्रमाद्िदुः ।।१०६॥। 
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एकादशसहस्राणि स्वस्वता राहुतानि. च । 
स्मृतं परिजनस्येदं संख्यानं तिकादिषु ।१०७।। 


प्रथः-- कृतिका श्रादि २८ नक्षत्रों के ताराश्रों की संख्या कमश छह, पांच, तीन, एक, छह, 
तीन, छह, चार, दो, दो, पाच, एक, एक, चार, छह, तीन, नौ, चार, चार, तीन, तीन, 
पचि, एक सौ भ्यारह्‌, दो, दो, बत्तीस, पाच प्रौर तीन है । १०४-१०६।। एक हजार एक सौ ग्यारह 
को भ्रपते श्रपने तारश्रोंके प्रमाणसे गुणित करने पर कृतिकाभ्रादिनक्षत्रोके पदिवारताराश्रोका 
प्रमाण प्राप्तहो जाता है ।॥१०७॥ 


विशेषाथं-- ११११ को भ्रपने श्रपते ताराश्रो कै प्रमाणसे गुणा करने पर परिवार ताराश्रो 
का प्रमाणप्राप्रहोताहि। जसे - 


न्ये 


| प | ण (न | श | ताराग्रो ˆ | परिवार ताराभ्रो परिवार ताराश्रो परिवार ताराश्रो 
तक्षत्न की तक्षत की क्षत्र की तक्षत की 
सख्या सख्या सख्या सख्या 
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नोट -इस प्रकार प्रत्येक नक्षत्र सम्बन्धी ताराश्नोका प्रमाण प्राप्ठहो जाताहै। 
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„ श्रव जघन्य, मध्यम श्रोर उत्कृष्ट नक्षत्रों के नाम एवं संख्या कहते ह :-- 
पुनवेयुविश्लाखारोहिणीचोत्तरफाल्गुनी । 
॥ उत्तराषाठसंज्ञं चोचरभाद्रपदाहुयम्‌ ।\१०८।। 
एतानि षड्‌ जघन्यानि नक्षत्राणि भवन्त्यपि । 
प्राह्लेषा भरणी चारा स्वातिर्ज्येष्ठाभिधानकम्‌ ॥११०९ 
ततः ज्ञतभिषेतानि षड्त्तमानि सन्ति च । 
शेष षोडशनक्षन्राणि मध्यमानि निचितम्‌ \\११०॥ 


श्रथः पुनवेसु, विचारा, रोहिणी, उत्तराफल्गुनी, उत्तराषाढा श्रीर्‌ उत्तराभाद्रपद ये ६ नक्षत्र 
जघन्य संज्ञक रै । ग्रारलेषा, भरणी, श्रार्द्रा, स्वाति, अओेष्ठा श्रौर शतभिषक्‌ नाम वलेये खट्‌ नक्षत्र 
उत्कृष्ट सन्ञक है, तथा रेष श्ररवनो, कृतिका, मृगज्ीरषा, पुष्य, मघा, हस्त, चित्रा, भ्रनुराघधा, पूर्वा- 
फाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपद, मूल, श्रवण, धनिष्ठा भौर रेवती नाम वलि ये पन्द्रह नक्षत्र मध्यम 
संज्ञक है ।॥१०८-११०॥ । 


श्रव कृतिका श्रादि ताराश्नों के श्राकार विश्लेष कहते हँ :-- 


व्यञ्जनं शकटाकारं मृगशीर्ष हि दीपिका । 

तोरणाभं सित्तच्छनं वल्मीकसल्लिभं तथा ।१११।।. 
रेखा गोमूत्रजा हारो युगहस्तोऽम्बुजं ततः । 
दरीपस्त्वेरिखिकाहारो वीणा्पृङ्क हि वृरिचिकः ॥११२॥। 
भग्नवापीनिभं सिह गजक्रुम्भेस्यलोपमः। 

मृदङ्गाभं पतत्पक्षी - सेनेभ-गात्र सञ्चयः ।॥११३॥ 

नौः पाषाणस्तथा चुल्ली चेत्याकारा इमे कमात्‌ । 
प्रोदिताः कृत्तिकादीनां नक्षत्राणां निनेश्वरेः ।\११६।। 


्र्भः--कृतिका ग्रादि नक्षत्रौ को तारणं क्रमशः वीजना सदश, गाडी की उद्धिका सदश, मृग 
के शिर सदृश, दीपक, तोरण, छत वल्मीक ( वावी ) गोपत, हार, युग, हाथ, उत्पल ( नील कमल ) 
दोप, धोक, वरहार, वीणाशज्ञ, वृरिचक ( चिच्च ), नष्टवापी, सिह, कम्भ, गज कुम्भ, मुरज 
( मृदङ्गः ), गिरते हुए पक्षी, सेना, हाथी के पुर्वं शरोर, हाथी के उच्चर रारीर, नात्र, पत्थरश्रोर चुर 
के सदश प्राकार वाली होती है । १११-११४ 
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४६७५ ॥ 


प्रौर उन तारश्रो के श्राकार 


कत्तिका श्रादि २० तक्षतो के ताराश्रों की संख्या 
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ग्रब ज्योतिषौ देवों की उत्कृष्ट श्रौर जघन्य श्रायु का कथन करते हैँ :-- 
लक्षवर्षधिकं पल्यभायुहचन्द्रस्य कोतितस्‌ । 
सहस्रवषंसंयुक्त पल्यं सूयंस्य जीवितम्‌ ।११५॥। 
शुक्रस्थायुश्च पल्येक शतवर्षाधिक मतम्‌ । 
बृहस्पतेश्च पल्येकमखण्डं जीवितम्‌ भवेत्‌ ।११६। 
मङ्गलस्य बुधस्यापि शनंश्चरस्य जीवितम्‌ । 
स्यास्प्रत्येकं च पल्यार्घं तारकारणां तथोत्तमम्‌ ।\११७।। 
भ्रायुः पल्यचतुर्थाज्ञः सवेजघन्यमेव तत्‌ । 
पल्थेकस्याष्टमोभागः सवेनीचामृताशिनाम्‌ ।११८।। 
मर्थः-- चन्द्रमा को उक्छृष्ट श्रायु एक पल्य श्रौर एक लाख वषे, सूयं की एक पत्य ्रौर एक 
हजार वषे, शुक्र की एक पल्य श्रौर १०० वषं तथा वृहस्पति को उच्छृष्ट भ्रायु एक पल्य प्रमाण है 1 
॥११५-११६। मङ्खल, बुध श्रौर शनिङ्चर में प्रत्येक कौ उक्कृष्ट श्रायु त्रधे-घ्रधे पल्य प्रमाणा है 1 तारा- 
गणो की उक्छृष् श्रायु पाव (‡) पल्य है । सूर्यादि ग्रही कौ जघन्य प्राय पाव (ई) पल्य प्रमाणा है । स्वं 
नीच देवों को श्रायु पल्य के प्राठवें भाग अर्थात्‌ ‰ पल्य प्रमाण होती है ।1 ११७१९१८] 


ध्र सूर्यचन्द्र की पटूदेवियों एवं परिवार देविय की संख्या कह कर देवियों को 
भ्रायु का प्रमाण बतलाते हं -- । । 
चन्द्रप्रभा सुसीमाख्या प्रभावत्यचिमालिनी । 
चन्द्रस्येमारचतसः स्युमहादेव्यो मनःप्रियाः ।।११९।। 
देवी इन्द्रभ्रमा सू्ेप्रभाघनक राह्खुया । 
त्थाचिमालिनी भानोश्चतसरो बल्लभा इमाः ।\ १२०॥ 
प्रासासष्टमहादेवीनां प्रत्येकः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
देव्यो दहि द्वि सहस्राणि स्थुः परिवारसंज्ञिकाः ।॥\१२१।। 
स्वकोयानां स्वकीयानां देवनामध्युरस्ति यत्‌ । 
तस्यार्धं स्वस्वदेवीनां ज्योत्तिष्काणां च जीवितम्‌ ।\१२२।। 


प्रथेः--चन्द्रभ्रभा, सुसीमा, प्रभावतो श्रौर अ्रचिमालनीये चारों मनकोभ्रिय लगने वाली 
चन्द्रमा को महादेव्या है ।॥११६॥ इन्दरप्रभा, सूय॑प्रभा, घनकरा ( प्रभद्धुरा ) शरीर प्रचिमालनीये चार 
महादेवि सूये को हैँ ॥ १२० ॥ इन घ्राठो महादेवियों मे से प्रत्येक महादेवी को पृथक्‌ पृथक्‌ दो दो 


४५८० ॥| 
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हजार परिवार देव्यां हँ ।। १२११ पचो ज्योतिष देवों के समदाय मे भ्रपने श्रपते देवो-की ग्राथुका 
जो प्रमाण है, उनकी देवियों कौ श्राय का प्रमाणा उनसे (्रपने श्रपते देवो से) प्राघा-प्राधा है 1१२२॥ 


श्रव ज्योतिष्क देवों के श्रवधिक्षेत्र श्रोर भवनश्निक देवों के गसन सेर का कथन 


करते हः 


संख्यातीतसहल्राणि योजनानां परोऽवधिः । 

उ्योत्तिष्काणां जघन्यह्च तियंक्‌ संख्यातयोजनः ॥\१२३।। 
कियस्माप्रोऽवधिस्तेषामधोलोकेऽपि जायते । 

भावना व्यन्तरा ज्योतिष्का गच्छन्ति स्वयं क्वचित्‌ \१२४।। 
तुतीयक्लितिपयेन्तमधोलोके स्वकायेतः । 

सोधर्मेशानकल्पान्तमृष्वंलोके निजेच्छया ११२५ 

तेऽपि सवं सुरंनीता भावनादयास्त्रयोऽमराः । 

पोडश्चस्वगंपयन्तं प्रीत्या यान्ति सुखाक्ठये ।।१२६। ४. 


प्रथः--ज्योतिष्क देवो का उक्छृष्ट श्रवधि क्षेत्र श्रसंख्यात योजन प्रमाणहै। तियंग्‌ रूपसे 
जघन्य क्षे सरूयात योजन प्रमाण है श्रौर इन देवो का ्रधोलोक मे भी कू मात्रा तक श्रवधिषलेत्र 
है । भवनवासी, व्यन्तरवासी प्रौर ज्योतिषी देव श्रपने कायं वज्ञात्‌ प्रघोलोक मे तीसरी पृथ्वी पयेन्त 
जाते है 1 उष्वेलोक मे स्व इच्छासेतो सौधमं-एेलान स्वगं तकर ही जाति दै, किन्तु सुख प्राप्ति के लिए 
मित्र श्रादिश्रन्य महुद्धिक देवो द्वारा प्रीति पूर्वक सोलह स्वगं पयेन्त ले जाये जाते है ॥१२३-१२६॥ 


प्रच ज्योतिष्क देवों के शरीर का उस्तेध, निःकृष्ट देवों की देवांगनाश्रो का प्रसाण 
प्रोर भवनघ्रय में जन्म लेने वाते जीवों के श्राचरण का त्विचन करते है :- 


सक्रचापतनत्ते धः स्वेज्योतिःसुघायुजाम्‌ । 

सवंनिङ्ष्टदेवानां व्युर्टा्रि्ञसप्रमाद्खनाः ।। १२५७ 
उन्मागेचारिणो येऽत्र विराधितयुदक्षंनाः । 
श्रकामनिर्जरायुक्ता बाला बालतपोऽन्विताः ।१२८॥। 
लिथिलाधमचर{रते सिथ्यासंयमधारिरः । 
पञ्चाग्निसाधन निष्ठाः सनिदानाङ्च तापसाः ।१२६॥1 । 
श्रज्ञानक्लेश्चिनः श्ेवलिङद्कधिनो ये नरादयः । 

भावनादि चरधाणां ते यास्ति नीचगति श्रयम्‌ ।\१३०॥। 
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ये नीचदेव संशक्ता नीचा नीचगुरह धिताः । 
नीचधमरता नीचपाखण्डिभाक्तिकाः शठाः ॥ १३१६ 


नीचसंयमदुर्वेषा नीचशास्त्रतपोन्विताः । 

तेऽहो सर्वे्र नोचाः स्युदेवस्वेऽन्यत्र वा सदा ।१३२।। 
मत्वेति जैनसन्सार्ग स्वमोक्षिदं सुखाथिभिः । 

विमुच्य श्रेयसे जातु न ग्राह्य" दुःपथं खलम्‌ ॥१३३॥ 


प्रथैः--सर्वं ज्योतिष्क देवों ( सूयं, चन्द्र, मंगल, बुघ, गुरु, सुक्र, शनि, राहु, केतु, नक्षत रौर 
तारागणं ) के शरीर की ऊचाई सात धनुष प्रमाण है। स्वं निकृष्ट र्यात्‌ पुण्य हीन दैवोंभसे 
परत्ेक के ३२-३२ ही देवांगनाएं होती है ॥१२७।। जो जीव यहा उल्मागं का भ्राचरण॒ करते है, सम्यग 
दर्शेन के विराधक है, श्रकाम निजरासे युक्तै, श्रज्ञानी है, बाल भ्र्थात्‌ श्रज्ञान तप को तपने वाचे 
धर्माचरण मे शिथिल है, खोटे संयमके घारी है, पञ्चाग्नि प्रादि तपो मे श्रद्धा रखते है, निदान सहित 
तप तपते है, प्रज्ञान तपसेशरीरकोक्ष्ट देते है तथा शिवलिंग श्रादिके उपासक रहै वे मनुष्य श्रादि 
मर कर भवनत्रय में जन्म लेते है एवं अरन्य भी तीन नीच गतियो में जन्म लेते ह ।१२८-१३० जो 
कुदेवों मे सशक्त दै, खोटे गुरुपरों का भ्रश्य ग्रहण करते ह, खोटे धर्मो में संलग्न रहते है, नीच श्रौर 
पाखण्डी गुरुश्रों के भक्त ह, मूखं हैः खोटे संयम को धारण करनाना प्रकार कै खोटे वेष बनातेरहै, 
खोटे शस्त्र ग्रौर खोटे तपसेयुक्तहै, खेदहै किवे सव नीच देवों ( भवनत्रिकश्रादि ) मँ उत्पन्न 
होते ६, तथा श्रन्यत्र भी नीच गतियो मे ही निरन्तर उत्पन्न होते है ।॥ १३१-१३२ ॥ एेसा मन कृर 
सुखार्थी जीवों को स्वं श्रौर मोक्ष प्रदान करने वाले जेन धमं स्वरूप समीचीन मागं को दौड कर 
दुःखदेने वाले खोटे मागं काश्नाश्रय कभी भी ग्रहण बहौ करना चाहिए ।॥१३३।। 


करणानुयोग जलास्प्रो के श्रध्ययन कौ प्रेरणाः- 


एतत्पुण्यनिधानकं निनयुखोद्‌ मूतं सुधर्माकरम्‌, 
घमंध्यान निबन्धनं ह्यघहरं लोकानुयोगश्रुतम्‌ । 
ज्योतिष्कामरमुतिवणंनकरं भव्यात्मनां बोधकम्‌ 
सारं ज्ञानशि्वाथिनोप्यनुदिनं सिद्धयं पठन्त्वादरात्‌ ॥\१३९॥। 
ग्रथे--इस प्रकार जिने भगवानु के मुखारविष्दसे उद्भूत, पुण्य का निधान, समीचीन धर्मं 


का प्राकर, घमेध्यान का निवन्धक, पाप का नाशक, भव्य जीवों को बोध देने वले, सारभूत श्रौर 
ज्योतिष्क देवो की विभूति श्नादि के वन से युक्त इस करणानुयोग शास्त को केवल ज्ञान एवं मोक्ष के 


५०२ | सिद्धातसार दीपक 


पर्थी भव्यजन भ्रात्म सिद्धिके लिये प्रतिदिन भ्रादर पूवेक पट श्र्थात्‌ प्रतिदिन इसका स्वाघ्पराय 
करता चाहिये 11 १२४ 
धिकारान्त लाचरण :-- 
ञ्योत्तिभावन भमोमनाकभवनेष्वेव नरिलोके च ये । 
श्रीमच्चैत्यगृहा चृदेवमहितता निव्येतराः पुण्यदा; । 
श्नीतीर्थेश्वर मूतंयोऽति सुभगा याः ध्री जिनाद्याश्च चे । 
ताव सर्वाद्‌ परमेष्ठिनः सुविधिना वन्देऽचंयेऽर्चाश्चि ताः ।\१३५॥। 


इति श्ीतिद्धांतप्तारदीपकमहाग्रन्थे भटारक श्नीसकलकीततिचिरचिते ज्योतिर्लोक- 
तरणेनो नाम चतुदेशोऽधिकारः 1 
प्रथं --भवनवासी, व्यन्तरवासी, ज्योतिषी श्रौर कल्पवासी देवों के भवनो में तथा तीन लोक 
मे मनुष्य श्रौर देवो द्वारा पुजित, पुण्य प्रदान करने वाले श्रकृत्तिम भ्रौर कृत्रिम जिन चैत्यालयो की, 
श्रत्यन्त सुभग तीर्थकरो की प्रतिमाभ्नो कौ तथा साक्षात्‌ जिनेन्द्र देव श्रादि पंच परमेष्ठियों कौ श्रीर्‌ उन 
सव प्रतिमाश्रो की मँ विधि पूवेक पुजन करता ह, वन्दना करता हूं मरौर श्रचेना करता ह ।१३५॥ 


इस प्रकार भदटरारक सकलकीति विरचित सिद्धारतसार दीपक 
ताम महाभ्रन्थ मे ज्योतिलेकि का प्ररूपण करने बाला 
चौदहर्नां श्रधिकार समाप्त ॥ 


2) 
क] ख 


पञ्चदश्ोऽधिकारः 


मङ्कलाचरण ~ 
त्रिसहस्रोनपञ्चा्ञोति लक्षश्नरीलिनालयान्‌ 1 
त्रयोविशतिसंयुक्ताच्‌ बन्दे बन्ाच्चरामरेः ।\१॥ 
भ्रथैः--मनुष्यो श्रीर देवों के द्वारा वन्दनीक्‌ चौरासी लास सत्थाक्तवे हजाय तेरईस भिनालयों 
को मै (सकलकीर्याचायं ) समस्कार करता हं ।॥१।। 
प्रतिज्ञा :-- 


श्रथोध्वलोकभागस्थाचु स्वर्भग्रं वेथकादिकान्‌ । 
इन्द्रादिनाकिनां सूतिस्थितियुक्त्यादिकान्‌ त्‌ वे ।\२।! 
प्रथः--भ्रन उष्वेलोक मँ स्थित सौधर्मादि स्वगे श्रौर ग्रैवेयक भ्रादि की स्थिति श्चादिको तथां 
इन्द्रादिक देवों की विभूति एवं स्थिति प्रादि को कहता हं ।२॥ 
श्रब सोलह स्वर्गो के नाम श्रोर उनका भवस्थान कहते हँ :-- 


सोध्मेशानकल्पो दौ दक्षिणोत्तरयोः स्थितौ । 
सनत्करुमारमाहैन्द्रौ ब्रह्यब्रह्योत्त राह्वयौो ॥३।। 
स्वर्गो लास्तवकापिष्टो दक्षिखोत्तरदिक्भितौ । 
ढो च शुक्रमहाशुक्रौ युग्मरूपग्यवस्थिततौ ।1४॥ 
हौ शतारसहस्रारावानतप्राणताभिधोौ । 
श्रारणाच्युतनामानो च॑ते स्वर्गाश्च षोडश ।॥५।। 


श्रथः-- सौधम श्रौर एेशान कल्प, क्रमशः दक्षिण श्रौर उत्तर मेँ श्रवस्थित ह, सनत्कुमार 
माद्र, ब्रह्म-बरह्योत्तर तथा लान्तव श्रीर कापिष्टये स्वगे भी दक्षिण-उत्तर दिशाभ्रों क भ्राधित श्रव- 
रिथत है 1 शुक्र श्रीर्‌ सहाशुक्र ये युग्म रूप श्रवस्थित है 1 ३-४ 11 रतार-सहस्रार, भ्रातत-प्राणत तथा 
भरास्ण श्रौरं श्रच्युत ये भी एक के बाद एक युग्म रूप से अ्रवस्थित है, इस प्रकार ये सोलह स्वगं उष्वं- 
लोक मे भ्रवस्थित है ।५॥ 


# 
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श्रव इन्द्रो का प्रमाण दक्लतिटहै:- 
चतुरणामाद्यनाकानां चच््वारो वासवा पृथक्‌ । 
चतुः स्व्मध्यघुग्मानां चत्त्वारः स्वगंनायकाः 11६ 
चतुस्तदग्रनाकानामिन््राश्चत्वार ऊजिताः । 
इतीन्द्रसंख्यया कल्पाः कथ्यन्ते हाद्शागमे ।\७।1 
प्रथ--घ्रादिके चार स्वर्गो के पृथक्‌ पृथक्‌ चार इन्द्र है । अर्थात्‌ .सौघमे, एेशान, सानत्कुमार 
प्रौर महिन स्वर्गो मेसेप्रत्येकमे एक एक इन्द्रहै। मध्यके चार युगलों( ्राठ स्वर्गो) के चार इन्द्र 
है । श्र्थात्‌ ब्रह्य, लान्तव, महानकू ग्रीर सहस्रार स्वर्गोमे से प्रत्येक मे' एक एक इन्द्र है । ब्रह्मोत्तर 
कापिष्ट, शुक्र भ्रौर शतार स्वर्गो मे इन्दर नही दहै" शेष ऊपर के श्रानत, प्ररत, भारण ग्रौर प्रच्युतमे 
से प्रत्येक मे एक एकं इन्द है । इस प्रकार श्रागम मे बारह इन्द्र प्रौर बारह ही कल्पं कहे गये ह ।६-७। 


धव इन्द्रो के नाम श्रोर उनकी दक्षिन सज्ञा श्रादिं का विवेचनं करते है 


सौधमन्द्रात्ुय शक्रः सनत्करुमारदेवराट्‌ । 

ब्रह्य श्रो लान्तवेन्द्रश्चानतेन्द्र भ्रारणाधिपः ॥\८॥ 
षडेते दक्षिणेष्द्राः स्युन्‌नमेकावतारिणः 
पर्वाजितमहापुण्यजिनमक्तिभिराङ्डुताः ॥&६॥। 
ईशानेन्द्रो हि माहेन्द्रः शुक्रन््रः ुक्रनाकभाक्‌ । 
दातारेन्द्रस्ततः प्राणतेन््रोऽच्युतेन्् उत्तमः ।१०। 
एते षडत्तरेन््राः स्थुजिनपुजापरायणाः । 
सम्यग्दशञेनसंशुदधाः सर्वामरनतक्रमाः ।\११।। 


प्रथं --सौधममं, सनत्कुमार, ब्रह्य, लान्तव, श्रानत श्रौर श्रारण नाम केये छह इन्द्र दक्षिणो 
है । ये छहो एक भवातारी, पूर्वौपाजित महापुण्य से युक्त श्रीर जिनेन्द्र भगवान कौ श्रपृवं भक्तिके रस 
से सहित होते हँ 11*-&॥ सवं देवो से नमस्कृत, सम्यग्दशेन से युद्ध श्रीर जिनेन्ध की पूजामे तल्लीन 
रहते वाले ईशान, माहेन्द्र, शुक्र स्वगे का दक्र, शतार प्राणत श्रीर श्रच्युत नामकेये छह इन्द 
उत्तरेन्द्र ई 1 १०-११।। ` ` # ॥ 


श्र कल्प-कल्पातीत विमानो का श्रोर सिद्ध क्षिला का श्रवस्थान वत्तलाते है :- 
उपयुपरि सन्त्येते स्वर्गाः षोडशसम्मिताः । 
दक्षिणोत्तरदिग्भागस्था युग्मरूपिणः शुभाः ।*१२॥। ; 
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स्वर्गाणामुपरि स्युश्चाघाधोग्रं वेयकास्त्रयः । 
तेषाप्ुपरिसन्त्येव मध्यग्रं वेयकास्त्रयः ।\ १३।। 
एषामुपरि तिष्ठन्ति चोध्वेग्रं वेयकास्त्रयः । 
श्रसीषामुपरि स्याच्च -नवानुदिश्तामकम्‌ ।\ १४1 
तस्य सन्ति चतुदिक्ष चत्वारश्च, विमानकाः 


विदिक्षु तेऽपितावन्तो मध्ये ह्य कं, विमानकम्‌ ॥\१५।। 
तस्योपरि च पञ्चानुत्तरारयं पटलं \भवेत्‌ । 
तच्चतुदिक्ष चत्वारि -विमानानि भवन्ति वें ।\१६।। 
मध्ये सर्वाथंसिद्धचाख्यं स्यादिमानं चयुतोपममु । 


ततो मुक्तिशिलादिव्या गत्वा 'दवादश्योजनाच्‌ 1 १७॥ 


ग्रथ :-- दक्षिण श्रौर उत्तर दिशश्रो मे षोडशस्वगं युम्भरूप से उपर ऊपर श्रवस्थित है 
रथात्‌ एक युगल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा इत्धादि ।\१२॥ सोलह स्वर्गो के ऊपर तीन 
श्रधोग्रैवेयको की (एक के ऊपर एके) श्रवस्थिति है । इनके ऊपर तीन मध्यम म्रेवेयक श्रौर उनके ऊपर 
तीन ऊध्वर वेषक स्थितहै। इन ग्रं वेयको के ऊपर चार दिशाभ्रोमे चार, चार विदिषशाश्रों मे चार्‌ 
प्रौर एक मध्य मँ इस प्रकार नव भ्रनुदिशो की श्रवस्थिति है ।१३-१५॥ नव भ्रनूदिशों के उपर पांच 
ग्रनुत्तर विमानहै,जो चार दिक्ाश्रोमेचार है श्रौर मध्य में उपमा रदित सवाथेसिद्धि नामक 


विमान श्रवस्थित है । सवां सिद्धि विमान से बारह योजन उपर जाकर दिव्यरूप वाली सिद्धशिला 
भ्रवस्थित है ।। १६-१७।। 


ग्रब मेर्‌ तल से कल्प श्रौर कल्पातीत विमानो के श्रवस्थान का प्रमाण कहते हैः- 


मेरोस्तलास्च सार्धका रज्जरुपयेन्तमादिमौ । 

स्यातां स्वर्णे ततोऽन्यौ हौ साधेरज्ज्वन्तमञ्जसा ।1१८।। 
भ्रघर्धारज्जुप्यस्तं शेषषट्‌स्वगेयुग्मकाः । 

परस्येक स्थुः पथग्भूतास्ततो ग्रं वेयकादयः । १६।। 
सर्वाथसिद्धिमोक्षान्ता एक रज्ज्वस्तमाधिंताः 

इत्यृट्ध्वं लोककत्पायाः स्युः सप्तरज्युमध्यगाः ।२०॥। 


ग्रथैः-मेरुतल से डेढ राजु मे सौधमशान स्वगे है, इसके उपर डेढ राजु मे सानत्कुमार 
माहिर स्वगं है, इसके ऊपर ऊपर प्रत्येक ्रघं श्रं राजु की ऊंचाईमेक्रमसेभ्रन्य छंह्‌ युगल श्रवस्थित 
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है । इस प्रकार छह राज मे सोलह स्वगे स्थित है । इनके ऊपर एक राजू मेँ नौ ग्रौवेयक, नव प्रनुदिश, 
पचि अनुत्तर श्रौर सिदध शिला श्रवस्थित है इस प्रकार मेरु तल से उध्वलोकके सात राजर्षिर मे 
स्वर्गादिक है ॥ १८२०)! यथा- 





€ 


श्रव पटलों का प्रमाण कहते हैः- 
भ्राये स्वयुंगले चक त्रिशस्स्युः परलान्यपि । 
द्वितीये तानि सप्तैव चत्वारि त्रुतीये त्तः ।\२११। 
चतुथे युगले दे स्तः पटले पञ्चमे भवेत्‌ । 
परटलेकं युगे षष्ठे ह्च कं सत्परलं मतम्‌ ।\२२॥ 
सरमे युगले चरोण्यष्टमे त्रिपरलान्यपि । 
च्रीण्येव पटलानि स्थुरधोग्रे वेयकश्चये ।\२३॥। 
सन्ति त्रिपटलान्येव मध्यगं वेयकत्रये । 
ततस्विपटलानि स्युरूद्ध्वेग्रं वेयकत्रिके ।\२४।। 
नवानुदिशसन्ञ' स्थात्पटलेकं ततः परम्‌ । 
पञ्चानुत्तरनामेकं पटलं चेति तान्यपि ।२५॥ 
पिण्डीकृतानि सर्वाणि त्रिषष्टि पटलानि चे । 
स्युरुपर्युपरिस्थानि कल्पकल्पाततिगानि च 1२६) 
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गरथ---सौधमं नामक प्रथम युगल में ३१ पटल ई! दसरे सानत्कुमार युगल में सात, तीसरे 
ब्रह्म युगल मे चार, चौथे लान्तव युगल मेँ दो, पांचवे सुक्र युगल में एक, छस्व शतार युगल मे एक, 
सातवे आनत युगल मे तीन, श्राठवे प्रारण युगल यें तीन, श्रधोग्रंवेयक मे तीन, मध्यम ग्रं वेयक मे 
तीन, उध्वं ्रंवेयक मे तीन, नव श्रनुदिशौं मे एक श्रौर पच श्रनुत्तयों मे एक पटल है । इस प्रकार 
सौधं स्वर्गं से ऊपर ऊपर कल्प शरीर कल्पातीत स्वं स्वर्गो के पटलोंःकी संख्या एकत्रित करने पर 


(३१--७+-४+-२+ १+ १+ ३-३३३-३4 १+ १= ) ६३ होती है । भ्र्थात्‌ कुल ६३ 
पटल ह ।।२१-२६।। 


ग्र सोधर्मादि स्वर्गो के विमानो का प्रमाण कहते हैः-- 


सोधम स्थुविमानानि लक्षा हर्गत्रशदेव च । 

रेक्ञाने सद्विसाना लक्ला श्रष्टाविशति प्रमा: ।\२७॥ 
सनत्कुमारकल्पे हादश्लक्षविमानकाः । 

विसानाः सन्ति माहेन्द्र चाष्टलक्षप्रमाणकाः ॥\२८॥। 
न्रह्यकल्पे द्विलक्षेमा षणवत्या सहस्रकेः । 

ब्रह्मोत्तरे च ते लक्षक सहल चतुय तम्‌ ।\२६॥। 
लान्तवे सद्विमानानि दह्िचरत्वारिशता समम्‌ । 
पञ्चविज्ञति संख्यानि सहुस्चाणि भव्ति च ।।३०।। 
कापिष्टेः स्युविमानानि ह्यष्टपज्चाशत्ता सह्‌ । 
नवसंख्यशतेयु क्ताश्चतुविशासहस्रकाः ।।३१।। 
शुरक्रोवशतियुक्तानि सहस्राणि तु विशतिः । 
विमानानि महाञयुक्रशीत्यानवशतेयु ताः ।। ३२॥ 
एकोन विशसंख्यानसहखाः स्थुः इातारके । 
एकोनविशसयुक्तत्रि सहस्रा विमानकाः ।३३॥ 
सहस्रारे तथंकोनविन्ोनत्रिसहस्रकाः 1 
श्रानतप्राखताभिख्यकत्पदयोचिमानकाः 1! ३४1। 
चतुःशतानि चत्वारिशद्‌ युतान्धारणाच्युते । 
विमानाः षष्टि संयक्त शतदठयप्रमाणकाः २११ 
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ततः सन्ति विमानानि ह्यधोग्र वेयकत्रिके । 
एकादशोत्तरं चेक शतं ततो विमानकाः ।।३६॥। 
शतेकं सण्तसंयुक्तं सध्यग्नं वेयकच्चिके । 


 एकानवत्तिसंख्याना ऊर्वे वेयकत्रिके ।\२७।। 


ततो चवविमानानि नवानुदिशसंज्ञके । 
पञ्चदिन्यविसानानि पञ्चानुत्तर नामके ॥२८।। 


भ्रथः--उपयु क्त १२ रलोकों का समस्त श्रथं निम्नाद्धिति तालिका मे निहित है। 

















( 6 
| स्वर्गोके नाम विमानो की संख्या [3 स्वर्गोकेनाम | विमानोकी सस्या 
१ सौधमं ३२ लाख (३२०००००) | ११ | शतार ३०१९ 
(£ हजार) 
२ शान २८ लाख (६८०००००) | १२ सहार २६८१ 
३ सानत्कुमार | १२ लाख (१२०००००), १३ श्रानत प्राणत | ४४० ध 
७००५ 
४ माहेन्द्र ८ लाख (८००००५०) १४ श्रारण श्रच्युत | २६० 
त्रहा २६६००० १५ | ३ श्रधस्तन भैवेयक ११९१ 
(४ लाख) 
६ ब्रह्मोत्तर १०४००० १६ | ३ मध्यम , १०७ 
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(५० हजार) ^ 
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९ सुक्र २००२० १६ श्रनुत्तर च्‌ 
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१० महाशुक्र १६६८० योगफल--|८४६७०२२ है । 





प्रन सोलह स्वर्गो के इन्द्रक विमानो के नाम कहते हैः- 1 


म्रा्यस्वगेयुगे चाद्यमुड्वाद्यं विमलाभिधस्‌ 1 
चन्द्र॑ वल्गु च बीराल्यमरुणं नन्दनाह्वयमु ।।३९।। 

नलिनं काञ्चनं रोहिच्चञ्चाख्यं मरुदाख्यकम्‌ । 

टिशं ह्यथवेड्यं ततो सचकनामकस्‌ ॥।४०॥ 
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रुचिराभिधमङ्ास्यं स्फाटिकं तपनीयकम्‌ ! 
मेघमभ्न' तु हारिद्र पद्याभिघानकं ततः 11४१1) . 
लोहिताख्यं ततो वजर नन्धावर्तं प्रभाकरम्‌ । 
पिष्टक च गजाभासं मित्राख्यं प्रभसंज्ञकम्‌ ॥४२।। 
इत्यक्तशुभनामान एकरतिशत्परमेन्द्रकाः । 

मध्यस्थाः पटलानां स्युः सोधर्मेशान कल्पयोः ॥४२॥ 
श्रञ्जनं बनसालाख्यं नागं च गरुडाह्ुयम्‌ । 

लाद्धलं बलभेद्राख्यं चक्र सप्तेन्द्रका श्रमी ।*४८।। 
सनत्कुमार माहेन्द्र कल्पयोः भ्रेशिमध्यगाः । 

श्ररिष्टं देवसोमास्यं ्रह्मन्रह्योत्त राख्यकम्‌ 1४५11 ` 
ब्रह्मन्रह्योत्तरे सन्ति चत्वार इन्द्रका इमे । 
बह्मादिहुदयाभिख्यं लान्तवं चेन्छकाविमौ ।\४६।। 
हौ स्तो छान्तवकापिष्टे श्रुक्राख्येकोऽस्ति चेन्द्रकः । 
शुक्रद्टये श्चतारास्येन्ध्रकः शतारकद्ये ॥४७।॥। 

भ्रानतं प्राणतं पुष्पमिनमे स्युरिन्द्रकास्नयः ! 

उपय्‌ परिभागेष्वानतप्राणतयोदंयोः ।।४ठ॥ , 
सातकं चारणाभिख्यमच्यताख्यमिमे त्रथः । 
इन्द्रकाः क्रमतः सन्त्यारणाच्युत्तदिकल्पयोः ॥।४६९॥ 


श्रथेः- सौधमशान नामक प्रथम युगल मे १ ऋतु, २ विमल, ३ चन्द्र, ४ वल्गु, ५ वीर, 

६ श्ररुण, ७ नन्दन, ८ नलिन, ₹ काञ्चन, १० रोहित, ११ चञ्च, १२ मरुत्‌, १३ ऋद्धीश, १४ वैदूयं , 
१५ रुचक, १६ रुचिर, १७ श्रद्धु, १८ स्फटिक, १६ तपनीय, २० मेघ, २१ भ्रभ्र, २२ हारिद्र, २३ पद्य, 
२४ लोहित, २५ वज, २६ नन्यावतं, २७ प्रभाकर, २८ पृष्ठक, २९ गज, ३० मित्र ख्मौर ३१ प्रभ ये 
सुभे नाम वालि ३१ इन्द्रक विमान पटलो के मध्य में भ्रवस्थित है ।।३६-४२।। १ म्रञ्जन, २ वनमाल, 
३ नाग, ४ गरुड, ५ लाद्धल, ६ बलभद्र श्रौर ७ चक्रये सात इन्द्रक विमान सनत्कुमार~महैन्र कल्प 
मे स्थित श्रेणीबद्ध विमानो के मध्यमे ्रवस्थित है । श्रिषट, देवसौम, ब्रह्य नौर ब्रह्मोत्तर नामके ये 
~ चार इनद्रक ब्रह्म युगल मे, ब्रह्महृदय भ्रौर लान्तव ये दो इन्रक लान्तवकापिष्ट युगल में, शुक्र नामक 
इन््रक शुक्र-महारुक्र युगल मे, रत्तार नामक इन्द्रक रातार-सहस्रार यगल मे श्रानत, प्राणत श्चौर 


५१० || सिद्धान्तसार दीपक 


पुष्पक ये तीन इन्द्रक श्रानत प्राणत स्वर्गो के उपरिम भागो में तथा शातक, भ्रारण श्रौर अच्युत ये 
तोन इन्द्रक प्रारण-श्रच्युत इन दो कल्पो मे अ्रवस्थित हे 11४३-४६। 


सुदशंनममोघाख्यं सुप्रबुद्धं यशोधरम्‌ । 

सुभद्र सुविशाल तु सुमनस्काभिधानकम्‌ ।५०।। 
सौमनस्काह्यं प्रीत्तिङ्कूरमेते नवेन्द्रकाः । 

नवग्र बेयकेष्वेव सन्त्यपय परि क्रमात्‌ ।५१।1 
प्राच्यामचिविसान दक्षिणदिष्यचिमालिनी 1 
वंरोचनमपाच्यां चोत्तयाशायां प्रभासकम्‌ ।।५२।। 
भ्राग्नेयदिशि सौमास्यं न्त्यां सोम्यरूपकम्‌ । 
वायन्यामद्धुनासेज्ञानकोण्ते स्फाटिकाभिधम्‌ ॥\५३।। 
एषां मभ्येऽस्ति चार्दित्यमालिन्याख्य विमानकम्‌ \ 
विमानानि नबतानि स्युनवनुदिश्ासिषे ।\५४।। 
विजयं पुवदिग्भागे वजयन्तं च दक्षिणो 1 

जयन्तं परिचिमाशायासुकत्तरेऽस्त्यपराजितम्‌ ।५५। 
भ्रमीषां मध्यभागे स्यात्सर्वाथसिद्धिनामकम्‌ । 

एते पञ्चविमानाः स्युः पञ्चानुत्तरसं्षके ।५६।। 


भ्रथै--नवश्रं वयक्तो मे क्रमसः ऊपर ऊपर सुदर्शन, श्रमोष, सुप्रवुदध, यशोधर, सुभद्र, सुवि- 
शाल, सुमनस, सौमनस श्रौर प्रीतिद्कर नामकेये नव इन््रक विमान रहँ ॥५०-५१। नव भ्रनुदिरो 
की पूवे दिशामेर््रचि विमान, दक्षिण मे ्रचिमालिनी, परिचम मे वैरोचन, उत्तरम प्रभास, श्रागनेय 
दिशा मे सौम, नेक्रत्य मे' सौम्य रूप, वायच्य मे श्रद्धः श्नौर ईशान कोरा मे स्फटिक नामक विमान है, 
इन श्राठो विमानो के मध्यमे श्रादित्य मालिनी नामकं इन्दरक विमान है 1 इस प्रकार नवश्ननुदिद्यो मे 
नव विमान है 1५२-५४।) पञ्चानुत्तर की पूवं दिशा में विजय, दक्षिण मे वैजयन्त, परिचमं मँ 
जयन्त श्रौर उत्तर दिशा मे श्रपराजित नामक विमान हैँ इन सवके मध्य मे स्वथिसिद्धि नामक 
इन्द्रक विमान है । इस प्रकार पञ्चानुत्तर मे पाच विमान है 11५५-५६॥ 


पंचदरोऽधिकार : | ५११ 


श्रव रतु इन्द्रक की श्रवस्थिति एवं इन्द्रो कै स्वामित्व को सीमा कां विवेचन 
करते हेः- 


सुदशनमहामेरोश्चलिकोदष्वंनभस्तले । 
रोममात्रान्तरं मुक्त्वा द्िष्ठेदत्वाख्य इ्द्रकः ॥\५७।। 
स्वस्वान्त्यपटलेषवस्त्य स्वस्वेन्द्रकस्य यच्च यत्‌ । 
ध्वजाग्र तन्न तत्र स्थितेन्द्रस्य स्वामिता भवेत्‌ ।॥५८।। 


ग्रथ--सुदशेन मेरु की चूलिका के ऊपर श्राकाशसमें बालके श्रग्रभाग प्रमाण ग्रन्तर छोडकर 
ऋतु नाम का प्रथम इन्द्रक विमान है ॥५७।। श्रपने श्रपने प्रन्तिम पटल के भ्रन्तिम इन्द्रक के ध्वजा- 
दण्ड पर्यन्त वर्ह स्थित श्रपने भ्रपने इन्द्रो का स्वामित्व है। जेसे- सौधमं इन्द्र का स्वामित्व प्रभा 
नामक श्रन्तिम इन्द्रक के ध्वजदण्ड पयेन्त है । इसो प्रकार श्रागे भी जानना ।५८॥। 


प्रव इन्द्रक विमानो का प्रमाण कहते हैः- 


नरक्षेत्रप्रमाणं स्थाहत्वास्यं प्रथमेन्द्रकम्‌ । 
सर्वाथंसिद्धिनामान्त्यं जस्ब्ठीपससानकम्‌ ॥५६।। 


शेषाणामिनरकाणां स्यादेकोनेद्रकसंख्यया । 
विभवतेर्योजनंः शेषः क्रमह्वासो हि विस्तरः ।६०।। 


प्रथेः- प्रथम्‌ ऋतु इन्द्रक विमान का विस्तार मनुष्य क्षेत्र (ढाईद्रीप) के बराबर श्रौर 
सर्वाथंसिद्धि नामक श्रन्तिम इन्द्रक का प्रमाण जम्बूद्रीपके बरावरहै । उन दोनों के प्रमाण को 
परस्पर घटा कर शेष मे एक कम इन्द्रक प्रमाण का भाग देने पर हानि-वृद्धि चयका प्रमाण प्राप्त 
होता है । जेसेः-- ऋतु नामक प्रथम इन्द्रक का प्रमाणा ४५००००० योजन श्रीर सर्वाथंसिद्धि इन्द्रक 
का प्रमाण १००००० योजन है । इन दोनों को परस्पर में घटा करं एक कम इन्द्रक का भाग देनेसे 
( ४५०००१९-०००००= ) ७०६६७३३ योजन हानि चय का प्रमाण है ।५६-६०॥ 


६३ इन्द्रक विमानो के विस्तार का प्रमाण निम्न प्रकार हैः-- 


व ~ नच््न १२ | 
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पचदशोऽधिकारः 


` भ्रव भेणीबद्ध विमानो के भ्रवस्थान का स्वरूप कहते हैः-- 


प्राचेन््रकस्य विचन्ते चतुर्दिक्षु विमानकाः । 
भ्रेणीबद्धा द्विषष्टिस्तु महान्तोऽनुक्मात्‌ पृथक्‌ ।।६१॥ 


भ्रा्येनद्रकाच्चतुदिक्षु सर्वोध्वंपटलेष्दपि । 


श्रखीबद्धाः प्रहीयन्ते चतुश्चतुप्रमाः कमात्‌ ।।६२। 
यावच्चानुदिकश्ाभिस्ये पटले दिक्‌चतुष्टये । 


भ्रेणीबद्धा हि तिष्ठन्ति प्रान्त्याइ्चत्वारइन्द्रका! ।६३।। 


[ ५१३ 


ग्रथंः- प्रथम ऋतु इन्द्रक विमान की चारों दिराभ्रो में श्ननूक्रम से पृथक्‌ पृथक्‌ बासठ-बासठ 
श्रेएीबद्ध विमान श्रवस्थित है । इसके ऊपर द्ितोयादि पटलों के इन्द्रकों की चारों दिश्श्रोमेंक्रमसे 
प्रथम इन्द्रक के श्रणएीबद्धों के प्रमाण से चार-चारश्वेणीबद्ध तब तक हीन हीन होते जाते ह, जब तक 
प्रन्तिमि पटल की प्राप्ति नही हो जाती 1 इसीलिये श्रनुदिद् ( श्रौर भ्नुत्तर) इन्दरक की चारों दिश्लाभ्रों 


मे ( प्रत्येक दिशामें एक एक ) चारही श्रं णीवद्ध विमान हैँ ।।६१-६२॥ 


प्रत्येक स्वगे के श्रेणीबद्ध विमानो का प्रमाण निम्न प्रकार हैः-- 


3११०८ ३ == ४५; (१८६--४५) >८३१= ४२३७१ सौधमं स्वगं के श्ेणी० का प्रमाण है । 


३११८ १= १५; (६२- १५) ~ ३१ १४५७ एेरान स्वगं केश्रेणी० का प्रमाण है। 


७१ >८३-= & ; (६३--€) > ७= ५८८ सानक्कूमार स्वगं के श्रेणीबद्धौ का प्रमाण है । 
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भ्रव प्रकीरंक विमानो का स्वरूप भ्रौर भ्रवस्थान कहते है-- 


शरेखीबद्धान्तरेषु स्युश्चतु विदिक्षु सवतः । 
इन्द्रकाः श्रे णिसम्बन्धक्रमहीना इतोऽमूतः ।\६४१। 


प्रकीणंक विमानाश्च पुष्पप्रफीरणंका इव । 
पञ्चानुत्तरसंज्े तथाधोमग्रं वेयकच्रये ।\६५। 


प्रकीरंक विमानानि न सन्स्यन्येषु सन्ति च । 
एकोनष्टिसंस्येषु परलेषु प्रकीणंकाः ।\६६।। 


प्रथं. भ्रहो ! श्व एीबद्ध के श्रन्तरालो की चारो विदिशाश्रो मे सव ग्रोर इन्द्रक श्रौर ध्रेणी- 
बद्ध के सदश क्रम से रदित पुष्पो के सदश यत्र तत्र स्थित विमानो को प्रकीर्णक विमान कहते है। 
पाच श्रनुत्तर ( के एक पटल } मे भ्नौर श्रधोग्रवेयक ( के सुदशेन, भ्रमो श्रौर सुप्रबुद्ध इन तीन पटलो 
मे प्रकीणंक विमान नही होते । देष [ ६२-(३--१) ] = ५९ पटलो मे प्रकीणंकं विमान 
होते ६ ।।६४-६६। 


पुन रमीषां इन्ध्कश्चं णीबद्ध प्रकोरंक विमानानां पृथक्‌ पृथक्‌ संख्या निगदतेः-- 


सख्यासंख्य विष्कम्भाश्च सौधमंनदवका एकत्रिशत्‌ । श्रेणोवदा एक सप्तत्यग्रतिचत्वारिशच्छ- 
तानि । प्रकौणेकाः एकतरिशव्लक्ष पचनवतिसहख पन्चशताष्टानवति प्रमाः स्थु` ! एे्यानस्वगे इन््रकाः 
शून्य । श्र णीवद्धा सप्तपन्वाशदधिक चतुदंशशतानि । प्रकोणंकाः सप्तविशतिलक्षाष्टानवतिसहस- 
पच्चशतत्रिचत्वारिशत्‌ प्रमाणाः सन्ति । सनक्कुमारे इन्द्रका सप्त । श्रं णीबद्धाः श्रष्टाशीत्यग्रपच्च- 
रातानि । प्रकीणंका. एकादशलक्षनवनवत्ति सहस चतु.शतपनच्वसस्याः भवन्ति } माहेन्द्रे इन्द्रक्राः शुन्यं 
( नास्ति) । श्र णीवद्धाः षण्णवत्यग्रशतप्रमाश्च । प्रकोरंका सप्तलक्षनवनवत्ति सहखाष्टशतचतुः 
प्रमाणाः सन्ति । ब्रह्मस्वगें इन्द्रकार्चत्वारः श्रं एीबद्धा सम्तत्यग्रे द क्षते 1 प्रकीणंकाः द्िलक्षप्- 
नवति सहखसप्तश्षत षर्डवडातिसंख्या. स्यः ब्रह्मोत्तर श्र णीबद्धाः नवत्तिरेव । प्रकीणंकाः एकलक्ष- 
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त्रिसहस्रनवशतदर प्रमिता: भवेयु । लान्तवे इन्द्रकौ टौ । श्र रीबद्धाः सप्तदशाग्र शतं । प्रकीणंकाः 
चतुविक्षति सहस्रनवशत व्रयोतरिराति संख्याःस्युः । कापिष्टे श्रं रीबद्धाः एकोनचत्वारिशत्‌ । प्रकीणंकाः 
चतुषिशति सहस्रनवशतेकोनविशति प्रमाः सन्ति । शुक्र इन्द्रक एकोस्ति । ध्रेणीबद्धाः चतुःपच्वाशत्‌ 
प्रकौणंकाः एकोनविश्तिसह्ननवशतपच्चषष्टि सख्या- सन्ति । महाशूर श्रणीबद्धा म्रष्टादश । प्रकीणंकाः 
एकोनरविचतिसह्चनवशतदिषि प्रमाणा स्थुः । शतारस्वे इन्द्रकः एकः । श्रेणीबद्धाः एकपन्ाशत्‌ । 
प्रकीसंकाः दविसहस्रनवरतषट्षष्िप्रमिताः भवन्ति । सहारे ध्रेणीबद्धाः सप्तदश । प्रकी णकाः दिसहस्- 
नवरतपजञ्चषष्टिसिस्मिताः स्युः । श्रानतप्राणतयो" इन्द्रकाः त्रयः ।. श्रेणीबद्धाः भ्रशीत्यधिकशतं । 
प्रकौणंकाः सप्तपञ्चादग्ने द्रे शते । भ्रारणाच्युतयोः इन्द्रकास्वय. । श्र णीबद्धाः चतुश्चत्वारिशुतं 
शतं । प्रकी राका" चयोदराग्रशतं 1 भ्रधोग्रं वेयकत्रिषु इन््रकास्त्रयः । श्र णीबद्धाः श्रष्टोत्तर शतं । 
प्रकीरोकाः शून्य । मध्यग्रं वेयकत्रिषु इन्द्रकास्रयः। ध णीबद्धाः द्वासप्ततिः । प्रकीणंकाः द्वात्रिशत्‌ । 
उर्वंग्रं वेयकत्रिषु इन्द्रकास्त्रेयः । श्रं णीवद्धाः षटूविशत्‌ । प्रकीणंकाः द्विपञ्चाशत्‌ । नवानुदिशे 
एकेन्द्रकः । श्रं णीबद्धाहचत्वारः । प्रकीणो कार्चत्वारः । पञ्चानुत्तरेन्द्रक एकः । श्रं णीबद्धार्चत्वारः । 


प्रथः-प्रत्येक स्वगं के इन्द्रक, श्रं णीबद्ध श्रौर प्रकीणंक विमानो की पृथक्‌ पृथक्‌ संख्या 
कहते ह । 


( श्रङ्ु तालिका भ्रगले पृष्ठ पर देखे ) 
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घव इन्द्रक श्रेणीबद्ध श्रोर प्रकीर्णक विमानो के प्रमाण का कथन करते हैः-- 


संस्ययोजनविस्तारा इन््रकाः सकला मताः । 
श्र णीबद्धा 'श्रयश्यातकोटीयोजन विस्तराः ।\६७।। 


केदित्प्रकोणेकासंख्य कोटीयोजन विस्तृताः । 
केचिदसंख्यकोटीनां योजनं विस्त रान्विताः \\६८11 
श्रच्युतान्तस्थ स्वेषां विमानानां हि पञ्चमः । 
भागः संख्येय कोटिप्रमाणयोजनविस्त्रतः ।६६।। 
ततः शेषा हि चत्वारो भागाः स्वे सन्ति च । 
विमानानामसंख्याततकोटीयोजन विस्तराः ।।७०।। 
संख्यात्तयोजनव्यास्ा श्रधोग्रे वेयक त्रये । 
सन्तोन्द्रक विमानास्त्रयः भ्र णोसध्यभागगाः ।।७१।) 
ग्रष्टादशविमानाः स्युमंध्यग्रं वेयक च्चिके । 
संख्यथोजनविष्कम्भाः प्रकीणंकेन्द्रकोभयोः ।\७२।। 
संख्येययो जनव्यासाः ऊध्वेग्रं वेयक चये । 
स्युः सप्रदश्संख्याना विमानारत्नक्ञालिनः ।।७३॥ 
नवानुदिशसज्ञे च पञ्चानुचरनासनि । 
संस्ययोजनविस्तार एकक इन्द्रकः पृथक्‌ ।।७४।। 
एतेभ्यो ये परे सन्ति श्र णीवद्ध प्रकीणेकाः । 
ते सवं स्थुरसंख्यातकोटीयोजन विस्तृताः ॥।७१५॥ 


ग्रथे-- समस्त इन्द्रक विमान सख्यात योजन विस्तार वाले श्रौर श्रं णीबद्ध विमान श्रसंख्यात 
योजन कोटि विस्तार वाले है 11६७) प्रकोणंक विमानोमेसे कुछ प्रकीणैक संल्यात करोड योजन 
विस्तार बाले श्रीर्‌ कु प्रकी णंक ्रसंख्यात कोटि योजन विस्तार वाले है ॥६८॥ सौधं स्वर्गं से 
प्रच्युत स्वगं पथन्त के कल्पो मे श्रपनी श्रपनी विमान राशि के पचिवे भाग प्रमाण विमान सख्यात 
करोड योजन विस्तार वाले है, इनसे श्रवशेष विमान श्रसल्यात करोड योजन विस्तार वाले है । 
भ्रथवा श्रपनी श्रपनी राश्िके ई वे भाग प्रमाणा विमान श्रसल्यात करोड़ योजन विस्तार वाते हैं| 
जेसे-सौधमं कल्प की कुल विमान राशि ३२०००००--६४०००० संख्यात योजन व्यास वाले = 
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२५६०००० श्रसख्यात यो० व्यास वाले है । श्रथवा ३२००९००४४ २५६०००० विमान श्रसंस्यात 
यो० व्यास वाले है ।।७०। तीनो भ्रधोग्रैवेयको मे श्रं सीवद्ध विमानोके मध्य श्रवध्थित्त रहने वातत 
तोन इन्ध्रक विमान सख्यात योजन विस्तार वाले है ।७१। तीनो मध्यम प्रैवेयकों मे इच्छक श्रौर 
प्रकीराक दोनो सिला कर १८ विमान सस्यात योजन विस्तार वाले है ।।७२।। तीनों ऊध्वं प्रैवेयको 
मे रत्नमई १७ विमान सख्यात योजन विस्तार वाल हैँ ।॥७३॥ नव भ्रनूुदिशेो शरीर पञ्चानृत्तयों मे जो 
एक-एक इन्द्रक है, वे ही सख्यात योजन विस्तार वाले हँ ।।७४।। संष्यात योजन व्यास वाले प्रकीणकों 
से रहित ग्न्य प्रकीणंक ग्रौर सवं श्र णीबद्ध विमान श्रसख्यात कोटि योजन पिस्तार वाले है ।॥७५॥ 


भ्र इसी श्रं को विशेष रूप से पृथक्‌ प्रथक्‌ दशति हैः- 


सौधम विमाना षडलक्षचत्वारिशत्‌ सहस्रा सख्येय योजनविस्तारा । पञ्चविशतिलक्षष्टि- 
सहला. भ्रसख्येय कोटी योजनब्धासाद््च । ईश्चानकत्पे विमाना. पञ्चलक्षषष्टिसहखाः सख्यात्‌ योजन- 
विष्कम्भा । द्वाविशतिलक्षचत्वारिशत्सहस्रा अ्रसख्यात कोटियोजनविष्कम्भा. । सनत्कुमारे विमाना 
द्विलक्षचत्वारिकत्सहस्रा सख्यात योजन विस्तृताः । नवलक्षषष्टिसहस्रा. भ्रसख्यातयोजनकोटिविस्त्र- 
तार्च । महिनद्रे विमाना. एकलक्षषष्टिसह्लाः संख्यातयोजनविस्ताराः । षडलक्षचत्वारिशत्सहस्रा" 
ग्रसस्यातकोटियोजन विस्तारा । ब्रह्मव्रह्मोत्तरयोविमाना श्री तिसहला. सख्ययोजनन्यासा. । त्रिलक्ष- 
विशतिसदहल्ला म्रसख्यकोटीयोजनग्यासाः । लान्तवकरापिष्टयोदेशसहस्े विमानाः सख्यातयोजन- 
विष्कम्भा । चत्वारि्त्सहंलवि मानाः श्रसंख्यातकोटियोजनविष्कम्भाः । युक्रमहारुक्रयोः अ्रष्टसहस्त- 
विमाना सख्येय्योजनविस्तारा. । हातिशत्सहस्रविमानाः भ्रसरस्येयकोरीयोजन विस्ताराः । शतार. 
सहखारयो द्वादशशतविमानाः सख्ययोजनन्यासा । ग्रष्टचत्वारिरच्छतविमानाः श्रसस्ययोजनकौरटि- 
व्यासाः । भ्रानतप्राणतयो ब्रष्टाशीतिविमाना सस्यातयोजनविष्कम्भा । चिशतद्विपञ्चाशदिमानाः 
ग्रस्ख्यातकोटीयोजन विष्कम्भा. । श्रारणाच्युतयो. द्विपञ्चाशद्िमानाः सख्यातयोजनव्यासा- । श्रष्टग्रह्ि- 
दातविमाना श्रसस्यकोटीयोजनव्यासाः । श्रधोग्रैवेयकत्रिकेविमानास्वय संख्येययोजनविस्तारा. । 
ग्र्टोत्तरलत श्रसस्येययोजनकोटिविस्ताराः । मध्यग्रैवेयकत्रये श्रष्टादक्नविमाना सख्यातयोजनविस्ताराः 
नवाशीतिविमानाः ग्रसस्यात्तयोजनकोटिविस्ताराः । ऊध्वेग्रं वेयकत्रिकेसप्तदशविमानाः संख्ययोजन- 
विष्कम्भाः । चतु .सप्ततिविमानाः श्रसंस्यकोटीयोजनविष्कम्भा. । नवार दिशपटले विभानैकः संस्य- 
योजनविस्तारः | श्रष्टौविमाना श्रसंख्ययोजनकोटी विस्तारा । पञ्चानुत्तरे एको विमानः संख्यात- 
योजनविष्कम्भः । चत्वारो विमाना: अ्रसंस्यातकोटियोजनविष्कम्भा । 
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उपयु क्त गद्य का सम्पूणं श्रथं निम्नलिखित तालिका में निहित हैः- 
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वाले विभानोंका कुल प्रमाण | वाने विमानोंका कुल प्रमाणं 
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रुक्र महाशुक्र १७९९९ == ८००० (७२ -- ३१६२८) = ३२००० 

शतार-सह्‌० १ + ११६६ १२०० (६८-1-४७३२) = ४८०० 
ग्रानतादिरे ३ + ८५८८ (१८०+ १७२) = ३५२ 

श्रारण~ग्रच्यत | ३४९५२ (१४४ + ६४) ~ २०८ 
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तीनो उपरि, | ३~+- १४१७ (३६ ३८) = ७४ 
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श्रव विमानों के श्राधार-स्थान का निरूवण करते है-- 


सोधर्मेशानयोः षष्िलक्षसंख्याविमानकाः 1 
जलाधारेण तिष्ठन्ति शावता नमसि स्वयम्‌ 1\७६॥ 


सनच्छुमारमहिन्द्रयोधिमाना दिवोकसाम्‌ । 
सन्ति-विश्लतिलक्षाः खे बाताधारेण केवलम्‌ ॥७७॥ 


ब्रह्यादिकसहल्रारान्ताष्टानां स्युविसानकाः । 
पण्णवतिसहलाग्र चतुलंक्षप्रमाणकाः ॥\७८।। 
जलवातद्रयाधारेरीव व्योम्नि मनोहराः । 
ेषानतादिकल्पानां चतुर्णा च विमानकाः ।\७९॥ 


ग्रं वेयकादिपश्चानुत्तरान्तानां भवन्ति खे ! 
नि राधारास्त्रयो विश्ाग्रसहसतप्रमाः स्वयस्‌ ।\८०॥। 


2 : श्रथं.- सौधर्मेञ्चान कल्प के (३२ लाख २८ लाख) = ६० लाख विमान श्राकाश मे स्वयमेव 
जल कै श्रधार श्रवस्थित हैँ ॥७६। सानत्कुमार-माहेन्द्र स्वगेस्थ देवो के ( १२ लाख~+८ लाख ) 
= २० लाख विमान प्राकाशचमे मात्र वायुके श्राधार श्रवस्थित है 11७७ ब्रह्य स्वगं से लेकर 
सहार स्वगं पन्त ब्र्थात्‌ श्राठ स्वर्गो के भ्रति मनोज्ञ (४०४ ०००५०००० 4४००००4 ६०००) 
= ४६६००० विमान भ्राकाश मे जल-वायु ( उभयाघार ) कै भ्राधार श्रवस्थित है । शेष श्रानतादि 
चार कल्पो के, नवग्रं वेयको के नव अ्रनुदिशो के ग्रौर पाँच भ्रनुत्तर विमानो के (७०० १११-१०७ 


+£ १+-& +- ५) = १०२३ विमान निराधार है) भ्र्थात्‌ शुद्ध श्राकाल के श्राधार ही भ्रवस्थित 
हे ।)७८-८०॥। 


भ्रच स्वगेस्थ विमानो के वणे का विवेचन करते हैः-- 


कृष्णनीलास्तथा रक्ताः पीताः शुक्ला इति द्योः । 
सौधमंशानथो. पञ्चवरण विसानतदुगृहाः ।।८१।। 
नीला रक्तास्तथा पीताः शुक्ला इमे विसानकाः । 
सनत्कुमारमाहेन्ध्रयोश्चतुवंणेभुषिताः ५।८२॥। 
रक्ता पीताः सिता एते ननिवर्णाह्च विमानकाः । 
बरह्मादिकचतुर्णास्युखव्याः प्रासादपङक्तयः ।1८३॥ 
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। शक्रादीनां चतुर्णा स्युः पीताः शुक्ला विमानषछाः | 
शेषानतादि कल्पेषु सवेगं वेयकादिषु ।1८४। 


केवलं शुक्ल वर्णा विमानध्रासादपडङ्क्तयः । 
स्फुरद्‌ रत्नां शु संघातेरयोतितदिशाम्बराः ।\८५॥ 


ग्रथः-सौध्ं्ान इन दो स्वर्गो के विमान एवं उनमें स्थित गृह काले, नीले, लाल, पीले 
श्रौर वेत भ्र्थात्‌ पच्च वणं वाले है ।।८ १।। सनत्कुमार माहेन्द्र कल्प के विमान कृष्ण कै विना चार 
वर्णं के भ्र्थात्‌ नीलले, लाल, पीले म्रौर दवेत वर्णके हैँ ।।८२।। ब्रह्यत्रह्योत्तर-लांतव श्रौर कापिष्ट स्वगं 
के विमान एवं दिष्य प्रासाद पक्तिरयां लाल, पीले श्रीर श्वेत इस प्रकार तीन वर्णं वाले है ॥८३॥ 
शुक्र-महादुक्र, शतार ग्रौर सहलार इन चार स्वर्गो के विमान पीत श्रीर शुक्ल वर्णकेरहु,) इसकेश्रागे 
शेष श्रानत श्रादि कल्पो मे, सवं प्रेवेयकों मे, नव भ्रनुदिशो में श्रौर पांच ्रनुत्तरों मेँ देदीप्यमान रत्नों 
कीकिरणोंके समूह से नभमण्डलस्थ दिशाश्रों को प्रकाशित करने वाली विमान एवं प्रासाद पक्तर्यां 
मात्र सुक्ल वणं की है ।1८३-८५॥। 


श्रब प्रथम इल्द्रकके एक दिशा सम्बन्धी श्रं णीबद्ध विमनो का श्रवस्यान 
कहते हः-- 


सवे श्र खिविमानार्धं स्वयम्मुरसणोपरि । 
दरीपान्धीनां ततोऽन्येषामर्धाधंमुपरिस्थितम्‌ ॥८६।। 


श्रथः सवं श्र णीवद्ध ( ऋतु इन्द्रक की एक दिशा गत ६२ भं एीबद्ध ) विमानो का भ्रधं 
भाग (३१) स्वयम्भूरमण समुद्र के ऊपर भ्रवस्थित है । तथा रेष श्रधं (३१) भागका श्रध ञ्चधे भाग 
स्वयम्भरूरमण समुद्र से ्र्वाचोन हप समूद्रो के ऊपर श्रवस्थित है ।1८६॥ 


भ्रस्यविस्तारमाहः- 


एकवरिशछं सीबद्धविमानानि स्वयम्भूरमणाम्बुवेरुपरि तिष्टन्ति । षोडशविमानानि स्वयम्भू- 
दोपस्योपरि सन्ति । श्रष्टौविमानास्ततोऽभ्यन्तरस्थवारिधेरपरिभवन्ति । चत्वारो विमानास्तदन्तः 
स्थित द्वीपस्योपरि स्थुः । द्रं विमाने तदभ्यन्तरभागस्थाम्बुधेरुपरि तिष्ठतः । विमानेकमसंख्यद्रीप- 
वार्घीनामुपरि तिति । ऋलुविमानं नरक्षेत्रस्योपरि तिष्ठेत्‌ । 


म्रथं:--ऋतु इन्द्रक विमान की एक दिला में ६२ श्र णीवद्ध विमान है, इनके श्राधे (३९१) 
भ णीबद्ध विमान स्वयम्भूरमण समुद्र के उपरिम भागमें श्रवरस्थित है । १६ श्र खीवद्ध निमान 
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स्वयभ्भूरमण द्वीप के ऊपर स्थित है । = श्रं णीवद्ध स्वयम्भूरमणद्धीप के श्रभ्यन्तरं भाग म स्थित 
प्रहीन्रवर समुद्र के ऊपर श्रवस्थित है । ४ श्रे णीबद्ध उस समुद्र के प्रभ्यन्तर भाग में स्थित श्रहीन्ध्वर्‌ 
दीपके उपरर) दोश्रणीबद ब्रहीन्द्रवर दीपके श्रभ्यन्तर भाग मे स्थित देववर समुद्र के उपरर, 
ग्रौर श्रवरेष एक श्र णीबद्ध विमान [ देववर द्वीप से लेकर बाह्यपुष्कराघं द्वीप पन्त ] भ्रसंख्यात 
दीप-समुद्रो के ऊपर श्रवस्थित है, तथा प्रथम ऋतु इन््रक विमान मृचूष्य क्षेत्र भ्र्थातु जम्तद्रीप, लवण 
समुद्र" घातकी खण्ड, कालोदधि समद्र रौर मानुषोत्तर,के पूवं श्रे पुष्कर वर द्वीप के उपर 
्रचस्थित है यथा-- 


1. 
स्वयं ° समुद्र | स्वयण दीप | ्रहीन्द्रवर समुद्र | ्रहीच्वर हीप| देववर समुद्र | श्रसख्यात | नरक्षेत्र-श्रदाई 
के ऊपर के ऊपर के ऊपर के ऊपर के उपर | द्वीप~समूद्र द्वीप के ऊ० 


३१ श्र एीबद्ध | १६ श्रं णीवद्ध | ८ भरं सौव | ४श्रेरीब्द्ध | दोश्रौीवद्ध | १ श्रंणीबद्ध | ऋतु इन्रक 


श्रव दक्षिणेन श्रौर उत्तरेच्द के इन्द्रक, श्र रीबद्ध एवं प्रकीरणंक विमानो का 
विभाग दशति हैः- 


स्वामी च दक्षिणाशायाः पूर्वेपर्चिम्योदिशोः । 
' श्रं णीबद्ध विमानेषु ह्यग्निनेक्रष्यकोणयोः ।।८७।। 

प्रकीणकविमनेषु सौधमेन्द्रो महान्‌ भवेत्‌ । 

सर्वेषु पटलेष्वेवं सोधर्मशानकन्पयोः ॥।८८॥। 

, , ~ पतिरस््युत्तरश्र ण्या वायन्येश्चानयोदिशोः । 
भरःखीबद्धश्रकीर्णेषु चंशानेन््रोऽमरादृतः ।1८९। 
¦ इत्येवं. स्याद्िमानानां स्वामित्वं च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
सनत्कुमारमाहेन्द्रकल्पनायकयोद्योः ॥\६०\। 
' ` ˆ बह्म रा्याइचत्वारञ्चतुय्‌र्मेषु नायकाः । 
चतुः णिविदिक्‌ सवंचिमानानां भवन्ति च ।\६१॥ 
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प्रानतेन्द्रादयः शेषाश्चतुः कल्पेषु नायकाः । 
च्येदश्रं णिविदिग्‌ ह्व द्वि विमानानां च पूर्ववत्‌ । ६२११ 


म्रथेः-- सौधमशान कल्प के सर्वं पटलों सवं इन्द्रक (३१), पूर्वे, दक्षिण श्रौर परिचम दिशा, 
प्राभ्नेय एवं वायव्य विदिशा सम्बन्धी सवं (४२७१) श्र णोवद्ध विमानो एवं सवं प्रकीणंक विमानो में 
पौधमंदद्ध काही स्वामित्व है । म्र्थात्‌ इनमें सौधं इन्द्र की भ्राज्ञा का प्रवतंन होता है ॥८७-5८॥। 
उत्तर दिया सम्बन्धी श्रौर वायव्य एवं ईशान कोण सम्बन्व श्र णीबद्धो एवं प्रकीणंक विमानो में 
ईशान इन्द्र का स्वामित्व है ।॥८६।। इसी प्रकार सानत्कुमा र-माहै. कत्पस्थ विमानो मे सनत्कुमार 
महेन इन्द्रो का पृथक्‌ पृथक्‌ स्वामित्व है ॥€०॥ ब्रह्य-त्रह्मोत्तर, लान्तव-कापिष्ट, शुक्र-महाशुक्र 
प्रौर रतार-सहसखार इन चार युगल सम्बन्धी इन्द्रक, चारो दिशा विदिशा सम्बन्धी श्रं णीबद्धों म्नौर 
प्रकीणक विमानो के स्वामी ब्रह्म, लान्तव, शुक्र श्रौर शतार नामके चार इन्द्र हैँ ।1€१॥ श्रानतभ्रादि 
दो कल्पो में पूव, दक्षिण श्रौर पश्चिम इन तीन दिलाश्रों के श्राग्नेय श्रौर वायन्य इन दो विदिशाश्नों 
के श्रं णीवद्धो एवं प्रकोणंक विमानो का स्वामी प्राणत इन्द्र है, तथा उत्तर दिज्ञागत, वायव्य ईशान 
कोण गत श्व णीबद्धो एव सवं प्रकीणंक विमानो का स्वामी श्रानत नाम का इन्द्र है । भ्र्थात्‌ 
स्वामित्व की जो व्यवस्था प्रथम युगल मे है, उसी प्रकार यहां जानना चादिए ॥€२)। 


श्रव इन्द्र स्थित श्रं णोबद्ध विमानो का कथन करते हैः-- 


वसतश्चार्दिकल्पेश्ञावस्तिमे पटले निज । 
श्रष्टादशे विमाने हि दक्षिणोत्तरयोदिशोः ।\€ ३11 
सनत्कुमारमहिन्द्रौ तिष्ठतः पटलेऽन्तिमे । 

विमने षोडशे श्र ण्योदक्िणोत्तर भागयोः ।1€ ४11 
ब्रह्य न्द्रो दक्षिणाशायां चरमे पटले वसेत्‌ । 

मुदा चतुद दिव्ये श्र णीबद्ध विमानके ॥€५।। 
त्िष्ठेहक्षिणदिग्भागे द्वितीये पटलेऽनिक्ञम्‌ । 
लान्तवेद्द्रो विमाने द्वादशमे स्त्रीसुराव्रतः ।\९६।। 
शुकरेन्द्रो दशमे रस्ये विमाने वसति स्वयम्‌ । 
दक्षिणश्नर खिभागस्थ पटलस्यामरः समम्‌ ॥\६७॥। 
शतारेन्द्रो वसेदसाधं देव्याः पटले निजे । 
दल्लिणश्रं खि सम्बन्ध विमाने प्रवरेऽषटमे ।\९८॥। 
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श्राततेन्धादयः श्चेषारचत्वारः पटलेन्तिमे । 
दक्षिरणोत्तरदिक्‌ श्र ण्योः सन्ति षष्ठे विमाने ।\६९॥। 
ग्रच्युतस्वगपयंन्तमिन्द्राः सन्ति पृथक्‌ पृथक्‌ । 
प्रहुमिन्धस्ततोऽपयु्वे सर्वगरं वेयकादिषु ।१००।। 


रथः प्रथम युगल के प्रम नामकं श्नन्तिम पटल की दक्षिण दिका मे स्थित १८ वें श्रे एीबद्ध 
विमान मे सौधम इन्द्र रहता है, रौर इसी पटल की उत्तर दिशा गत १८ वे श्रणीबद्ध विमान में 
ईशान इन्द्र निवास करता है || ६३1 द्वितीय युगल कै चक्र नामक भ्रन्तिम पटल कौ दक्षिण दिशां गत 
१६ वं श्रेणएीवद्ध-मे सनत्कुमार इन्द्र श्रौर इसी पटल की उतर दिशा गत १६ श्र णीव्रद्ध "मे महेद्ध 
इन्द्र निवास करता है ।1&४॥ तृतीय युगल के ब्रह्मोत्तर नामक श्रन्तिम पटल की दक्षिण दिशा गृत 
१८ वे श्र णीबद्ध विमान मे ब्रह्मोत्तर नाम इन्द्रका श्रवस्यान है ॥६५।। चतुथं युगल के लान्तव 
नामक्‌ द्वितीय ( ्रन्तिम ) पटल की दक्षिण दिशागत १२ वे श्रणीवद्ध विमान मे लान्तव इन 
श्रपनी देवागनाभ्रो ग्रीरं श्रन्य देवो से वेष्टित लान्तव इन्द्र निरन्तर निवास करता है ॥६६॥ पचम 
युगल के शुक्र नामक पटल की दक्षिणादिश्ञागत १० वे श्रेणीबद्ध विमानमे श्रन्य देव गणो के साथ 
शुक्त इन्द्र निवास करता है ।1९७।। षष्ठ युगल के तार पटल की दक्षिण दिशागत ८ वे श्रंणीबद 
विमान मे श्रनेक देव देवियो के साथ भतार इन्द्र निवास करता है ।&८॥ सप्तम श्रौर श्रष्टम युगल के 
भ्रानत पटल की दक्षिण दिश्ागत ६ वे श्रंणीवद्ध मे श्रानत इन्द्र श्रौर उत्तर दिशागत ६ वे धभ्रेणीबद्ध 
मे प्राणत इन्ध रहता है, तथा श्रारण पटल की दक्षि दिशागत ६ वे श्वंणीबद्ध मेँश्रारण इन्द्र श्रौर 
इसी पटल की उत्तर दिशांगत ६ वे श्रेणीबद्ध विमान मे श्च्युत्‌ इन्द्र निवास करता है ॥६६॥ श्रच्युत 
स्वगे पय॑न्त ही पृथक्‌ पृथक्‌ इन्द्र है । इन कल्पो के ऊपर प्रैवेयक श्रादि सवं विमानो मे सभी 
प्रहुमिन्द्र है ।\१००।। “' 


श्रब सोधर्मादि देवों के मूषुट चिन्ह का निरूपण करते हः-- 


श्रधुना सौलिचिह्वानि प्रवक्ष्यामि पृथक्‌ पृथक्‌ । 
सौधमेमुख्यकल्पस्येन्द्रादिसवंसुधाथुजाम्‌ १०१ 
सौधर्म मुकुटे चिन्ह बराहोऽस्ति दिवौकसाम । 

रेशषाने मकरो मोलि चिन्ह च विस्फुरत्प्रभस्‌ ।१०२।। 
सनत्कुमारनाके स्यास्महिषो मौलिलाञ्छखनम्‌ । 

माहेन्द्र ऽस्ति शक्रादीनां मस्स्यचिन्हुं च शेखरे ।१०३।। 
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बरह्मस्वगऽमरेशादीनां कच्ठपोऽस्ति लाञ्छनम्‌ । 
ब्रह्मोत्तरे भवेचिचम्ह कटे ददृर्दुरो महानु ।\१०४।। 
लान्तवे तुरगचिन्हुं कापिष्टे च गजः शुभः । 
शुक्रेऽस्ति चन्द्रमा नागो महाहुक्रऽस्ति लाज्छनम्‌ ।\१०५।। 
शतारे लाञ्छनं खद्धी स्यादिष्द्रा्यमताशिनाम्‌ । 
सहस्रारे भवेच्छागो मौलि चिन्हं दिवोकसाम्‌ ।। १०६।। 
- श्रानतप्राणत्स्वगंयोह्िचन्हं वृषभोस्ति च । 
भ्रारणाच्युतयोहिचन्हं कल्पवृक्षः सुधाभुजाम्‌ ।1१०७॥॥ ह 
श्रहुमिन्दरसमस्तानां मौलि चिन्हानि जातुन) 
वध्ये ऽथात्रामरेलानां वाहनानि पृथक्‌ पृथक्‌ ।।१०८॥। 


प्रथंः--स्रन मै ( श्राचायं ) सौधर्मादि कल्पस्थित सवं देवो के मुकुट स्थित चिन्हो को पृथक्‌ 
पृथक्‌ करहगा ॥१०१ 1 सौधमं स्वगस्य देवो के मुकुटो मे वराह्‌ का चिन्ह तथा 'ठेशान स्वस्थ देवों 
के मुक्रुटोमे मगर का चिन्ह है ।।१०२॥ सनक्कुमारस्वगंकेदेवोके मकुटे मे महिषका चिन्ह भ्रौर 
माहेन्द्र स्वगं स्थित इन्द्रादि देवो के सूकुटो मे मत्स्य का लाञ्छन है ।१०३॥ ब्रह्म स्वर्मं स्थित देवों के 
मकुटे मे कल्युए ( कच्छप ) का तथा ब्रह्मोत्तर स्वगं स्थित देवो कै मुकुटां मे मेढक का चिन्ह है 
॥\ १०४।} लान्तव स्वगं स्थित देवो के घोडे का, कापिष्ट स्वगं में हाथी का, शुक्रस्वगं मे चन्द्रमा का 
प्रौर महाञक्र स्थित देवो के मुकुटो का चिन्ह सपे है ।।१०४५।। शतार स्वगे स्थित इन्द्रादि सवे देवों 
के मुकुटो में खड्गी का भ्रौर सहार स्वगं स्थितदेवोके मृकूटोमें बकरी का चिन्ह है ॥१०६॥ 
प्रानत-प्रार॒त स्वगं स्थित देवोके मुकुटो में वैल का तथा ्रारण-म्रच्युत स्वगं स्थित देवों के मुकूटों 
मे कल्पवृक्ष का चिन्ह है ।1१०७।। कल्पातीत स्वर्गो में स्थित सवं श्रहमिन्द्रो कं मृकृटों मेँ कोई भी 
चिन्ह्‌नहीहै। श्रव मै ( ज्राचायं ) सौधमं श्रादि इन्धो के वाहनों का कथन करूंगा ॥१०८॥ 


श्रव इन्द्रो के वाहनों का निरूपण करते हिः- 


सोधम देवराजस्य गजेन्द्रो वाहनं मह्‌ । 

ईशाने तुरगः स्यात्सनत्कुमारे मृगाधिपः ।\१०६॥ 
माहेन्द्रं वृषभो ब्रह्यस्वगे सारस्तवाहनम्‌ । 

ब्रह्मोचरे पिकः भोक्तो लान्तवे हंसवाहनम्‌ ।१.१०॥ 
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कापिष्टे कोक एवास्ति शुक्र गरुडवाहनम्‌ । 
महाश्ुक्रे च देवानां मकरो वाहनं भवेद्‌ ।१११।। 
कातारे च मयूरः स्यात्सहुस्रारेऽम्बुजं भवेत्‌ । 
प्राचतादिचतुष्केधु विमानं पुष्पकाद्धयम्‌ ।।११२॥ 


प्रथ.-सीधमं स्वर्गंमे एन्द्र का वाहन गचेन्धरहै, ईयान स्वगं मे घोटा, सनल्वुमार स्वरम में 
सिह, माहैद्ध मे वल, ब्रह्य स्वगं मे सारस, ब्रह्मोत्तर फोयस, नान्त में हस, कापिष्ट मे चक्रवाल, 
रुक्र मे गरुड, महायुङ्रमे मगर, घत्तारमे मयूर सहसारमे कमत श्रौर श्रानतादि चार स्वर्गो मे 
कल्पवृक्ष का वाहन ह । १०६-११२॥ 


श्रव दक्षिणोद्ध-उत्तरेन्ध फे प्रमुख विमानो की चारो दिशाग्नो मे स्थित्त विमानों 
फे नामो का निरूपण करते हः-- 


स्वस्वेन्द्रविमानस्य स्वस्वकल्पाहुयस्य च । 

स्युश्चत्वारि विमानानि पूर्वादि दिक्‌ चतुष्टये ।११२॥ 

प्रायं वेड्यं सारार्यं रीप्यसाराभिधं ततः । 

प्रशोफसारसंतं च मिश्रसारमिमान्यपि ।1११४८॥। 

पूर्वादा चतुर्दिक्षु चत्वारः स्युविमानकाः। 

सवां दक्षिणोन्धाणां विमानानामनुक्रमात्‌ ।। ११५॥ 

रुचकं मन्द रासिख्यमश्षोकं सप्रपर्णकफम्‌ । 

चत्वारोऽमी विमनाः स्थुः प्राच्यादि दिक्‌ चतुष्टये \1११६॥ 
ईशानेन्ध्ादि सवेत्तिरेन्दाणां क्रमतः परे । 

विमानानामयं ज्ञेयः क्रमोऽच्युतास्तमञ्जसा । १९७॥ 


श्र्थ--श्रपने श्रषने कल्प का नाम ही श्रपते श्रपने इन्दर स्थित विमान का नाम है । इन्द 
स्थितं विमान की पूरं दक्षिरश्रादि चारो दिश्षाश्रो मेँ क्रमसे वद्यं सार, रौप्य सार (रजत), भरसोक 
सारश्रौर मिश्च सार ( मृपत्कसार ) नाम वाले चार विमान श्रवस्थित ह ॥११३-१९१४५] सवं 
दक्षिणो के विमानो की पूर्वादि चासो दिशाग्नो मेश्रनूक्रम से उपयुक्त नाम चाले चार चार विमान 
है ११५ ईशान इद श्रादि सवं उत्तरेन्धो के विमानो कौ पूर्वादि चासो दिशाश्रो मे भ्रनुक्रम से रुचक, 
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मन्दर, श्र्लोक श्रौर सप्तपणं नाम के चार ज्चार विमान है । दक्षिरोन््रो-उत्तरेनद्रोके विमानो कौ यह 
व्यवस्थां क्रमशः श्रच्युत कल्प पयेन्त जानना चाहिए ॥११६-११७॥ 


प्रव विमानों के तछ बाहुल्य (मोटाई) का निरूपण करते हैः- 


षट्‌ युग्सशेषकल्पेष ग्रं घेयकक्चिक त्रिषु । 
शेषे च विसानानां तलबाहुल्यमुस्यते ।\११८॥। 


योजनान्येर्काविशाग्रशतान्येकादशक्रमात्‌ । 
ततो नवनवतया हीनान्युपयु परिस्फुटम्‌ ।\ ११६॥। 


श्रथः-स्यैधर्मादि छह कल्पो मे, श्रवशेष श्रानतादि चार कल्पो मे, श्रधो श्रादि तीन-तीन 
गैवेयकों मे तथा अरन्य शेष श्रनुदिशों श्रादि मे स्थित विमानों का तल बाहृत्य कहते है ।॥११८॥। सौधम 
स्वगं स्थित विमानो का तल बाहुल्य ११२१ योजन प्रमाण है, इसके बाद ऊपर-ऊपर क्रमशः ६९, ६९ 
योजन हीनं होता गया है ।। ११६ 


ग्रस्य विशेषन्याख्यानमाह-- 


सोधर्मेशानयो विमानाना _तल बाहुल्य योजनानामेकविशत्यधिकंकादशदतानि । सनत्कुमार- 
माहेन्द्रयोर्च द्राविशाग्रदशशतानि । ब्रह्य्रह्योत्तरयोस्वयो विशाग्रनवशतानि । लान्तवका पिष्टयोर्चतु-~ 
विशत्यधिकाष्टयोजनशतानि । शुक्रमहाशुक्रयोः पञ्चविश्ञप्यग्रसप्तशतानि । शतारसहस्रारयोः षड्‌- 
विज्ञतियुतषदट्‌लतानि । श्रानतप्राणतारणाच्युताना विमानानामधस्तल बाहुल्य ,सप्तविशव्यग्रपञ्चशत- 
योजनानि । प्रधोग्रैवेयक चरिषु विमानानां तचपिष्डवाहल्य योजनानामष्टाविशत्यधिकचतुः शतानि । 
मध्यग्रैवेयक तरिषु एकोनचिशदधिकतरिरातानि च । उरष्वेग्ेवेयक तरिषु वरिशदग्रे दे शते । नवानुदिश- 
पञ्चानुत्तरयो्िमानाना तलस्थुलता एक विशदग्रशतयोजनानि । 


प्र्थः--उसी बाहुल्य का विशेष कथन करते हैः- सौधमशान स्वगे स्थित विमानो के तल 
भागों की मोटाई ११२१ योजन, सानत्कूमार-माहेन्द्र स्थित विमानो के तल की मोटाई १०२२ योजनं 
बरहव्रह्मोत्तर कौ &२३ योजन, लान्तव-कापिष्टं कौ ८२४ योजन, शुक्र-महाशुक्र कौ ७२५ योजन, 
शतार-सहसार की ६२६ योजन, आनत-प्राणत-ग्रारण श्रौर भ्रच्युत स्वर्गो की ५२७ योजन, तीन 
प्रघोग्रं वेयक स्थित विमानो की तल मोटाई ४२८ योजन, तीन मध्य ग्ेवेयको की ३२६ योजन, तीन 
ऊष्वग्रेतेयको के विमानो की तल मोटाई २३० योजन तथा नव श्रनुदिशो एवं प्चोत्तर स्वगं स्थित 
विमानो के तल भागों को मोटाई १३१ योजन प्रमाण है 1 
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` श्रव सौधर्मादि इन्द्रौ के नगरे के विस्तार का कथन करते हैः-- 


सोधर्मादि चतुःस्व्गे चतुय गमेष्वतोऽग्रतः । 

शेषेषु, चतुरस्रां पुरारणं बस्मि विस्तरम्‌ ।\१२०॥। 

श्रशीतिकचतुरभ्रा स्यात्सहल्लाणामयोनता । 

चत्वायंशटौ सहल्राणि योजनानामनुकमात्‌ ॥९२१॥ 

दे सहस्र ततोऽप्यूने शेषेषु च दशोनता । 

श्रमीषां सुखबोधाय व्यास्यानं पुनरुच्यते ।१२२॥ 

प्रथं.-सौधर्मादि चास्स्वर्गोमे, इनसे श्रगे के चार युगलो मे श्रौर इसके श्रागे शेष 

प्रानतादि स्वर्गो मे स्थित इन्द्रो के समचतुर् नगरो का विस्तार कता ह 1 १२०॥ सौधर्मादि कल्पौ 
मे नगरों का विस्तार क्रमश. ८४ हजार योजन, चार हीन श्र्थात्‌ ८० हजार योजन, भ्राठ हुनार 
योजन हीन भ्र्थात्‌ ७२ हजार योजन, दो हजार हीन भ्र्थात्‌ ७० हजार योजन, शेष चार स्वर्गो मे 
दश-दश हजार हीन ्र्थातु ६० हजार योजन, ५० हजार योजन, ४० हजार योजन श्रौर ३० हनार 
योजन है । शेष स्वर्गो में नगरों का विस्तार २०-२० हजार योजन प्रमाण है । सुगमता पूर्वक समभने 
के लिए श्रव इसी विषय का व्याख्यान पुन" किया जाता है ।९२०-१२२॥ 


सौधं नगराणां समचतुरखाणा विष्कम्भः योजनाना चतुरशोति सहल्ाणि । रेने चा- 
शीतिसरस्ाणि । सनव्कमारे दासप्ततिसहस्रासि । महेन्द्रे सप्तति सहस्राणि । ब्रहब्रह्मोत्तरयोः पुराणा 
विस्तार. योजनाना षष्टिसहु्लाणि । लान्तव का पिष्टयोरच पञ्चारात्सष्टलाशि । शुक्र महासुक्रयोरचत्वा- 
रिशत्सह्ाणि । शतारसहसरा रयोस्विरत्सहस्राणि । श्राचतभ्रणतारणाच्युतेषु समचतुरखपुराणा 
व्यासः विशति संहस्र योजनानि । 


प्रथंः--सौघमं स्वगं स्थित चतुरस नगरो का विष्कम्भ ८४ हजार योजन, एेशान स्वगे मे 
८० हजार योजन, सनत्कुमार स्वगे मे ७२ हजार योजन श्रौर माहेन्द्र स्वगं मे ७० हजार योजन है । 
ब्रह्म-परह्मोत्तर युगल मेँ स्थित्त नगरों का विस्तार ६० हजार योजन, लान्तव-कापिष्ट युगल मे ५० 
` हजार योजन, शुक्र-महाशुक्र युगल मे ४० हजार योजन श्रौर रातार-सहस्रार युगल मे ३० हजार 
योजन हे । श्रानत-प्राएत-प्रारण श्रौर श्रच्युत स्वर्गो के चतुर नगरों का व्यास २०-२० हजार 
योजन है । । ५ 
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प्रव उक्त नगरोंके प्राकारो की ऊंचाई का प्रमाण कहते है-- 


चिश्तान्याद्युग्मे तत्प्राकाराणां समुच्छूयः । 
योजनानां त्रियुग्मेष पश्चाशत्‌ पृथगूनता ।\१२३।। 
तर्तास्विशद्िहीनानि योजनानि च पश्चमे । 

षष्ठे युग्मे च रेषेषु हीनानि विशतिः पृथक्‌ ॥\१२४॥ 


मर्थः प्रथम युगल में प्राकारो की ऊंचाई ३०० योजन है, भ्रागे के तीन युगलो मे पृथक्‌- 
पृथक्‌ ५०-५० योजन हीन है, पाचवं युगल में ३० योजन हीन, छठवे युगल में श्रौर शेष ग्रानतादि 
स्वर्गो मे पृथक्‌ पृथक्‌ २०-२० योजन हीन है ॥ १२३-१२४॥ 


भ्र इसी ऊंचाई को विस्तार पुरवेक कहते हैः-- 


ग्रस्य विस्तरमाहः-- 


सौधमशानयोः नगरस्थ प्राकाराणामत्सेध. त्रिशषतयोजनानि । सनत्कुमारमादेन्धयोः साधं 
दिरतयोजनानि । ब्रह्यब्रह्मोत्तरयोर्योजना दवे श॒ते । लान्तवकापिष्टयोश्च साधंशत । रुक्रमहाशुक्रयोः 


विशाग्र चतं । शतारसह्ारयोः प्राकारोदयः शतयोजनानि । भ्रानतप्राणतारणाच्युतकत्पेषु नगराणां 
प्राकारोत्सेध. श्रशी तियोजनानि । 


ग्रथः-सौधर्मेरान कल्प मे स्थित नगरोके प्राकारो को ऊंचाई ३०० योजन, सानत्कुमार 
माहेन्द्र कल्प स्थित प्राकारो की २५० योजन, ब्रहब्रह्मोत्तर में २०० योजन, लान्तव-कापिष्ट मे १५० 
योजन, शुक्र-महाशुक्र मे १२० योजन, शतार-सहस्रार के प्राकारो को १०० योजन ग्रौर भ्रानत- 
प्रणत-म्रारण ्रौर श्रच्यत स्वर्गो मे स्थित नगरोके प्राक्रारो की ऊंचाई ८०-८० योजन प्रमाण है। 


श्रन उन्ही प्राकारों के गाध (नींव) भ्रौर व्यास का प्रमाण कहते है-- 


षटसु युग्मेषु शेषेषु सप्तस्थत्नेष्वितिक्रमात्‌ । 
प्राकारारणां पृथग््यासोऽवगाहृहचामिधीयते । १२५।। 
योजनानां च पञ्चाशत्ततोऽ्घधिं पृथक्‌ च्चिपु । 

ततः क्रमेण चत्वारि त्रीणि साधं द्वि योजने ।११२६।। 
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चतुस्त्रढयसगरण्यं शतषष्टयधिक शतम्‌ । 

विंशत्या त्रिषु तद्धीन गोपुराण्पं समुच्चतिः \\१२७।। 
योजनां श्तं व्यासस्ततो दशोनता पृथक्‌ । 

वविशोनं पञ्चमे स्थाने दशोनं च पृथक्‌ हये ॥\१२८॥। 


ग्रथं -छह्‌ युगलो के छह्‌ स्थान श्रौर भ्रवेष श्रानतादि स्वर्गो का एक स्थान इस प्रकार 
७ स्थानो मे उपयुक्त प्राकारो के पृथक्‌ पृथक्‌ व्यास प्रौर अ्रवगाह्‌ का प्रमाणा कहते है ।।१२५।। प्रथम 
युगल मे प्राकारो को नीव ग्रौर व्यास का प्रमाण ५० योजन प्रमाण है, उसके श्रागे तीन स्थानो मे 
क्रमशः इसका प्राधा श्राघा है । पर्चिवें स्थान का ४ योजन, चवे स्थान का ३ योजन श्रौर सातवे 
स्थान का प्रमाण २९ योजन है ।1१२६।। सातो स्थानो के प्राकारो की चारो दिजाश्रो मे उनकी 
डचारई्का प्रमाणा क्रमश ४०० योजन, ३०० योजन, २०० योजन, १६० योजन, १४० योजन, 
१२० योजन श्रौर १०० योजन है । १२७॥ इन्ही सातो स्यानो के गोपुरो का विस्तार क्रमक १०० 
योजन, &० योजन, ८० योजन, ७० योजन, ५० योजन, ४० योजन ग्रौर ३० योजन प्रमाण है ।१२८॥ 


प्रमीषां विश्चेदव्याख्यानमाह्‌ः-- 


सौधमशानयोः प्राकाराणा विष्कम्भोवगाहर्च पच्चाशद्योजनानि । प्राकारस्य गोपुराणा- 
मूत्सेधश््चतु शतयोजनानि विष्कम्भः शतयोजनानि । सनत्कुमारमाहेन्द्रयोः प्राकाराणा व्यासोऽवगा- 
हृर्चपच्चविश तियोजनानि । तदुगोपुराणामृदय च्रिशतयोजनानि । विस्तार. नवतियोजनानि । ब्रह्य- 
बरह्मोत्तरयो. प्राकाराणां विस्तृतिः श्रवगाहश्च साधेद्ादशयोजनानि । तस्रतोलीना उत्सेधः द्विशत- 
योजनानि । विस्तुत्तिरसीत्ियोजनानि । लान्तवकापिष्टयोः प्राकाराणा विस्तारावगाहौ कोराग्रषद्‌- 


योजनःनि । तद्गोपुराणामुदयः षष्यग्रशतयोजनानि । विस्तार. सप्ततियोजनानि । सुक्रमहाशक्रयोः 
प्राकाराणा व्यासोऽवगाहत्व च चत्वारियोजनानि 1 तदुगोपुराणासुच्छायः चस्मारिशदधिकशतयोज- 


नानि 1 व्यास पचाक्दयोजनानि । ङतारसहस्रारयो प्राकाराणां विष्कम्भावगाही चरी खियोजनानि । 
तद्गोपुराणामूदय. विशत्यग्रशतयोजनानि । विष्कम्भः चत्वारिशद्योजनानि । श्रानतप्राणतारणा- 
च्युततेषु प्राकाराणा विस्तारः गाहस्व च सार्धयोजन दवे प्राकारस्थप्रतोलीनाभुत्सेध शतयोजनानि । 
व्यास त्रिशयोजनानि । 


श्रथं.--श्रब इसी को विशेषता से कहते है-- 
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उपयु क्त गद्य का प्रथं निम्नाद्धत्त तालिका मेँ निहित है । प्राकारो एवं गोपुरो का प्रमाण 
योजनो श्रौर मीलों मे दर्शाया गयाहै। 





~~ 
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श्रब सौधर्मादि बारह स्थानों मे गृह्य की ऊंचाई, लम्बाई एवं चौडाई का प्रति- 
पादन करते हैः-- 


षट्सु युग्मेषु शेषेषु ग्रं वेथकत्रिक त्रिषु । 
नवानुदिशिपञ्चानुत्तरे पृथग्गृहोद्यः ।।१२६।। 

योजनां शतान्येव षट्‌ ततः शतपञ्चकम्‌ । 

दाताधं तदरं क्नेषारणासन्ते पञ्च दिशतिः ।।१३०।। 
हर्म्याणामुदयस्यास्यायामोऽस्ति पञ्चमांश्लकः । 
विष्कम्भो दशमो भागः स्त्रेवं व्यवस्थितिः ॥१३९। 


प्रथं-सौधर्मादि छह युगलो में नवशेष ग्रानतादि स्वर्गो मे, श्रधो, मध्य एवं उपरिम इन 
नव प्रनुदिशो मे एवं पंचानुत्तरो मे ्र्थात्‌ (६-१-३1 १+१=) श्रस्थानों मे गृहो की पृथक्‌ 
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पृथक्‌ ऊँचाई कहते है ॥\१२६॥) प्रथम युगल मे गृहौ की ऊंचाई ६०० योजन प्रौर दुसरे युगल मे ५०० 
योजन है । इसके श्रागे ११ वे स्थान तक ५०-५० कम होते हुये क्रमशः ४५०, ४००, ३५०, ३००, 
२५०, २००, १५०, १०० श्रौर ५० योजन है । श्रन्तिम स्थान के गृहो की ऊंचाई २५ योजन है 
11१३०11 प्रत्येक स्थानो कै गृहो को लम्बाई अपनी श्रपनी ऊंचाई का पाँचवां ( ५९० = १२०) भाग 
ग्रौर प्रस्येक स्थानो के गृहो को चौडाई ्रपनी श्रपनी ऊचाईका १० रवां ( ==६० ) भाग प्रमाण 
है ।॥१३१। जंसे -लम्बाई क्रमग १२० योजन, १००, ९०, ८०, ७०, ६०, ५०, ४०, ३०, २०, १०, 
श्रौर ५ योजन प्रमाण है । इसी प्रकार चौडाई क्रमश्च ६०, ५०, ४५, ४०, २३५, ३०, २५, २०, १५, 
१०, ५, श्रौर २९ योजन प्रमाणहै। 


एतेषां उत्सेधायामविष्कस्भाः पथक्‌ पृथक्‌ व्यासेन प्रोच्यन्तेः-- 


सौधमशानयो परासादानामत्सेध. षट्‌दतयोजनानि । श्रायामः विशत्यग्र शतयोजनानि, 
विष्कम्भ. षष्ठियोजनानि } सानत्कुमारमहेन््रयो गृहाणा पदयः पच्शतयोजनानि, दीर्घता शतयोज- 
नानि, व्यास. पन्वागद्योजनानि । ब्रह्यन्रह्योत्तरयो सौघानामुच्चतिः सार्ध॑चतु'रतयोजनानि, श्रायाम 
नवति योजनानि, विस्वरृति. पच्चचत्वारिशद्यौजनानि । लान्तवकापिष्टयो. प्रासादानामूत्सेधः चतु शत- 
योजनानि, भ्रायामः भ्रशीतियोजनानि, विस्तार चत्वारिकयोजनानि । शुक्रमहाञुयोः गृहाणा- 
मूच्नति. साधंत्निरतयो जनानि, दीघेता सप्तति योजनानि, विष्कम्भः पच्तरिशद्योजनानि । शतार- 
सहस्रारयो. प्रासादानामुदयः चिरतयोजनानि, स्रायाम षष्टि योजनानि, व्यासः त्रिशद्योजनानि श्रानत- 
प्राणतारणावच्युततेषु हरम्याणामूत्सेध साधंदिशतयोजनानि, भ्रायामः प्चाशदयोजनानि, विस्तारः 
पञ्चविशतियोजनानि । अ्रघोग्रवेयक तरिषु प्रासादानाम्‌द्य द्िदतयोजनानि, दीधेता चत्वारिशत्‌- 
योजनानि, विष्कम्भ विशक्ति योजनानि । मध्यग्रेवेयक तरिषु गृहाणामृत्सेधः साधंशतयोजनानिः 
दीधेता वरिंशदयोजनानि, व्यासः पञ्चदशयोजनानि । उष्वंग्रं वेयकत्रिषु सौधानामृदधय. शतयोजनानि, 
ग्रायाम विज्ञत्तियोजनानि, विस्तार दशयोजनानि } नवानुदिशे प्रासतादानामृत्सेध पञ्चाशद्योजनानि, 
स्रायाम दश्लयोजनानि, व्यासः पञ्चयोजनानि पच्ानुत्तरे प्रासादानामृत्सेधः पञ्चविरतियोजनानि । 
ग्रायामः पञ्चयोजनानि, व्यास. साधे हे मोजे । 


( तालिका श्रगले पेज पर देखे } 
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गद्य का भ्रथं-- 








देवोकेगृहोका 
` उत्सेध लम्बाई ची डाई 
माक स्थान 
योजनो मे | मीलोमे | योजनोमे | मीलोमे | योजनोमे | मीलोमे 
१ सौधमशान ६०० ४८०० १२० ९६० ६० ४८९ 
२ सानत्करु ०-माहैन््र ५०० ४००० १०० ८०० ५० ४०० 
३ ब्रह्म-त्रह्मयोत्तर ४१५० ३६०० ६० ७२० ४५ ३६० 
र लान्तव-कापिष्ट ४०० ३२०० ८० ६४० ४० ३२० 
4 शुक्र-महाशुक्र ३५० २८०० ७० १६० ३१५ २८० 
ह फतार-सहसार २०० २४०० ९० ४८० २० २४० 
७ प्रानतादि चार २५० २००० ५० ४०० २५ २०० 
- प्रघो ग्रवेयक २०० १६०० ४० ३२० २० १६० 
६ मध्य 3, १५० १२०० - २० २४० १५ १२० 
१९ उपरिम +; १०० ८०० २० १६० १० ८० 
११ भ्रनुदिश ५० ४०० १०५ ८० (4 ४0 
९१२ श्रनुत्तर २१५ २०० प ४० २ २० 





श्रव इन्द्र के नगर सम्बन्धी प्राकारो की संख्या श्रौर उनके पारस्परिक श्रन्तर का 
प्रमाण कहते हैः- 
इन्द्रकोडानिवासस्य प्राकारास्प्रथमाटहिः । 
प्रादिक्नालसमव्याससेत्सेधाश्चत्वार अजिता: ।\१३२।। 
सहास्तोऽन्ये च विद्यन्ते पाकारा भ्रस्तरास्तरे \ 
भ्राकारस्थादिमस्येव योजनानां किलान्तरम्‌ \\१३३॥। 
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त्रथोदशेव लक्षाणि द्िितीयस्यास्य चान्तरम्‌ । 
नरिब्टिरेव लक्षाणि त्रततीयस्य तथान्तरम्‌ ।1 १३४11 
चतुःषष्टिस्तु लक्षाणि तुर्यंशालस्य चान्तरम्‌ । 
लक्षाणि योजनानां चतुरशोतिप्रमाणि वे ।१३५॥। 


प्रथं -इनद्र के क्रीडा निवास (प्र्थात्‌ नगर) कै प्रथम प्राकारसे बाहर समु्लत (व्यासके 
समान उश्चत ) एवं महान्‌ एक दूसरे के ग्रन्तराल से, चार प्राकार श्रौर है । जिनका व्यास एवं उत्सेध 
प्रथम प्राकारके सद्यहै प्रथम कोट (प्राकार) से दुसरे कोट का ्रन्तर १३ लाख योजन 
(१०४००००० मील) है । दुसरे कोट से तोसरे कोट का भ्रन्तर ६३ लाख योजन (५०४००००० मील) 
है । तीसरे कोट से चौथे कोट का म्नन्तर ६४ लाख योजन (५१२००००० मील) है, श्रौर चौथे कोट 
से पाचवे कोट का भ्रन्तराल ८४ लाख योजन (६७२००००० मील) प्रमाण है ।।१३२-१२५॥ 


श्रब कोटो के श्रन्तरालों में स्थित देवों के मेद कहते हैः-- 


ग्राचप्राकारभुमध्ये सेन्यनाथा वसन्ति च। 
ल्ालान्तरे हितीयस्याद्धरक्षकयुधाभुजः ॥\१३६।। 


ततीयशालमुमागे निजेराः परिषर्स्थत्ताः । 
प्रस्तरे तुरयेश्ञालस्य सामानिका वसन्ति च ।\१२३७।। 


ग्र्थः- प्रथम कोट के मध्यमे सेनापति श्रौर दूसरे कोटके मध्यमे श्रद्धुरक्षक देव रहते हं 
11 १३६॥ तीसरे कोट के मध्य मे परिषद्‌ देव तथा चौथे कोट के भ्रन्तरालमे सामानिक देव निवास 
करते है | १३६-१३७1) 


भ्रव सामानिक, तनुरश्नक श्रौर श्रनीक देवों का प्रमाण कहते हैः- 


चतुरणमाद नाकानासशीतिश्चतुरु्तरा । 
सहलराणासशोत्तिश्च ह्िसश्रतिस्तुसप्रतिः । १३८॥ 
चतुर्णामृध्वयुग्मानां सहसराण्ययुतं विना । 

शेषाणां स्युः सहंाविशत्तिः सामान्यकामराः ।\१३६॥। 
तेभ्यश्चतुगुं णाः सन्ति ह्यङ्धरश्नकनाकिनः । 

वृषभाघाः पृथक्‌ सप्तसप्तानीकाः क्रमादिमे ।\१४०॥ 


पचदगोऽचिकारः | ५३१५ 


वृषाः प्रवरा श्रश्वा रथा गजाः पदातयः । 

गन्धर्वा देवनतक्यः सप्तानीका श्रसी पुरक 1 ९४१॥। 
सप्त.नामादिमं सैन्यं स्वस्वसामानिकंः समम्‌ । 

स्युः शेषाः षड्वरानीका द्विगुणा द्िगुखाः पृथक्‌ ।\१४२।। 


प्र्थः--श्रादि चारं प्र्थात्‌ सौधर्म, एेान, सनत्कुमार श्रौर माहेन्द्र स्वर्गो मे सामानिक देवों 
का प्रमाण क्रमशः ८४०००, ८००००, ७२००० प्रौर ७०००० है ॥ १३८] इनके ऊपर के चार 
युगलो मे दश-ददा हजार हीन है । स्र्थार्‌ तृतीय युगल मे ६००००, चतुथं युगल मे ५००००, पंचम 
युगल मेँ ४०००० श्रौर षष्ठ युगल मे ३०००० सामा।नक देव है, तथा शेष श्रानतादि चार कल्पां के 
एक स्थान २०००० सामानिक देव है 11१३६11 प्रव्येक स्थानम श्रद्धरक्षक देवो काप्रमारा सामानिक 
देवो के प्रमाणसे चतुगुणारहै। जं्-सौधमे स्वगं मे ८४००००८४ ३३६९००० ग्रद्धरक्षक, एेशान 
मे ८०००००८४ ३२०००० श्रद्धुरक्नक इत्यादि । प्रथम प्रादि स्वर्गोमे वृषभ को श्रादि लेकर क्रमाः 
पृथक्‌ पृथक्‌ सात~सात श्रनोक सेनाएं होती ह ॥ १४०॥। श्रेठ एव भ्रनुपम वृषभ, श्रश्व, रथ, हाथी, 
पदाति, गन्धव ग्रौर नतंकी, ये पृथक्‌ पृथक्‌ सात ्रनीक सेनाएं नव स्थानोंमें होती दहै ॥१४१।। इन 
सातो सेनाग्नो मेसेजो वृषभनाम की सात प्रकार की श्राय सेना है, उसमें वृषभो का प्रमाण ्रपने 
ग्रपने सामानिकदेवोके प्रमाण सच्छा द तथा श्रवदेष छंह्‌ श्रनीको मे वृषभो का प्रमाण पृथक्‌ पृथक्‌ 
करमर दुना-दूना होता गया है ॥। १४२॥ 


श्रब दक्षिणेन भ्रौर उत्तरेन्द्र के ्रनीक नयको के नाम कहते हैः-- 


दसाख्यो हरिदासाख्यो सातलिनासकस्ततः । 
एेरावताह्ुयो वायुनासारिष्टयशोभिधः । १२४३।। 
नीलाञ्जनामरी चेते सप्तसेनमहत्त राः । 

षण्णां स्युदेक्षिणेन्ाणां सप्तसन्याग्रिमाः पृथक्‌ 11१४४॥। 
सहादामाभिधः स्वेच्छगामी च रथमन्थनः । 

पुष्पदस्तो महावीर्यो गीतप्रीत्तिमंहामतिः । १४५॥। 

इमे महु्तराः सप्त सन्ति स्वसेनिकागरिमाः 1 

क्रमेण सप्त सन्यानामुत्तरेन्द्रा खिलात्मनास्‌ ।१४६॥। 


भ्रथं:- छह दक्षिरोन्द्रो के सात श्रनीक सेनाघ्रो के भ्रागे श्रागे चलने वाले पृथक्‌ पृथक्‌ दाम, 
ह्रिदाम, मातलि, एेरावत, वायु, ्ररिषएटयञा ग्रौर नोलाञ्जना नाम छह दक्षिरेन््ोके ये सात सात 
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प्रधान है | १४३-१४४।। इसी प्रकार छह उत्तरेन्दर श्रपनी श्रपनी सेनाश्रौ के श्रगे श्रागे चलने वाले 
क्रमशः महादाम, स्वेच्छगामी (ग्रमितगति), रथमन्थन, पुष्प दन्त, महावीयं, गीतप्रीति श्रीर महापति 
नाम के ये सात-सात प्रधान छंहो उत्तरेन््रो के पृथक्‌ पृथक्‌ है । १४५-१५६॥ 


श्रव नवो स्थानों में तीनों परिषदों का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रमाण कहते है-- 


कमात्‌ परिषदा संख्येय दादश चतुदश । 
षोडशेन सह॒स्राणि नवानां भ्रथमे पदे ॥ १४७॥ 
ततो दि वि सहुलोनं यावत्‌ षष्ठं पद ततः । 
श्रधर्धिक्रपतो हीनं स्याद्यावन्नवमं पदम्‌ ॥१४८ । 


ग्रथः-सौवमं स्वगे प्रादिके नवस्थानोमेसे प्रथम स्थानम श्रम्यन्तरपरिपदमे देवो की 
सख्या १२०००. मध्य परिषद्‌ मे १४००० श्रौर वाह्य परिपदु मे १६००० टै । १४७।। इसके श्रागे 
छह पदो तक इस प्रमाण मे क्रमश. दो-दो हजार कौ हानि होती गई है, तथा इसके श्रागे तवम पद 
पन्त यह्‌ सख्या क्रमशः श्र्ध-्रधे प्रमाण हीन होती गई है ।१४-॥ 


प्रथामीषां सुखबोधाय विशेषव्याख्यानमाहः-- 


सीघमन्द्रस्य सामान्यकामरा चतुरशीतिसहस्राणि । श्रद्ध रक्षाः त्रिलक्षपड्तरिशत्सहुस्ताणि । 
वृषभाना प्रथमे प्रनीके वृषभाद्चतुरशीति सहस्राणि । द्वितीये च एकलक्षाष्टषष्टिसिहस्राणि । तृतीये 
त्रिलक्षषट्‌त्रिशप्सहक्लारि । चतुथे षडलक्ष्ासप्ततिसहल्राणि प्चमे त्रयोदशलक्च चतुक्चत्वारिशत्सह्‌- 
सराणि षष्ठे षड्विशतिलक्षष्टाशीति सहस्राणि । सप्तमे ग्रनीके वृषभा त्रिपन्वासल्लक्षषट्‌सप्ततिसह- 
सराणि । सप्ानीकस्था. पिण्डीकृता. सर्वे वृषभा एकाकोटीपडलक्षाष्टमष्टिसहस्रासि भवन्ति । शेषाः 
ग्रदवाद्याः सप्त सप्तभेदा: । षडनीकाः वृपभानीक समानाः विज्ञेयाः । श्रमीषा वषभादि सप्तानीकाना 
एकत्रीकृता- समस्तवृषभादि नतेक्यन्ताः सप्तकोटिषट्‌चत्वारिशत्लक्षषट्‌ सप्ततिसहस्राणि स्यु । 
प्रादिपरिषदि देवा द्वादशसहस्रणि । मध्यपरिषदि, सुराः चतुर्दशसहस्राणि । चाह्यपरिषदिगीर्वणः 
षोडशसहस्राणि ॥ देशानेन्द्रस्य सामान्यकाः ्रशीतिसहस्राणि । श्रद्धरक्नाः तव्रिलक्षविशतिसहस्राणि । 
वृषभाणां प्रथमानीके वषभा श्री तिसहख्ाणि ततः पूववत्‌ शेषषडनीकेषु द्विगुणा द्विगुखा वृषभाः 
विज्ञेया. । सप्तानीकाना सवे पिण्डीकृता वृषभाः एकाकोट्येकलक्षषष्ठि सहस्राणि । शेषाः अरदवादय. 
पटवृषभगरनासमानाः स्म । एते सवे सप्तानीकाना पिण्डीकृता बृपभादयः नतेक्यन्ताः सप्तकोट्ये- 
कादशलक्षविदतिसहसराणि भवेथु । श्रादिपरिषदि देवा दशसहस्राणि । मध्यपरिषदि दवाददसह्राणि । 
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बाह्य परिषदि सुराः चतुदंशसहस्राणि 1 सनत्कुमारेन्ध्स्य सामानिकाः द्िसप्ततिसहस्ाणि श्र्घरक्षाः 
द्विलक्षाष्टासी तिसहस्रासि । प्रथमे वृषभानीके वुषभा हवासप्ततिसहन्लाणि ततः शेषषट्सैन्येषु ध्गुणा 
द्विगुणा वृषभा. सन्ति । सप्तानौकस्थाः सर्वे पिण्डीकृताः वृषभाः एकनवतिलक्षचतुश्चत्वारिशस्सहल्ाणि 
भवन्ति । शेषाः श्ररवादयः षट्‌ ृषभसमाः मन्तन्या । भ्रमौ सप्तानीकाना पिण्डीकृताः सर्वे वृषभादयः 
षट्कोटि चत्वारिशल्लक्षाष्टसहस्राणि भवन्ति । भ्रादि परष्रदिगीर्वाणा श्रष्टसहसख्राणि । मध्यपरिषदि 
देवा दशसहस्राणि ! बाह्यपरिषदि विदशाः दादशसहख्राणि ।। माहेन्द्रस्य सामानिकाः सप्ततिसह- 
सराणि । प्रञ्धरक्नाः द्िलक्षाशीतिसहख्ासि । प्रथमे वृषभानीके वृषभा. सप्ततिसहस्राणि । ततो द्विगुण 
दिगण वृद्धया सप्तानीकानां विवे पिण्डीकृताः वृषभा. ग्रष्टाशीतिलक्षनवत्तिसहस्राणि भवन्ति । 
भ्रर्वादयः प्रत्येक तावन्त एव विज्ञेया. । सप्तानीकाना सर्वे पिण्डीटकरृता वृषभादय. षट्‌को टिद्राविशति- 
लक्षतधिशत्सहस्ाखि विन्ते । भ्रादिपरिषदि निजंरा. षट्सहस्राणि, मध्यपरिषदि, देवा. ग्रष्ठसहस्राणि, 
बाह्यपरिषदि सुरा दशसहस्राणि ।। ब्रह्य नदस्य सामानिका- षष्टिसहस्राणि, श्रद्ध रक्षा द्िलक्षचत्वारि- 
शत्सहस्राणि । श्राय वुषभानीके वृषभाः षष्टिसहस्राणि । ततो द्विगुण द्विगुख वद्धिताः सवे सप्तानी- 
करस्थाः पिण्डीकृताः वृषभाः षट्सप्ततिलक्षविशति सटख्राणि स्युः 1 श्रङ्वादयः शेषाः पृथग्भूता 
वृषभतुल्याज्ञातव्याः 1 सप्तानीकानामेकत्रीकृताः सवं वृषभादय पञ्चकोटि त्रयस्तिशल्लक्षचत्वारि- 
रात्सहस्रारि । ्रादिपरिषदिदेवा. चत्वारि सहस्राणि । मध्यपरिषददिगीर्वाणाः षट्सहस्राणि, बाद्य- 
परिषदि सुरा अरष्टसहस्राणि ।। लान्तवेन्द्रस्य सामानिकरा. पञ्चानत्सटघ्ाणि । भ्रञ्ञरक्षाः दे लक्षे । 
वृषभाणा प्रथमानीके वृषभाः पञ्चाशत्सहस्राणि, ततो द्विगुण द्विगुण वृद्धया वधिताः वृषभाः 
एकवीकृताः वरिषष्टिलक्षपञ्चाशत्सहस्राणि स्यु । श्ररवादयोऽपि समस्तास्तत्समा विज्ञया. । सप्तानी- 
काना सर्वे पिण्डीकृताः वृषभादय- चतु कोटिचतुश्चत्वारिशल्लक्षपञ्चाशत्‌ सहृखाणि भवन्ति । श्रादि 
परिषदि देवा द्वे सहसु, मध्यपरिषदि सुराः चत्वारिशत्सहसुणि, ब्राह्यपरिषदिगीर्वीणा षट्सह्‌- 
सणि ।। सुङ्रनद्रस्य सामानिका. चत्वारिशत्सहसाणि । ्रद्धरक्ना एकलक्षष्टिसहसाणि । वृषभां 
प्रथमानीके वृषभाः चत्वारिशत्सहसुाणि । ततो द्विगुण दिगण वृद्धया क्रमेण वधिताः । सप्तानीक- 
नृषभा पिण्डिता. पञ्चाशल्लक्षालीति सहसि भवेयु" । तावन्तः पृथक्‌ पृथक्‌ श्रदवादयो ( वृषभादयः 
इति पाठः ) ज्ञा्न्याः । सवे सप्तानीकाना पिण्डीकृताः वुषभादय. त्रिकोटिपञ्चपञ्चाशल्लक्षष्टि- 
सहसि भवन्ति । प्रादि परिषदिदेवा. सहसु मघ्यपरिषदि सुराः हे सहस, बाह्यपरिषदिगीर्वाणाः 
चत्वारि सहसाणि ॥ शतारेन््रस्य सामानिकाग्विश्शत्‌ सहसि भ्रज्रक्ना एकलक्षविशतिसह- 
सुणि । वृषमाणां प्रथमानीके वृषभा. वरिशत्‌सहसुाखि । ततो द्विगुण द्विगुण वृद्धिक्रमेण वद्धमाना।। 
विश्वे वृषभा. श्रष्टविशल्लक्षदशसहसुणि भवन्ति । भ्र्वादयः षट्सख्यया वृषभसमानाः ज्ञातव्याः । 
सप्तानीकानां विर्व वृषभादय. पिण्डीकृताः द्विकोटिषद्‌षष्िलक्षसप्तत्ति सहसाणि भवन्ति । आदि 
परिषदिदेवाः पञ्चशतानि 1 मध्यपरिषदिभुराः सहसक च । बाह्यपरिषदि भ्रमरा. दे सहस ॥ 


१३८ |] सिद्धान्तसार दीपक 


प्रानतप्राणतारणाच्युतेन्द्राणां प्रत्येक सामानिकाः विशतिसहसाणि । श्रद्धरक्षा श्रशीतिसहसाणि । 
वृषभाणा प्रथमे श्रनीके वुपभा विशतिसहसुःणि ! द्वितीये चत्वारिशत्सहसूखणि । इत्यादि द्विगुण 
द्विगुण वृद्धया वर्धिताः विख्वे सप्तानीकस्था वृषभा एकनत्रीकृताः पञ्चविशतिलक्षचप्वारिश्त्सहू- 
सखि । शेषा. श्ररवादय. ( वृषभादयः श्रपि पाठ. ) षडनीका पृथक्‌ भूता वृपभस्माना. वेदितन्याः । 
वृषभादिसप्तानीकाना सवं पिण्डीङृता! वृपभादिनतक्यन्ताः एकाकौटिसप्तसप्ततिलक्षाशी तिसहसाि, 
भ्रादिपरिषदिदेवा साधंद्धिशते । मध्यपरिपदित्रिदशा पष्डशतानि, वाह्यपरिषदि भ्रमराः सहसु कं । 


श्रथेः-सीधमं भ्रादि नव स्थानोके सामानिक देव, अग रक्षक, ग्रनीक श्रौरं ्रम्यन्तर श्रादि 
प्रिषदोके देवो का प्रमाण विस्तार रूप से कहते हँ --सौधमं स्वमंमे सामानिके देवो का प्रमाणा 
८४०००, अ्रगरक्षको का तीन लाख छंत्तीस हजार (२३३६००० ), वृषभो की प्रथम श्रनीक में वैलों 
क्म प्रमाण ८४० 9०) दुसरी कक्षमे १ ६८०००) तीसरी क्क्षमे २३३६०००, चतुर्थं कक्षमे ६९७२०००, 
पाचवी कक्ष मे १३४४०००, छठवी कक्ष मे २६८८००० श्रौर सातवी कक्ष मे ५३७६००० सचैलो का 
प्रमाण है । इन सातो कक्षाश्रो के समस्त वलो को एकत्रित करने से १०६६०००० प्रमाण (मात्र 
बेलो का ) होता है । शेष भ्ररव, गज श्रादि भ्रनीको के भी सात-सात भेद है, जिनकी श्रनीको का 
प्रमाण वृषभ भ्रनीको के सदश ही जानना चाहिये । इन वृषभ भ्रादि सातो श्रनीको मे वृषभ से लेकर 
ततेकी पर्यन्त का सवं प्रमाण एकत्रित करने पर ७४६७६००० होता है । इसी प्रकार श्रन्यत्र जानना 
चाहिये । उपयु क्त सम्पुणं गद्य का प्रथं निम्नलिखित तालिकामे निहित किया गया है 1 श्रन्तर 
केवल इतना है विस्तार भय से तालिका मे सातो कक्लाग्रो का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रमाण नही दिया गया, 
प्रत्येक स्थान की केवल प्रथम कक्ष का प्रमाण दिया गयाहै। इसी प्रमाण को दूना, दना करके श्रन्य 
कक्षाश्रोका प्रमाण प्राप्त करलेना चाहिए) 


( तालिका श्रगले वैज पर देखे ) 





[यायाय नरगं 
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ग्र वनों का नाम, प्रमाण, चत्यवृक्षों के स्वरूप एवं उनमें स्थित जिन रिष्वों 
का श्रवस्थान कहते हैः-- 
तत इन्द्रपुरादूबाह्यं चतुर्दिक्षु विमुच्य च। 
लक्षार्धं योजनानां स्थुह्चत्वारिशद्रनान्यपि ।1 १४६॥। 
. श्रशोकं समप्तप्णर्थिं चम्पकाहूुयमास्रकम्‌ । 
इति नामाङ्ङ्ितान्येव शाश्वतानि वनान्यपि ।\१५०॥। 
योजनानां सहस्रं एायतानि विस्त्रतानि च । । 
सहस्रार्धेन रम्याणि भवन्ति सफलानि वं ।1१५९१॥। 
प्रमीषां मध्यभागेषु चस्वारश्चेत्यपादपाः । 
जम्बद्र मससानाः स्युरश्चोकाद्या मनोहराः ।1१५२॥ 


एषां मूले चतुर्दिक्षु निनेन्द्प्रतिमाः श्ुभाः। 
देवार्च्था बद्धपयेङ्ाः सन्ति भास्वरमुतंयः ॥१५३।। 
एषु वनेषु सर्वेषु सन्त्यावासा मनोहराः । 
वाहूनादिक देवानां योषिदून्न्दसमाभिताः ।\ १५४५ 


श्रथं.--इन्द्रोके नगरोसे बाहर पूर्वादि चारो दिशाग्रो मे पचास-पचास हजार योजन छोड 
कर श्रशोक, सप्तपणं, चम्पक श्रौर ्रास्र नाम के दाइवत चार वन है ।।१४६-१५०॥ उत्तम फलोसे 
यक्त इन प्रत्येक रमणीक वनो कौ लम्बाई एक हेजार योजने श्रौर चौडाई पांच सौ योजन प्रमाण है 
॥ १५१।। इन चारो वलो के मध्य भागमे जम्बू वृक्ष सख प्रमाण वाले, श्रत्यन्त मनोहर भ्रशोक 
ग्रादि चार चैत्य वृक्ष है 1।१५२।1 इन चारो वृक्षो मेसे प्रत्येक वृक्षके मूलमेचारो दिशाश्नो मे, देव 
समूहो से पूज्य, पद्मासन एवं देदीप्यमान शरीर की कान्ति, से युक्त जिनेन्द्र भगवान्‌ की एक-एक 
प्रतिमाएं है ॥१५३॥ इन चारो वनौ मे देवाद्खनाग्रो के समूह से युक्त वाहन ्रादि जाति के देवो के 
मनोहारी श्रावास है ।।१५४॥। 


भ्र् लोकपालों के नगरों का स्वरूप एवं प्रमाण कह कर लोकपालों के नामों का 
उल्लेख करते हैः-- 


ततो मुक्त्वा चतुर्दिक्षु बहूनि योजनानि च । 
चतुर्णा लोकपालानां प्रासादाः सन्ति शाश्वताः । १५५॥ 


पंचदशोऽधिकारः [ ५४१. 


पञ्चविक्षसहखाग्रलक्षयोजन विस्त्रताः । 
इन्द्रस्याथ यमस्यैव वरुणाख्थक्रुबेरयोः ।\ १५६।। 


प्रथेः--चारों दिशाश्रो मे उन वन खण्डो को बहुत इर छोड कर श्र्थात्‌ वनो से बहुत योजन 
प्रागे जाकर इन्द्र (सोम), यम, वर्ण॒ श्रौर कुवेर इन चारों लोकपालो के दार्वत प्रासाद है, जिनका 
विस्तार १२५०००० (साहे वारह्‌ लाख) योजन प्रमाण है ।।१५५-१५६॥ 


श्रब गणिका महत्तरियों के नास एवं उनके श्रावासों के प्रमाण श्रादि कहते हैः 


प्राग्नेयादिविदिक्षुस्युरावासाः काञ्चनोदुभवाः । 
गखिकामहत्तरीणां विस्तारायामसंधुताः ॥\१५७।। 


लक्षेकं योजनेर्दीप्रा देवोनिकर संथिताः । 
कामाद्या प्रयथमादेवो कामिनी पद्यगर्धिनी 1१५८] 


ग्रलम्बुषेति नासान्यासां चतुमुं ख्य योषिताम्‌ । 
एष एव क्रमोज्ञेयः सर्वेद्राणां पुरादिषु ।१५९।। 


ग्रथेः-जर्हा लोकपाल देवों के नगररहै, वही भ्राग्नेय भ्रादि चारों विदिशाश्रों मे गशिका 
महत्तरियो के स्वणंमय भ्रावास ( तगर } है, जो एक-एक लाख योजन लम्बे, एक-एक लाख योजन 
चौड, देदीप्यमान एवं देवयो के समूहो से युक्त दै । इन चारो चारो विदिल्ञाग्रो मे स्थित चार्‌ प्रधान 
गणिका महत्तरियो के नाम कामा, कामिनी, पद्मगन्धिनी एव श्रलम्बुषा है 1 सवै इन्धो कै नगरों 
ग्रादिका क्रम इसी प्रकार जानना चाहिए 11१५७१५६ 


इन्द्र नगर के चारों रोर स्थित पांच प्राकारो, श्रोक श्रादि चार वनो,; सोम 
भ्रादि चार लोकपालो एवं गणिका महत्तयियों के नगरों की श्रवस्थित्ि का चिन्नण 
निम्न प्रकार हैः-- 


( चित्र श्रगले पेज पर देखे } 
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सिद्धातसार दीपके 


(अ 
भ। 


भ्रमे प्रत्येक स्थानों फे इन्द्रो की बल्लभाश्रों का भ्रमाण एवं उनके प्रासां की 
भादि का प्रमाण कहते हैः- 





अचाई 


१३ युग्मेष्वानताचे 

एककस्य सुरेन्धस्य 
स्यु त्रिशचत्सह 
सहलार्धं तद 


¶ सम्तस्थानेषिविति कमात्‌ । 
देवी सस्योच्यते प्रथक्‌ ।।१६०।। 
प्राणि ततोऽश्टौ हे सहस्चके । 

मास्वियः ॥ १६९। 
भसद्मनः । 


धरि षष्टि वेल्ल 


ग्यासायामो हि 
चह एवं श्रानतादि का एक, इस 
थर्‌ प्रथक्‌ भरमार करमशः 


पवेवेत्‌ ॥१ ६२॥ 


भ्रकार सातो स्थानों 
कहते हैँ 

१२५ रौर ६३ है 

वागनाश्रो के श्रति 


मे' स्थित एक एक 
।१६०॥ प्रत्येक स्थान की 
1 १६१॥ प्रत्येक इन्द्रो के 
मनोञ्च म रिमय भरासाद, है 


4 २००० 


स्तम्भ मन्दिरे ( प्रास 


» 5099, ०००, ५००, २५० 


२ 
दो) की पुवं दिलामे वह्भेभदे 


पंचदरोऽधिकारा [ ५४३ 


॥१६२॥ इनमें प्रथम स्थान के प्रासाद को ऊंचाई ५०० योजन दै, इसके भ्रागे करमशः पचास-पचास 
योजन हीन होती गईहै। इन प्रासादो का व्यास श्रौर भ्रायाम भी पववत जानना चाहिए ।।१६३॥ 


प्रव प्रत्येक इन्द्रे की वल्लमाश्रों क श्रौर उनके प्रासादो की अंचाई श्रादि के 
प्रमाणों का पथक्‌ प्रथक्‌ व्याख्यान करते हैः-- 


प्रासां विज्ञेषव्याख्यानसुच्यतेः-- 


सौध्मंरानेन्द्रयोः प्रत्येक वल्लभा देव्यः दात्रिरत्सहसाणि । वल्लभाना प्रासादानामूुदयः 
पञ्वशतयोजनानि । श्रायामः दतयोजनानि । विष्कम्भ. पच्चाशत्‌ योजनानि । सानत्कुमारमहेन््रयोः 
पृथग्‌ वल्लभाञ्खनाः श्रष्टसहस्‌ाि । तस्प्रासादानामूत्सेघः साधचतु.रतयोजनानि, दीचेता नवतियोज- 
नानि, व्यासः पच्चचर्वारिायोजनानि । ब्रह्य नरस्य वल्लभा देव्यः दवे सहस तासा भवनानामुत्ततिः 
चतु.रत्योजनानि, प्रायामः भ्रस्ीत्ियोजनानि, विस्तारः चत्वारिशद्योजनानि 1 लान्तवेन्द्रस्य वत्ल- 
भाद्धनाः पञ्चशतानि, रासां प्रासादानामुदयः साधंत्रिशतयोजनानि । भ्रायामः सप्तति योजनानि । 
विस्तारः पञ्चविशद्योजनानि । शक्रन्द्रस्य वल्लभा योषितः साधं द्वे शते । तस्परास्ादानामुच्छरायः 
त्रिशत्योजनानि, दीधेता षष्टियोजनानि, विस्तृतिस्त्िशद्योजनानि । शतारेन्रस्य वल्लभाङ्खनाः पञ्च- 
विदयत्थग्र शतं, तासा भवनानामूत्सेधः साधंद्विशतयोजनानि । भ्रायामः पञ्चाशदयोजनानि, विष्कम्भः 
पञ्चविशत्तियोजनानि । श्रानतप्राणतारणाच्युतेन्द्राणां प्रत्येक वल्लभा देव्यः त्रिषष्टिरेव वल्लभा 
प्रासादानामुदयः योजनानां दरे शते । भ्रायामः चत्वारिश्चद्योजनानि, विस्तारः विशतियोजनानि । 


प्रथंः--उपयुंक्त गद्य का सम्परणं श्रथं निम्नलिखित तालिका में निहित है । विक्चेष इतना है 
कि प्रत्येक स्थानोंमेंजो प्रमाण दर्शाया जा रहाहै, वह्‌ प्रमाण सीधर्मादि प्रत्येक इन्द्रो का पुथक्‌ 
पृथक्‌ समना चाहिए 1 


( तालिका श्रगले पेज पर देखे ) 
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१ सोधर्मतानेन््र 

२ सानत्कृ०-मादन 

३ त्रदोन्द्र 

1 सातयेन्ध 

‹ गुणन 

६ प्तारन्द्र 

७ श्रानतादि ४ इन्तो 
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श्रव प्रत्येक इन्द्र की श्राट-ग्रार महुदेवागनाश्रों फे नाम कहु फर उनको विग्रिया- 
गत देवांगनाग्रों फा श्रीर परिवार देवांगना्रां का प्रमाणा दिपते ईः-- 


सप्तस्थानेषु सर्यपामिन्द्राणां दिव्यमूतयः ) 
प्रत्येकं स्युम॑हादेव्योऽ्टौ विहवाक्लसुखप्रदाः ।\१६४।। 


शची पया दिवा श्यामा कालिदी सुतसाचुना। 
भानेति दक्षिणेन्द्रासां देवोनामानि सवतः । १६५1 


श्रीमती संज्ञिका रामा सुसीमा विजयावती । 
जयसेना सुपेखाद्या सुमित्राय वसुन्धसय 11१६६ 


सवच वोत्तरेनद्राणां देवोनामान्यमून्यपि 1 
एकंका च महादेवो विक्रियचि प्रभावतः १६७11 


विना मूलशरीरं चायं युग्मे विकरोत्यपि । 
स्वसमानि सहस्राणि विक्रियाद्धानि षोड ।११६८॥। 


पचदलोऽधिकारः | ५४१्‌ 


तेभ्य उरध्वेषु षट्स्थानेष्वेकेकावासवाद्धना 1 

द्विगुण दहविगुखान्याश्च कुर्याद्‌ रूपाणि योषिताम्‌ ।१६६॥। 
एकंकस्या महादेव्याः परिवारवरस्तियः । 

स्थुः षोडश्सहस्राणि प्रीता प्रथम युग्मके ।।१७०।। 


ततः स्थानेषु शेषेषु परिवारसुराद्धनाः । 
प्र्धार्धाः स्थुः ऋरमादेकेक शच्या विनयाङ्ुताः ॥\१७१॥ 


भ्र्थः-सातों स्थानों मे प्रस्येक इन्द्रो के दिव्य सूति को धारण करते वाली एकं समस्त 
इन्द्रियों को सुख प्रदान करने वाली श्राठ-म्राठ महा देविर्यां है ।1 १६४1} समस्त दक्षिणेन की भ्राट- 
प्रा महादेवियो के नाम शची, पद्मा, शिवा, द्यामा, कालिदी, सुलसा, प्रजं ना प्रर भान है ॥ १६५॥ 
तथा सवं उत्तरे की महादेवियो के नाम श्रीमती, रामा, सुसीमा, विजयावती, जयसेन।, सुषेणा, 
सुमित्रा ग्रौर वसुन्धरा है । प्रथम युगल मे पृथक्‌ पृथक्‌ एक एक महादेवी विक्रिया ऋद्धि के प्रभावेसे 
मूल शरीर के विना श्रपने समान सोलह सोलह हजार विक्रिया शरीर को धारण करने वाली है 
| १६६-१६८॥। प्रथम युगल से ऊपर छह्‌ स्थानो मे प्रत्येक इन्द्र को एक एके महादेवी दूनी दूनी 
विक्रिया धारण करती है ।१६६॥ प्रथम युगल मे एक एक महादेवी को सोलह-सोलह्‌ हजार परिवार 
देविर्यां है । तथा शेष छह स्थानों में क्रम से एक एक महादेवी को विनय से युक्त परिवार देवांगनाश्रों 
का प्रमाण कमश: ग्रधं-ग्रधं होत्ता गया है ।। १७०-१७१।। 


श्रासां विस्तारमाहः- 


सौधर्मेशानेन्द्राष्टमहादेवीनां पृथग्विक्रियाङ्धानि षोडश सहसाणि । परिवारदेव्यः षोडशसह- 
सराणि । सनत्कुमारमहेनदरमहष्देवीना विक्रियाशरीराशि द्ात्रिशत्सहसाणि 1 परिवारदेव्योऽष्टसदह्‌- 
सारि । ब्रह्य द्राष्टमहदिवीना प्रच्येक विक्रियारूपाशि चतु षष्टिसहल्रासि परिवारदेव्यः चतुःसहस्र(खि। 
लान्तवेन्द्रमहादेवीना विक्रियाशरीराणि एकलक्षाष्टाविश्तिसहखाणि । परिवारदेव्यः दे सहसे । 
शक्रन्द्रस्य शचीना विक्रियाद्धानि द्िलक्च षद्‌ पच्चाशत्सहस्रारि, प्ररि वारदैव्यः सहस्रकं । शतारेन््रा- 
खीना विक्रिया स्वीरूपाणि पञ्चलक्षदादशसहस्ाणि, परिवारयुराद्खनाः पञ्चशतानि । भ्रानतप्राण- 
तारणाच्युतेन्द्रकेकमहादेवीना विक्रियादेवीक्षरीराणि पृथग्भूतानि स्वशरीरसमानानि दशलक्षचतु- 
वि्चतिसहस्राणि, परि वारदेव्यः साधे दे शते । 


भरथे:-भरत्येक स्थानों में स्थित विक्रिया धारी एवं परिवार देवांगनाभ्रौ का पथक्‌ पृथक्‌ 
प्रमाण कहते हैः-- 
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उपगूक्त गय का मम्पगं श्रव न्मस्निदतिनानिका मे निटित दू । वि्ेपघ्नना द दिः एक 


एक महदेवियो सी परिवार प्रादि देत्रागनाघ्रो णा कप्त प्रपाण नी दर्मा द्वियाद्रै। 
एकं महू ‡ 


दि्विम पमार परिविद्‌ देतामना 
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श्रव समस्त महादेवियो रैः प्रास्तादो को उचा श्रादि का प्रमाण फट्ूते ६ै.-- 


महादेवीसमस्तप्रासादानामूदयोधिकः । 
चिज्त्यायोजनान स्प्रादूचत्तनानवनोदयात्‌ ।।१७२॥ 
प्रासादानां तथायासः स्वोत्तेधत्‌ पञ्चिमांठफः । 
पूववदूह्मो भागो विष्कम्भः सवतो भवेत्‌ 11१७२ 
प्रय --समन्त महादेवियो के प्रासादो की ङग वत्नभाद्वेवागनासो के प्रामादो की ऊँचा 
से वीख-वौस योजन प्रधिक दै, श्रायाम श्रपनौ श्रपनी ऊना का पाँचवाँ भग प्रौर विष्कम्भ पूर्वं क 
सरश श्रषनी श्रपनी ऊंचाई के दावे भाम प्रमाणा द ।{७२-१७३॥ 


( तातिका भ्रगले पेज पर दें } 


पंचदरोऽधिकाया { ५४७ 














विशेष विवरण- 
स्थात प्रासादो को ऊंचाई लम्बाई चीडाई 
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भ्रव इन्द्र के श्रास्थान मण्डप का भ्रवस्थान एवं प्रमाण कहते हैः-- 


मध्येऽमरावतीसंजञे पुरस्यशनसदिलि । 
इन्द्रस्तस्मगहस्यास्ति समास्थानयुमण्डपः ।1 १७४) 
सुधमंसंज्ञकस्तुङ्धः पञ्चसप्रतियोजनंः । 
इतेकयोजनायामः पञ्चाशद्विस्तरान्वितः ।1 १७५।। 


श्रथे :-भ्रमरावती नामक नगर के मध्यमे इन्द्रस्तम्भ प्रासाद की ईशान दिल्लामे सभा 
स्थान नामक सुन्दर मण्डप है, जिसका नाम सुघमे समादहै। इस सुधमं सभा की ऊंचाई ७५ योजन 
( ६०० मील ), लम्बाई १०० योजन (८०० मील ) ग्रौर चौडाई ५० योजन ( ४०० मील ) प्रमाण 
है 1 १७८-१७५।। 


श्रब भ्रास्थान सण्डप के दार, उनका प्रमाण एवं इन्द्र कं सिंहासन का भ्रवस्थात 
कहते हैः-- 


पुर्वोत्तिरदिशोदक्षिणाशायां तस्य सत्ति च ! 
ह यष्टयोजनतुद्खानि विस्त्रतान्यष्टयोजनेः 1 १७६॥ 


५४८ || सिद्धास्तमार दीपक 


रत्नद्वारामि देग्योघंदु ग॑माणि सुरोत्करः । 
तन्मध्ये स्वर्गनायस्य दिव्यं स्याद्धरि विष्टरम्‌ 11१७७ 
पर्थं --घ्रास्यान मण्डपकौ पूव, उर प्रौरं दल्लिगा द्िवामे १६ योयन ऊने श्रीर्‌ द योमन 
चौडादईके प्रमाणको लिण दए, एकक दरवाजा । येद्धारस्त्नोमे निितश्रीर देव देविनो के 


1 
=» ~> ~ 


समूह्‌ से श्रलुनीयदहै। गण्डपके मय्य भागमे दुद्र प्र एक दिव्य निद्यानन दै ।॥१७६९-१७७॥ 


प्रव महूदेवियों के, लोकपालो फे श्रीर्‌ श्रन्य देवों के सिहासनों का प्रवस्यान 
कहते हैः-- 
तस्य सिहासनस्यात्र तिष्टन्ति सन्मुप्ानि च 1 
श्रष्टानां तन्मदुदेवोना सहन्त्यास्तनान्यपि 11१७८ 
पूर्वादिदितु तिष्ठन्ति नोकपालासनानि च । 
प्रन्येपां देवसम्ानां यथाहमागनान्यपि ।1 १७६। 
प्रथ --उमसिष्टागन त सम्मुग (प्राने ) द्र मदाद्‌ पागनाप्रो कै महान घ्राननं श्रवस्यते ह 
11१७८॥ महदेवियो के प्रासना ते वाटर पूददि द्विामोमे नारो सोकपाद्टो कैः श्रामन ह, तया 
दक्षिणा श्रादि दिणग्रोमे गन्पदयो फे सौम्य श्रात्तनपै । प्रयत्‌ ण्य के निहासन की प्राग्ने, दक्षिणा 
प्रौर नैक्रत्यमे प्रम्यन्तर्‌ प्रादि षरिविदो 7, नत्र-त्ममे प्रायत्रि्त सयो कै, पस्तिममे सेना नायनोके, 
वायव्य एव ईलान मे सामानि देप्रोरे त्वा पूर्वादि नागो दिलाम्रोमे घ्रदुरक्षक दैयोके प्रातन द 


11 १७६॥\ इनका विव्य निम्न प्रकार ६- 


( नियर श्रगते पेज पर देने) 
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पायी पगरा शना श्यामा कनिनी गुटसा अरर भा 
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भ्रव श्रास्थान मण्डप के श्रग्र स्थित सानस्तस्भ का स्वरूप प्रमाण एवं उस पर 
स्थित करण्डों का भरवस्थान श्रादि कहते है-- 


तस्याग्रे रत्नपीठस्थो सानस्तम्भो ऽस्ति मानहूत्‌ । 
षडत्रिशयोजनोत्तद्धो योजनव्यास ॐजितः ॥१८०।। 
वच््रकायः स्फुरत्कान्तिमेहाध्वजविभ्ूषितः । 

मस्तकं जिन विम्बाढचः स्वाशरूद्योतित दिग्मुखः ।।१८१।। 
रौशेकक्रमविस्तीणं कोटिद्रादशराजितः । 

ग्रधोभागे विहायास्य क्रोश्लोन योजनानि षट्‌ ॥\१८२॥। 


ऊष्वंभागे परित्यज्य कोश्ाग्रयोजनानि षट्‌ । 
तिष्ठन्ति मणिसजञज्ुषा रत्नरज्जु विलस्विताः ।\१८३।। 
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फ्रोक्ञायाम गताः करोक्षचतुयभागविस्तृताः । 

सुभूषणा निनेन्द्राणां विद्रन्ते तासु सच्चितताः । १८४) 

भरतंराचतो्पन्नानां सुरत्नमयाः परे । 

निरौपम्या क्रमायाता; सौधमशानकनल्पयोः । १८५।। 

पूर्वापरविदेहोत्याहुतां विभूषा एति । 

सनत्छुमारमाटैनद्रयोः सन्ति रत्नश्नालिनः 11१८६।। 

प्रथं---उस समामण्डपेः प्रागे रलनमयीो पोप मानो हरण कन्न वाना, ३६ गोडन 

(२८८ मोल } ऊना. एक योजन (< मोत} चौटा, वन्यौ देदोषयमान कान्ति बाती महाव्यमा 
से विभूषित, विगर ( मस्तक ) पर्‌ जिनं विम्बोमेगुक्त द्र ब्रपनी किरणो मै दधो दिवाग्नो गो 
प्रका्नित करने वाला एक मानम्तम्मभे द ॥१८०-१८१॥ एमे प्रमघः एकः एक कोय विन्तार वानी 
सूयं सरश प्रकायमान वार्ह धाराषुं > 1 एन ३६ यतन ऊंचाई याति मानन्तम्भौ कै श्रयोभाय मे 
पौने छह योजन श्रौर उपरिमिभागमेगवाद्द्‌ पोयनद्धोट्‌ कर भेष मय्य भागम रलमयी रन्नियो 
के सहारे लटकते हप मणिमय करण्ड ( पिटारे ) £ ॥१८२-१८३ एन पठि णौ लम्बाई एक 
कोश एव चीटाई पाव कोल प्रमाणदै) एन करण्डा म मिनिन््रदेवो ( तींक्ररो } के पट्निने योग्य 
ग्रनेक प्रकार के श्राभरणश्रादि सवित रदतेदे ॥ १८८ भस्तक्षेप्रमे उत्पप्नहोने याने तीर्धकयोफे 
उत्तम रत्नमयी एव उपमा रहित प्रानूपया सोधम स्यमेन्य मानन्तम्मे पर्‌, गेरायत भिग्रोत्पप्र तीष 
करो के, एेान स्वर्गस्य मानस्तम्भो पर, पूयं व्रिदेहु धेग्रोपप्न तीको के सानलमार स्वर्गस्य 
मानस्तम्मभ पर एव पटिचम विदेद्‌ केप्रो्यन्नं तीयंक्यके सत्नययो श्राभूपगा मादे स्य्मेस्य मान 
स्तम्भो पर स्वित मन्जूपाश्रो में श्रवस्थवित रहते ६ 11 ६८५-१८६॥। जिसका चित्रण निम्न प्रकार है। 


( चिप्र श्रगते पेज परदेमे) 
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श्रव इनं की उत्पत्ति गृह्‌ का श्रवस्थान एवं प्रमाण श्रादि कहते हैः-- 


तस्य पाश्वेऽस्ति श्चक्रस्योपपादगृहुमुजितस्‌ । 
श्र्टयोजनविस्तारायामोन्नति युतं परम्‌ 1१८७) 


तसिमिन्गृहान्तरे रत्नशिलायुग्मं च विद्यते । 
शिलासम्पुटयोगभे रत्नश्चय्यातिकोमला ।\१८८।। 
कृतपुण्यस्य शक्रस्य तस्यां जन्मसुखान्धिगम्‌ । 
सुखेन जायते ऽङ्गं सम्पुणेमन्तमुहुतेतः ।। १८६॥ 


प्रथं -मानस्तम्भ के पारवंभागमे ८ योजन चौडा, ८ योजन लम्बा, ८ योजन ऊचा एव 
ग्रति श्रेष्ठ इद्र का उपपाद गह है ।1१८७।। उस उपपाद गृह के मोतररत्नौकीदो शिलां है, तवा 
उन शिलाग्रो के मध्यमे श्रत्यन्त कोमल रत्न शय्यां हु । उन शय्याश्रो पर पूवं भवमे किया है पुण्य 
जिन्होने एमे इन्द्रो की उत्पत्ति सुख पूर्वक होती है, तया उनका सुख समूद्र सच्श सम्पुणं शरीर अन्त- 
महतं मे पुणंहो जाता है ॥१८८-१८६।। 


श्रव कल्पवात्ती देनांगनाश्रों के उत्पत्ति स्थान कहते हैः-- 


षडलक्षसहिमानानि सोधम सन्ति केवलम्‌ । 

स्वगेदेवीषमुल्पादस्थानानि शाश्वतानि च ।१९०॥। 

ईशाने स्युश्चतुलेक्ष विमाना: सुरयोषिताम्‌ । 

लभन्ते केवल येषु जन्म देव्यो न चामराः ।१६१॥ 

एस्य स्ताः स्वस्वसम्बंधिनीदेवीश्च समु्धवाः । 
 सनत्कुमारकल्पाचच्युतान्तवासिनोऽमराः ।।१९२॥। 

स्वस्वास्थानं नयन्त्याञ्ु विज्ञायावधिना निजाः । 

नेष कल्पेषु देवीनासृत्पादो नास्तिजातुचिद्‌ ।\१९३॥ 

सोधर्मेजञानयोः शेषा ये विमाना हि तेषु च । 

प्राप्नुवन्ति निजं जन्म देवा देव्यः ्युभोदयात्‌ ।\१९४।। 


भ्रथेः--सौधमे स्वे मे उत्तम श्रौर शादवत छह लाख विमान शुद्ध है, जिनमें ( श्रच्युत स्वग 
पयन्त के दक्षिण कल्पो कौ ) मात्र देवागनाश्नो की उत्पत्ति होती है, तथा ईशान स्वं मेँ चार लाख 
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विमान शुद्ध है, जिनमे ( उत्तर कल्पो की ) मात्र देवांगनाश्रो का जन्म होता है, इन ( दश लाख ) 
विमानो में देवों को उत्पत्ति नही होती 1 १६०-१६१। उत्पत्ति के तुरन्त बाद ही सनत्कुमार कल्प 
से श्रच्युत कल्प पर्यन्त के देव श्रपनी श्रपनी नियोगिनी देवांगनाश्रों को श्रवधिज्ञान से जान कर भ्रपने 
प्रपते स्थानों परले जाते है) सोधर्मेलान स्वर्गो को छोड कर देष स्वर्गो में देवांगनाभ्रों की उत्पत्ति 
कदापि नही है । १६२-१९३।। सौधमं स्वर्गस्य भ्रवशेष ( ३२ लाख--६ लाख = २६ लाख ) विमानो 
म तथा एेशान स्वगंस्थ श्रवक्ेष ( २८ लाख-४ लाख==रे४ लाख }) विमानां में शुभ क्मोदिय ते युक्त 
देव एवं देवांगनाश्रो-दोनों की उत्पत्ति होती है । १६४1 


श्रव कल्पवासी देवों के प्रवीचार का कथन करते हैः-- 


सौधर्मेश्ानयोज्योतिष्कभोसमावनेषु च । 
सुखं कायप्रवीचारं देवा देव्यो भजन्ति च ।११९५॥ 


सनत्करुमारमाहैन्द्रवासिदेवस्तरियां भवेत्‌ । 

सृखं स्पशप्रवीचारमालिङ्गनादिजं महत्‌ ।\१९६।। 
स्यादूत्रह्यादिचतुःस्वगेस्थ देववरयोषितास्‌ । 

सुखं रूपप्रवीचारं रूपादिदशेनोद्‌भवम्‌ \\१६७। 

ततः शुक्रादिकल्पेषु चतुषं सुरयोषिताम्‌ ! 

सुखं शब्दप्रवीचारं भवेद्‌ गीतस्वरादिजम्‌ ।।१६८॥। 
प्रानतादिचतुःस्वगेवासिदेनो दिवोकसाम्‌ । 

सुखं मनःप्रवीचारं स्याद्देवी स्सरणोदुभवम्‌ ।\१९६।। 
श्रहुमिन्द्राः परे विश्वे प्रवीचार सुखात्िगाः । 
कासदाहोल्मिताः सस्ति सहाल्र्साल्धिनध्यगाः ।\२००।। 


ग्रथः--[ काम सेवन को प्रवीचार कहते ह ] सौधमशान कल्पो, ज्योतिष्को, भवनवासियों 
श्रौर व्यन्तरवास्सियो में देव एवं देवागनाएं काय ( शरोर ) प्रवीचार पूर्वक सुख भोगते है । भ्र्थात्‌ देव 
भरपनी देवागनाभ्रो के साथ मनुष्यों के सद्श काम सेवन करते है किन्तु उनके वीयं स्वलन नही होता 
क्योकि उनका शरीर सप्त धातुभ्रो से रहित है ।।१९५।1 सानत्कुमार माहेन्द्र कल्पो के देव भ्रपनी देवांग- 
नाश्नो के प्रा्लिगन ग्रादि से उत्पन्न होने वाले स्पराप्रवीचार रूप सुख का भ्रनुभव करते है ।1१९६॥ 
ब्रह्म-ब्ह्योत्तर श्रौर लांतव-कापिषठ कल्पो के देव ्रपनौ देवागनाम्नो के रूपादिक के भ्रवलोकन से उत्पत्न 
होने वाले रूप प्रवीचार रूप सुख का प्रनुभव करते हैँ । १६७11 शुक्र-महाशुक्र श्चौर शतार-सहस्रार 
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स्वर्गो के देव श्रपनी देवागनाग्रों के गीत्त एव स्वरश्रादि के सुनने से उत्पन्न होने वाला शब्द प्रवीचार 
रूप युख भोगते है ॥ १६८ तथा श्रानतादि चार कल्पो कै देव देवियो के स्मरण मात्र से उत्पन्न होन 
वाले मन प्रवीचार रूप सुख का प्ननुभव करते है ।।१६६॥ इसके प्रागे नवग्रैवेयकों से सव्िसिद्धि पन्त 
के सभी देव श्रहुमिन्द्रहै ये प्रवीचार्‌ (काम वासना) से रहित, कामदाहु से रहित एव श्रप्रवीचार 
जन्य महासुखसमूद्र के मध्य अवगाहन करते है ।॥२००॥ 
श्रव वैमानिक देवों के प्रवधिज्ञान का विषय क्षेत्र एवं विक्तिया शक्ति में प्रमाण 
का कथन करते हैः-- 
सोधमेशानकल्पस्था देवाः पक््यन्ति चाव्धेः । 
प्रथमल्लितिपयेन्ताव्‌ रूपिद्रव्यांश्चराचराच्‌ ।\२०१।। 
सनत्कुमारमाहेन्द्रवासिनोऽवधिना स्वयम्‌ । 
लोकयन्ति द्वितीया क्ष्मा पयेन्त वस्तु सञ्चयान्‌ ।।२०२।। 
बरह्माख्यादिचतुःस्वरगेस्थाः प्रपश्यन्ति निजाः । 
तृतीयम मिपयन्तस्थितद्रव्याखि चावधेः ।२०२। 
श्ुक्रादिक चतुःस्वगंवासिनोऽवधिनेत्नतः । 
चतुर्थी क्षिति सीमान्ताल्लोकन्ते द्रन्यसञ्चयान्‌ ।।२०४।। 
श्रानतादिचतुःकल्प वासिनः स्वादधेबेलात्‌ । 
पञ्चमीक्षमान्तगान्‌ रूपिद्रन्यान्‌ पश्यन्ति चासिलान्‌ ॥२०१५।। 
नघब्रं वेयकस्थाहमिन््रा भ्रालोकयन्ति च । 
पदार्थाद्‌ रूपिखः षष्टीधरान्तस्थान्‌ निजावधेः ।\२०६॥ 
नवानुदिरपञ्चानुत्तरवास्यहमिनकाः । 
रूपिद्रव्यान्‌ प्रपहयन्ति सप्रमी ्मान्तमजञ्जसा ।\२०७।। 
लोकनाडीगतान्‌ विश्वान्‌ रूपिद्रन्धांश्चराचरान्‌ । 
लोकन्तेऽबधिनेत्रेण पञ्चानुत्तरवासिनः ।\२०८ 
सोधममुख्य पञ्चानुत्तरवासि सुधाभुजाम । 
प्रथमपृथिवीमुख्यलोकनाडयन्तमध्यगाः ॥॥२०९।। 
श्रवधिज्ञानतुल्यास्तिविक्रियह्धिरनेकघा । 
सप्तमी क्षित्तिपयन्तगसनागसन क्षमा ॥*२१०।। 
मतिश्रुतावधिज्ञानानि सद्टिदिवौकसाम्‌ । 
सम्थरमवन्ति रूप्यथंप्रतयक्षज्ञायकान्यपि ।।२११॥। 
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भिथ्यारष्टिकुदेवानां विपरीतानि तानि च। 
कुज्ञानानि परजायन्ते विपरीताथं वेदनात्‌ ॥२१२।। 


प्रथः--सौधर्मेशान कल्प स्थित देव श्रपने श्रवधिज्ञानसे नरक की प्रथम पृथ्वी पथेन्त कै 
रूपी द्रव्यो को चराचर दखते है ॥२०१॥ सनत्करुमार-माहेन्द्रकल्प स्थित देव श्रपने भ्रवधि नेत्र से 
दूसरी वशा पृथ्वी पयंन्त के समस्त रूपी द्रव्यो को जानते है ॥२०२। ब्रह्मादि चार स्व्भेस्थ देव 
तीसरौ मेधा पृथ्वरी पर्यन्त के रूपी द्रव्यो कौ भ्रवधि द्वारा जानते है ॥२०३॥ शक्रादि चार स्वस्थ 
देव श्रपने श्रवधि नेत्र से चौथी श्रञ्जना पृथ्वी पर्यन्त के सकल रूपी द्रव्यो को जानते है २०४] 
ग्रानतादि चार स्वर्गस्थ देव श्रपने श्रवधिज्ञान के बल से पाचवी भ्रष्टा पृथ्वी पर्थन्त कै समस्त रूपी 
रम्यो को देखते है ॥२०५।। नवग्ैवेयक स्वर्गो मे स्थित्त देव छठ्वी मघवी पृथ्वी पयेत्त के सकल रूपी 
द्रव्यो को श्रपने श्रवधिज्ञान से जानते है ।२०६। नव भ्रनुदिश एव पाच प्रनुत्तर भ्र्थातु चौदह 
विमानो मे स्थित ग्रहुमिन्द्र सातवी माघवी पृथ्वी पयेन्तके रूपी द्रत्यों को जानते है ॥२०७॥ श्रौर 
पाच भ्रनुत्तर विमानवासी देव श्रपने श्नवधि नेत्र से लोकनाडी पर्यन्तके स्वं रूपी द्रव्यो कौ श्रपने 
प्रधि नैर से चराचर देखते है ।॥२०८।। सौधमं स्वर्भ से लेकर पाच श्रनुत्तरं पर्यन्त के देव क्रमशः 
तरक कौ प्रथम पृथ्वी से लोकनाड़ी के भीतर सप्तम पृथ्वी पर्यन्त श्रवधिज्ञान के सहल ही श्रनेक 
प्रकारक विक्रिया करने को शक्ति से सम्पन्न होते है, तथा इसी प्रकार सप्तम पृथ्वी पर्यन्त गमना- 
गमन को शक्ति से मी सयुक्त हीते है ।।२०६-२१०।। स्वर्गो मे सम्यष्हष्टि देवों कै मति, श्रुत एवं 
श्रवधिज्ञान समीचीन होति है, जिससे ये रूपी पदार्थो को प्रत्यक्ष जानते है ॥२११॥ किन्तु मिथ्यारष्टि 
देवोकेये तीनोज्ञान मिथ्या होते है, क्योकि वे ( कारणादि विपर्यास कै कारण ) पदार्थो ( तत्वों } 
को विपरोत जानते है ग्रतः उनका ज्ञान कुन्ञान कहलाता है ।॥२१२॥ 


गरब वंमानिक देवों के जन्ममरण कै श्रस्तर का निरूपण करते हैः-- 
सौधमशानयोः प्रोक्तमृत्पत्तौ मरणोऽन्तरम्‌ । 
उत्कृष्टेन च देवानां दिनानि सप्त नान्यथा ।२१३॥। 
सनत्करुमारमाहेन्दरवासिनां कमंपाकतः । 
सम्भवे मरणेख्यातं पक्षेकमसन्तरं परम्‌ ।\२१४।। 
प्रन्तरं ब्रह्मनाकादि चतुःस्वगं निवासिनाम्‌ । 
उत्पत्तौ च्यवने स्याच्च महन्मासेकमेवहि ॥२१५॥ -. 
श्रन्तरं मररणोत्पत्तौ भवेच्च नाकिनां विधेः । 
मासौ द्वौ परमं श्ुक्रादिकस्वगं चतुष्टये ॥२१६॥ 
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श्रानतादि चतुःस्व्गवासिनाद्त्तमान्तरम्‌ । 
चतुर्मासावधिज्ञेयं मरणे सम्भवे तथा ।\२१७।। 
नवग्रं वेयकाेषु मरणो च समुद्‌भवे । 
सवषामहमिन्द्रारां मासषट्कं परान्तरम्‌ ।\२१२८॥ 


ग्रथंः--[ उत्कृष्टता से जितने काल तक किसीभी जीव काजन्मन हौ उसे जन्मान्तर श्रौर 
मरणनहो उसे मरणान्तर कहते हैँ | सौधमशान इन कल्पो मे यदिकोर्द्‌भीजीवजन्मनत नले तो 
श्रधिक से श्रधिक सात दिन पयंन्तननले) इसी प्रकारमरणनकरे तो सात दिन पर्यन्त न करे, 
इसलिये वहां देवों के जन्म-मरण का भ्रन्तर सात दिन कहा गया है ।२१३॥ सनक्ुमार-माहेन्र 
कल्पवासी देवो के कमं उदयानुसार जन्म-मरण का उच्छृष्ट प्रन्तर एक पक्ष है २१४ ब्रह्य भ्रादि 
चार स्वर्गो के देवो के जन्म-मरण का उक्ृष्ट अनन्तर एक माह है ॥२१५॥। शुक्र श्रादि चार स्वर्गो के 
देवो के जन्म-मरण का उक्कृष्ट प्रन्तर दो मास है !1२१६॥। भ्रानतादि चार स्वर्गो मे निवासन करने 
वाले देवो के जन्म मरण का उत्कर श्रन्तर चार माहु का जानना चाहिये ।२१७॥ नवग्रैवेयक रादि 
उपरिम सवं विमानो मे उत्पन्न होने वाले सवं श्रहुमिन्द्रो का उच्छृ जन्मान्तर एव मरणान्तर छह 
माह का है ।२१८॥ 


भरन इनद्रादिकों के जन्म-मरण का उत्कृष्ट श्रन्तर कहते हैः-- 


, इन्द्रस्य च महादेव्या लोकपालस्य दुस्सहः । 
जायते विरहो मासषटूक हि च्यवने महान्‌ ।२१६॥। 


श्रायस्तिशसुराणां च सामानिकसुधाशिनाम्‌ । 
भ्रङ्गरक्चकद वानां च्यवने सति दुस्सहम्‌ ।\२२०॥ 


परिषल्रयदेवानां वियोगोडूवमन्तरे । 
मानसं जायते दुःखं. चतुर्मासान्तसुत्तमम्‌ ।\२२१॥ 


भ्रथेः--इन्द्र, इन्द्र को महादेवी भ्रौर लोकपाल इनका दुस्सहं उत्कृष्ट विरहकाल दह माह 
प्रमाण है । भ्र्थात्‌ इनका मरण होने पर कोई श्रन्य जीव उस स्थान पर श्रधिक से श्रधिक द्वह माह 
तक जन्म नही लेगा ।२१६॥। बायस्त्रिन, सामानिक, श्रद्ध रक्षक श्रौरपारिषददेवोका मरण होने 
के बाद उनके दुस्सह वियोग से उत्पन्न होने वाला मानसिक दुख उक्छृष्ट ल्प से चार माह पर्यन्त 
होता है । भ्र्थात्‌ इनका उष्छृष्ट विरह काल चार माह है ।२२०-२२१॥ 
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श्रव देव विशेषो के श्रस्तिम उत्पत्ति स्थानों का प्रतिषादन करते हैः-- 


1 
ईशानान्तं प्रजायन्ते कन्दर्पः कुत्सिताः सुराः । 
लान्तवस्वगंपरयन्तं नीचा किल्विषिकामराः ।२२२॥ 
श्रच्युतान्तेषु कन्पेदुत्पद्यन्ते वाहनामराः । 
प्राभियोगिकसंज्ञाश्च स्वपापयुण्यपाकतः ।\२२३।। 


प्रथं--{ कान्दपे परिणामी मनुप्य } श्रपने ्रपने पाप एव पुण्योदय से कुत्सित परिणामी 
कन्दपं जाति के देवों मे ईशान कल्प पयंन्त, (कैल्विषिक परिणामी मनुष्य ) नीच परिणामी किल्विष 
जाति के देवो मे लान्तव कल्प पयन्त श्रौर ( श्रभियोग्य भावना से युक्तं मनुष्य ) श्राभियोगिकहै नाम 
जिनका देसे वाहन जाति के देवो मे श्रच्थत कल्प परथन्त उत्पन्न होते ह, इससे ऊपर नही ( इनकी 
उत्पत्ति क्षेत्र सम्बन्धी जघन्यायु होती है ) 11२२२२२३ 


श्रव प्रथमादि युगलो में स्थित देवों को स्थिति विशेष कहते हैः-- 


भ्रायुः पल्वं जघन्यं स्यादुत्कृष्टं सागराधकम्‌ । 
सौधमस्यादिमेऽन्ते पटले साधं हिसागरो ।।२२४।। 
सनत्कुमारमाहेन्द्रयोः साघसप्तसागराः । 
बरह्मन्रह्मोत्तरे चायुमंहत्साधंदशाञ्धयः ।\२२५॥ 
ग्रायुर्लान्तवकापिष्टे साधेद्टिसप्तवाधेयः । 

तथा जुक्रमहाष्ुक्रयोः साधेषोडज्ञाठ्धयः ।। २२६।। 
रतारादिद्ये चायुः सार्घाष्टादशसागराः । 
प्रानतप्राणतस्वगं प्रोत्कृष्टं विज्ञवार्धेयः ।\२२७॥। 
श्राररखाच्युतयोर्दवेानां तद्‌ दाविशसागराः 1 

ततः सागर एकंक श्रादिग्र वेयकादिषु ॥२२८॥ 
वघंते चाहमिद्द्राणां यावद्‌ ग्रं वेयकान्तिमे 
ग्रायुस्तिष्ठति वार्धौनामेकनिशन्मितं परम्‌ ।२२६।। 
नवानुदिशदेवानासायुर्हात्रिशदन्धयः 1 
पञ्चानुत्तरदेवानां त्रयस्त्रिशच्च सागराः ॥२३०।। 
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इल्युतकृष्टं पृथक्‌ प्रोक्तमायुश्च नाकिनां कमात्‌ । 
भ्रधःस्थे पटले ज्येष्ठ यत्तदरूध्वजघन्यकम्‌ ।२३१।। 


ग्रथेः-सौधर्मेशान कल्प के प्रथम पटल मे जघन्य श्रायु एक पल्य श्रीर उक्कृष्ट श्रु प्र 
सापर प्रमाण तथा श्रन्तिम पटल मे उल्छृष् श्रायु २२ सागर भ्रमाण॒ है ।॥२२४८॥ सनक्कुमार-माहेन्दधकी 
उत्कृष्ट श्रायु ७३ सागर तया ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर कौ १०६ सागर प्रमाण है ।।२२५।। लान्तव-कापिष्ट कल्पो 
की १४६ सागर एव शुक्र महाशुक्र युगल कौ उक्छृष्ट श्रायु १६२ सागर प्रमार्‌ः है ।॥२२६)) शत्तार- 
सहस्रार करौ १८६ सागर भ्रौर म्रानत-प्रारात युगल की उच्छृ प्राय २० सागर प्रमाण है ॥२२७॥ 
ग्रारण-श्रच्यूत स्वर्गो कौ उच्छृष्ट श्रायु २२सागरप्रमाराहै । उसके श्रगे प्रथमादि नेवग्रैवेयको मे 
स्थित श्रहसिन्द्रो की म्रायुमे क्रमश. एक-एक सागर को वृद्धि ( २३, २४, २५, २६, २७, २८, २६, 
२३० सागर ) होते हये श्रन्तिम ग्रवेयक कौ उत्क श्राय ३१ सागर प्रमाण है ॥२२८-२२६।। नव 
भ्रनुदिश स्थितदेवोकीश्रायु ३२ सागर, तथा पच श्रनुत्तरो मे स्थितदेवो की उल्छृष्टश्नायु ३३ सागर 
प्रमाण है ।(२३०॥ इस प्रकार देवो की पृथक्‌ पृथक्‌ उत्कृष्ट भ्रायु क्रमशः कही गई है । नीचे नीचे के 
पटलो (कल्पो ) की जो उक्कृष्ट प्रायु होतौ है, उपर ऊपर के पटलो की वही जघन्य भ्रायु कही जाती 
है ।॥२३१॥ ( नोट--१२ दे स्वगं तक कीप्रायुमेजो प्राधा प्राधा सागर श्रधिके कहा है, वहु घाता- 
युष्क की श्रपेक्षा कहा है । 


श्रव प्रत्येक पटलों में स्थित देवो की श्रायु पृथक्‌ पृथक्‌ कहते हः - 
पुनविस्तरेण पटलं पटलं प्रति देवानां परथगायुरुच्यतेः-- 


सौधरममेशानयो प्रथमे पटले देवाना जघन्यायु* पल्योपम, उकच्कृष्ट भ्रधंसागरः द्वितीये चोच्छृष्ट- 
मायुः सष्णरतरिशद्‌ भागाना सप्तदजभागा । तृतीये चिशद्‌ भागाना एकोनविशतिभागादच । चतुथे 
प्रायुस्तवि्द्‌ भागाना एकविशतिभागाः । पच्चमे चायुः तरिशदुं भागाना चयोविकश्चतिभागा 1 षष्ठे 
त्रिंशद्‌ भागाना पञ्चविश्षति भागार्च सप्तमे विशद्‌भागाना सप्तविशतिभागाः । श्रष्टमे सागरत्रिशदे- 
भागाना एकोनव्रिशद्‌ मागा. । नवमे चायु" सागरके , सागरस्य त्रिशदुमागानामेकोभागः । दशमे 
सागरेकः सागरव्रिश्द्‌ भागाना त्रयो भागा । एकदरमे श्रायुः सागरंक सागरत्रिशदुभागाना पच्च- 
भागाः । द्वादशमे सागरंकः सागरत्िशद्‌ भागाना सप्तभागाश्च त्रयोदकशमे सागरेक सागरत्रिशद्‌ 
भागाना नवभागाः । चतुदेशमे सागरेकः सागर चविश्दुभागाना एकादशभागः । पच्वदशे श्राय 
सागरेक. सागर तिशदुभागाना तरयोद्तभागाः । षोडशे सागरेक सागरत्रिशदुभागाना पञ्चदक्ष- 
भागाः । सप्तदशे सागरेकः सागरत्रिशद्‌भागाना सप्रदशभागाः। श्रष्टादकश्े सागरेक सागरविशद्भागाना 
एकोनविशतिभागाः } एकोनविशे सागरंकं सागरतिशदुभागाना एकविकषति भागाः । विश्ञे सागरंकः 
सागरनिशदु भागाना त्रयोविशतिभामाः। एकत्रिशे सागरेक सागरत्रिशद्‌ भागाना पञ्चविदातिभागा.। 
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दाविक्ञे सागरेक सागरत्रिरद्‌ भागानां सप्तविश्चति भागा. । चयोवि्े सागरंक. सागरत्रिरद्भागानां 
एकोनतरिश्षदभागाः । चतुविजे श्रायः सागरौ दौ सागरत्रिशद्भागानामेको भागः । पञ्चविशे दौ 
सागरौ सागरत्रिशदूभागाना त्रयोभागाः । षड्विके हौ सागरौ सागरव्रिशद्भागानां पञ्चभागाः। 
सप्तविशे हौ सागरौ सागरविशद्‌ भागाना सप्तभागास्च । श्रष्टाविहे हौ सागरौ सागरविशदुभागानां 
तवभ्ागारच । एकोर्नत्रिशत्पव्ले द्र सागरौ सागरतिशद्‌ भागानां एकादशभागाः । विशत्संख्यके द्रौ 
सागरौ सागरधिशद्‌भागाना त्रयोदशभागाः 1 श्रन्तिमे पटले देवानामुच्छृष्टमायुश्च साधौ द्वी सागरौ । 
सनत्करमारमाहैन्द्रयोः नाकिनामादिमे पटले श्रायुरुत्कृष्ट त्रयोऽव्ययःऽअन्धि चतुदंङभागानां च्रयोभागाः । 
दितीये चायुः सामरास्तरय. सागरचतुद्ञभागाना त्रयोदाभागाः । व्रृतीये ्रायुद््वत्वारः सागराः 
सागस्चतुदेशभागाना नवमागाः । चतुथं पञ्चसागराः सागरचतुदंशभागानां पञ्चभागाः । पञ्चमे 
वट सागराः सागर चतुदशभागानममेको भागः षष्ठे षट्‌सागराः सागरचतुदंशभागाना एकादश्भागाः। 
सपय पटले देवानां परमायुः सार्धसप्तसाग राः । ब्रह्यव्रह्मोत्तरयो. प्रथमे पटले देवानामुक्ृष्टमायुः सपादा 
गरष सागरा" । द्वितीये चायु्नवसागरा । तृतीये पादोन दशसागराः । चतुर्थं पटले नाकिनागुक्ृष्टा- 
स्थिति. सार्धदशसागरोपमानि । लान्तव-कापिष्टयोरम राणामृच्छृष्टमायुः प्रथमे पटले सार्घट्रादशाच्ध्यः। 
द्ितीये चायुः सार्थेचतुदेशसागरोपमानि । सुक्रमहाशुक्रयो. पटलैकस्मिनु नाकिनां परमायुः सा्धंषोडश- 
सागरोपमाशि । शतारसहस्रारयोरेकस्मिच्‌ पटले देवानां ज्येष्ठमायु सार्घाष्टादशसागरोपमाणि । 
ग्रानतप्राखतयो भरथमे पटले देवानां परान्थितिरेकोन विशतिवार्धयः । द्वितीये च सार्थंकोनविशति- 
सागराः । तृतीये नाकिना परमायु,. विनतिसागरोपमानि । श्रारणाच्युतयोरचछृष्टमायः स्वगिणां प्रथमे 
पटले सागराः विति. सागरत्रिभागीकृतस्य द्वौ भागौ । द्वितीये चायुरेकविशतिसागराः सागरस्य 
तृतीयो भाग । वृत्तीये पटले देवाना परास्थिति हाविश्षतिसागरोपमासि 1 ततः श्रधः प्रथम- 
रवेयके श्रहुमिन््राएां परमायुस्त्रयो विशतिवाधयः भ्रधो द्ितीयग्रैवेयके चायुदेचतुविशतिसागयाः । 
प्रधस्तृतीयश्र वेयके परास्थितिः पञ्चविगति जलधयः । मध्यप्रथमग्रं वेयके चायुः षड्विशतिवार्धयः। 
मध्य द्तीयग्नंवेयके चायुः सप्तविरतिसागरा , मघ्यत्ृतीयग्रं वेयके परास्थितिरष्टाविशतिसागरोप- 
माणि । ऊष्वंप्रथमग्रं वेयके परमायुरेकोनव्रिशचदुवाधयः 1 ऊध्वद्ितीयग्र वेयके चायुस्तिशत्सागराः। 
उष्व॑तुप्ीयग्नं वेयके ब्रहमिन्द्राणा परा स्थितिः एकतवविशत्सागरोपमाणि 1 नवानुदिशे म्रहमिन्द्राणां 
परमायरद्रतरिशत्सागरोपमाणि 1 पच्ानृत्तरे ग्रहमिन्द्राणां परास्थितिस्त्रयस्त्रिरत्सागरोपमाणि श्रधःस्थ 
पटले यदुष्ायः तदुध्वंपट्ले सर्वत्र देवाना जघन्य ज्ञातव्यं 

परथं.--उपयुं क्त सस्छृत गद्य मे प्रत्येक कल्पो कै प्रत्येक पटलो की उल्छृष्ठ श्रायु का पृथक्‌ 
पृथक्‌ दिग्दरौन कराया गया है, जिसका सम्पुणं प्रथं निम्नाद्धुित तालिका मे निहित है-- 


( तालिका भ्रगले पेज पर देखे } 
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५ = र 
ध्रवशेष श्रथै--नव श्रनुदिशों में स्थित ्रहमिन््ो की उक्कृष्ट रायु ३२ सागर-प्रमाणु एवं 
पाच ्रनुत्तरो मे स्थित श्रहमिन्द्रों कौ उच्छष्ट ्रायु ३२ सागर प्रमाण होती है। 


सौधर्मेलान कल्प के प्रथम पटल में स्थित देवों को जघन्यायु एक पत्योपम प्रमाण होती है । 
इसके श्रागे नीचे नीचे के पटलों कौ जो उत्कृष्ट श्रायु होती है, वही ऊर्घ्व-ऊष्वें पटलो मेँ स्थित देवकी 
जघन्यायु जानना चाहिए । 


ग्र देवोंभेभ्रायुकी हानि एवं बि कै कारण तथा उसके प्रमाण का 
दिग्दशन कराते हैः-- 


संसम्यक्त्वस्य देवस्य सागरां हि वधते । 

४, युर्यावत्सहल्रारं मिथ्यात्वारिविघातनात्‌ ।\२२३२।1 
मिध्यात्वागत देवस्य सम्यक्त्व रत्ननाशनात्‌ । 

हीयते सागरार्धायुरिति स्थितिश्च नाकिनाम्‌ ।\२३३।। 
ज्योतिर्भावनभोमेषु सम्पक्त्वाप्राप्तितोऽङ्धिनः । 
किञ्चिद्‌ व्रततपः पुण्यादुत्पद्यन्ते भवाध्वगाः ॥\२३४॥ 
सम्यक्त्वप्राप्तिघमेण स्वायुभंवन गासिनाम्‌ । 

सागरार्धं प्रवदुधंत मिथ्यात्वशञ्रुच.तनात्‌ ।।२३५॥1 
ज्योतिष्कव्यन्तराणां चायुः पल्यार्धं प्रवर्धते । 
सिथ्यात्वारिविनाल्ञेन सम्पक्त्वमणिलाभतः ।२३६॥ 
सवत्र विश्वदेवानां मिथ्यात्वदुविषोज्मनात्‌ । 
सम्थक्त्वासूत पानेन स्वायुः सम्बधतेतराम्‌ ।१३२७\। 
पल्येकस्याप्यसंस्यातभागप्रममिति स्फुटम्‌ । 

स्पत वदन्ति देवानासागमे स्थितिवेदिनः ।\२३८।। 


भ्रथंः-सौघमं स्वगं से सहस्रार स्वगं पयन्तं गिथ्यात्व रूपी रान्न का नाश करने वाले 
सम्यष्टष्टि देवो की श्रायु में श्रधं सागरकौ वृद्धि होती है।२३२] तथा सम्यक्त्व रूपी रत्न का नास 
होने से भिथ्यात्व को प्राप्त हृए देवों कीश्रायुमेंसे यह ग्रधं सगर हीनहो जाती है ॥२३३।। जिन 
मनुष्यों को सम्यक्त्व की प्राप्ति नही हुई, वे किञ्चित्‌ व्रत एवं तप श्रादि से उपाजित पुण्योदय से 
ज्योत्तिषी, भवनवासी एव व्यन्तर वासी देवो मे उत्पन्न होते है, श्रौर पूनः संसाररूपी मागं मे भ्रमण 
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करते दै \1२३४।। मिथ्यात्व रूपी शन्न के नाश से तथा सम्यक्त्व प्राप्ति रूप धमं से भवनवासी देवो की 

श्रपनी श्रपनी श्रायुमे भ्रं सागर की वृद्धि होती है, तथा मिथ्यात्व रूपी दाद्च के विनाक्ञ एवं सम्यक्त्व, 

मखिके लाभ से ज्योतिष्क तथा व्यन्तर वासीदेवोकोश्रायु मे श्रध पल्यकी वृद्धि होती है ॥२२५- 

२३६ स्थिति श्रादि को जानने बाले गणधरादि देवो ने प्रागम मे मिथ्यात्व रूपी विष को छोड़ते 

श्नौर सम्यक्त्व रूपी श्रमृत के पान से युक्त सवत्र भ्र्थात्‌ बारहुवे स्वगं पयंन्त समस्त देवो की श्रपनी 

श्रपनी ( घात } भ्रायु मे पल्योपम्‌ के ्रसख्यातवे भाग प्रमाण (जघन्य) वृद्धि कही है ॥२३७-२३०॥ 
भ्रब कल्यवासो देवांगनाग्रों कौ उच्छृष्ट भ्रायु का प्रमाण कहते हैः-- 


सौधम च जघन्यायः पादाग्रपल्यसख्यकम्‌ । 

देवीनामायुरत्छृष्टं पश्चपल्योपमानि च ।२३६॥। 

ईशाने सप्तपत्यानि ज्येष्ठायुदेवयोषिताम्‌ । 

सनत्कृमारकत्पे च नवपत्योपसान्यपि ।२४०।। 
` माहेन्द्रं योषितामायुः पत्येकादक्शसन्मितम्‌ । 

बरह्यकल्पे परायुश्च पल्योपमास्त्रयोदश्च ।। २४१।। 

ब्रह्मोत्तर स्थितिः स्त्रीरां पल्यपञ्चदशप्रमा 1 

लान्तवे च पराय॒ष्कं पत्यं सप्तदशप्रमम्‌ ।।२४२।। 

कापिष्टे जीवितं पल्योपमान्येकोन विति. । 

शुक्रे स्त्रीणां परायुश्च पल्यानि हं कविक्षात्तिः | २४३।। 

महाशयुक्रे स्थिति. पल्यन्र्योविह्यतिसम्मिता । 

सतारे योषितामायः पल्यानि पञ्चविश्यत्िः 11 २४४॥ 

सहस्रारे स्थितिः स्त्रीरां पल्यानि सप्तविंशतिः । 

श्रानते जीवितं पल्यचतुरस्त्िशत्परमं भवेद्‌ ॥\२४५। 

प्राणते जीवितं पल्येकचत्वारिशदुत्तमम्‌ । 

भ्रारणु योषितां पल्या्टचत्वारशदूजितम्‌ ।\*२४६।। 

श्रच्युते पञ्चपञ्चारात्पल्यान्यायुश्च योषितास्‌ । 

पुन रासां न्‌ बेऽप्यायुरन्यक्ञास्तोक्तमञ्चसा ।। २४७ 

प्रथैः- सौधम स्वगं मे स्थित देवियों की जघन्य श्राय १ पल्य एव उक्छृष्ट श्राय पचि पल्य 
प्रमाण होती है ॥२३६॥। ईश्चान स्वगस्थ देवियो की ग्रायु सात पल्य एदं सनत्कुमार कल्प स्थित 
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देवियों कीः उक्छृष्ट ्रायु नव पल्य होती है ।२४०॥ माहेन्द्र स्वगेस्थ देवियों की भ्रायु ग्यारह पल्य तथा 
ब्रह्मकल्प स्थित देवियो कौ उच्छृ श्राय तेरह पल्य प्रमाण होती है ॥२४१।। ब्रह्मोत्तर स्वगं स्थित 
देवागनाश्रो की उक्छृष्ट श्राय पन्द्रह पल्य प्रमाण होती है तथा लान्तव स्वस्थ देवागनाभ्रों कौ भ्रायु 
सत्र पत्य होती है ॥२४२।। कापि कल्प स्थित देवागनाग्रो की उच्कृष्ट ्रायु उन्नीसं पल्य एवं शुक्र 
केह्प में इक्कीस पत्य प्रमाण होती है ।।२४३।1 महाञुक्र स्थित को तैर्ईृस पल्य तथा शत्तार कल्प स्थित 
देवांगनाश्रों की उक्छृष्ट प्राय पच्चीस पल्य प्रमाण हत्ती है ।। २४४11 सहार कल्प मे स्थित देवांग- 
नाम्नो की उक्छृष्ट श्रायु २७ पल्य, तथा भ्रानत कल्प स्थित देवांगनाग्रो कौ उच्छृष्ट श्रायु .३४ पल्य 
प्रमाण है ।।२४५॥। प्राणत कल्प स्थित देवागनाश्रो को उच्छृ भ्रायु ४१ पल्य, तथा श्रारण स्वग 
स्थित देवांगनाश्रों कौ उक्छृर घ्नाय ४८ पत्य प्रमाण है ॥९४६।। रौर भ्रच्युत कल्प स्थित देवांगनाश्रों 
का उत्कृ४ भ्रायु ५५ पल्य प्रमाण होती है। 


वैमानिक देवांगनाघ्रों की जघन्य-उल्कृष्ट भ्रा का चाटः- 


[२ ति । 1  ि ीषपषयीरषरिणयरी 




















































































































कल्प सौधमे | एेरान |सा. |मा. [बरह्म ॥ का.|शु | म |श. |स. |्रा.| प्रा. | भ्रा. | म्र° 
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इन वैम।निक देवांगनाश्रो कौ उक्छरष्ट रायु, भ्नन्य शास्वों के ्रनुसार पुनः कहते है । 1२४७1 
श्रव देवांगनाश्रों कौ भ्रन्य ज्ञास्त्राक्त उत्कृष्ट श्रायु का प्रमाण कहते हैः 
सौधर्मेश्ानयोश्चायुदेवीनां पल्यपश्चकम्‌ । 
तीये युगले चायुः पल्यसप्तदशप्रमम्‌ 11२४८1१ 


स्थितियुम्मे त्रतीये च पल्यानि पञ्च विक्षतिः । 
चतुर्थे योषितां पल्याः पश्चन्निशच्च जीवितम्‌ ।।२४६॥।। 


पश्चमे जीवितं चत्वारिहात्पन्यानि योषिताम्‌ । 
षष्ठे पल्योपमाः पश्चचत्वारहात्‌ स्थित्तिः परा ॥।२५०॥ 


५६४ सिद्धान्तसार दीपक 


सप्तमे युगले स्त्रीणां पञ्चाशत्पल्यजीचितम्‌ 1 
श्रष्टमे पञ्चपञ्चाशत्पल्यायुदवयोषिताम्‌ ।२५१।। 
ग्राह्य एकोपदेशो मध्येऽनोयरूपदेशयोः । 
प्रमाणीकृत्य तीर्थेशवचः छद्यस्थयो गिनिः ।।२५२।। 


प्रथः - सौधे्ान नामक प्रथम युगल मे देवियो कौ उच्छृ श्राय पाच पल्य, एवे द्वितीय 
युगल मे सात पल्य प्रमाण होती है ।२४८)। तृतीय युगल मे २५ पल्य, तथा चतुथे यगल मे देवाग- 
नाग्रो की उक्छष्ट भ्रायु ३५ पल्य प्रमाणा होती है ॥२४६।1 पचम युगल मे ४० पल्य ग्रौर षष्ठ युगल में 
देवायनाग्रो कौ उक्कृष्ट रायु ४५ पल्य प्रमार॒ होती है ।॥२५०॥। सप्तम युगल मे देवांगनाग्रो की श्रयु 
५० पल्य एवे श्रष्टम युगल मे देवियो की उक्कृष्ट रायु ५५ पल्य प्रमाण होती है २५१) तीथकर देवे 
के क्चनो को प्रमा करके छद्यस्थ योगिराजो के द्वारा उषयु क्त दोनो उपदेशो मे से एक उपदेश ही 
ग्रहण करना चाहिये ।२५२॥ 


भ्रव देवों के शरीर का उत्सेध कहते हैः-- 


सौधर्मेशानयोर्देवदेह्‌ सप्तकरोन्नतः । 
सनत्कुमारमहिच्छयोदंवानां च षट्‌करः ॥२५३॥ 
स्याद्‌ ब्रह्मादि चतुःस्वर्गे कायः पञ्चक रोच्छितः । 
शुक्रादिकचतुर्नाके देवाद्धोच्चः चतु करैः ।२५४।। 
श्रानतप्राणते देवाङ्कः साधेच्चिकरोदयः 1 
श्रारणाच्युतयोः कायो देवानां चिक रोन्चतः ।\२५५।। 
सार्धद्विकरवेहोच्चोऽस्त्यधोग्रं वेयकनत्रिषु । 

देवानां द्विकराङ्गोच्चो सध्यग्ं बेयकत्रिषु ।।२५६।। 
सार्धेकहस्तदेहोच्च ऊर्ध्वं्रं वेयकश्चिषु । 
नवानुदिशसंजञेऽङगं सपादक करोन्नतम्‌ २५७11 
पथ्चानुत्तरसं्तेऽहमिद्धराणां विस्पफुरत्प्रभः । 
एकहस्तोन्तो दिव्यः कायोवेक्रियिको भवेत्‌ ॥२५८।। 


प्रथ--सौधरमँनान कल्प स्थितदेवोके शरीर की ऊँचा सात (७) हस्त प्रमाण एवं 
सानल्करुमार-माहे्ध मे ९ हस्त प्रमाण है ॥२५३॥ ब्रह्मादि चार स्वर्गो मे ऊँचाई ४ हस्त एवं शक्रादि 
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चार स्वर्गोमेंदेवोंके शरीर की ऊंचाई ४ हस्त प्रमाण होती है 11२५४॥ श्रानत-प्राणत कृल्प में 
शरीर का उत्सेध ३२ हस्त परमा तथा ्रारण-ग्रच्युत स्वगंमेदेवोके शरीर का उत्सेध ३ हस्त 
प्रमाण है ।॥॥२५५।। तीनों श्रधो ग्रैवेयकं मे उत्सेध २९ हस्त तथा तीनों मध्य ्रेवेयकों मेँ देवों के 
शरीर का उत्सेध २ हस्त प्रमाण है २५६1 तीनों ऊध्वं म्ेषेयको में देह का उत्सेध ११ हस्त एवं 
नव श्रनुदिशो में काय उत्पेध १३ हस्त प्रमाण है ॥२५७॥ पंच भ्रनुत्तरो में श्रहमिन्द्रो के तेजोमय, 
दिन्य वैक्रियक शरीर का उत्सेध एक हस्त प्रमाण होता है ।॥२५०८॥ 


ग्रब वमानिक देवों के ्राहार एवं उच्छवास के ससय का निर्धारण करते हैः-- 
सौधर्मादिथुगे देवानां दिसहुल्रवत्सरः । 
गतं राहा रउच्छवासो भदेत्पक्षद्ये गते ।२५९॥। 
द्वितीये युगले सप्तसहसलराब्दे विनिगेतेः । 
देवानां मानसाहार उच्छृ वासः पश्सप्तके ।।२६०॥ 
त्रतीयेऽब्दसहस्राणां नाकिनां दशभिगेतः । 
सुधाहारोऽस्ति चोच्छवासो मनाक्‌ पक्षदशातिगेः ।२६१।। 
चतुथे युगले वषं चनुदंशसहस्रकंः । 
गते राहार उच्छ वासो द्विसप्तपक्षनिगंमेः ॥२६२। 
पश्चमे वत्सराणां गतेः षोडशसदहघ्केः । 
सुधाहारो वरोच्छ्वासः पक्षः षोडशमिगेतेः । २६३॥ 
षष्ठेऽतिगेश्च वर्षाणामष्टादशसह सरकः । 
मानसाहार उच्छूवासः पक्ष रष्टाद्ेगंतेः ॥२६४।। 
सप्तमे युगले वेगेतेदिशसहसरकेः । 
सुधाहारो लघूच्छुवासो विशयक्षे विनिर्गतः ॥२६५॥ 


प्रष्टमे नाकिनां चाहारो हर्णवशसहस्षकेः 
^ © =, र = र्द 
वर्षेगतः शुमोच्छुबासः पक्षर्विशनिगेमंः ।।२६६॥ 


श्राचे ग्रं वेयकेऽतीतेस््योविह सहसकेः । 
वर्षेराहार उच्छ्वासः पक्चोनवषंनिगेमे ।।२६५७॥। 
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~ ` 1 द्ितीये चाहमिन्द्राणां चतुविशसहुस्रकेः । 
भ्र्देराहार उच्छरवासो गतेवे्ेमनागपि ॥\२६८। 
तृतीये स्यात्‌ सुधाहारः पञ्च विशसहसरकंः । 
गतेदंर्षः जुभ्योच्डवासः पल्ला्रवत्सरे मते ।\२६६॥ 


चतुथं मानसाहारोऽब्दषडविशसहसरकंः । 
गतेःसुगन्धिरच्छूवासः पक्त: षड्विशतिप्रमेः ॥।२७०॥ 
पञ्चमे वत्सराणां च सर््षाविशसहस्रकेः । 

गते राहार उच्छवासरिश्रपक्ाग्राड।नगमे ।1२७१॥ 


ष्ठे ग्रं वेयकेऽष्टाविशाब्दसहस्रनिगेतः । 
दिव्याहारो लघृच्छवासो .मासंश्चतुदंशप्रमेः ।१२७२॥ 


सप्तमेऽमृतनाहार एको्ननिशदग्दकैः । 
सहस्रार शुभोच्छ नासो मासैः साधचतु्दशंः ।1 २७३॥ 


प्रष्टमेऽस्ति हदाहाररस्विशद्रषंसहसरकंः । 
गतेश्च वर उच्छ्वारसास्ंशतपक्षातिगे्मनाक्‌ ॥२७४।। 


ग्रं वेयकेऽन्तिमे चाहारो दय कनिशदल्दकैः । 
सहस्राणां सदुच्छ्वासस्तावत्पक्षेश्च निगंतेः ।\२७५।। 


नवानुदिशदेवानां स्याहात्रिंशत्‌ सहंकंः । 
वर्पेराहार उच्छुवासो गतेम।सेश्च षोडशैः ॥२७६॥ 


पञ्चानुत्तरद्‌ वानां व्र्थास्रशत्सहुलरकंः । 
वर्ष॑श्चाहार उच्छवासो मासानां साधंषोडउश्ञेः ।२७७॥। 


प्रथं.-सौधर्मेशान नामक प्रथम युगल मे देवो का श्राहार २००० वषे बाद एवं उच्छवास दो 

पक्ष बाद होता है ॥२५६।। द्वितीय युगल मेदेवो का मानसिक श्राहार ७००० वषं बाद त्तथा उच्छवास 
सप्त पक्ष बाद होता है ॥॥२६०॥। तृतीय युगल मे देवों का भ्रमृतमय श्राहार १०००० वषं बाद श्रौर 
उच्छ.वास दस पक्ष बाद होता है ।२६१॥ चतुथं गल मे श्वहार १४००० वषं बाद तथा उच्छवास 
१४ पक्ष वाद होता है ॥२६२।) पंचम युगल मे देवो का सुघासय श्रहार १६००० वषं वाद श्रौर 
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उच्छवास १६ पक्ष वाद होता है ।२६९३।1 षष्ठ युगल में मानसिक श्राहार १८००० वषं वाद एवं 


उच्छवास श८ पक्ष ( € माह) वाद होता है ।२९४।। सप्रम युगलमे देवोंकास्राहार २०००० वषं 


वाद एवं लघु उच्छवास २०.पक्ष (१० माह) वादहोता है ।२६५।। ष्टम युगवमेंदेवो का 
प्राह्मर २२००० वपं वाद एवं उच्छं वास २२ पक्ष एव (११ माह) वाद होता है ।1२६६॥ प्रथम 
ग्रंवैयक स्थित अ्रहमिन्द्रो के मानसिक श्राहार २३००० वषं वाद एव उच्छ वास्त ११२ माह वाद होता 
है 11२६७11 द्वितीय ग्रंवेयक मेँ श्राहार ९४००० वषं वाद तथा उच्छवास एक वषं बाद हौता है 
॥२६८॥ तृतीय ग्रं वेयकरमे देवो का ्राहार २५००० वषं बाद एव उच्छवास एक वषं, १ पक्ष वाद 
होता है ॥२९६॥। चतुथं ग्रं वेयक मे श्रहसिन्द्रो का भ्राहार २६००० वषं वाद श्रौर सुगन्धित उच्छवास 
एक वषं १ माह बाद होता है ।॥२७०॥ पचम ग्रंवेयक मे प्रहुमिन्द्रौ का प्रहार २७००० वपं वाद 
एव उच्छ वास एक वषं १३ माह्‌ बाद होता है ।।२७१॥। पष्ठ ग्र वेयकमें प्राहार २८००० वषं वाद 
तथा उच्छ वास एक वषं दो माहु वाद हाता है ।॥२७२।। सप्तम ग्र वेयक मे प्रमृतमय श्राहार २६००० 
वपं वाद एव उच्छवास एक वषं २६ माह बाद होता है ॥२७३)। ्रष्टम प्रंवेयक मे श्रमृताहार 
२०००० वपं बाद श्रौर किचित्‌ उच्छ वास एक वषं ३ माहु ( १ वषं) बाद होता है ॥२७४।। 
श्रस्तिम नवम श्र वेयक मे सुधाहार ३१००० वषं वाद एवं उच्छ. वास ३१ पक्ष प्र्थात्‌ एक वषे ३१ 
माह वाद होता है ।1२७५॥ नव श्रनुदिशो मे श्रहमिन्द्ो का श्राहार ३२००० वषं वादं श्रौर उच्छवास 
एक वषं ४ माह्‌ बाद होता है ।२७६।। तथा प्च भ्रनुत्तरत्रासी ग्रहमिन्द्रो का श्राहार ३३००० वषं 
वाद एव उच्छवास ३३ पक्ष-एक वषं ४१ माहं वाद होता है 11२७७ 


प्रव लोकान्तिक देवों के श्रवस्थान का स्थान एवं उनको संख्या का प्रतिपादन 
करते हैः- 


वसन्ति ज्ह्यलोकास्ते ये लोकान्तिकनाकिनः1 
तेषां नासानि दिक्‌ संख्या वक्ष्ये संक्षेपतः क्रमात्‌ ।1२७८॥ 


सारस्वतास्तथादित्या वह्योऽरुणसंन्ञकाः । 
ईशानादि दिदिक्‌स्थ प्रकीर्णेषु वसन्त्यमी ।२७६।। 


प्राच्यादो गदेतोयाश्च वसन्ति तुविताह्याः । 
ग्व्यादाघास्ततोऽरिष्टाः श्रेणीवद्ध ष्वनुक्रमात्‌ 11२८०॥ 
दिद्ंयोः सप्तगुर्‌सप्तशतानि तु सहुखकाः 

ततो हयोदवोब्र द्धि दो सहलौ दयाधिको 1२८९१) 


1 
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प्रथंः--त्रह्यसोक के श्रन्त में जो लौकान्तिक देव निवास करते है उनके नाम, श्रवस्थान की 
दिशां एवं उलकी सख्या का प्रमाण मँ ( ्राचायं ) सक्षेप से किन्तु क्रमशः करटुगा ।२७८11 सारस्वत, 
श्रादित्य, वद्धि ग्रौर रुण नाम के लौकान्तिक देव क्रमशः ईशान, स्राभ्नेय, नऋत्य एवं वायव्य 
विदिशाभ्रो मे स्थित प्रकोणंक विमानो मे रहते है ।२७६॥! तथा गदं तोय, तुषित, अरव्यावाध एवं 
श्ररिष्ट नाम के लौकान्तिक देवे क्रमश्च: पूवं, दक्षिण, पर्चिम प्रौर उत्तर दिला गत श्रेणीवद्ध विमानं 
भें रहते है ।\२८०॥। इनमे से सारस्वत देवों का प्रमाण ७०७, अ्रादित्य लौकान्तिको का ७०७, वच्च 
देवो का ७००७ तथा श्ररुण॒ लौकान्तिक देवों का प्रमाण ७००७ है । इसके प्रागे क्रमशः दो-दो हजार 
दोकी वृद्धि होती गई है । यथागर्दतोय लौकान्तिको का प्रमाणा ९६००९, तुषिततो का ६००९, भ्व्या- 
वाधदेवो का ११००११ एव भ्ररिष्ट नामक लौकान्तिकि देवो का प्रमाण ११००११ है 1२८१ 


श्रव सारस्वतादिदोदो कुलो के श्रन्तरालों में स्थित लौकान्तिक देवों के कुलो 
के नाम एवं उनको संख्या के प्रसाग का दिरढवन करते हैः-- 


ग्रग्नसूरये्दु तत्याभादेगाः श्रेयस्करानिधाः । 
क्षेम ङा वश्शिष्ठाख्या देदाः कामधरास्यकाः ।\२८२।। 


तिर्वणरजसो नास्ता दिगस्तरदतोऽमराः । 
प्रास्मरक्षकनामानः सवरक्षाश्च वायदः ।1२८३।। 


वसवोऽश्चाहूुया विश्वाः षोडशेते सुराः क्रमात्‌ । 
टौ हो सारस्वतादोनां तिष्टतश्चास्तराष्टसु ।२८४॥। 


संख्यामीषां पृथक्‌ सप्ताधिक सप्तसहुसख्रकाः । 
ततो हयम्रे सहस्र दे प्रवर्धते क्रमात्‌ पृथक्‌ ।२८५॥। 


चतुर्लक्नास्तथा सप्तसहक्चाश्च शताष्टकम्‌ 1 
विशति लिता एते सवं लोकान्तिकामताः । २८६1 


प्रथेः--श्ररन्याम, सू्याभि, चन्द्राभ, सत्याभ, श्रेयस्कर, क्षेमद्धुर, वशिष्ट, कामधर, निर्वाण 
रजस्‌, दिगन्तरक्षक, श्रात्सरक्षक, सर्वरक्षक, मरुत्‌, वसव, ग्रदव एव विश्व नाम के ये सोलह प्रकारके 
लौकान्तिक देव क्रमच- सारस्वतादि दो दो देवो के प्रन्तरालोमे रहते है ॥२०८२-२८४। इनमे से 
पररन्याभ देवो की संख्या ७००७ प्रमाण है । इसके श्रागे पृथक्‌ पृथक्‌ कमः २००२ की वृद्धि होती 
गदं है । इस प्रकार सव लौकान्तिको की एकत्रित संख्या ४०७०८२० प्रमाण मानी गई है 1 २८५-२०८६॥ 
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` श्रव लौकान्तिक देवों के विशेष स्वरूप का एवं उनकी श्रायु का प्रतिपादन 
करते हः-- 


नाविका न चं हीनास्ते स्वात्मध्यानपरायणाः । 
विरक्ताः कामभोगेषु निसगेत्रह्यचारिणः ॥२८७।। 
चतुदंशमहाप्‌वंसमुद्रपारगा विदः । 
सम्बोध्नविधातारो दीक्षा कल्याणकेऽहेताम्‌ ॥१२८८॥। 


देवषेयः स्तुता वन्दा पूच्याश्चेद्ादिनाकिभिः । 
एकावता{रणोऽत्यन्त स्वल्पमोहाः शुभाशयाः ।1२८६॥ 


विरागा निनदोक्षादानेऽति भ्रसोदकारिणः) 
केवलं इल्यकल्पास्ते सन्ति लोकान्तिकामराः ।1२६०।। 


श्रत्यन्त स्त्रीविरक्ता ये तपस्यन्ति विरागिणः । 
मुनयः प्राग्‌ भवे ते स्थुल्लोकान्तिकाः स्त्रियोऽतिगाः ॥२९१॥ 


सारस्वतादि सप्तानां देवर्षीणां परा स्थितिः । 
श्रण्डाः सागरा श्रष्टो संसाराब्ध्यन्तगामिनाम्‌ ।२६२।। 


श्रायुश्चारिष्टदेवानां नवेव सागरोपमाः । 
पुनरेषां त्र वे किचित्‌ सुखबोधाय वणनम्‌ ॥\२९३।। 


प्रथेः-ये सभी लौक्रान्तिक देव परस्परम ऋद्धि श्रादिसे हीनाधिकं नही होति, ये श्रात्म- 
ध्यान परायण, काम एव भोगो से विरक्त तथा निसगंत ब्रह्मचारी होते है ।1२८७।। चतुदश महापुरं 
रूपी समुद्र के पारगामी, विद्वान एव दीक्षा कल्याणक के समय श्रहुन्तो को सम्बोधन करने वाले होते 
है ।।२८८।। इन्द्रादि समस्त देवों द्वारा पूजनोय, वन्दनीय एवं स्तुत्य ये सवं देवि संज्ञा वाले देव 
एकृभव)वतारी, भ्र्यन्त भ्रत्पमोह्‌ युक्त एव शुभ भावनभ्रो से युक्त होते है ॥२८६।। राग से रहित 
जिनेन्द्र भगवान की दीक्षा के समय प्रत्यन्त प्रमोद को घारण करने वाले ये लौकान्तिक देव ब्रह्मकल्प 
के भ्रन्त मे निवास करते है ।1२६०॥ पूर्वं भव में जो मुनि स्त्री जन्य राग से श्रत्यन्त विरक्त होते है, 
तथा राग रहित श्रत्यन्त उग्र तप करते है" वे स्वगं मे प्राकर स्त्रियोके रागसे रहित लौकान्तिक देव 
होते है ।२९१। संसार रूपी समुद्र के प्रस्त को प्राप्त होने वाले सारस्वतादि सात देनर्षिश्नों की उच्छृ 
प्रखण्ड ्रायु श्राठ सागर प्रमाण होती है ॥२६२}। प्ररि नामक लौकान्तिक देवों की उक्छृष्ट श्रायु 
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£ सागर प्रमार होती है । श्रव इनके मेद प्रभेदो के प्रमाण का सुख पु्ेक बोध करनिके लिए उसी 
प्रमाण को पुनः कहते है ॥२६२॥ 


श्रव प्रत्येक कुलो का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रमाण कहते हैः- 


सप्ताधिकसप्तसतप्रमा सारस्वतदेवा- ब्रह्यकल्पान्तस्यैशानदिक्स्थ प्रकीणेकेषु वसन्ति । 
सप्ताग्रसप्तशतसख्या श्रादिव्याश्चाग्निदिलास्थ प्रकीरंक विमानेषु तिष्ठन्ति ! सप्ताग्रसषसहस्रमिता वह्वयः 
नैऋत्य दिक्‌स्थित्त प्रकीणेषु वसन्ति । साग्र ससहस प्रमाः श्ररणा" वायुकोस्थ प्रकी संकेषु भवन्ति । 
नवाग्रनवसहस्ताः गदेतोया- पूवंदिक्‌ श्रेणीवद्धेषु वसन्ति | नवाधिक नवसहस्रमानास्तुषितामराः 
दक्षिणाशास्य श्रेसोबद्ध विमानेषु तिढन्ति एकादशाग्रेकादशसहसा श्रव्यावाधाः परङ्विमदिक्‌ श्रेसी- 
बद्धेषु सन्ति ! एकादशयुतेकादशसहस्रमिता श्ररिष्टा उत्तराशश्रेणीवद्धेषु निवसन्ति । सप्ताग्रसप्तसहस्रा 
ग्रर्याभा, नवाग्रनव सहखास्च सूर्याभि सारस्वतगनंतोययोरन्तरे तिष्ठन्ति । एकादन्ञाग्रंकादश सहसा- 
रचन््राभा., चयोदशाग्र्रयोदशसहस्रा सत्याभास्च गरद॑तौधादित्ययोरन्तरे वसन्ति पन्चदशा धिकपश्वदश्च- 
सहस्राः श्रेयस्करा , सप्तदशाग्रसप्तदशसहस्राः क्षेमद्खुराइचादित्यतुषितयोरन्तरे सन्ति । एकोनविात्यग्र- 
कोनविशतिसहस्ा वशिष्ठ , एकविशत्यधिकेकविरतिसहस्रा. कामधराङ्च तुषितवह्लयोरन्तरे स्थु । 
तयोविशत्यग्रत्रयोविशतिसहस्रा" निर्वाणिरजस , पन्च विशत्यश्रपश्चविशतिसहस्राः दिगन्तरछृत" वह्वय- 
व्यावाधयोरन्तरे च वसन्ति । सप्विश्शव्यग्रसप्तविशतिसहुसा भरात्मरक्षकाः, एकोनतिश्चदग्रेकोनविश- 
त्सहसरा. सवं रक्षकाद्चाव्यावाधारुणयोरन्तरेतिष्ठन्ति । एकतिशदग्रेकतरित्सहसाः मरुत , चयस्त्रिशद- 
धिकं त्रयस्तरिश्त्सहस्राः वसवदचाख्णारिष्टयोरन्तरे सन्ति । पन्वव्रिशदग्रपनच्दतिशत्सहसाः श्रवा मरा 
सप्ततिशदग्रसप्तधिशत्सहस्रा. विरवाख्याश्वारिष्ट सारस्वतयोरन्तरे निवसन्ति ¦! एते स्वे एकरीक्रताः 
लौकान्तिकामरा. चतुलंक्षसषसहलाषटशतविरतिनरमा भवन्ति । 


भ्रथंः-सारस्त्रत नामक लौकान्तिक देवों का प्रमाण ७०७ है ये ब्रह्मलोक कै अरन्तमे ईशान 
दिशास्थित प्रकीएंक विमानो मे रहते है । ७०७ है प्रमाण जिनका एेसे श्रादित्य देव श्रामेय दिशाय 
प्रकीणंक व्रिमानोमे रहते है । वहि देवो का प्रमाण ७००७ है, ये नेत्य दिशागत प्रकीरणंको मे 
रहते है । श्ररण देवो का प्रमाण भी ७००७ है, ये वायव्य कोण स्थित प्रकीणेको मे रहते है । पूवे 
दिज्ञागत श्रेणीबद्धो मे निवास करने वाले गदतोयदेवोका प्रमाणं ६००६ है । दक्षिण दिशागत 
श्रेणीनद्धो मे निवास करने वाले तुषित देवो का प्रमाण ६००६ है । परिचम दिशागत श्र णीबदधोमेः 
निवास करमे वाले श्रव्यावाध देवों का प्रमाण ११०११ है। उत्तर दिशागत श्रणीबद्ध विमानो मे 
निवास करने वाले श्ररिष्ट देवो का प्रमाण ११०११ है 1 ७००७ श्रसन्याभ देव श्रीर ६००६ सूयभिदेवः 
` सारस्वत एव गदेतोय इन दोनो के मध्य मे रहते है । ११०११ चदधाभ तथा १३०१३ सत्याभि देवः 
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गरद॑तोय एवं श्रादित्य इन दोनों के मध्य में रहते है । १५०१५ श्रं यस्कर तथा १७०१७ क्षेमङ्खुर देव, 
ग्रादि्य एव तुषित इन दोनों के मध्यमे रहते है 1 १६०१६ वशि तथा २१०२१ कामघर्‌ दैव, 
तुषित एवं वद्धिं इन दोनों के मध्य में रहते है । २३०२३ निर्वाणरजस्‌ तथा २५०२५ दिगन्तरकृत 
देव, वद्धि एवं श्रव्यावाध देवों के मध्य में निवास करते ह । २७०२५ श्रात्मरक्षक ग्रौर २६०२९ सवं- 
रक्षक देव, ग्रन्यावाध एव भ्रण इन दोनों के मध्य मे निवास करते दै।३१०३१ मरत्‌ तथा ३३०३३ 
वसव देव, ्ररुण श्रौर भ्ररिष्ट के मध्यमे रहते है । ३५०३५ प्रह्व देव एवं ३७०३७ विश्व देव श्रि 
ग्रौर सारस्वत इन दोनों के मध्य में रहते हैँ 1 इन सब लौकान्तिके देवों का एकत्रित प्रमाण 
४०७८२ ० होता हे । 
प्रन फिस किस संहनन वाले जीव कर तक उत्पन्न होते हें १ इसका र्छिदशंन 

कराते हैः-- 


सौधर्मादि्टनाकेषु षट्‌ र हुननसंयुताः । 

यान्ति श्ुक्रादिकल्पेषु चटुषुं चान्तिमं विना ।२९४॥। 

पञ्संहनना ्रानताचेष्वन्य चतुषु च । 

चतुः संहुनना जीना गच्छन्ति पुण्यपाकतः ।\२९५।। 

नवग्रं वेयकषु अपुत्तमसंह्ननान्विताः । 

जायन्ते सुनयो दक्ला नवानुदिक्लनामनि २९६।। 

ग्रन्त्य द्विसंहुननाढया यान्ति रत्नत्रयाजिताः । 

पश्चानुत्तरसंज्ञे चादिसंह॒नन सूदिताः ।\२६७॥ 

प्रथेः--सौधर्मादि ग्राठ कल्पो मे छहों संहनन वाले जीव उत्पन्न होते ह । ुक्रादि चार कत्पों 

मे भ्रन्तिम ( श्रसम्प्राप्तखपाटिका ) संहनन को छोड कर पच संहनन वाले जीव तथा श्रानतादि चार 
कत्पो मे ्रसम्प्राप्र भ्नौर कोर्लक सहनन को छोड कर रेष चार संहनन वाले जीव पुण्योदय से उत्पन्न 
होते है ॥२९४-२६५॥ नवग्रैवेयको मे तीन उत्तम संहननधारी सुनि राज, नव श्रनुदिशों मे भ्रादि के 
दो सहननों से युक्त रत्नत्रयधारो मूनिराज टव पाच श्रनुत्तरो में मात्र व ज्रवृषभनाराच संहनन वाते 
मुनिराज उत्पच्च होते है श्रौर इसी सहनन से मोक्ष भी जाते है ।\२६६-२६७1] 


प्रब वमानिक देवों की लेश्या का विभाग दशति हैः-- 


तेजोलेश्या जघन्यास्ति भावनाद्त्रियेषु च । 
सौधर्मंशानयो्नित्यं तेजोलेश्या हि मध्यमा ।\२६८)। 
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सनच्कुमारमाहैन्द्रयोदेवानां शुभाये । 
, तेजोलेश्यािलोत्करष्ट पर्याशोऽतिजघन्यकः \\२६६॥ 


` ब्रह्यादिषट्‌ सुदेवानां पद्मतेश्यास्ति मध्यमा । 
शतारादिद्रये पदयोक्छृष्टा शुक्ला जघन्यवाक्‌ ।।३००।। 


श्रानतादिचतुःकल्प नवग्रं वेयकेषु च । 
देवानासहमिन्द्राणां शुक्ललेश्यास्ति मध्यमा ।३०१।। 


नवानुदिकशशसंज्ञे च पञ्चानुत्तरनामके । 
श्कललेश्यामहोच्छरष्टाहमि्द्राणां भवेत्सदा ।।३०२। 


प्रथः-भवनवासी, व्यन्तरवासी ग्रौर ज्योतिषी देवो मे जघन्य पीत लेश्या होती है 1 एवं 
सौधमशान कल्प मे मध्यम पीत वेद्या होती है ।॥२६८॥। सनत्कुमार -माहेन्द्र कल्पो (के प्रधस्तन 
बहुभाग ) मे उक्छृष्ट पीत लेया एव ( उपरम एक भागमे ) भ्रति जघन्य पदम लेश्या के अश होते है 
।२९६॥ ब्रह्मादि छह कल्पो मे देवो के मध्यम पदम लेश्या होती दै, एव शतार-सहुस्रार कल्पौ के देवों 
मे पद्य लेया उच्छृष्ट तथा उपरिम एक भाग मे नघन्य ञुक्ल लेदया होती है 1 ३००॥ श्रानतादि चार 
कल्पो मे स्थित देवो मे तथा नवग्रैवेयकवासी प्रहमिन््रो मे मध्यम शुक्ल लेरयए होती है ।1३०१।। नव 
ग्रनुदिश तथा पच श्रनुत्तरवासी श्रहमन्धो के निरन्तर उक्छृ्ट शुक्ल लेया होती है ।३०२॥ 


श्रव वैमानिक देवों के संस्थान एवं शरीर कौ विशेषता दशति हैः-- 


संस्थानं प्रथमं दिव्यं दिव्याकारं जगस्प्रियस्‌ ! 
वयुवंक्रियिकं रभ्यं सप्तधातुमलोभ्भितम्‌ ।\२३०३।। 


सुगन्धीकृतदिग्भागं श्युभस्निग्धाणु निर्मितस्‌ । 
निरौपम्यं च देवानां निसर्गेखास्ति सुन्दरम्‌ \1३०४।। 


भ्रथेः--वेसानिक देवो के जगत्‌ प्रिय एव दिभ्य समचतुरख नामक्‌ प्रथम संस्थान होता दै। 
इनका वेत्रियक शरीर होता है, जो दिव्याकार वाला, प्रत्यन्त रमणीक, सप्त धातु रहित तथा मलसे 
रदित होता है ॥३०३॥ देवों का शरीर स्वभावतः श्रि सुन्दर, उपमा रहित तथा दशो दिशाश्रों को 
सुगन्धित कर देने वले सौरभ युक्त, शुभ एव स्निग्ध परमाशुश्रों से निसित तथा उपमा रहित 
होता है ॥३०४।। 
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चर्षादिदुःखङ्त्कालो नातनेदतु संरपः । 
नानिष्टसंगसमोऽसीषां नात्पसत्सुत सीतती 1) ६०६१} 


किन्तु शमप्रदोऽस्त्येकः सास्भफालः सुष्पसुलोभ्‌ । 
सस्परो विविधा सूयः सुसं पातासगोपरस्‌ ।\\९.।} 


ग्रथः-स्वर्गोमेदेवोकेनेमों का परिष्पःद्त पपी रोत्तो | स्तक त पसो भता, प भत 
मूत्र रादि होताहै, न नख केश शादि सदत 0, य ुद्धापन श्रता है भौर च िषयी परकर पै, रोध 
होते दै ३०७11 स्वर्गो मे रात्रिदिफा निजाम्‌ वपी ६, वहं विस्तर परेचस सत्त फी वस्यो पै 
समूहो का उद्योत होता रहता द ॥३०८।। प पर ववा, सातप लादि ददर पै, कनेर पूत कत 
एव ऋतु रादि का परिवतेन नही पोता । पात भकिष वस्तप्मो का संभोगे पवता ‰, १ भात्पगप्ष 
होती हैश्रौर न दीनता है ।३०६।। पिरत देमीयो विरपर सेस द्वात करते पाते पत्‌ पेषे पन 
सदस वतन होता है । वरहा पर विचि प्रतर पो विपूत सकष १, पत स फ सुर पोतन 
श्रगोचर है ।\३१०॥ 
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श्रव उत्पन्न होने के बाद देवगण क्या क्या विचार करते ह इसका प्रतिपादन 
करते हैः-- 


त्नोपपाददेश्ान्तमंरि शय्यातले मृदो । 
प्रागजिततमहापुण्याल्लभन्ते जन्म वासवाः ।।३११।। 


ततोऽप्यन्तमु हृतेन प्राप्य सम्पुणं यौवनम्‌ । 
दिन्यसुत्भाय शय्यायाः सुप्तोत्थिता इवात्र ते ।२१२॥ 


विलोक्य तन्महाभूतीः प्रणतामरमण्डलीः । 
साश्चयमानसाश्रिचत्ते चिन्तयन्तीति चारमगम्‌ ।\२१३। 


श्रहो { कऽमी महादेशाः सुखसम्पत्‌ कुलालयाः । 
के वयं केन पुण्येनानीता वात्र सुरास्पदे 11३१४। 


विनीता के इमे देवा देव्य एता जगत्प्रियाः । 
फस्येमाः सम्पदः सारा विमानास्तर्गताः पराः ।1२३१५॥ 


इटथादि चिन्तमानानां तेषां सावेचेतस्तःम्‌ । 
भ्रागत्य सचिवा नत्वा पादान्नानु ्ञानदरक्षुषः ।।३१६॥1 


पूर्वापर सुसम्बन्धं निगदन्ति मनोगतम्‌ । 
तस्पुर्वाजित पुण्यं च स्वर्लोकस्थितिमज्जसा ।\३१७।। 


श्रथेः--वहां पर इन्द्र प्रादि देव पूर्वोजित महा पुण्योदय से उपपाद स्थानों मे मणिमय कोमल 
उपपाद शय्या पर जन्म लेते है ।।३११॥ तथा जन्म लेने के ्रन्तमु हूते वादे ही पूर्णं यौवन श्रवस्या 
को प्राप्त कर वे'उस'दिन्य शय्या पर से एसे उत्ते है जंसेमानोसोकरदहीउठेदहो ॥३१२॥ शय्यासे 
उठते ही नग्रीभूत होती हुई देव मण्डली को श्रीर वहां की महाविभूति को देखकर मन मे श्राइचर्या- 
न्वित होते हुये वे श्रपने मन मे एेसा चिन्तन करते है कि ग्रहो 1 सुख सम्पत्ति से युक्त यह्‌ कौनसा 
देश दहै? मै कौनर्ह, तथा किस पुण्योदयसे मै यहाँ स्वगे लोक मे उत्पन्न हुभरा हं । भ्र्थात्‌ यहं लाया 
गया द 1३१३-३ १४11 नग्रीभूत हनने वाले, जगस्परिय ये सव देव देवियां कौन है, एवे विमान स्थित 
यह्‌ समस्त विपुल तथा उक्करृष्ट सम्पत्ति किसको है ? ।1 ३१५11 इत्यादि श्रनेक प्रकार का चिन्तन करने 
वाले भ्रौर भ्रार्चयं युक्त चित्त वाले उन नवीन देवो के मनोगत भावो कौ श्रपते श्रवधिनेतव से जान 
केर वहां स्थित प्रधानमन्त्री श्रादि देव उनके समीप श्राकर तथा उनके चरणकमलो को नमस्कार 
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करक पूरवोपाजित्त पुण्य से स्वगं लोक भँ उत्पन्च होने की स्थिति एवं श्रन्थ पूर्वापर सम्बन्ध श्रादि कहं 
कर उन नवीन देवों के मनोगत सन्देह को हूर करते है 11३१६-२३१७॥। 


ग्रब उत्पन्न होने बाले इन्द्रादि देव पुवं भव भें किये हुए घासिक श्रनुष्ठान प्रादि 
काश्रौर घमं के फल का जो चिन्तन करते है, उसे कते हैः-- 


तदः ततक्षणसन्जात्तावधिन्ञानेन तेऽखिलम्‌ । 

ज्एप्वा प्राग्जन्सधसंस्य फलं चेति वदन्त्यपि ।\२१८॥ 
श्रहो 1 पुवंभवेऽस्साभिः कृतं घोरं महत्तपः । 

हता पञ्चाक्षचौ राच स्मरवंरी निपातितः ।\३१६॥ 
मनो ध्यानेन संरुद्ध प्रमादा निजित्ता हृदि । 
कषायविषबृक्षाश्च छिन्नाः क्षमायुधेन च ।\३२०।। 
जगत्सारा वहषदीक्षा पालिता जिनपुङ्खवाः । 
श्राराधिता जग्नाथास्तदहक्ये निश्चयं कृतस्‌ ॥३२९१। 
सवं यत्तेन सद्धर्मो जिनोक्तो विश्वज्ञमंदः । 

ग्रहिसष लक्षणः सारः क्षमादिलक्षखेधरं तः ।\३२२॥ 
इत्याचैः परमाचारेः सद्धर्मो यः पुराजितः । 
तेनोदृबृत्याप्यधःपाताद्रयं संस्थापिता इह ।३२३॥ 
श्रतो धर्माद विना नान्योऽत्रासुत्र सुहितं करः। 

किन्तु सद्धमे एकोऽहो ! स्वगेमृक्तियुखध्रदः ।\३२४।। 
नरकाद्‌ धसं उद्धृत्य नयेद्िधर्सिणो दिवम्‌ । 
सहुगामी सत्तां घर्मो घर्मोऽचिन्त्यविमुत्तिदः ।।२२५।। 
घमः कल्पद्र्‌ मो विश्वसंकल्पितयुखप्रदः 1 
धममश्चिन्तामणिश्चिन्तिताथेदो विश्वतपंकः ।\३२६॥ 
धर्मो निधिजंगत्सारो घमः कामदुघा सुर्‌ 1 
धर्मोऽसमगुणग्रासो घमः सर्वाथंसिद्धिदः ।\३२७।। 
ईदटशोऽह ! महार्‌ धर्मो येन इृत्तेन चाज्येते । 

तच्चात्र सुलभं जातु स्वगिणां सुखमोगिनाम्‌ 11३२८॥। 
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किन्तु स्वे तपो वान्यो ्रतांशो नारित जातुचित्‌ । 
केवलं दशनं स्याच्च पुजाभक्तिजिनेशिनाम्‌ ।।३२९॥ 


ग्रतस्तत्वाथेश्रद्धास्तु श्रेयसे नो जगद्धिता । 
घ्ममुलाहेतां पजाभक्तिस्तुतिः परा सुचिः ।\३३०॥ 


विचिन्त्येति तततः शक्रा ज्ञातधमफलोदयाः । 
धमेषिंदधचं समुदुक्ता ब्रजन्ति स्नानवापिकाम्‌ ।३३१॥ 


प्रथं -श्रन्य देवोके द्वारा सम्बोधित किये जानेके क्षण (समय) ही उन्हँ श्रवधि ज्ञान 
उत्पन्न हो जाता है, जिसे वे श्रपने समस्त पूवं जन्मकोजान कर धमं का फल विचार करते हुये, 
इस प्रकार कहते है कि--श्रहो । हमने पूवे भव मेँ महान एव घोर्‌ तप किया । पचेन्धिय रूपी चोरो 
कोमाराहै, तथा कामरूपी रात्र को परास्त किया है ।३१८-३१६॥ शुभ ध्यान के श्रवलम्बन से 
मन कोहूदयमे रोक कर प्रमाद को जजेरितकियाहै। एव क्षमा रूपी श्रायुधसे कषाय रूपी विष 
वृक्ष को छिन्न किया है ॥३२०।। जगत्‌ मे सारभूत महादीक्षा का यत्न पूवक पालन कियाद, जिनेन्ध 
भगवानो की प्राराघनाकीहैश्नौर तीन लोक मे सवं श्रेष्ठ तीर्थकरो कै वचनो का श्रद्धानं किया है 
।३२१॥ श्रहिसा है लक्षरी जिसका, जो सम्पूणं सुखो कोदेने वाला है एेसे जिनेन्द्र दारा कथित 
समीचीन धमं का मने पूर्णं प्रयत्न से उत्तम क्षमादि सारभूत लक्षणो दह्ारा घारण किया है ॥३२२॥ 
इत्यादि प्रकार से परमोच्छृष्ट चारित्र प्रादि के हारा पूवं भवमेमैने जो धमे उपाजन किया था, उसने 
मु दुर्गेति के पतनसे रोक कर इस देव लोक मे स्थापित कर दिया है ।३२३।1 इस लोक श्रीर 
परलोक मे धमं के विना उत्तम हितकारी श्रन्यश्रौर कोई नहीहै। श्रहौ । एक समीचीन धमं ही 
स्वगं एव मोक्ष के सुखो को देने वाला है ॥३२४॥ विधियो को भी यह धमं नरक से निकाल कर 
स्वगं ले जाता है । सज्जनोके लिए धम ही सहयोगी है । धमं श्रचिन्त्य विभूति देने वाला ह ।।३२५॥ 
सम्पूरणं वाञ्छित सुखो को प्रदान करने के लिए धमं कल्पृक्ष है, तथा सम्पूणं चिन्तित पदार्थो को 
प्रदान करनेसे धमं ही चिन्तामणि रत्न है ॥३२६11 जगत्‌ मे सारभूत निधिधभरेहीहै  । मनुष्यो के 
लिए धमं ही कामचेनु है, घमं ही ्रतुलगुणो का समूह है तथा सवं अर्थो की सिद्धि प्रदान करने वाला 
एकधमेहीरहै।। ३९७॥ ग्रहो ! मनुप्य लोक मे जिस उत्तम चारित्र से यह्‌ महानु धमं उपाजित किया 
था वह्‌ चारित्र सुख भोगने वाले इत स्वगं वास्ियो को कभी सुलभ नही है ॥३२८॥1 किन्तु स्वर्गो मे 
कदाचिद्‌ भीतपवव्रतोकाश्रञ्षनहीहै, यहातो केवल सम्यग्दक्ंन श्रौर जिनेन्द्र देवो की पूजा 
भक्ति मात्र है ३२६ इसलिए स्वर्गो मे कल्याण का हतु जगत्‌ कौ हितकारक एक तत्वाथं की 
श्रद्धा एव घम का मूल श्रहन्तो कौ पुजा, भक्ति तथा स्तुतिहीहै। ३३ ०1] इस प्रकार चिन्तन करके 


पचदशोऽधिकार | ५७७ 


एवं इनदर श्रादि पदों को धर्मं का फल जान कर धमं सिद्धि के लिये उद्यत होते हुए स्नानवापिका कौ 
प्रोर स्नान हतु जाते है।।३३१॥ 


श्र इन्द्रादि देवों के द्वारा कौ जाने वाली जिनेन्द्र पजन का व्याख्यान करते हैः- 


तस्यां स्नात्वासरः साधमृत्तसं श्रीजिनालयम्‌ । 
स्फुरन्मखिमयं यान्ति धममरागरसोत्कटाः ।।३३२॥। 
तत्र नत्वोत्तमाङ्गेनार्हन्मूतीधमं सत्वनीः । 

प्रचयन्ति महाभूत्या महाभक्त्या महोत्सवः ।२३३३।। 
मणिभृङ्गारनालान्तनिमंताच्ुजलोत्करेः । 
दिव्यामोदनमोग्याप्तजगत्सारं विलेपने: ॥1२३४।। 
पुण्याङ्कुरसमेरदीर्घमु क्ताफलमया्षतंः । 
कल्पवृक्षोद्भवेः दिग्येरनानाकुसुमदामसिः ।\३२३५॥ 
सुधापिण्डसुनवेदे रत्नपात्रापितेः ञयुभेः । 
मखिदीपेहृतध्वान्तेः सुगन्धिध्ुपसश्चयेः ।\२२६॥। 
कल्पद््‌ मफलैः सारेमंहापुण्यफलप्रदेः । 

दिव्यश्च्‌ खश्च सद्गीतनतनेः पुष्पवषरंः ।॥२३७।। 
ततः प्रस्तुत्य तीर्थेशान्‌ सा्थेस्तदुगुणमूरिभिः । 
ग्रजयित्वा पर पुण्यं ते गत्वा पूजयन्ति च ।\३३८॥1 
वनस्थचेत्यव्क्ेषु जिनेन्रप्रतिमाः पराः । 

स्नपयस्ति स्तुवर्त्येव प्रणमन्ति वृषाप्तये ।\२३६।। 


प्रथ॑ः--वापिकाग्रो मे स्नान करके, धसंराग रूपी उत्कट रससे भरे हुए वे इन्द्रादिदेव श्रन्य 
देव समूहो के साथ देदीप्यमान सणिमय उत्तम जिनालयो मे जाते है ।।३३२॥ वर्ह जाकर धमं की 
खान रवरूप प्रहस्त प्रतिमाभ्रो को उत्तमाद्ध ( सिर) से नमस्कार करके महाविभूति श्रौर ्रपूर्ं 
भक्ति से महामहोत्सवो के हारा पूजा करते है ।२३३॥ मणिमय भ्धार कीनालके मुख से निकलते 
ह्ये स्वच्छ जल समूह से, श्रपनी सुवास से श्राकाड् को व्याप्त करने वाले, तथा जगतु के सलार स्वरूप 
दिव्य चन्दन के विलेपन से, पुण्य के प्रकर सहर श्रौर दीं सूक्ता फल सदश उत्तम श्रक्षतो से, कत्प- 
वृक्षो से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकारके पूंलो कौ मालाश्रो से, रत्नपात्रौं मे रखे हुए, कल्पवृक्षो से 
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उतपन्न श्रौर ग्रत्यन्त जुम नैवे से, अन्धकार को नष्ट करने वले मणिमय दीपो से, सुगन्वित धूप 
समूह से, महापुण्य फल प्रदान करने वाले कल्पवृक्षो के सारभूत उत्तम फलो से, दिव्य चरुर से, उत्तम 
रिति, उत्तम नृत्य भ्रौर पुष्पवृष्टि प्रादि से जिनेन्द्र देव की पुजा भक्ति करते है ।३३४-३३७] इसके 
वाद वे इन्द्र, देव समूहो के साथ तीर्थकरो कौ स्तुति, पुजन हारा उच्छृष्ट पुण्य उपाजन करके वर्ह पे 
जति है श्रीर वनो के मध्य चैत्यवृक्षो मे स्थित उक्कृष्ट जिनेन्द्र प्रतिमाभ्नो का धमं प्राप्ति कै लिये 
श्रभिषेक करते ह, पूजन करते हैँ स्तुति करते है श्रौर नमस्कार कस्ते है) ३२३८-२३३६॥। 


रव मिथ्यादृष्टि एवं सम्य्टष्टि कौ पजन के श्रभिप्राय का श्रन्तर दर्शा कर सम्यक्त्व 
प्राप्ति का हेतु कहते हैः- 


तत्रोत्पन्चाः सुरा रष्टिहीनादेवेः प्रबोधिताः 1 
जिनःगारे जिनेन््रार्चा कुवन्ति ज्चुभकांक्षिणः ।\२४०॥। 
सम्यहष्टचचमरा भक्त्या जिनेन्द्रगुण रञ्जिताः । 
प्चयन्ति जिनार्चादौन्‌ कमेक्नयाय केवलम्‌ ।२४९१।। 
निदशंनाः सुराश्चत्ते मत्वा स्वकुलदेवताः । 
निनमूतःविसानस्थाः पुजयन्ति शुभाप्तये ।\३४२॥ 
ततोत्पच्नाम रह्चान्ये बोधयन्ति सुदऽटयः । 
घर्मोपदेशतच्वादि माषरर्शनाप्तये ॥३४३॥1 
केचित्तद्‌ बोधननच्छीघ्र काललब्ध्या शुभाशयाः । 
गृह्छन्ति न्रिजगत्सार सम्यक्त्वं मक्तिपुवेकम्‌ १ ३४४।। 


प्रधंः--स्वर्गो मे उ्पन्च होने वाले मिथ्यादृष्टि देव श्रन्य देवो हारा समाये जाने पर पृण्य 
की वाञ्छासे जिन मन्दरो मे जाकर जिनेन्द्र भगवान की पुजन करते है ॥३४०।। कन्तु जौ 
सम्थर्ष्टि देव वहु उत्पन्न होते है वे जिनेन्द्र भगवान्‌ के गुणो मे रञ्जायमान होते हुए कर्मं क्षय के 
लिए भक्ति पूवैक जिनेन्द्र देव कौ पुजा करते है ।1३४१।। मिथ्या दृष्टि देव श्रपने विमानो मे स्थित 
जिनप्रतिमाभ्रो को श्रपने मन मेँ उन्हे कुलदेवता मान कर पुण्य की प्राप्ति के लिये पुजते ह ।1३४२॥ 
वहां उत्पन्न होने वाले मिथ्यादृष्टि देवो को श्रन्य सम्यश्ट्टि देव सम्यग्ददोन की प्राप्ति हतु तत्तव रादि 
के प्रतिपादन रूप धर्मोपदेश देते ह, उनमे से कितने ही देव देशना प्राप्न करते ही काललव्ि से 
भेरित होकर शुद्ध चित्त होते हुए, त्रैलोक्य मे सारभूत सम्यक्त्व को भक्ति पूवंक शीघ्र ही ग्रहण कर 
लेते है 1३४२-२४४॥ 
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श्र श्रकृत्रिम-कत्रिम जिन बिम्बो के पूजन-प्रचेन का वर्णन करते हैः- 


नन्दीकशवरमहादीपे नियमेन सुराधिपाः । 

वषसध्ये त्रिवारं च दिनाष्टावधिसूजितम्‌ ।\२३४५।। 
महामह प्रकुवंन्ति सुत्या स्नानाचंनादिभिः 1 
जिनालयेषु सवषु प्रतिमारोपिताहंताम्‌ ।\३४६।। 
मर्वादिविश्वशेलस्थाऽ्हनमू्तीस्तेऽचेयन्ति च । 

गत्वा विसानमारह्य चापराः तरिमेतराः १२४७1 
पञश्चकल्यारकालेषु महापूजां जिनेशिनाम्‌ । 

विभूत्या परया गत्वा भक्त्या कुवन्ति नाकिनः ।\३४८॥। 
स्थानस्था श्रहुमिन्द्राश्च कन्यारपश्चकेऽनिशम्‌ । 
भवत्याहुतः चिवप्राप्त्ये प्रणसन्ति स्तुवन्ति च ।।३४६।। 
गणोशादीन्‌ मुनीद्‌ सर्वाब्‌ नमन्ति शिरसा सद्य । 
निर्वाणक्षेत्रपूजादीन्‌ भजन्तीद्द्राश्च सामराः ।1३५०॥। 
जिनेन्द्र श्री भुखोत्पन्नां वारणीं श्युण्वन्ति ते सदा । 
तत्वगर्भा सुधर्माय परिवारविराजिताः ।।३५१।। 


प्रथेः-सवे देव समूहो से युक्त होकर इन्द्र नियमसे वषंमे तीन वार (-श्रासाद्, कातिकः 
फात्गुन ) नन्दीइवर्‌ द्वीप जाते है रौर वरहा के सवं जिनालयो मे स्थित श्रहुन्त प्रतिमाश्नों की मह्‌ 
विभूति श्रष्ट-ग्रष्ट दिन पयेन्त श्रभिषेक श्रादि क्रियान्रो के साथ साथ महामह पुना करते है ॥३४५- 
३४९॥। श्रपने श्रपने विमानो पर भ्रारोहण कृर इन्द्र रादि देव मेर श्रादि सवं पर्व॑तो पर जति हे 
श्रौर वहां स्थित अ्रङकृत्िम तथा कृत्रिमे सवं प्रतिमाश्रो कौ पूजा करते है ।1३४७।1 सवं देव पञ्च- 
कत्याणको के समय जाते है, भ्रौर वर्ह पर जाकर विपुल विभूति के साथ भक्तिसे जिनेन्ध देवों कौ 
पुजा करते है ॥३४८।। पञ्चकल्याणको के समय सवं अ्रहुमिन्द्र श्रपने स्थानो पर स्थित रह कर ही 
कल्याण प्राप्ति के लिये अ्रहंन्त भगवान कोभक्तिसे प्रणाम करते है श्रौर ग्रहन उनकी स्तुति 
करते हैँ ।॥३४९।। स्वं देवो के साथ इन्द्र, सवं गणधरों को श्रौर मनीद्वरों को निरन्तर सिर शुका 
कर नमस्कार करते है तथा निर्वाण श्रादि क्षेत्रो को पूजा करते है 11३५०॥ इन्द्र सपरिवार 
समोशरण मे जाकर उत्तम धमं धारण हेतु श्री जिनेन्द्र भगवान के मुख से उत्पन्न तत्त्व श्रौर श्रथ से 
भरी हुई वाणी को निरःतर सुनते है ।।२३५९। 
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श्रव उन इन्द्रादि देवों के इन्द्रिय जन्य सुखो का वर्णन करते है-- 


इत्थादिविविधाचारः शुभैः पुण्यं परं समम्‌ । 

देवः शक्राश्च देवीभिरजयन्ति सुखाकरस्‌ ।\३५२।१ 
तत्पुण्यजनितान्‌ भोगान्‌ निरोपम्यान्लिरन्तरम्‌ । 
भुञ्जन्ति सहदेवीभिः समस्तेन्दरियतुप्तिदच्‌ ॥२५३॥। 
व्रजन्ति स्वेच्छया देवा श्रसंख्यद्रीपवाधिषु 1 

सद्‌ विमानं मुदार्ह्य क्रौडाकामसुखाप्तये \\२३५४॥ 
देवोद्यानेषु सौधेषु नदीक्रीडाचलेषु च । 

स्वेच्छया स्वस्वदेवीभिः क्रीडां कुर्वन्ति नाकिनः ।\३५४।। 
भ्युण्वन्ति मधुरं गीतं पशयन्ति नतनं महत्‌ । 

सुधरङ्गारं विलासं चाप्सरसां ते रसावहुम्‌ ।\३५६।। 
इति नाना विनोदाच्ैः परमाह्लादकारणम्‌ । 

प्रतिक्षणं परं सौख्य लभन्ते नाकिनोऽनिश्चम्‌ ।\२५७।। 
दीघंकालं निराबाधं यस्पुखं स्वर्गिणां भवेत्‌ । 

केवलं तच्च तेषां स्यान्नान्येषां हि च्युतोपमम्‌ ।१२५८॥ 


' अ्रथः--इस प्रकार स्वगं स्थित इन्द्र ्रनेक देव ओर देवियो के साथ श्रनेक प्रकार के शुभ 
ग्राचरणों दास सुख की खान स्वरूप उत्कृष्ट पुण्य का उपाजन करते है ।।३५२।! उस पुण्य फल 'से 
उत्पच्च समस्त इन्द्रियो को त्प्त करते वाले श्रनुपम भोगो को देवियो के साथ साथ निरन्तर भोगते दँ 
॥३५३॥ सभी देव ्रपनी इच्छा से उत्तम विमानो मे ्रारूढ होकर काम क्रोडा रूप सु प्राप्ति के 
लिए श्रसस्यात दीप समुद्रो मे जाते है ।\३५४।। स्वगं स्थित देव श्रपनी अपनी देवागनाग्नो के साथ 
स्वइ्च्छानुसार उद्यानो मे, महलो मे, नदियो मे एव कूलाचलो पर क्रीडा करते है ।३५१५॥ एवं 
वेदेव कभी भ्रप्सराभ्नो के मधुर गीत सुनते दै, कभी सुन्दर नृत्य देखते है, प्नौर काम रस कौ उत्पन्न 
करने वाली नाना प्रकारके श्यु्धार एव विलास परण क्रियाँ करते है ॥३५६)) इस प्रकार देव 
परम भ्राट्हादं उत्पन्च करने वाली नाना प्रकार कौ विनोद पूणं क्रियं द्वारा प्रतिक्षण निरन्तर 
परम सुखो को भोगते है ।॥३५७॥ दीर्घं काल तक निरावाघ शौर श्रनुपम, जो सुख स्वगंवासी देवो 
को प्राप्त होता है, वह सुख मावर उन्ही देवो कोदही है, वैसा सुख श्रन्य किसीकोभी प्रप्त 
नही है ।३५०८॥ 
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प्रन उत्तम मनुष्य किन किन क्रियाश्रों के हारा स्वं श्रादि सुखो को प्राप्त करते 
है, उसका वणेन किया जाता हैः-- 


ये तपश्चररोदयुक्ता रत्नत्नयधनेश्वराः । 
व्रतक्ीलमहाभूषाः सदाचाराः शुभाशयाः ।।२५६॥। 
जिनधमंरता नित्यं जिनधसमंप्रमावकाः । 

जिनधर्मकरा ये च जिनधमपिदेशकाः ॥३६०।। 
जिनाङिघ्रपूजका येऽत्र जिनभक्ता विवेकिनः । 
जिनवाणीसमासक्ता जिनसद्‌गुणरज्जिताः ।३६१।। 
ध्भिणां वत्सला दक्षा धसंवात््ल्यक (रिणः । 

धमे साहाय्यकर्तारोऽन्येषां धर्मे च प्ररकाः ।२६२॥। 
धर्म॑का्योधतता ये च पापकार्यं पराङ्युखाः । 

भवभीताः श्रुभेध्याना नितेल््रिया जिताशयाः ।\२६३॥। 
निंदा निरहङ्कारा बुधा मन्दकषायिणः । 

निर्लोभाः श्युभलेश्याढचा विचारचतुराश्च ये ।\३६४। 
घमंशुक्लशुभध्यान परा दुर्यान दुरगाः । 

श्रग्रगा धमेकाये च ये सर्वत्र हितोद्ताः ।\२६५।। 
इत्याचयन्येः शुभाचारेमू षिता ये नरोचचमाः । 

तरे सवे धममपाकेन प्राणारमुक्त्वा समाधिना ॥३६६॥ 
सोध्ममुस्यस्बथिंसिद्धिप्येन्तमजञ्जसा । 

व्रजन्ति स्वतप्रो योग्यं लमन्ते चेन््रसत्पदम्‌ ॥।२६५७॥ 


प्रथः जो निरन्तर दुद्धर तप तपते है, रत्नत्रय धन के स्वामी है, व्रत एवं शील से विभूषित 
है सदाचारी है, जिनके चित्त शुभाशय से यृक्त है, निरन्तर जिनधमं मे रत रहते है, जिनधमं की 
प्रभावना करने वालि है, जिन धमं का उद्योत करने वालि ह ग्रौर जो जिन धमं के उपदेशक है ॥३५६- 
३६० जो यहा जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलो की पुजा करते है, जिन भक्त है, विवेकी है, जिन- 
वाणी मे जिनका चित्त ्रासक्त रहता हैः जिनका मन जिनेन्द्र के गुणो मे रञ्जायमान रहता है, जो 
धममात्मिश्रों से श्रत्यन्त श्रीत्ि रखते है, धमं कार्योमे दक्षहै, घमं एव घर्मात्माश्रो मे वात्सल्य भाव 
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रखते है, धमं कार्यो मे निरन्तर सहायता करते रहते है श्रौर भ्रन्य जीवो को भी ध्म कार्यो की 
प्रेरणा देते रहते है ॥३६१-३६२॥। जो मनुष्य निरन्तर धमंकायं मे उद्यत रहते है श्रीर पाप कार्यस 
पराङ्मुख है, संसार से भयभीत, शुभ व्यानो मे तत्पर, जितेन्दिय, विषय कषायो को जीतने वाते, 
गवं रहित, श्रहुंकार रहित, ज्ञानी, मन्दकषायी, निर्वोभी, शुभलेश्याग्रो से युक्त रीर सदु विचारो मे 
चतुर होते है ॥३६३-३६४।। धमं शुक्ल रूप उक्ष शुभ ध्यानो मे' तत्पर, खोटे ष्यानो से दुर रहते 
है, धमं कार्यो मे भ्रग्रसर एव स्वेत्र सवं जीवो के हित मे उद्यत रहते ह \ इत्यादि प्रकार से तथा श्रौरं 
भी भ्रत्य श्युभाचारोसे जो मनुष्य विभूषित है, वे सव नरोत्तम समाधिपूरवेक प्राणो कौ छोडकर धमे के 
फ़ल से सौधमं स्वगं से लेकर स्वथं सिद्धि पर्यन्त जति है तथा भ्रपने श्रपने तप की योग्यत्ताके वलसे 
इद्द्रादि के उक्कृष्ट पदो को प्राप्र करतें है 1३९५-२३६५७॥ 


श्रब कौन कौन से जीच किन किन स्वर्गो तक उत्पच्च होते हें, इसका विवेचन 

करते हैः-- 
भोगभूमिभवः श्रार्याः सम्यक्त्वधारिणो हि ये) 
सौ घर्मेशानकल्यौ ते यान्ति दष्टिवृषोदयात्‌ ।१३६२८॥१ 
भोगभूमिसमृत्पन्ना ये टष्टिविकला नराः । 
भावनादिज्रये तेऽतः ब्रजन्ति. भोगकांक्षिरः ॥1३६६।। 
प्रज्ञानकष्टपाकेन भद्रा गच्छन्ति तापसाः । 
श्राज्यो तिर्लौक पयन्तं न स्वगं स्दल्पपुण्यतः \॥३७०॥। 
ये परिज्राजकास्तेऽत्र स्वोत्कृष्टाचरणोन च । 
यान्ति जरह्योत्तरं स्वगं यावद्‌ भोमादिपूवंकम्‌ ।३७१॥। 
भद्रा भ्राजीदका दीघ्युषः कुवेषधारिखः । 
उत्छृष्टेन सहुल्रारपयेन्तं यान्ति तद्‌ व्रतैः ।1३७२।। 
इतः पर भवेज्जातु गमनं नान्यलिङ्धिनाम्‌ । 
भावक र्यका नायेस्तियेश्वो ब्रतभूषिताः ।*३७३॥ 
उत्छरष्टेन च गन्छुन्ति स्वोत्कृष्टाचर णोखताः 1 
प्रच्ुतस्वगेपयंन्तमत्कृष्टश्चावकन्रतं : \।३७४॥ 
उल्कृष्टैन तपोबृत्तेरभव्या द्रच्यलिद्धिनिः । 
चिरायुषो ब्रजन््यष्वं यावदुप्े वेयकान्तिमम्‌ ।\२३७५॥। 
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तततः पर प्रगच्छन्ति स्वोत्फृष्टसत्तपोयसेः । 
सर्बाथंसिद्धिपयेन्तं मुनयो भावलिद्धिनः ॥२७६॥ 


प्रथैः--भोगभूमि मे उत्पन्न होनि वाले सम्यण्ष्टि श्रयं मरण कर सम्यस्दशेन एव धमं के 
प्रसाद से सौधमशान कल्प पयन्त उत्पन्न होते है ।॥३६८।। तथा भोगभूमि मेँ उत्पन्न एव भोगों की 
ध्राकांश्ना स्खने वाले मिथ्ग्रारष्टि मनुष्य, भवनवासी, व्यन्तरवासी श्रौर ज्योतिषी देवो मे उत्पन्न होते 
है ।। २६९ श्रज्ञान से श्रनेक प्रकारं के कष्ट जिसमे है एेसा तप तपने वाले भद्र तापसी मर्ण कर 
भवनत्रिक में उत्पन्न होते है । श्रल्प पृण्यके कारण स्वगं नही जाते ॥३७०॥ जो परित्राजक है, वे 
प्रपते उत्कृष्ट तपश्चरण द्वारा भवनच्रिक से ्रर्गोत्तर स्वगं पयेन्त उत्पन्न होते है ।३७१॥ भद्र, 
दीर्घायु ग्रौर कूवेषधारी श्राजीवक नाम क तासौ काय क्लेश प्रादि तपोंके हारा उक्छृष्ट से सहस्रार 
स्वगं पयंन्त जाते है ।।३७२।। सहस्रार स्वगे से ऊपर कुलिगवेषधारी जोवो कौ उत्पत्ति नही होती । 
ग्रपने श्रपने उक्छृष्ट चारित्र मे उद्यम करने वाले श्रावक, श्राधिकाएं व्रती स्त्र्या श्रौर व्रतसे विभूषित 
तियं उक्कृष्ट श्रावक बत्रतो के हारा उक्छृष्तः सोलह स्वगं परयंन्त जते है ॥३७३-३७४॥ दीर्घायु 
द्रव्यलिङ्धी मुनि प्रर श्रभव्य जीव ऽक्कृष्टरीतिसे पालन किय हुए तप श्रौरव्रताचरणके द्वारा नव- 


ग्ेवेयक पर्यन्त जाते है ।३७१५॥। सवे्छष्ट त्रत प्रौर तपल्चरण के द्वारा भावलिद्धी मूनिराज सवर्थ 
सिद्धि पयंन्त जपते है ॥३७६॥। 


श्रब स्वर्गो से च्युत होने वाले देवों की प्राप्त गति का निर्धारण करते हैः-- 
सोध्रमेन्रस्य दष्ट्यप्ता महादेव्यो दिवश्च्युता: । 


सवं च दश्णोन्रा हि चत्वारो लोकपालकाः ।\३७७।। 


सर्वे लौकान्तिका विहवे सव.थंसिद्धिजामराः । 

निर्वाण त्पला यान्ति सप्रप्य नुसवं श्रुभम्‌ ॥३७२८॥। 
नवानुत्तरजा देवाः पञ्चानुत्तरवासिनः । 

ततर्च्थुत्वा न जायन्ते -वासुदेवा न तद्‌ द्विषः ।२७६।। 
तियेश्चो सानवाः सरवे भावनादि चिजामराः । 
शलाकापुरुषा जातु न भेवन्त्यमरचताः ।३८०।। 
विजयाट्वि वाने भ्योऽहमिद्ा एत्य सृत्तलम्‌ । 
त्येजन्सदयं प्राप्य ध्‌ वं गच्छन्ति निब तिम्‌ ।३८१।। 
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ग्रथ" सम्यग्दर्शन को धारण करने वाली सौघमं इन्द्र की महदिवी, सवं दक्षिणेन, चारों 
लोकपाल, सवं लौकान्तिक देव ्रौर स्वथिसिद्धि के सवं देव स्वगं पर्याय से च्युत हौकर उत्तम 
सनुष्य भव प्राप्त करते है रौर फिर उक्छ्ृष्ट तप से विभूषित होते हुए नियम पवक उसी भव से मोक्ष 
जाते है !।३७७-२३७८॥। ( सर्वाथंसिद्धि को छोड कर ) पच्चपंचोत्तर श्रौर नव श्रनुदिश वासी देव 
स्वर्थं से च्युत होकर नारायण एव प्रतिनारायण नही होते ॥३७६।! सवं मनुष्य, सवं तियेञ्च श्रौरं 
सवे भवनचिकवासी देव श्रपनी अ्रपनी पर्यायो से मरण कर देवों द्वारा पुजित शलाका पुरुषों मे कभी 
भी उतपन्न नही होते ।।३८०।। विजयादि विमानो से च्युत होकर भ्रूतल पर भ्राये हुए अ्रहमिन्द्र मनुष्य 
केदोभव लेकर नियम से मौक्ष पद प्राप्त करते है ।२३८१॥ 


श्रव स्वगं स्थित मिथ्यादृष्टि देवों के मरण चिह्भ, उससे होने बाला श्रात्तष्यान 
प्रौर उस श्रात्तष्यान के फल का निरूपण करते हैः- 


यदावतिष्तेऽल्पाघ्रुः शेषं षण्मासगोचरम्‌ । 

देवानां च तदा स्वाद्धकान्ति्गच्छति मन्दताम्‌ ।\३८२॥ 
उरःस्थपुष्पसन्माला स्लानतां यान्ति दुविधेः । 

मणयो भूषरानां हि तेजसा मस्दतां तथा ।1३८३।। 
एतानि मल्युचिह्लानि वीक्ष्य कुदृष्टि निजेराः । 

इति शोकं प्रकवेन्तीष्टवियोगातेमानसाः ॥३८४।। 

हा { ईदशीजगत्सारा विमुच्य स्वगेसम्पदः । 
नोऽवतारोऽशुमे निन्दे स्तीडुगेभे भविष्यति ।॥३८१॥ 
ग्रधोमुखेन त्राह { गभं विष्टाङृमाक्रले । 

दुस्सहा वेदना स्माभिः सोढव्या सुचिरं कथम्‌ ॥।३८६॥। 
इत्यातभ्यानपापेन दिवश्च्युत्वा कूरष्ट्यः । 
मावनादिश्रयस्थाश्च सौधर्मेश्ानवासिनः ।1३८७।। 
भवन्ति वादराः पर्याप्ताः पृथ््यप्कायिका भुवि। 

तथा वनस्पतिप्रस्येककायिकाः सुखातिगाः ३८८) 
श्रासहस्रारकल्पस्थाः केचित्प्रच्युत्य नाकतः । 
प्रा्तेध्यानेन जायन्ते दुःखिनः कर्मभूमिषु ॥३८६।। 


[ 
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पञ्चेन्द्रियाश्च पर्पाप्तास्तिर्यञ्चो वा नरोऽपरे | श 
ततः परं दिवश्च्युत्वानतकल्पादिवासिनः \\३९०।। 
कमेभुमौ मनुष्यत्वं लभेस्ते केवलं शुभम्‌ । 

्िथक्त्वं उ्गतु नामीषां तीन्रार्ताघाघ्यमावतः 1२९६१ 


ग्रथं:- जब सवं देवों की छह मास पयंन्त की श्रल्पायु श्रवश्ेष रह्‌ जाती ह, तव उनके शरीर 
की कान्ति मन्दहो जाती है । दुचिपाक से गले मे स्थित उत्तम पुष्पों की माला म्लान हो जाती है 
श्रौर मणिमय श्नाभूषणो का तेज मन्द हो जाता है ॥३८२-३८३॥। इस प्रकार के मृत्यु चिल्ल देख कर 
मिथ्या देव श्रपने मन मे इष्ट वियोग भ्रात्तंध्यान रूप इस प्रकार का लोक करते है कि-हाय ! 
ससारकी सारभूत स्वगं की इस प्रकार की सस्पत्ति छोड कर श्रव हमारा भ्रवतरण स्त्री के श्रलुभ, 
निन्यनीय श्रीर कुत्सित गभमे होगा ? 11३८४-२३८५॥ श्रहो ! विष्टा रौर कृमिश्रादिसे व्याप्त उसं 
गभ में दीधे काल तक श्रधोमुख पड़ रहने कौ वह दुस्सह वेदना हमारे हारा केसे सहन की जायगी ? 
३८६! इस प्रकार के भ्रात्तध्यान रूप पाप से भवनत्रिक्र ग्रौर सौधमशान कल्प मे स्थित मिथ्या 
देव स्व्भं से च्युत होकर तियेग्लोकमे दुःखो से युक्त वादर, पर्याप्त, पृथिवीकायिक, जलकायिक, 
प्रौर प्रत्येकं वनस्पति कायिक जीवों में जन्म लेते है ( जहा गभं का दुःख नही होता) ॥ ३८७-३८८]। 
सहस्रार कल्प पर्यन्त के मिथ्यादृष्टि देव स्वगं से च्युत होकर भ्रात्तध्यान के कारण पन्द्रह कर्मभूमियों 
मे, दुःखों से युक्त पंचेन्दरिय, पर्याप्तक तियंञ्च एव मनुष्यो मे उत्पन्न दते है । भ्रानत श्रादि चार क्यों 
के एवं नवग्रेवेयकों के मिथ्यादृष्टि देव स्वगं से च्युत होकर कमंभूमियों मे उत्तम मनुष्यों मे उत्पन्न 
होते रै । इन स्वर्गो मे तीव्र श्रात्तघ्यान का श्रभाव दहै, श्रतः यहां के मिथ्या, देव तियंञ्च योनि में 
कभी भी उत्पन्न नही होते ।।६८९-३९१।। 


श्रव मरण चिल्ल को देखे कर सम्यष्ष्ठि देव क्या चिन्तन करते है, श्रौर 
उसका उन्हं कया फल मिलता है १ इसे कहते हैः-- 


मत्परुचिन्हानि वी््यान्ते सम्यग्टष्टिचुरोत्तसाः । 

दक्षाः कालुष्यनाशायेमं विचारं भ्रुवे ।\३६२॥ 

श क्राणामपि चात्राहो त मनाग्नियम व्रतम्‌ । 

न तपोन च सहनं न शिवं शाश्वतं सुखम्‌ ।\३९६२॥। 
किन्तु मस्यभवेचरीरणं तपोरत्नज्नयादयः । 

व्रतशीलानि सर्वकणि जायन्ते च शिवादिकाः 11३९४] 


४ 
५ 
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श्रतोऽयाद्‌सुतयपुण्येन नृभवं प्राप्य सत्कुरसु । 
साधनीयं किलास्माभिमक्षिऽनस्तसुखाकरः ।\३९५॥ 


इत्थं विचायं सद्देवा विधाय विविघार्च॑नाम्‌ । 
प्रहुतं" मररन्ते च चित्तं करत्वाति निश्चलम्‌ ॥\३९६६॥ 


ध्यायन्तः कडमलोकरत्य स्वकरौ परमेष्ठिनम्‌ । 
नमस्काराच्‌ पराच्‌ पञ्चेहामुत्र स्वेष्टसिद्धिद्यर्‌ ।३६५७॥। 


तिष्ठन्ति पुण्यकतक्षेत्रे तदामौषां वपुषिच। 
श्रभ्राणीव विलीयन्ते सहसा स्वायुषि क्षये 1३६८1} 


ततस्ते रग्विश्युदध चाप्ता देवास्तत्पुण्यपाकतः । 
तीथेश्विभवं केचिल्लमन्ते विइववन्दितम्‌ ।\३९९॥। 


केचिच्चक्रिपदं चान्ये बल-कामादिसत्पदम्‌ । । 
सुभवे सुकलं केचिद्धनाढय धमंकारणम्‌ ।(४००॥ 


ग्रथः--हिताहित्त के'विचार मे दक्ष सम्यग्हष्टि उत्तम देव मानसिक कलुषता को दूर करने के 
लिए इस प्रकार विचार करते हैँ क्रि-्रहौ 1 यहाँस्वर्गोमे इन्द्रोके भी नं किञ्चित यम, नियमहै 
ग्रौरनतपहैश्रौरने दानभ्रादिरहै, ग्रौरतप ्रादिके विना सोक्ष रूप शाश्वत सुख की प्राप्ति हौ 
नही सकती, किन्तु मनुष्य भव मे मनुष्परो को मोक्ष के साधन भ्रूत तप, रत्नत्रय, ब्रत एवं शील श्रादि 
सभीप्राप्रहो जति" श्रतः श्रा ्रदुयुत पुण्यपरिपाकसे हम लोगो को मनुष्य भव ग्रौरं उत्तम कुल 
को प्राप्तिहोरदीरहै, उसे प्राप्तकर हम लोग ग्रनन्तसुखकी खान स्वरूप मोक्ष का साधन करेगे 
1३ ६२-३६५। इस प्रकार के विचार कर उत्तम देव नाना प्रकार से अरहेन्त देव की पूजन करके 
मरण के श्रन्तिम समय मे प्रपते चित्त को भ्रत्यन्त निर्चल करते हुए ग्रपने दोनो हाथ जोड़ कर पंच 
परमेष्ठियो का ध्यान करते है तथा इस लोक श्रीर परलोक मे भ्रातम सिद्धि देने वाला नमस्कार करते 
है 1३६६३९७) मरण वेला मे किसी पुण्य रूप उत्तम क्षेत्र मे जाकर बेठ जाते है, वहां भ्रायु क्षय 
होते हीउनदेवोकाशरीर मेघो के सदश दीघ्नही विलीन हो जाता दह ।1३६८11 शुद्ध सम्यक्त्व को 
धारण करने वाले वे उत्तम देव वहा से चय कर कोई तो पृण्य प्रभाव से विइववन्दनीय तीर्थकर के 
वैभव को प्राप्त करते है, कोई चक्रवर्ती पद को कोई बलदेवं पद श्रौ कोई कामदेव श्रादि के उत्तम 
पद प्राप्त करते है, एव कोई कोई देव मनुप्य भव तथा उत्तम कुल मे घमं कं कारणभूत अरति धनाढच 
होते है ।३९९-४००॥ 


प॑चदरोऽधिकार 1 [` ५८७ 


प्रव धमं केफल का एत्तिपाञ्न करते हुए प्राचायं ब्रत तप श्रादि धारण करने 
की प्रेरणा देते £:-- 


इत्थं धमंविपाकतथ तिबुधाः स्वर्गेषु नानाविधं । 

स्त्सोख्यं चिरकालमक्षजमहो 1 युज्जंत्ति ब्घात्तिगम्‌ । 

जञ।प्वेतीह्‌ बुधाः प्रयत्नमनसा सारेस्तपः सदूनरत- 

धै्मकं चरत निशं किमपरेव्य्थेश्चवाग्डस्बरेः ॥४०१।। 

प्रथः--श्रहो 1 इस प्रकार विवेकी जीव धमं के कल से स्वर्गो में चिरकाल तक माना प्रकार 

कै वाधा रहति इन्द्रिय जन्य उत्तम सुख भोगते है । एेसा जान कर विद्वानो को, मनुष्य भव में सार 
भूत उत्तम तप श्रीर उत्तम ब्रतोंके द्वारा निरन्तर मनोयोग पूर्वेक एक धमं के प्राचरणमे ही प्रयत्न 
करना चाहिये, व्यथे क भ्रन्य वचन भ्राडम्बरों से क्या ?।४०१॥। 


धमे की महिमाः-- 


धमः स्वर्गगृहाद्धणः सुखनिधिधमः शिदभोप्रदो । 
धर्मःस्वेष्टसमीहितार्थंजनको धर्मोगुणाव्धिमं हान्‌ 11 

धर्मो घमंचिधायिनां द्िसुगतौ नाना सुभोगप्रद- 

सर्तात्कि यत्न दशति कि तु कुरते स्वस्थांस्रिलोकीपतीन्‌ ।।४०२॥ 


प्रथं;-- धमं से स्वभे लोक गृह काश्रांगनहो जातारहै, धमं सुखकी निधि श्रौर मोक्ष लक्ष्मी 
कोदेने वाला है, घमं श्रपने इष्ट एवं चिन्तित पदार्थो का जनक है धमे गुणों का सागरहै, घमं धारण 
करने वाले जीवों को धम उत्तम भोग प्रदायी स्वगं श्रौर मनुष्य गतिदेतादहै, धमं केवल इतना ही 
नही देता किन्तु रष कर्मो को नष्टं करके धमं त्रैलोक्य पति पद श्रर्थात्‌ मोक्ष पदकोभी दे 
देता है ४०२] 


श्रधिकारान्त मद्धलष्चरणः-- 


धमं येऽन्न चुजन्ति ती्थपतयो धर्माच्च ये गताः। 

धमं ये गणिनो विदश्च मुनयस्तिष्ठन्ति धर्माप्तये ॥ 

ये स्वर्गादिजगत्सुचेत्यनिलया धर्मस्य सद्ध तवः 
तीरथेशप्रतिमादयः प्रतिदिनं बन्देऽखिलास्तान्‌ स्तुवे ।(४०३।। 


षोडक्ोऽधिकारः 


4/9 । 
सङ्लाचरणः-- 


ग्रथ सिद्धव्जाचत्वा त्रिजगम्मूट्ध्नसंस्थितम्‌ । 
सिद्धक्षेत्रं प्रवक्ष्यासि सतां वन्यं तदाप्तये ।1१॥ 


ग्रथः-श्रव सिद्धो के समूह को नमस्कार कर तोनो लोकों के मस्तक प्र स्थित तथा प्रज्जनों 
के वन्दनीक सिद्धक्षेत्र का कथन उसकी प्राप्ति के हेतु करूंगा 1१ 


श्रव श्रम पृथिवी की श्रवस्थित्ति श्रौर उसका प्रमाण कहते हैः-- 


सर्वाथंसिद्धितो गत्वप््ू्वंहादक्ञयोजनेः । 
्ैलोक्यमस्तके तिष्ठेत्‌ महती वसुधाष्टमो ॥२।। 
दक्षिणोत्तरदीर्घाङ्घा सप्तरज्ञभिरूनिता । 
र्वापरेण रज्ज्वेकव्यासा स्थूलाष्टयोजनेः ।३॥ 
ग्रथं--सवथिंसिद्धि से बारह योजन (४८००० मील ) उपर जाकर त्रैलोक्य के मस्तक पर 


ईषस््राम्‌भार नामक श्रे न्रष्ठमी पृथ्वी श्रवस्थित है ।२।1 उस श्रष्टम पृथिवी की दक्षिणोत्तर लम्बाई 
सात राज्‌ प्रमाण, पूवे पदिचिम चौड़ाई एक राजु एवं मोटाई श्राठ योजन प्रमाण है 11३\1 


ग्रन सिद्ध क्जिला कौ श्रवस्थिति, श्राकार एवं उसका प्रमाण भ्रादि कहते हैः - 
तन्मध्ये रजतच्छाया दिव्या सोक्षशिला श्चुभा । 


उत्तानगोलका्घन समाना -दीप्तिक्ालिनी ।।४।। 


सृक्षेन्नससविस्तीर्णा छुज्ाकारा विभात्यलम्‌ । 
मध्येऽष्ट्योजनस्थुला कशान्ते कमहानितः ॥\५।। 


प्रथैः--ईषत्‌-प्राग्भार पृथ्वी के ठीक्‌ मध्य मे रजतमय, दिग्य, सुन्दर, देदीप्यमान शरैर ऊचे 
रखे हए श्रध गोले के सदश मोक्षशिला है । यह प्रत्यन्त प्रभायुक्त छं्ाकार श्रौर मनुष्य लोक के सद्दा 
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( ४५ लाख योजन ) विस्तार वाली है । इस कलिला को मध्य की मोटाई श्राठ योजन है भ्रागे भ्रस्त 
पयंन्त क्रमशः हीन होती गई है ।।४-५। 


श्र सिद्ध भगवान्‌ का स्वरूप कहते हैः-- 


तस्यां सिद्धा जगहन्यास्तनुवातास्तमस्तकाः । 
भ्रनन्तसुखसंलीना नित्याष्टगुणभूषिताः ॥\६।। 
कायोसगंसमाः केचित्‌ पयेद्धुासन सन्निभाः । 
केचिश्च विविधाकारा श्रमूर्ता ज्ञानदेहिनिः ।1७\। 
गतसिक्त्थकमूषायां श्राकाशाकारधारिणः 1 
प्राक्कायायामविस्तार त्रिभागोनप्रदेशकाः ॥1८।। 


लोकोत्तमाः शरण्याक्च मङ्खलविश्वकारकाः । 
श्रनन्तकालमात्माप्तास्तिष्ठन्स्यन्तात्तिगाः सदा ।१&॥। 


दमे सिद्धा सया ध्येया वन्या विश्वमुनीडवरे. । 
स्तुतश्च मस कुवेन्तु स्वगतिं स्वगुणैः समस्‌ ।\१०॥1 


प्रथेः-तनुवातवलय के भ्नन्त मे है मस्तक जिनके एेसे त्रिजगद्रन्दनीय, भ्रनन्त सुख मे निमग्न 
श्रौर नित्य ही श्रष्ट गुणों से विभूषित सिद्ध परमेष्ठी उस सिद्ध शिला से ऊपर श्रवस्थित ह ॥६। ज्ञान 
ही है शरीर जिनका पसे वे श्रमुतिक सिद्ध कोई कायोत्सगं से श्रौर कोई पद्मासनसे नाना प्रकार के 
भ्राकारो से श्रवस्थित है ।।७1। पुरुषाकार मोम रहित साचेमे जिस प्रकार श्राकाश पुरुषाकार को 
धारण करके रहता दै, उसी प्रकार पूवं शरीरके श्रायमि एव विस्तारमेसे एक त्रिभाग कम पुरुषा- 
कारं प्रदेशो से युक्त, लोकोत्तस स्वरूप, शरण स्वरूप श्रौर समस्त विर्व को सगल स्वरूप सिद्ध 
भगवा श्रन्तरहित श्रनन्तकाल पर्यन्त प्रपनी श्रात्मामेही रहते है ।<-&€॥ इस प्रकार के सिद्ध 
भगवान्‌ विर्व के समस्त श्ररहतो श्रौर मुनीशवरो के हारा वन्य तथा स्तुत्य है, मै भी उनका ध्यान 
करतार्हु, वे मुभे श्नपने गुणो के सदश श्रपनी सिद्ध गति प्रदान करे ।।१०॥ 


भ्रव सिद्धो के सुखो का वरन करते है- 


इनद्राहमिन्रदेवानां चक्रवर््यादिमुभुनाम्‌ । 
भोगभूमिभवार्याणां स्वेषां व्योमगामिनाय्‌ ॥११।। ,. 
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भूतं भावि सुखं सवं वतमानं जगत्त्रये । 
यदेकनीक्ृतं स्याच्च विषयोत्थन्निकालजम्‌ 11१२।। 
तस्मादक्षसुखाल््त्स्नादनन्तगुणितं सुखम्‌ । 

एकेन समयेनेव सिद्धा भुञ्जन्ति शाश्वतस्‌ ।१३।। 


स्वात्मोपादानसजञ्जातं बृद्धिह्धासोज्मितं परम्‌ । 
परद्रव्य निरपेक्षं समस्तोत्कृष्टमञ्चसा ।।१४।। 


निगबाधं तिरोपम्यं दुःखहूरं सुखो-दूवम्‌ ।- 
ग्रत्यक्षमतुलं सारं विश्वशर्माग्रसंस्थितम्‌ ।\ १५।। 


प्र्थः--तीनो लोकों में चतुनिकाय के सवे देवो, इन्द्रो, श्रहुमिद्द्रो, पदवीधारी चक्रवर्ती श्रादि 
स राजाग्रो, भोगभूमिज युगलो ग्नौर सवं विद्याधरो के भूत, भविष्यत, व्रतेमान के सवै सुख को 
एकत्र कर लेने पर भी त्रिकालज विषयों से उत्पन्न होने वाले इस इन्द्रिय जन्य समस्त सुखों से 
( विभिन्न जाति का ) ग्रनन्तानन्त गुणा शाइवत एवं श्रतीन्द्रिय सुख सिद्ध परमेष्ठी -एक समय भें 
भोगते है ॥११-१३॥ लोक के श्रग्र भाग में स्थित सिद्ध परमेष्ठी श्रपनी भ्रात्मा के उपादान से उत्पन्न, 
वृदिह्वास से रहित, पर द्रव्यो से निरपेक्ष, सवे सुखो मे सव्छष्ट, बाधा रहित, उपमा रहित, दुःख 
रहित, श्रतीन्दरिय, श्ननुपम सुख स्ने उत्पन् श्रौर समस्त सुखलोमेजो सारभूतदहै, एसे सुख का उपभोग 
निरन्तर करते है ।॥१४-१५।] 


ग्रब श्रघोलोक जन्य प्रत्येक भूमियों का भिन्न भिन्न घन फल कहते हः-- 
श्रथ पूर्वाक्तलोकस्य घनाकारे रज्जुभिः । 
श्रधोमध्योध्वं भागेषु पृथक्‌ संख्या निगद्यते ।१६॥। 


रत्नप्रभामहीभागे रज्जवो दशसस्मिताः । 
शकं राश वश्चभूदेशे रज्जवः षोडशप्रसाः ।\१७॥ 


वालुका भतलेदाविशति संख्याश्च रञ्जवः ।. 
पड्कप्रमावनिक्षेत्रे हयष्टाविशति रज्जवः ।॥१८॥। 


घुमप्रभाक्षितो रज्जवः चतुरस्त्रश्ञ ञ्जा । 
तमःप्रभाखिलेक्षेत्रं चत्वारिंशच्च रज्जवः ।१६।। 
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महातमः प्रभान्ते षड्चत्वारिश्च्च रज्जवः | 
इत्यधोलोक रज्जुना षण्णावत्यधिकं शतम्‌ ।\२०।। 


भ्रथंः--श्रव सिद्धो के सुखो का वणन करने कै बाद पू्व॑मेजो लोक का ३४३ घन राजु क्षेघ- 
फल कहा गया धा, उसी को अ्रधोलोक, मघ्यलोक शरीर ऊष्वलोक इन तीन भागों मे विभाजित करके 
श्रघोलोक सम्बन्धी प्रत्येक पृथ्वी के घनफल की पृथक्‌ पृथक्‌ सख्या कहते है 11१६॥। रत्नप्रभा पृथिवी 
( उपरिम्‌ प्रथम भाग } का घन फुले १० घन रारू प्रमाण है । शकरा पृथ्वी ( द्वितीय भाग) का १६ 
घन राच प्रमाण, बालुका प्रमा ( तृतीय भाग) का २२ घन राजू, पद्ध प्रभा ( चतुर्थं भाग) कार 
घन राजु, ध्रूम प्रभा ( पचम माग) कौ ३४ घन राजू, तम. प्रभा ( षष्ठभाग) का ४० घन राजू 
श्रीर महातम प्रभा पृश्वी (सप्तम भाग) का घन फल ४६ धन राज्‌ प्रमाण है । इस प्रकार भ्रधोलोक 
का सवं घन फल (१०+ १६२२ + २८+ २३४४० + ४९) १६६ घन राजु प्रमाण है।।१६-२०॥ 


विक्ञेषः--किसो भौ क्षेत्र कौ लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई का परस्परमे गुणा करने 
से उसक्षेत्र का घनफल प्राप्त होता है । ज्रथवा--मुख श्रौर भूमि को जोड़कर उसका श्राधा करके 
मोटाई एव ऊंचाई से गुणा करने पर घनफल प्राप्त होता है । यथाः-- प्रथम पृथ्वी (उपरिम भाग) 
का पुवं -परिचम ग्यास @ राज़ है, जो भूमि स्वरूप हुभ्रा । मुख १ राज है, ‡ + == ०८ १-- ९ > 
>= १७ घने राजू । इसी प्रकार सवत्र जानना चाहिए । 


श्रब प्ररेकं स्वर्गा का भिच्च भिन्न घनफल कहते हैः-- । 


सौधर्मयुगले रज्जवः साधेकोनविशतिः । 
हितीयेयुगले साधेंसप्तत्निशस्च रज्जवः 1\२९।। 
ब्रहमादिदटययुम्मे च त्रयास्त्रह्णर्च रज्जवः । 
शुक्रादिथुगले सन्ति साधटिसप्तरज्जवः ॥२२।। 
शातारयुगलेसाधहादशप्रमरञ्जवः । 

श्रानतप्राणते साधंदशरञ्जव एव हि 11२३) 
श्रारणाच्युतभूक्षत्े सार्धाष्ट रज्जवो मताः । 

ग्र वेयकादिलोकाम्ते ह्यो कादशेव रज्जवः '\२४।। 
इति त्रिचिधलोकस्य घनाकारेण पिण्डिताः । 
रञ्जवः स्थुस्तिचत्वारिदद्य्रतिशतप्रमाः 11२९1 
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श्रथः- सौधम युगल का घनफल १६९ घन रासु प्रमाण है । दूसरे युगल का ३७२ घनराजु, 
ब्रह्मादि दो धुगलों का घनफल ३३-३३ घन राजू, शुक्र-महाशुक्र युगल का १४३ घन राजु, शतार 
युगल का १२६ धन राज, श्रानत-प्राणत स्वगं का १०३ राजु, भ्रारण-प्रच्युत युगल का ८र घन राजु 
तथा ग्रैवेयकों से लेकर लोक के श्रन्त प्यन्त का घनफल ११ घन राजू प्रमाणदहै। इस प्रकार ऊध्वं 
लोक का सर्वं घनफल ( १६२३७ + ३३ १४२ + १२२ १०१५-८ + ११ ) १४७ घन राजू 
प्रमाण है, श्रीर तीनों लोकों का एकच धन फल ( १६६ १४७ ) = ३४३ घन राजु प्रमाण 
है ।२१-२५॥ 

विशेषः-- ऊध्वं श्रौर श्रधोलोक के घरफल मे ही मध्यलोक गभितहै। यह्‌ लोक का ३५४३ 
धनराज घनफल वातवलयों सहित है । 


श्रन लोक श्रोर लोकोत्तर मानों का वर्णन करते ह-- 


श्रथ मानं प्रवक्ष्यामि नानाभेदं जिनागमात्‌ । 

व्यासोत्सेधादिसंख्या्थं त्रिधालोकस्य स्वतः ।२६।। 

मानं लौकिकलोकोचर मेदाभ्यां मतं हिधा । 

लोकशास्त्रानुसारेण लोकिकं विविधं भवेत्‌ ।\२७॥। 

एको दश शतं तस्मात्सहघ्मयुतं ततः । 

लक्ष तथा प्रयुक्तं च कोटिगुणा कमात्‌ ।\२८॥। 

इत्यङ्ो वधते युदत्योत्तर।त्रादिसंस्यया । 

तथा प्रस्थतुलादीनि मानानि विविधानि च ।।२६।। 

कीतितानि बुधलेकि व्यवहारप्रसिद्धये । 

श्रन्थलोकोत्तरं मानं चतुभंदमिति न्‌. वे ।\३०।। 
प्रादिमं द्रव्यमानं च द्वितीयं क्षघ्रमानकस्‌ । 
तूत्तीयं कालमानं स्य्य्चतुथं भावमानकम्‌ ॥1३१।। 
श्रथैः--ग्रब मै लिनागम से तीन प्रकारके लोक का व्यास, उत्सेध एव श्रायाम श्रादि की 

संख्या का निरूपण करने के हेतु नाना प्रकारके मान को कर्हुगा ॥२६।। लौकिक श्रौर लोकोत्तर के 
भेदसे मानदोप्रकारका है । लोकशास्त्र के ्रनुसार ( लोक व्यवहार मे) लौकिक मान श्रनेक 
प्रकारका होताहै।।२७।। यह्‌ लौकिक मानक्रम से एक, दश, सौ,-ह॒जार, दश हजार, लाख, दस लाख 
करोड़ श्रौर दस करोड़ ्रादि अको के भेर से उत्तरोत्तर सख्या रूप से वृद्धिगत्त होता जाता है । तथा 
लोकव्यवहार की सिद्धिके लिए विदानो द्वाराप्रस्थ एव तुला श्रादि नाना प्रकारके मान कहे गये है, 
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एवं भ्रत्य अर्थात्‌ लोकोत्तर मान चार प्रकार का कहा गथा है 1२८-३०॥ चार प्रकार के लोकोत्तर 
मानो में प्रथम द्रव्यमान, द्वितीय क्षे्रमान, तृतीय कालमान रौर चतुथं भावमान है (३१ 


श्रव द्रव्यमान के मेद प्रभेदो को कहते है-- 
संख्योपमादि मेदाभ्यां द्रव्यमानं दह्विधास्मृतम्‌ । 
संख्यामानं त्रिधाख्यातं उपमामानमष्टधा ।\३२॥ 
तत्संख्यातमसंख्यातमनन्तं च भवेत्‌ त्रिधा । 
जघन्यमध्यमोत्कृष्टभेदे, संख्यातकं चिधा ।।३३॥ 
परीतासंख्यनामाद्ं युक्तासंख्यं द्वितीयकम्‌ । 
ग्रसंख्यासंख्यकं चेत्यसंस्यातं त्रिविधं मतम्‌ ।\३४।। 
जघन्यमध्यसोतककऽटप्रकारेस्तत्पृथग्विधम्‌ । 
प्रत्येकः श्िविधं स्यारसंखधातं नवधेत्यपि ॥२५।॥। 
परीतानन्तनामाथ युक्तानन्ताह्यं ततः । 
भ्रनन्तानन्तसंज्ञ चेत्यनन्तं त्रिविधं भवेत्‌ ।।३६॥ 
प्रत्येकं ननिविधं तच्च जघन्यं मध्यमाभिधम्‌ । 
उत्कृष्ट मित्यनं तस्य स्थुभंडा नवपिण्डिताः \३७॥ 


एते पिण्डोकरता सवं भेदाः स्युरेक्विश्तिः । 
संस्यासंख्यार्मकानन्तानां नामभिः पृथग्विधः 1 ३८।। 


श्रथ.-संख्या ग्रौर उपमाके भेदे द्रव्यमान दो प्रकार का कहा गया है । इसमे संख्या मान 
तीन प्रकारका श्रौर उपमा मान श्रष्ट प्रकार का है ॥३२।। सख्यात्त, श्रसख्यात श्रौर श्रनन्तके भेद से 
सख्या मान तीन प्रकारका । तथा सख्यात भी जघन्य, मध्यम श्रौर उक्कृष्टकेभेद से तीन प्रकार 
काह ॥३२३।। परीतासख्यात, युक्तासतख्यात श्रौर अरसख्यात्तासख्यात के भेद से ग्रसंख्यात तीन प्रकारका 
है 11३४ इनमे जघन्य परीतासख्यात, मध्यम परीतासस्यात, उक्छृष्ट परीतासस्यात, जघन्ययुक्ता- 
सख्यात, मध्यम युक्तासख्यात, उत्कृष्ट युक्तासस्यात, जघन्य भ्रसस्यातासख्णात, मध्यम भ्रसख्याता- 
सख्यात श्रौर उत्कृष्ट श्रसख्यातासख्यात के भेद से भ्रसख्यात नौ प्रकार का है ॥३५।। परीतानन्त, 
युक्तानन्त भ्रौर श्रनन्तानन्त के मेद से श्रनन्त तीन प्रकारका है ।३६॥ तथा इन तीनौ के मी भिन्न 
भिन्न जघन्य मध्यम श्रौर उच्ृष्ट के भेदसे तीन तीन प्रकार होते है, इन सबको मिला देने से श्रनन्ता- 
नन्तके भी नौ भेद होते है ॥३७1! संख्यात, ग्रसख्यात ग्रौर श्रनन्त इन तीनों के पृथक्‌ पृथक्‌ सवं भेदो 
को जोड़ देने'से सख्या प्रमाणा के सव मेद ( ३¬-€ + ९ } = २१ होतते है ।।३८॥ 


षो डशोऽधिकार। [ ५६१५ 
` श्रब इसी संख्या प्रमाण का सविस्तार वंन करते हैः-- 
ग्रमीषां सुखबोधाय संस्छृतमाषया पथक्‌ व्याख्यानं क्रियतेः-- 


भ्रनवस्था-रलाका-प्रतिशलाका महाश्चलाका नामानि लक्षयोजनवृत्त विस्ताराणि सहख- 
योजनावगाहानि चत्वारि कुण्डानि कारयेत्‌ । ततः कश्चिद्देवो दानवो वा वृत्तसषपैरनवस्थाकुण्डं 
प्रपूरयेत्‌ 1 तदनन्तरं कुण्डसषेपान्‌ तानू -गृहीत्वा स एक- सषेपं चलाकाकुण्डे प्रक्षिप्य रेषाच्‌ सषेपाचु 
एकक रूपेण द्वीपसागरेषु प्रक्षिपेत्‌ 1 एवं कते यस्मिन दीपे समृद्र वा श्रन्तिमः सषंपोनिक्िपतः 
तावन्मात्र सूच्यात्मक श्रनवस्थकुण्ड कृत्वा सषेपः प्रपूयं तच्‌ स्षंपानादाय पूर्वैवदेकं 
सषंप शलाकाकरुण्डे निलिप्य शेषान्‌ सष॑पात्‌ द्वीपवाधिषु निक्षिपेत्‌ । पुनः यस्मित्‌ द्वीपे वाधौ चान्त्यः 
सष॑पो भवति तत्रव तावन्मात्रं कुण्ड वधाय सपं पप णं कृत्वा प्राग्वदेक शलाकाकुण्डे क्षिप्त्वा दोषात्‌ 
गृहीत्वा तान्‌ सषेपान्‌ एकंक रूपेण हीपसागरेषु क्षिपेत्‌ । न्ननेन विधिना ्रनवस्थाकरुण्ड वारं वारं 
तावद्िवधेयेत्‌ यावत्‌ शलाकाकुण्डं सषपैः पणं भवति 1 पुनस्तदन्तिम द्वीपवाधिस्थं श्रनवस्था कुण्ड 
सषेपपूरं कृत्वा पुवेवत्तानु सषेपानादायेक सर्षप प्रतिशलाकाकुण्डे परक्षिप्य षस्तान्‌ एकक सरूपेण 
क्रमेण द्वी पवाद्धिषु क्लिपेत्‌ । भ्रनेन विधिना सृहुमु हुरनवस्था कुण्ड तावदर्धयेत्‌ यावत्‌ प्रतिशलाकाकुण्डं 
सषपैः पूणं स्यात्‌ 1 ततः पूर्ववत्‌ तदन्तिमं वधंमानमऽनवस्थाकुण्ड सषपैः पूरयेत्‌ । पुनस्तान्‌ सषंपान्‌ 
गृहीत्वा एक सपेप महादचलाकाकुण्डे क्षिप्रा शेषात्‌ सषेपात्‌ एकंक रूपेण दीपाम्बुधिषु क्षिपेत्‌ । 
एवमनवस्थाकुण्ड तावद्रवंयेत्‌ यावन्महाशलाका कुण्ड सषपे पृणता याति ! एव कुण्डत्रये पणं सति 
प्रवर्धते दीपसागरस्ये श्ननवस्था कुण्डे यावन्तः सषेपा. सन्ति तावन्मात्र जघन्यपरीतासख्यातं कथ्यते । 
जघन्यपरीता संख्यातादेकरिमन्‌ सर्पपेऽपनीते सर्वो्ष्ट सस्यातं जायते । यद्‌ रूपद्वयं तज्जघन्य 
संख्यात । जघन्योक्कृष्टयोमध्ये मध्यमं सख्यात नानाभेद स्यात्‌ । तानि जघन्यपरीतासंख्यातरूपासि 
प्रत्य जघन्यपरोतासख्यातरूपेगुं सितानि कत्वा यावत्प्रमाणानि रूपाणि तावन्मात्र जघन्ययुक्तासंख्यात- 
मुत्पद्यते । जघन्ययुक्तासख्यातादेकरूपेऽपनीते परीतासंख्यातमुक्ृण्टं भवति । जघन्यपरीतासख्यातोक्छृष्ट- 
परोतासख्यातयोमध्ये मध्यमपरीतासल्यातं नानाप्रकारं स्यातु । तज्जघन्ययुक्तासख्यातं श्रपरेण 
युक्तासस्यातजघन्येन गुित्वा तत्र यावस्मात्राणि रूपएणि तावन्मात्र जघन्यासख्यातासख्यातं स्यात्‌| 
जघन्यासख्यातासंख्यातादेकस्मिन्‌ रूपेऽपनीते उकत्कृष्टयुक्तासख्यात जायते । जघन्योक्कृष्टयोयु क्तासंख्या- 
तयोमेध्ये मध्यमयुक्तासख्यातं बहुभेदभिन्तं भवति । 


तज्जघन्यासख्यातासख्यातं त्रीन्‌ वारान्‌ वगित संवगित च कृत्वा धर्माधरेकजीवलोकाकाश- 
प्रदेश प्रत्येकशरीर-बादर-प्रतिष्ठितिवनस्पति कायिकेषु सयुक्त कत्वा पुनरपि जीन्‌ वारान्‌ वगितं 
संवगितं विधाय स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानानुभागाष्यवसानोच्छृष्ट योगाविभागप्रतिच्छेदोत्सपिण्यव- 
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सरपिणी समयान्वित्तं कृत्वा जघन्यप रीत्तानन्तं भवतति । जघन्यपरीतानन्तादेकरूपेऽपनीते प्रसंख्याता- 
सख्यातमुकछृष्ट जायते । तयोजैवन्योक्कृष्टासस्यातासस्यातयोमंध्ये मध्यमासस्यातासख्यात नानाभेद 
स्यात्‌ । जघन्यपरीतानन्तरूपाणि जघन्य परीतानन्तरूपमात्राणि परस्पर प्रगुण्य यस्पमाणं भवति 
तज्जघन्य युक्तानन्तं स्यात्‌ । जघन्यथुक्तानन्ताद्‌ रूपैकस्मिन्नपनीते उक्छृष्टपरीतानन्त जायते । जघन्यो- 
क्कृष्टयो. परीतानन्तयो मध्ये मध्यमपरीतानन्त नाना प्रकार स्यात्‌ । तञ्जघन्ययुक्तानन्त श्रपरेण 
जघन्ययुक्तानन्तेन गुखित जघन्यानन्तानन्त भवति । जघन्यानन्तानन्तादेकरूपेऽपनीते उक्छृष्टयुक्तानन्त- 
मुत्पद्यते । जघन्योत्कृष्यक्तानन्तयोमेध्ये मध्यम युक्तानन्त वहुभेदमस्ति । जघन्यानन्तानन्तं त्रीन्‌ वरात 
वगितं सवगित च विधाय सिद्ध-निकोतजीव-वनस्पतिकायिक-कान-पुदुगलद्रव्याखु सवलिकाकाश- 
प्रदेशान्‌ तन्मध्ये प्रक्षिप्य पुनरपि चरीच्‌ वारान वगित संवर्गितं च धर्मास्तिकाया गुरुलघुगुणात्‌ प्रक्षिप्य 
पुनः तीम्‌ वारान्‌ वगित सवगित च विधाय केवलज्ञानकेवलदशेने प्रक्षिप्ते सति ऽक्छृष्टानन्तानन्त 
भवति । जघन्योल्कृष्टयो रनन्तानन्तयोध्ये मध्यमानन्तानन्त विचित्रभेद स्यात्‌ । यत्र भव्याना सस्या 
स्यात्‌ । यत्र यत्रानन्तप्रमाण॒ प्रोच्यते तत्र तत्राजघन्योच्छष्टानन्तानन्तं ग्राह्य । यत्राभेन्याना संख्या 
कथ्यतते तत्र जघन्ययुक्तानन्त ज्ञातव्यं । यत्रावलिका दयः समयाः प्रोच्यन्ते तत्र जघन्ययृक्तासस्यात 
स्यात्‌ । सस्यातं श्रुतज्ञानस्य विषय भवति । श्रसश्यातं श्रवधिज्ञानस्य प्रत्यक्ष स्यात्‌ । श्रनन्त केवल- 
ज्ञानस्य युगपत्सकल प्रत्यक्ष सदास्ति । 


ग्रब संख्या प्रमाण का दुख से बोध करने हेतु पृथक्‌ पृथक्‌ व्याख्यान करते है! 


एक लाख योजन व्यास श्रौर एक हजार योजन उत्सेध वाले श्रनवस्था, शलाका, प्रतिशलाका 
प्रौर महाशलाका नामके चार कुण्डो का स्थापन करना चाहिये । यथा- 


महा 
आद न्का सलान्म 
कुण्डे कुण्डे 





इसके वाद कोई देव श्रथवा भ्रमर इन्हे गोल सरसो से भरे ! उसके वाद उस कुण्ड के सरसो 
को ग्रहृण कर वेह एक सरसो शलाका कुण्ड मे डाल कर शेष सरसो को एक एक द्वीप समद्र मे 
डालता जावे, जिस द्वीप या समूद्रमे अ्रन्तिम सरसो डाली जाय, उतने प्रमाण का एक दुसरा श्रनवस्था 
कुण्ड तैयार करके उसे पुनः सरसो से भरे ग्रौर उन सरसो को ग्रहण कर पूवेवत्‌ एक सरसों श्ञलाका 
कुण्ड मे उल करशेषसरसोकोश्रागेभ्रागेकै द्वीप समृद्रो मे एक एक कर उलि, श्रौर जिसष्ठीप या 


षोडशोऽधिकार। [ ५६७ 


समृद्र से ्रन्तिमि सरसो पड़, उतने मात्र सूची व्यास प्रौर एक हजार योजन उत्सेध वाला पुनः एक 
ग्रनवस्था कुण्ड बना कर उसे सरसो से भरे, ग्रौर पूववत्‌ एक सरसों लाका कुण्ड में डाल कर शेप 
सरसों को एक एक कर श्रागे के एक एक द्वीप समृद्रो मे डालता जवि । इसी प्रकार की विधिसे वार 
वारे श्रनवस्था कुण्डो की वृद्धि तब तक करता जावे, जब तक कि एक लाख योजन व्याप्त श्रीर एक 
हजार योजन उत्सेध वाला शलाका कुण्ड, सरसोसे पूणंन भर चुके । शलाका कुण्ड भरते समय 
जिस द्वीप या समृद्रमे प्रन्तिम सरसो डाली जाय, उतने क्षे प्रमाण पुनः अ्रनवस्था कुण्ड वना कर 
उसे सरसोसे भरे भ्रौर फिर उन सरसो को लेकर एक दाना प्रति शलाका कुण्डमे डाल करशेषको 
ग्रागे के एक एक दीप समुद्र मे डाले । इस प्रकार पुनः पुनः म्रनवस्था कुण्ड को तव तक बढाता जावे 
जब तक क्रि प्रति गलाका कुण्डसरसोंसे पणं नभर जाय । इसके बाद वृद्धिगत भ्रन्तिम ्रनवस्था 
कुण्ड को सरसोसे भरे श्रौर उन्न सरसों को लेकर एक दाना महा शलाका कुण्ड मे उाल कर दोष 
सरसो को एक एक द्वीप समृद्र मे डाले । इस प्रकार श्रनवस्था कुण्ड तव तक वदावे जव तक कि 
महाशलाका कुण्ड सरसों से पूणं न भरजावे | इसीक्रमसे तीनो कुण्ड भर जाने पर वदते हुए जिस 
दीप या सागर पर्यन्त जो श्रन्तिम श्रनवस्था कुण्ड बनाकर सरसों भरी गई है, वह सरसों जितने 
सस्या प्रमाण है, उतनी ही संख्या जघन्यपरीतासख्यात की कही गई है । जचघन्यपरीतासख्यात के 
प्रमाणमेंसे एक सरसों निकालनलेने पर नो प्रमाण बचतारहै वही उक्छृष्ट सख्यात का प्रमाण है, 
तथा दो की संख्या जघन्य संख्यात है 1 इन जघन्य श्रौर उत्कृष्ट संख्यात के मध्य मे मध्यम सख्यात 
ताना भेद वाला है । उस जघन्य परीतासस्यात के प्रमाण को जघन्यपरोतासख्यात वार जघन्य 
परीतासख्यात्तके ही प्रमाणसे गुरणितकेरनेपरजोलन्ध प्राप्त होता है उतने प्रमाण सख्या को 
जघन्ययुक्तासख्यात कहते है । जघन्ययुक्तासंख्यात के प्रमाण मे से एक श्रके केम कर देने पर उक्छृष्ट 
परीतासख्यात होता है । जघन्यपरीतासख्यात श्रौर उक्कृष्ट परोतासख्यात के मध्य मे मध्यम परीता- 
स्यात नाना प्रकार का होता है । जघन्ययुक्ता संख्यात को एक श्रन्य जघन्ययृक्तासंख्यात से गुणित 
करने पर जितना प्रमाण प्राप्न होता है, उतना ही प्रमाण जघन्य श्रसंख्यातासख्यात का होता है। 
जघन्य प्रसस्यातासख्यात के प्रमाण मे से एक ्रक कम करने पर उक्कृष्ट युक्तासंख्यात होता है। 
जघन्य श्रौर उक्कृष्ट युक्तासंख्यात के मध्य मे मध्यमयुक्तासंख्यात श्रनेक भेदो वाला होता है । 


जघन्य प्रसख्यातासख्यात को तीन वार वर्गित सर्वागित करके ्र्थात्‌ शलाकाच्रय की षपरि- 
समाप्ति होने पर ( इसकी प्रक्रिया त्रिलोकसार गाथा न० ३८, ३६९, ४० की टीका मेंदेखना चाहिए ) 


जो मध्यम श्रसख्यातासंख्यात स्वरूप राशि उस्पन्न हौ उसको (१) धमं द्रव्य (२) श्रधमंश्रव्य 
(३) एक जीव द्रव्य (४) लोकाकाराके प्रदेश (५) भ्नप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर वनस्पति श्रौर 
(९) बादर प्रतिष्ठित वनस्पति जीवों के प्रमाण से मिलाकर पुनः पूर्वोक्तं रीत्या तीन बार व्गित- 


ज 
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संवित करने प्र मध्यम ्रसख्यातासंख्यात रूप जो महारा उत्पन्न हौ उसमे ( १} स्थितिवन्धा- 
घ्यवसाय स्थान ( जो कल्पकाल के समयो से भ्रससख्यातगुरे है ) ( २) श्रनुभागवन्धाध्यवसाय स्थान 
८३) योग के उक्ष ्रविभाग-प्रतिच्छेद ग्रौर (४) उत्सपिणी-भ्रवसपिणी स्वरूप कल्प काल कै 
समयो का प्रमाण मिलाने पर ( पन पूर्वोक्त रीत्या तीन बार वगित-संवगित करने पर ) जो राशि 
उत्पन्न हो वह्‌ जघन्य परीतानन्त का प्रमाण है ) जघन्य परीतानन्त के प्रमाण में से एक श्रेक निकाल 
लेमे पर उत्कृष्ट म्रसख्यातासख्यात का प्रमाण होता है । जघन्य परीतानन्त के प्रमाणा को जघन्य 
परीतानन्त वार जघन्य परोत्तानन्त के प्रमारासे गुणित करने पर जो लव्य उत्पच्च होता है, वह्‌ 
जघन्ययुक्तानन्त का प्रमाणा है 1 जघन्य युक्तानन्तके प्रमाणएमेसे एक श्रद्धः कम कर देने पर उच्छृ 
परीतानन्त का प्रमाण होता है । जघन्य परीतानन्त श्रौर उक्कृ्े परीतानन्त के मध्य में मघ्यम 
परीतानन्त श्ननेकानेक प्रकार वाला है । जघन्ययुक्तानन्त के प्रमाण को एकं भ्रन्य जघन्य युक्तानन्त के 
प्रमाण से गुणित कर देने प्रर जघन्य श्रनन्तानन्त होता है जघन्य श्रनन्तानन्तके प्रमाण मे से एक 
अंक निकाल लेने पर उक्ष युक्तानन्त का प्रपाण उत्पन्न होता है । जघन्य प्रौर उल्कृष्ट युक्तानन्त के 
मध्य मे मध्यम युक्तानन्त अ्रनेकानेक भेदं वाला होता है । जघन्य श्रनन्तानन्त रूप महाराशि को तीन 
वार वगित-सवगित करते पर जो रारि उत्पन्न हौ उसमे(१) सिद्ध राशि (२) निगोद राशि 
(३) वनस्पत्तिकायिक राशि (४) सम्पूणं काल के समयो स्वरूप काल रारि (५) पुदुगलद्रभ्य 
रूप परम्परं श्रणुश्रो की रारि श्रौर सम्पूरां ्रलोकाकार के प्रदेशो काषक्षेपण करने पर जो प्रमाण 
प्राप्त हो उसे पुनः तीन वार *वमित-सर्वगित करना चाहिए । इस प्रक्रिया से जो महाराश्चि उच्पन्नहो 
उसमे घमं द्रव्य (श्रौर ्रधमे द्रव्य ) के श्रगुरुलघु गुण के प्रविभागी-प्रतिच्छेदोंको मिला कर पुनः 





१ जिस राशि को च्गित-सवरशित करना हो उपे शलाका, विरलनश्रौरदेयरूपसे तीन जगह्‌ स्थापित कर 
लेना चाहिये । पश्चात्‌ विरलन राशि का एक एक अक विरलन कर, उस प्रत्येक अकषर देय राशि रखकर 
परस्पर गुणा करके शलाका रशिमे से एक घटा देना चाहिए । परस्पर के गुणन से उत्पन्न हई राशि का 
पुन विरलन कर श्रौर उसरी राशिकादेय देकर परस्पर गुणा करतेके बाद शलाकाराशि मे से दुसरी 
वार एक अक श्रौर घटा देना चाहिए ¦ इसी प्रकार पुनः पुनः विरलन, देय, गुणन भ्रौर ऋण रूप क्रिया 
तव तक करना चाहिए जव त्क कि शलाका राशि समाप्तनहो जाय (यह एक वार वर्मित सवगित हुभरा) । 
इतनी प्रक्रिया चाद जो महाराशि उत्पन्न हौ उपे पूर्वोक्त प्रकार विरलन, देय श्रौर शलाका रूप से तीन जगह 
स्थापित कर, विरलन राशि काः विरलन कर उस परदेय राशिदेयरूप रख कर परस्परम गणा कर शलाका 
राशिमेसे एक अक घटा देना चाहिए 1 यह्‌ प्रक्रिया पूनः पुन तव तक करना चाहिए जव त्तकं शलाका 
राशि समासनहौ जाय ( यहं दूसरी वार वित्त स्वागते दग्रा ) । इस ्ितीय शलाका राशि के समास होने 
पर जो महाराशि उत्पन्न हौ उसकी पुन पुन. उपयुक्त प्रक्रिया तब तक करना चाहिए, जब तक कि एक एक 
अक घटते हुए महाराशि रूप शलाका राशि की परिसमाश्ति नदौ जाप (यह्‌ तृतीय बार वभित-सवगित 


हुभा ) 1 


-पोडरोऽधिकार 


+ “~ ~~~ “` 


१ 


तीन बार वगित-संबगित करना चाहिए । इस बार की प्रक्रियासे जो विशदु महाराशि उत्पन्न हो 
[ उसे केवलज्ञान के ्रविभागी प्रतिच्छेदो मेसे घटा देना चाहिए, तथा जो श्र॑वशेष रहे, उसशेष को 
उसी उत्पन्न हुई विशद्‌ महारारि मे मिला देने से केवलज्ञान के श्रविभागी प्रतिच्छेद प्रमाण उक्ष 
ग्रनन्तानन्त होता है ] उसे केवलज्ञान श्रौर कंवलदशन के श्रविभागी प्रतिच्छेदो मे मिला देने पर 
उच्छृ ्ननन्तानन्त का प्रमाण होता है । [ किन्तु यह प्रमाण केवलज्ञान के भविश्ागी प्रतिच्छेदों से 
वृद्धिगत ( बढ़ जने ) हौ जाने के कारण उत्कृष्ट भ्रनन्तानन्त के प्रमाण को पार कर जायगा, जो 
म्रागम विरुद्ध होगा ] जघन्य श्रनन्तानंत ्रौर उक्छरृष्ट॒श्रनन्तानन्त कं मध्य में मध्यम श्रनन्तानन्त 
होता है, जो म्रनन्तो प्रकारका है । भव्यों की सख्या इसी मध्यम भ्रनन्तानन्त प्रमाण है । जहां जरह 
प्रनन्त का प्रमाण कहा जाता है, वहा वहाँ स्रजघन्य एवं ्रनुत्कृष्ट म्रनन्तानन्त ही ग्राह्य है । जहां 
प्रभव्यो की सख्या कही गई है वहा जघन्य युक्तानन्त जानना चाहिए 1 म्र्थान्‌ श्रभन्य राशि जघन्य 
युक्तानन्त परमाण है । जहां ग्रावली श्रादि के समय कहै गये है, वहं जघन्य युक्तासंख्यात जानना 
चाहिए । 


सख्यातत का विषय ( प्रमाण ) श्रृतज्ञान गम्य है, श्रसख्यात क्रा विषय श्रवधिज्ञान गम्य है 
रौर श्रनन्त ( युक्तानन्त श्रादि ) का विषय सकल प्रत्यक्ष स्वरूप केवलज्ञान का विषय है । श्र्थात्‌ 
मात्र केवलज्ञान गम्यहै। 


श्रव उपमा मान के श्राठ मेदो के नास कहते हैः 


पल्योऽथ सागरः सुच्यङगुलं च प्रतराङ्गुलम्‌ । 
घनाङ्गुलं जगच्छ णि्लकिप्रतर एव हि ।\३९॥ 
लोकोऽसी चोपमामानमेदा श्रष्टौ मताः श्रुते । 
प्रमीषां विस्तरास्यानं सुखबोधाय कथ्यते ॥\४०।। 


प्रथः पल्य, सागर, सुच्यङगल. प्रतराडगृल, धनाङ्गुल, जगच्छ णी जगत्प्रतर श्रौर लोक 
उपमामसानकेये श्राठ भेद भ्रागममे कहु गये है 1 सुख पुवेक बोध प्राप्त करने के लिए श्रव इन भ्राटों 
का विस्तार से वर्णन करते है ।।३९-४०॥ 


श्र व्यवहार पल्य श्रौर उसके रोमं को संख्या कहते हैः-- 


सर्वत्र योजनन्यासो योजनंकावगाहुकः ॥ 
समवृत्तो महाव दूष! खन्यते पल्य सिद्धये ।।४१॥ 


सिद्धास्तसार दीपक 
सपाहोराज्रजातानां मेषबालकजन्मिनाभर्‌ । 
रोभखण्डेरखण्डंस्तं पुरयेत्सृक्ष्मखण्डितः ।।४२॥ 


एकेकं रोमखण्डं तदर्षाणां च शते शते । 
गते सति ततः कूपा्लिः साते विचक्षणः ।।४३।। 


यदा स जायते रिक्तः कालेन महता तदा । 
तत्कालस्य प्रमाणं यत्स पल्यो व्यावहारिकः ॥४४।। 
चतुरेकश्चिचत्वारः पञ्द्धिषट्‌त्निरून्धकाः । 
त्रिशन्याष्टदिशून्यं च्येकसप्तसप्त सप्तकाः ।।४१५।। 
चतुनेवाङ्पञ्चेक दयाङ्केक नवद्या: । 
सप्तविश्तिरेतेऽङ्ाः शून्यात्यश्ादशास्फुटम्‌ ।४६।। 
भ्रमीभिः पश्च चत्वारि श्षदङ्कंः श्रौनिनापिवैः 1 

तद्‌ व्यवहारपल्यस्य रोमारां गणनोदिता ।\४७।। 


प्रथे---पल्य की सिद्धि के लिए एक योजन ( चार प्रमाण कोस ) चौडा श्रौर एक योजन 
गहरा एक गोल गडा खोदना चाहिए ॥४१।। तथा उसे ( उत्तम भोगभरूमि मे) सात दिन रात के 
भेड़-बन्चों के रोमो को ग्रहण कर जिसका दूसरा खण्ड न हौ सके एेसे ्रखण्ड श्रौर सूक्ष्म रोम खण्डो 
के द्वारा उस गड्ढे को भरे तथा प्रत्येक सौ वषं व्यतीत होने पर एक-एक रोम खण्ड निकाले इस 
प्रकार सौ सौ वषं मे एक-एक रोम निकालते हुए जितने कार्ल मे वह्‌ गडा खाली हौ जाय उतने कालं 
(के समयो कौ सख्या } को विद्वानो ने व्यवहार पल्य कहा है ।(४२-४४॥ ४१३४५२९३०२०८२०३ 
१७७७४९५१२१६२०००००००००००००००००० इस भ्रकार्‌ २७ अको को १८ शुन्यं से युक्त 
करने पर ४५ ग्रद्धु प्रमा व्यवहार पल्यके रोमो की सस्या श्री जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कही गई है 
मर्थातु प्रत्येक सौ वषं बाद एक एक रोम के निकाले जाने पर जितने काल मे समस्त रोम समाप्त हो, 


उतने काल के समय ही व्यवहार पल्य के समयो की सस्या है ।४६-४७)) 


श्रब उद्धार पल्य श्रौर दीप समुद्रो का प्रमाणा कहते हैः-- 


1 


ध्रसंख्यकोटिवर्षाणां समयेगु सिताश्च ते 1 
रोमांशावधिताः सवं भवन्ति सख्यवनज्निताः ।४८।॥। 


षोडरोऽधिकारः 


वर्षेकंकशतेनेव रोमराञेः पृथक्‌ कमात्‌ । 
एकंक ह्यते रोमं तदन्तं याचदञ्जसा ।१४९।। 


एवं कृते भवेद्यावत्कालः केबलिगोचरः । 
तावत्कालप्रमाखं यदुद्धारपल्य एव सः ॥\५०॥।। 


गतासुद्धारपल्यानां द्विपश्चकोटिकोरिषु । ¦ 
हीपान्धिसंख्य हेतुश्च जायेतोद्धारसागरः ।\५,१।। 


प्रथेः व्यवहार पल्यकेवे रोमांश भ्रसस्यात कोटि वर्षो के समयो द्वारा गुणित होकर वृद्धि 
कौ प्राप्त हुये भ्रसंख्यात हौ जाति है भ्र्थात्‌ उन रोमांशो को भ्रसख्यात कोटि वर्षो के समयो से गुणा 
करतेपरजो अमाण प्राप्त होता है, वहु भ्रस्षख्यात होता है ।४८।। उस श्रषं्यात रोमोंकी राशि में 
सेक्रमसे प्रत्येक सौ वषं वाद एक एक रोम निकालने पर जितना काल होता है, केवलि गोचर 
उतना ही काल उद्धार पल्यके कालका प्रमाण है ।।४९-५०।। इसी प्रकारके २५ कोटाकोटी उद्धारं 
पल्यो भ्र्थात्‌ २१ उद्धार सागरो के जितने समय है, उतनी ही दीप समुद्रो को सख्या है । द्वीप समद्र 
की संख्या बतलाने के लिए उद्धार पल्य का कथन किया गया है ॥५१।। 


ग्रब भ्राधार (द्धा) पल्य एवं श्राधार सागर का प्रमाण कहते है- 


उद्ारपल्यएवासौ ज्ञताब्दसमयंः पुनः । 

गुणिते जावते विद्धिराधारपल्य उत्तम ।\५२।। 
दशस्वाधारपल्यानां गतासु कोटिकोरिषु | 

जायते सकलोत्करष्ट भ्राधारसागरोपमः ॥५३॥ 
कालाथुः कर्मणां यत्र बण्येनते' स्थितयो बुः । 
तत्र॑तौ पल्यवार्घौस्त श्राधाराधारनामकौ ।।६४। 


प्रथं:--एक उद्धार पल्य के सम्पुणं रोमों को १०० (स्रसंस्यत ) वर्षोके सनयो से गुणित 
करने पर जो संख्या प्राप्त हो वही संख्या विद्वज्जनो ने उष्छृष्ट श्राधार (श्रद्धा } पल्य की कही है 
॥५२॥ १० कोटाकोटी श्राधार पल्य का एक उक्छृष्ट आधार ( अद्धा ) सागर हतां है ॥५३॥ 
विद्धानो कर दवारा उत्सपिणी ्रादि कालो का प्रमाण, मरायु एवं कर्मो की स्थिति का प्रमाण इन्ही 
प्राधार पल्य तथा श्राधार सागरसे किया गयाहै 11बाा ॥ 


सिद्धान्तसार दीपक 


श्रव सुष्यङ्गुल से लेकर लोक प्न्त का प्रमाण या लक्षण कहते हैः-- 


सुच्यङ्गुलमुच्यतेः-- 

प्राघारपल्योपसमार्धर्थेन तावल्प्रकर्तेव्य यावद्‌ रोमेक तिष्ठतु । तत्र यावन्त्यधंच्छेदनानि 
भ्राधारपल्योपमस्य तावन्मात्राधारपल्यानि परस्परगुखितानि यत्प्रमाणं भवति तावन्मात्रा भ्राकाड्- 
प्रदेशाः ऊष्वंमावल्याकारेण रचिताः, तेषां नभ प्रदेशाना यत्प्रमाण तत्सूच्यट्‌ गुल स्यात्‌ । तत्सुच्यडगु- 
लमपरेण सूच्यड्गरलेन गणित प्रतराङ्गुल भवति । प्रतराडगुल भ्रपरेण सूच्यडगुलेन गितं घना- 
गुलं कथ्यते । पर्चचविङतिकोटीकोटीनामुद्धार पल्याना याचन्ति रूपाणि लक्षयोजनार्धच्छेदनानि च 
खूपाधिकानि । एकैक दिगुखीकृतानि अन्योन्याभ्यस्तानि यस्मा सा रज्रः । सक्तभिगुः खिता रज्जू 
जगच्छ शिरुच्यते । जगच्छ णि रपरया जगच्छ ण्या गणिता लोकप्रतर स्यात्‌ 1 लोकप्रतरं जगच्छ्रण्या 
गुखित लोकः कथ्यते । 


ग्रथ :--ग्राघार पल्योपम के इस रीत्ितेश्रघं ग्रघंभाग करना चाहिए कि श्रन्त में मात्र 
एक रोम रहे ! यहाँ घ्राधार पल्य के जितने श्रधेच्छेद भ्रात हो उतनी सख्या वार श्राधाय पल्यो कां 
परस्परमे गुणा करनेसे जो लब्ध श्रावे, उतनी सख्या प्रमाण प्राकार प्रदेशो की ऊध्वं पक्ति के 
प्राकार रचना करना चाहिए । उन राका प्रदेगो की जितनी सख्या है, वही सूच्यगुल का प्रमाण 
है । इस सूच्यङ गल को श्रन्थ सूच्पड गुल से गुरित करने पर प्रतराड गल होताहैश्रौर प्रतराडगुल 
सूच्यगुल से गुणित करने पर घनाड गल की प्रापि होती है । 


२५ कोटाकोटी उद्धार पल्य के जित्तने समय है, उनमे एक लाख योजन के श्र्षच्छेदो को 
जोड कर श्रन्य एक श्रद्ध ्रौर मिला देने से जो प्रमाण श्रावे उतनी वारदोदोस्खकर उन दो दो 
को परस्परमे गणित करने पर जो सनि उत्पन्न होती दै, वही राजुकाप्रमाणहै। 


विश्चेषाथं --मध्यलोक पुत्र-पर्चिम एक राजूहै। उस एकरा मे समस्त दीप समृद्ररहै, 
जिनका प्रमाण २५ कोटाकोटी उद्धार पल्यके समयो के वरावर है, किन्तु प्रत्येक द्वीप व समुद्र 
परस्पर मे एक दूसरे से दुगुणे दुगुणे होते गये है, श्रत द्वीप समुद्रोकी जौ सख्या रहि, वह्‌ एक राजु के 
प्रधच्छेदो से कम है, क्योकि प्रारम्भ मे एक लाख योजन व्यास वाला जम्बृषदरीप है, श्रतः इस एक 
लाख योजन के भ्रघच्छेद दवीप-समुद्रो की सस्या मे जोड देना चाहिए । लवण समूद्र मे दो श्रधेच्छेद 
पड़ते है" इसलिए एक श्रद्ध रीर मिलाया गया है । इस प्रकार हीप-समृद्रो को सख्या (२५ कोटाकोटी 
उद्धार पस्य के समयो ) मे एक लाख योजन कै श्रधच्चे4 व एक भ्रद्धु भ्रौर मिलने से एक राज के 
भ्रधच्छेद प्राप्त हो जति है । जित्तने श्रधच्छरदैउत्नेदोदोकेश्रद्धु रख कर परस्पर गणा करने से 
राजरुकाप्रमाणाप्राप्नहो जात्ताहै। 
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रज्जु को ७ से गुणित करने पर जगच्छ एी होती है । जगच्छरंखी को श्रन्थ जगच्छोणी से 
शुत करने पर जगत्‌ प्रतरं श्रौर जगत्प्रतर को जगच्छएी से गुणित करने पर ब्लोक का प्रमाण 
होता है। 


ग्रब श्रु का लक्षण कह कर श्रंगुल पयेन्त मापो का प्रमाण कहते है-- 


स प्रदेशो ऽप्यभेशस्तु मूतोनिन्द्रियगोचरः । 
स्परशादिगुरसंयुक्तः पुद्गलाणुरिहोच्यते ॥५४।। 
उत्संज्ञासंज्ञकस्कन्धोऽनन्तानन्ताणुभिभेवेत्‌ । 
सं्ञासं्ञात्मकस्कन्धोऽष्टभिस्तेः कौतितो जिनः ॥ ५६।। 
स्कन्धंस्तेरष्टभिः; प्रोक्तो व्यवहाराणुरागमे । 
श्रटभिव्येवहाराणुभिस्जमरेणुरुच्यतं ।,५७।। 
रथरेणुरिहाख्यातोऽप्यष्टमिस्नसरेणुभिः । 
रथरेण्वष्टभिः प्रोक्तो बालकः श्रायेदेहिनाम्‌ ।।५८।। 
उत्कृष्टभोगभूजातानां तैरष्टशिरोरहैः । 

केशोको मध्यमाभोगमुमिभवायेनन्मिनाम्‌ ।५६॥ 
एतर्बालाष्टभिः ख्यातो वालकः पिण्डितैब् घैः । 
जघन्यभोगभरुभागोत्पन्नार्याणां शिरोरुहैः ॥६०॥ 
तेरष्टभिच बालेकः क्मभूमिजदेहिनाम्‌ । 
क्म॑भुमिनृबालाष्टकं लिक्षैका निगचते ।\६१॥ 
लिक्षाष्टसिस्तुय केका यूकोष्टमिर्येवो सतः । 
यवोदराष्टकः प्रोक्तं पवमानं गणाधिपैः ।\६२॥ 


प्रथः--जो पुद्गल दव्य एक प्रदेशी हो, मूतिक हो, इन्द्रयोसे ग्राह्य हो तथा स्पशं, रस, 
गन्ध श्रौर वणं से युक्त हो उसे पुदुगल श्ररु कहते है ।।५५।। एस भ्रनन्तानन्त पुद्गल परमाणु्रों से 
एक उत्सन्ञासंज्ञक स्कन्ध उत्पन्न होता है ) जिनेन्द्र भगवान ने श्राठ उत्सन्ञासन्नकों का एक संज्ञासंज्ञा- 
त्मके स्कन्ध कहा है ॥५६।। ्रागम मे भ्राठ सन्ञासन्ञास्मक स्कन्ध का एक व्यवहारा (चृटिरेखु ) 
प्रौर श्राठ चुटिरेणुश्रों का एक चसरेणु कहा गया है ।५७।। आठ त्रसरेणुशरों का एक रथरेणु, श्रौर 
भ्राठ रथरेणुश्रों का उत्तम भोगभ्रूमिज मनुष्यों का एक बाल होता है 1५८।। उक्करष् भोगभूमिज 
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मनुष्यो के श्राठ घोल का मव्यम भोगभूमिज मनुष्यो का एक बाल होता है ॥५६।। मध्यम भोग्‌- 
भूमिज श्राठ वालों का जघन्य भोगभूमिज मनुष्यो का एक वालं होता है ।1६०।। जघन्य भोगभुमिज 
भ्राठ वालो का कमभरूमिज मनुष्यो का एक वाल होता है, कर्मभरूमिज मनुष्यो के ्राठ बालों की ,एके 
लिक्षा होती है ।६१।। श्राठ लिक्षाग्नो कौ एकज, ्राठजुः का एक्‌ यव रौर ्राठ यचो का एक 
श्रगुल होता है, एेसा गणधरादि देवो हारा कहा गया है 1६२॥ 


श्रन श्रगुलो के मेद श्रौर उनका प्रमाण दलति हैः-- 


उत्सेधाडः गुलमेवादं परमाणाडः गुलसंज्ञकम्‌ । 

श्रात्माड. गुलमिति प्रोक्तमङः गुलं निविधं जिनः ।1६३।। 
प्रागुक्तमादिमं पञ्चश्ताभ्यस्तं मनीषिभिः । 

उत्सेधाङः गुलमेवेतत्प्रमाणाडः गुलमुच्यते ।६४।। 
उत्सपिण्यवसपिण्योः षट्कालोत्पन्चजन्मिनाम्‌ । 
वृद्धिह्धसश्चरीराणां बहुधात्माङ्गुलं भवेत्‌ ।\६५।। 


प्रथं--श्राठ जौ (यव) से जो अंगुल उत्पन्न होता है उसके श्री जिनेन्द्र देव ने उत्सेधाङगुल, 
प्रमाणाइगुल श्रौर श्रादमाद्गुल के भेद से तीन प्रकार कहे दँ | ६३1 ऊपर जोर्जौ का एकं गुल 
कदा गया है, वही उत्सेधागुल या न्यवहारागुल कहलाता है । उस उत्सेधागुल मे ५०० का गुणा 
करने से प्रमाणागुल होता है एेसा विदानो ते कहा है ।६४। उत्सपिणी-प्रवसपिणी सम्बन्धी छह 
कालो मे' हस्व, दीधे ग्रवगाहना को धारण कर जन्म लेने वाले मनुष्यो के अगल को श्रात्माद्गुल 
कट्ते ह ।६५॥ 


परब किन श्रगरुलों से किन किन पदार्थो का साप किया जाता है, इसका व्याख्यान 
करते हुः-- 
चतुगतिसमुदुभुतप्राणिनां वपुषां बुधः । 
स 
उत्सेधाद्या निरूप्यन्ते उत्सेधाङ्गुलमानकः ।\६६॥। 
हीपान्धि्षत्रदेशानां नदीद्रहादिमूभृताम्‌ । 
प्रङ्कत्रिमनिनागारारीनां व्यासोदयादयः ।\६७।। 


ल ग 
भ्रमाराङ्गुलमानेश्च कीतित्ाः श्रीगरणाग्रगेः । 
ध्वजच्छन्नरयावासघटश्लय्यासनादिषुं 11६८ 
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प्रमाणं देहिनां ख्यातसात्माङ्गुलं रनेककंः । 
चतुविशाडः गुलरेको हस्तो जायेत जन्मिनाम्‌ ।\६६।॥। 


ग्रथं--चारों गतियो में उत्पच्च होने वाले जीवोके शरीर का उत्सेध उस्सेधांगुल के द्याया 
किया जाता है, एेसा विद्धानो ते कहा है ।1६६॥। द्वीप, समद्र, क्षेत्र, देश, नदी, द्रह भादि, कुलाचल 
रौर श्रकतिम जिन चैत्यालयों भ्रादि का उत्सेध, श्रायाम एवं व्यास श्रादि प्रमाणागरल से किया जाता 
है, एेसा गणधर देवों के द्वारा कहा गया है । घ्वज, चत्र, रथ, प्रारियो के श्रावास, घट श्रौर चाय्या 
प्रादिकाप्रमारश्रात्मांगलसे कियाजताहै। मनुष्यो के २४ अगूलो का एक हाथ होता है ।1६७-६६।। 


श्रव केत्रमान का ज्ञापन कराने के लिए माप करा प्रमाण कहते हैः-- 


चतुःकरे्धनुः प्रोवतं धनुषां दिसहलकैः । 

क्रोश एक इहास्तातश्चतुःकरोशेश्च योजनम्‌ ।\७०।। 
तस्मात्साध्यं च पल्याद्यमुपसामानमञ्जसा । 
क्षेत्रमानमिति प्रोक्तं पुवल्ञास्त्रानुसारतः ॥॥७१।। 


प्रथं:--२४ अंगुलो का एक हाथ भ्रौर चार हाथकाएकधनुषहोताहै। दो हजार धनुष 
का एके कोश श्रौर चार कोश का एक योजन होता है 1७०11 इन पल्य, सागर, सुच्यङः गल, प्रतरा- 
गुल, घनांगृल, जगच्छ णी, जगत्प्रतर श्रौर लोक का साधन इन्ही योजन भ्रादिसेहोताहै। इसप्रकार 
परम्परागत शास्त्रातुसारक्षेत्रमान का प्रमाणा कहा गया है ।७१॥ 


~) 


श्रव काल मान के प्रमाख का दिग्दशेन करते हैः-- 


कालमानमतो वक्ष्ये यथाम्नातं लिनाधिपैः । 

लोकाकाशप्रदेशेषु कालाणवः पृथक्‌ पृथक्‌ ।\७२। । 
तिष्ठनस्त्येकंक स्पेणा संख्याता रत्नराशशिवत्‌ । 

चतनालक्ष णंयेषां जीवयपुद्गलयों यो. ।।७३॥ 

तं कालाणु लघरल्लघ्य पुद्गलाणु प्रयात्यपि । 

याचत्‌ कालप्रसाएेन स कालः समयाहुयः ॥७४।। 
ग्रसंस्यसमयेरेकावलिः प्रोक्ता जिनागसे । 
संखयावलिभिरुच्छ वासः स्तोक उच्छवास सप्तभिः 11७१५।। 
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सप्तस्तोकलवेका सारधष्टित्िशतस्प्रमाणकंः । 
लवानां घटिकंका च घुहूर्तो दिघरीभवः ।॥७६।। 


क्षणेकोनो मुहतः स्याद्‌ भिन्नमृहतेनामकः । 
तस्मादावल्यस्तस्येयमागो यावच्च हानितः ।७७।। 


तावदन्तमु हूर्तोऽच नानाभेदो निगघते । 
त्रिशम्मुहुतंकः सड्ड्रहोरात्रं मतं श्रुते ।।७८॥। 
त्रिश्ञटिनेभेवेन्मासः षण्मासे रयनं स्मृतम्‌ । 
हचचयनास्यां भवेद्‌ वषं पञ्चव्षेयु गं मतम्‌ ।७६॥ 


ग्रधंः--जिनेन्द्रो के हारा जेसा कहा गया है, काल मनकावसा ही वरन मँ करता हं) 
लोकाकाश के एकं एक प्रदेश पर रत्नो कौ राशि के सदश एक एक काल द्रव्य के श्रु पृथक्‌ पृथक्‌ 
स्थित्त है श्रीर वे श्रसंख्यात है ।1७२।1 उन कालागुग्रो ्र्थात्‌ काल व्य का वतेना लक्षण, इसी के 
निमित्त से जीव श्रीर पुदुंगल मे परिणमन अर्थात्‌ नई पुरानी श्रादि श्रवस्थाएं होती । पद्गल का 
सवसे छोटा श्रणु उस कालाणु को जितने काल मे उल्लघन करता है, उतने काल प्रमाण को समय 
कहते है ।1७३-७४। जिनागम मे एेसे ही ्रसख्यात ( जधघन्ययुक्तासख्यात ) समयो कौ एक भ्रावली 
कही गई है । सख्यात भ्रावलियो का एक उच्छ वास ग्रीर सात उनच्छ.वासोका एक स्तोक होता है 
॥1७४।। सप्त स्तोको का एक लव, ३८३ लवो कौ एक घडी श्रीर दो घडी का एक मुहूतं होता है ।\७६॥ 
एक क्षण ( १८ निमेषो कौ एक काष्ट, ३० काष्टा की एक कला श्रौर ३० कला का एक क्षण होता है) 
कम मुहूतं ( १२ क्षणो का एक महतं ) को भिन्न मृत्तं कहते है । इससे कम श्रर्थात्‌ भ्रावली के 
श्रसख्यात्तवें भाग पर्यन्त म्रन्तमु हूतं कहुलाता है । यह्‌ भ्रन्तमुं हूतं भ्रनेक भेदो वाला कहा गया है ॥ 
प्रागम मे ३० मुहूतं का एक दिन कहा गया है । ३० दिनो का एक मास, ६ मासो का एक्‌ श्रथन, 
दो श्रयो का एक वषे प्रौर ५ वर्षो का एक युग होता है ॥७७-७६।) 


श्रव व्यवहार कालके भेदोंमे से पूर्वाग भ्रादि के रक्षण कहते हैः-- 


प्रथ पवह्धपु्वादीनां प्रमाणं निरूप्यते । 

स्थात्‌ पुर्वः गेकमब्दानां लक्ष॑श्चतुरश्षीतिकेः ॥८०॥। 
पर्वाङ्ग' गुरितं पुवं लकषेश्चतुरशीतिकैः । 

पुवं चतुरशीतिष्नं पर्बाङ्धमुच्यते बुधः ।\८ १। 
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लक्षश्चतुरशीत्या तद गितं पवंमिष्यतेः। 

पवं चतुरशीत्या नयुताङ्ख गुणितं भवेत्‌ ।1८२।1 
नयुतं ताडितं तत्‌ स्याल्लक्षेश्चतुरशीतिकैः । 

हतं चतुरश्लीत्या तत्‌ कुमुदाङ्क' निरूपितम्‌ ।।८३।। 
लक्षेश्चतुरशोत्या तद्‌ गुणितं कुदं भवेत्‌ । 

मतं चतुरशीत्या हि पद्याङ्क तच्च ताडितसु 115४) 
लक्षेश्चतुरशीत्या तदधतं पद्य" जिनागमे । 

तद्धतं नलिनाङ्ग' श्यात्सस्यैश्चतुरश्ली तिकः ।। ८५।। 
गुणितं नलिनं तत्स्याल्लकेश्चतुरसीतिकेः । 

हतं चतुरशीत्था तत्कमलाङ्ग स्मृतं बुधैः । ८६।। 
लक्षश्चतुरक्लीत्या तद्‌ वगितं कमलं भवेत्‌ । 

हतं चतुरशीत्था तत्‌ चरुटिताङ्ध निंगचते ।\८७।। 
लक्षर्चतुरशीत्येतद्‌ गुणितं त्रुटितं मतस्‌ । 

हतं चतुरशीत्या तदट्टाद्धामिधं भवेत. \1८८॥। 
लक्षंश्चतुरसचीत्या तद्‌ गुणितं बाटटारूयकम्‌ । 

हतं चतुरजलीव्येत दममाङ्गामिषं स्मृतम्‌ (*८६।। 
प्रममं गुणितं तत्‌ स्याल्लक्षं श्चतुरशी तिकः । 
तस्याच्चतुरशीत्या गुणितं हाहाङ्गसंज्ञकम्‌ ।\६०॥ 
लक्षश्चतुर्ीर्था तद्‌ हतं हाहाख्यसुस्यते । 
भवेच्चतुरशी्यां तदु हहाग गुखितं बुधः ।९१।। 
लक्षेश्चतुरशीत्यां तद्वतं हहं समाह्वयम्‌ । 
भवेच्चतुरशीत्था वगितं चिन्दुलताङ्गकम्‌ ।1९२॥। 
हृतं विन्दुलतास्यं त्लकषेश्चतुरशीतिकैः । 

हतं चतुरश्चीत्या तन्महालता ख मुच्यते ।€३।। 
लक्षेश्चतुरशीत्या तद्वतं सहालताह्वयम्‌ । 
लक्षेश्चतुरशीत्या तद्धत' शिरः प्रकम्पितस्‌ 118४] 
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शिरः प्रकम्पितं नुनं लक्षेश्चतुरशीतिकः । 
व्गितं जायते चव हस्तप्रहेलिकाभिधम्‌ ॥९१५।। 


लक्षेश्चतुरशत्या च हस्तग्रह लिकाभिधम्‌ । 
गुणितं श्रीजिनेः प्रोक्तामचलात्मकसंज्ञकम्‌ ॥९६।। 


पिण्डीकरृता इमे स्वेऽङा एकव्रश्षदञ्जसा । 
पदानां संख्यया प्रोक्ता श्रच्यो्यगुणनोद्‌भवा ।६७।। 


षष्टयद्धुा निखिलाः सन्ति शन्ानि नवतिः स्फुटम्‌ । 
स्वंकल्नीकृताः श्रङ्खाः सार्ध्ातं च संख्यया 1६८1 


प्रथैः--श्रव पूर्वराग एव पूवे श्रादि का प्रमाणा कहते हँ । चौ यसी लाख वर्षो क्रा एक पूर्वाग 
होता है ॥८०॥1 पर्वा को ८४ लाख से गुणित करने पर एक पूर्वं (७०५६०००००००००० वर्षं ) 
होता है) पूवम षका गणा करने से एक पर्वाद्ध होता है एेसा विश्न ने कहा है 115१1 पर्बाह्ध 
को ८४ लालसे गुणित करने पर एक पर्वं श्रौर पवं को ८४ से गुणित करने पर एक नयुताञ्ग होता 
है 1८२॥ नयुताद्ध को ८४लाखसे गणित करने पर एक नयत श्रौर नयुत को ्४से गरित करने 
पर एक कुमूदाद्ध कहा गया है ॥८३॥ कुमुदाद्ध को खसे गुणित करने पर एक कुमुद श्रौर 
कुमूदको ८४ से गुणित करने पर एक पद्माद्ध होता ह 1८४1 पदराद्ध को ८४लाखसे गुणित करने 
पर एक्‌ पद्म श्रौर पद को ८४ से गुणित करने पर एक नलिनाद्खे हता है, एेसा जिनागममेक्हारै 
॥ ८५।। नलिनाद्ध को ८४ लाख से गुरितत करने पर एक नलिन श्रौर नलिन को ८४ से गित 
करने पर एक कमलाग होता है, एेसा विदानो के हारा कहा गया है ।1८९॥। कमलाग को प४्लाखसे 
गणित करने पर एक कमल श्रौर कमन्न कौ ८४ से गृणित करने पर एक नरुटिक्ताग होता है ॥८७॥ 
तरुटिताग को ्यलाखसे गृणित करने पर एक त्रुटित श्रौरवृटिति को ण्ठ से गुणित करने पर 
प्रटटाग होता है ।॥८८॥ भ्रव्टागको प्लाखसे गुणित करने पर एकश्रष्टश्रौर श्रट्टको प्स 
गुणित करने पर एक श्रममाग होता है ।८६॥ श्रममाग को ८४ लाख से गुरित करने पर एक श्रमम 
भ्रोरश्रममको पथस गृखित करने पर एक हाहाग होता है 1६ ०॥ विदानो ने कहा है कि हाहांगको 
८४लाखसे गृशित करने पर एक हहा श्रौर हाहा को ८४ से गुरितत करने पर एक हुहाग होताहै 
॥1६१॥ हृहाग को ८४ लालसे गुखित करने पर एक हुहु श्रौर हह को ८४से गुणित करने पर एक 
विन्दुलताग होता है ।॥॥९२।। विन्दुलताग को ४ लाख से गृणितत करने पर एक विन्दुलता भ्रौरं 
विन्दुलता को ८४ से गुणित करने पर एक महालताग होता है ।। ६३।। महालताग को ८४लाख से गणित 
करने पर एक महालता ्रौर महालता कौ ८४ लाख से गुणित करने पर एके शिर. प्रकम्पित होता 
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है ॥€४॥ शिरः प्रकस्पित को ८४ लाख से गुशित करने पर हस्तप्रहेलिका श्रौर हस्तप्रहेलिक को ८४ 
लाख से गुणित करने पर एक ्रचलात्म होता है, एसा जिनेन्द्र देव ने कहा है ॥६५-९६।। 


इन सन श्रङ्कों फो एकत्रित करने पर ३१ पदहोते है, पदीं कौ उक्त संख्या को परस्पर 
गुखित करने पर कुल साठ क ग्रौर ६० शून्य होति है, तथां इन सवे रद्ध प्रौर शून्यो को एकत्रित 
करने पर एक सौ पचास (१५०) श्रद्ध की संख्या होती है । ९ ६-&७। 


श्रब भाव मान का वणेन करते हैः-- 


ग्रप्यप्ननिकोतानां ज्ञानमात्रं यदस्ति तत्‌ । 
जघन्यं स्वेथोत्करष्टं ज्ञानं केवलिनां परम्‌ 1९ &६॥ 


मध्यमं बहुधा ज्ञानं स्याच्चतुर्गेति जन्मिनाम्‌ 1 
भावमानसिति जञेयं ज्ञानादिगुणसम्भवसम्‌ ।\१००।। 


एते लोकोत्तरस्यैव भेदाश्चत्वार ईरिताः । 
सिद्धान्ता्थं परिज्ञाथ श्रीतीयेशमुखोद्‌भवाः ॥१०१॥ 


गरथैः-सुक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीव को जो ज्ञान है वहु स्वे जघन्य भाव सान. हैः 
तथा केवली भगवान का केवलज्ञान सवक्कष्ट भाव्र मान है ।1&६॥ चारों गतियो मे स्थित जीवों 
काज्ञान मध्यम भाव मानहैजोश्रनेक प्रकारका] इस प्रकार ज्ञानादि गणो से सम्भवित भाव 
मान जानना चाहिए । १००।। श्रौ तीर्थकर देव के मुख से उत्पन्न सिद्धान्तके श्रथ को जाननेके लिए 
ये लोकोत्तर चार मान कहे गये है ।१०१॥ 


भ्रागे इस म्रन्थ रचना का भ्राधार कहते हैः-- 


एष ग्रन्थवरो जिनेन््रमुखजः सिद्धान्तसारादिक- 
दीपोऽनेकचिधस्तिलोकसकल प्रद्योतन दीपकः । 
नानाशास््रपराच्‌ विलोक्य रचितस्त्रेलोकष्यसारादिकानु 
भक्त्या भ्रीसकलादि कीतिगणिना संघेगुणैर्नस्दतु 11१०२ 


¢ - 


न कीतिपुजाप्रवरेच्छयायं न वा कवित्वाद्यभिमानयोगात्‌ । 
किन्त्वात्मशुदधचं परमाथेबुदधया ग्रन्थः कृतः स्वान्यहिताय मुक्तं ।।१०३॥। 
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भ्रस्मिन्‌ सिद्धान्तसारे चि्रुवनकथके ज्ञानगुढाथं पुणे । 

यत्‌ किञ्चित्‌ सन्धिमात्राक्षरपदरहितं प्रोदितं स्वत्पबुद्धचा । 
प्रज्ञानास्च प्रमादादन्युभविधिवशादागमे वा विरम्‌ । 

तत्‌ स्वँ शारदेऽमा विशदसमुनिगणेः प्रथिता मे क्षमस्व ।१०४।। 


भरुतसकलयुवेत्तारो हिता मन्य पुसास्‌ 
निहितनिखिलदोषालोमगर्वादि द्ुराः। 
विक्षदनिपुणबुद्धवा सुरयः श्ोधयन्तु 

ध्र तमिदमिहचाल्पक्ञानिना सुरिणोक्तम्‌ ।\१०५।। 


ग्रथ --यह्‌ सिद्धान्तसार दीपक नाम का उक्कृष्ट ग्रन्थ जिनेन्धके मुख से उद्भूत है, स्वग, 
नरक श्रादिके मेद सेभ्रनेक प्रकार के समस्त त्रलोकष्य को उद्योत करने मेँ दीपक के समान है। 
च्ैलोक्य सारं श्रादि श्रनेक उच्छृष्ट रन्थो का भ्राडोलन कर भक्तिसे मुभ सकलकीति मुनि हारा रचा 
गया है 1 श्रनेक गृण समृहो से यह ग्रन्थ सदा समृद्धिमान्‌ हो \१०२॥ 


मैने यह ग्रन्थ ख्याति-पजा-लाम कौ इच्छा से श्रथवा कवित्वं श्रादि के प्रभिमनि से नही 
लिखा, किन्तु यह्‌ ग्रन्थ श्रात्म विद्युद्धि के लिए, स्व-पर हित के लिए एवं मोक्ष प्राप्निके लिए परमं 
वुद्धिसे लिखा है ।\१०३॥। तीन लोक के कथनमे ग्रौर ज्ञान के गूढ भ्र्थो से परिपणं इस सिद्धान्त- 
सार दीपक महाग्रन्थ मे बुद्धि की स्वपता से, श्रज्ञान से, प्रमादसे श्रथवा श्र्युम कमं के उदय से 
यंदि किचित्‌ भी भ्रक्षर मात्रा, सन्धि एव पद श्रादिकी हीनता हो भ्रथवा भ्रागम के विरुद्ध कुच 
लिखा गयाहोतोरम प्राथना करता ह कि जिनवाखी माताश्रौर विशिष्ट ज्ञानी मुनिजन मु क्षमा 
प्रदान करे ।1१०४॥ मुमः अ्रल्प बुद्धि के द्वारा लिखे गये इस शास्त का सम्पूर्ण श्रुत के ज्ञाता, मेष्य 
जीवो के हितकारी, समस्त दोषो से रहित लोभ एव गवे श्रादि से दूरं रहने वाले तथा निर्मल 
( समीचीन ) एव निप बुद्धि से युक्त आचायं शोधन करे ।१०५।। 


ग्रन्थ के प्रति प्राशी्वचनः-- 


सिद्धान्तसाराथेनिरूपखषद्टी सिद्धान्तसाराथं भृतो हि साः । 
सिद्धान्तक्तारादिकदीपकोभयं ग्रन्थो धरिच्यां जयतात्‌ स्वसंधेः ।\ १०६।। 


| 
५ 


रथ :-- जिनागम के सिद्धान्त के सारभूत श्रथं का निरूपण करने वाला, सिद्धान्त के सारभूत 
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प्रथं सेभराहुश्रा एवं सा्थेक नाम को धारण करने वाला यह सिद्धान्तसार दीपक नामका ग्रन्थ 
रपत संघों द्वारा पृथिवी पर जयवन्त हौ ।॥१०६॥ 


इस ग्रन्थ के पठन से किन किन फलों की प्राप्ति होगी ? उसे कहते हैः-- 


ये पठन्ति वरशास्त्रमिदं सद्धीधनाः सुमुनयो गुखरागात्‌ । 
ज्ञानने्मचिरादिह्‌ लब्ध्वा लोकयन्ति जगतां त्रितयं ते ।१०७॥ 


तेन हस्ततलसंस्थित रेखावद्‌ विल्योक्य नरकादि समस्तम्‌ \ 
यान्ति भीतिमश्चुभाच्च चरत्ति. सत्तपश्चरणमञ्जसा विदः ।\१०८॥ 


तेन वृत्तविक्चदा चरणन प्राप्य नाकमसमं सुखखानि । 
राज्यभ्‌तिमनुमोगविरकत्या सत्तपश्चरणतोऽवयुषः स्युः ।\१०६॥। 


प्रथः--जो समीचीन बुद्धि के धारक उत्तम मुनिराज गुणानुराग से इस ग्रन्थ को पद्ते 
है,वेशीघ्र ही ज्ञान रूपी भ्रनुपम नेत्र (केवलज्ञान) को प्रप्र कर तोन लोक स्वरूप समस्त 
जगत को देख लेते है ।।१०७।। वे विद्वान्‌ उस ्रनुपम ज्ञान से नरकादि ममस्त दुःख मय पदार्थो को 
हस्ततल पर स्थित रेखा के सद्श देखकर समस्त श्रशुभादि क्रियाश्रों से भयभीत होते है, रौर समीचीन 
तपश्चरण श्रादि का प्राचरण करते है ॥१०८॥ त्था उस निर्दोष चारि के श्राचरण से सुख की 
खानि स्वरूप स्वर्गो के श्रनुपम सुखो को प्राप्तकर मनुष्य पर्याय में श्राकर राज्य विभति का श्रनुभोग 
करके वैराग्य को प्राप्त होकर उत्तम तपश्चरण करते हुए सिद्ध पर्याय को प्राप्त करते है ।१०६।। 


शास्र रवण करने से क्या फल प्राप्त होता है ? उसे कहते हैः- 


ष्युण्वन्ति ये बुधजनाः परया चनिशुद्धया- 
त्रतच्ट तं िभ्रुवनोरुगृहप्रदीपम्‌ 1 

ते श्वश्नदुःखकलनादघमीतचित्ता 

धर्मे तपसुचरणो च परायणाः स्थुः ।\११०॥ 


ते ज्ञानदग्यमतपह्चररादिधर्मे- 

भु क्त्वा सुखं निरुपमं दिवि मर्त्यलोके । 
सभ्ध्राप्य रागविरति मवभोगकाये 

सदीक्या सुतपसा च भवन्ति सिद्धाः ।१११॥ 


सिद्धास्तसखार दीपकं 


ग्र्थः-- त्रैलोक्य को प्रकाशित करने के लिए प्रदीप के सहर इस ग्रन्थ को जो विद्ज्जन सन, 
वचन श्रौर काय की विशुद्धि पुवेक श्रवण करतेर्हैःवे नरकोके दुखोंको भलीभाति जान लेते ई, 
इसलिए वे पापों से भयभीत चित्त होति हृए धमं मे, तप मे प्रर सम्यभ्चारित्र मे दत्तचित्त हो जाति है 
11११०।} तथा वे सम्यग्दजेन, सम्यग्ज्ञान, यम, नियम श्रौर उत्तम तपश्चरण श्रादि धर्मं के फल स्वरूप 
स्वे एव मघ्यलोक के ्ननुपम सुखो को भोग कर संसार शरीर श्रौर भोगों से विरक्त होते हुए 
जेनेदवरी दीक्षा धारण कर उत्तम ततप करके सिद्ध हो जाते ह ।॥१११॥ 


जो भव्य जन इस शास्त्र को लिखते है, उनके फल का दिग्दशंन करति हैः-- 


येऽहो लिखन्ति निपुणा वरज्ञास्त्रमेतत्‌ 

तद्‌ वृद्धये च पठनाय तरन्ति तुर॑म्‌ । 

ते ज्ञानवारिधिमनन्तगुखेकटै 
सिद्धान्तती्थंपरमोद्धरणाप्रवर्मति ।\ ११२ 


प्रथः शास्त्र की वृद्धि के लिए तथा दूसरों को पढने क लिए जो विदज्जन इस उत्तम शास्त्र 
को श्रपने हाथो से स्वथ लिखते है, वे सिद्धान्त रूप उच्छृष्ट तीथं के उद्धार स्वरूप पुण्य से श्रनन्त गणो 
के कारण भूतज्ञानसिन्धुकोशीघ्नदही तर जतिहै । भ्र्थात्‌ पुणं ज्ञानी बन जाते है ११२ 


जो धनिक जन इस श्चास को लिखावेगे, उनको प्राप्त होने बलि फल का 
दि्दशेन करते हैः-- 


ये लेखयन्ति धनिनो धनतः किलेदम्‌ 
सारागसं भ्रुवि युवर्तन हैतवे ते । 
सज्ञानतीथेविमलोदधरणात्तपुण्याद- 
ब्राप्यमुत्र सकलं श्रुतमाश्रयन्ति ।\११३॥। 


प्रथः-पृथिवी परश्रागमकेसारको प्रकाशित करने के लिए जो श्रीमान्‌ ( धनवान्‌ ) 
प्रपतने घन से इस शास्त्र को लिखवाते है, वे समीचीन ग्रौर निमंल ज्ञान रूपी तीथं कै उद्धार स्वरूप 


पुण्य फल से इस लोक भ्रौर परलोक मे सकलश्रुतज्ञान को प्राप्त कर लेते है ! श्र्थातु श्रुतकेवली हौ 
जाते है ।\ १९३।। 


पोडरोऽधिका। [ ६१३ 
जो विद्रञ्जन श्षास्प्र का श्रध्ययन कराते ह, उनका फल दशति हैः-- 


ये पाठयन्ति सुविदो वरसंयतादीव्‌ 
विश्वाथंदीपकसिमं परमागमं ते । 

` सञ्ज्ञानदानजमहानघपुण्यपाकाज्‌ 
ज्ञातश्रुता जगति केवलिनो भवन्ति ।\११४॥ 


प्रथेः-जो विद्वज्जन सनि, श्रायिका, श्रावक एवं श्राविका जनों को सम्पूणं श्रथंके प्रकाशन 
मे दीपक सद्दा इस शास्त का भ्रघ्ययन कराते ह भ्र्थात्‌ पठति है, वे उत्तम ज्ञान दान कै फल से 
उत्पन्च रस्यन्त शुभ पुण्योदय से संसार में सवं श्रुत के ज्ञाता होकर पश्चात्‌ केवली हौ जाते है ।। ११४॥ 


इस महान्‌ ग्रन्थ की रचना करके ्राचायं श्री क्या चाहते हैँ ? उसका दण्दशेन 
कराते हैः-- 


एतज्जनवरागसं सुरचितं लोकन्नयोदहीपकम्‌ 

तद्‌ रागेण मया सुशास्ररचना व्याजेनमोक्लाप्तये । 
हृ्वाज्ञानतमो मदीयमविलं सदतेमानागमम्‌ 

सवं मेऽत्र ततोप्यमूत्र विधिना दद्याच्छु तं केवलस्‌ ।\९१५॥। 


भ्ररिमन्‌ ग्रन्थवरे त्रिकालविषये ये वाताः भरीजिना 


ग्रन्थादौ च नुताः समस्त जिनपाः सिद्धाश्च ये साधवः । 
ष्ट = ¢ 
सते वं कृपया ममाञ्चुविमलं समस्पुणं रत्नत्रयम्‌ 
सर्वान्‌ स्वांश्च गुरणन्‌ समाधिमरणं ददुः स्वश्शत्नोजयस्‌ । ११६॥। 


ग्रथेः यह वैलोक्य दीपक सदश श्रेष्ठ जिनागम, जन कल्याण के रागसे मेरे दारा रास्त्रकी 
रचना के बहाने मोक्ष प्राप्तिके लिए रचा गया है, इसलिए विद्यमान यह्‌ सवं समीचीन जिनागम मेरे 
सम्पूणं श्रज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर विधिपूवंक्‌ इस लोक में श्रुतज्ञान को श्नौर परलोक मे केवल- 
ज्ञान देवें 11 ११५।। इस उत्तम ग्रन्थ में जिन जिनेन्दरो ने तीन लोके का वणेन किया है तथा ग्रन्थ के 
प्रारम्भ मे जिन श्रहेन्तो, सिद्धो एवं साधुभ्रो को नमस्कार कियाद, वे सवङकपाकरकेमूर दीघ ही 
निमेल एवं सम्पण रत्नत्रय, श्रपने श्रपने सवे गुण. समाधिमरण श्रौर स्वशत्रश्नों पर विजय प्राप 
करने को शक्ति देवें ॥ ११६॥ 


सिद्धान्तसार्‌ दीपको 
2 ( र 4. 
श्रव श्राचायं पुनः संगल याचना करते हैः 
तीथंशाः सिद्धनाधास्ति्ुवनसहिताः साधवो विश्वचच्याः 
सद्धर्मास्ततप्णोतार इह सुशररणाविश्वलोकोत्तसाइच \ 
दातारो ुक्तमुक्ती दुरितचयहराः सवं माद्ख॒ल्यदा ये । 
तेमेवो वा प्रददुनिजसकलगुणानु मङ्गलं पापह्तरीनु ।\ ११७1 


श्रथ --स्वगे-मोक्ष प्रदान कृरने वाले, दुष्कर्मो के समूह्‌ को हरण करते वाले तथा सर्व 
मंगलो को देने वाले, त्रैलोक्य पूज्य एव विइव वन्द्य श्रहुन्त परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, सवं साघु परमेष्ठी 
एवं केवली प्रणीत सदुधमं ही लोक मेउत्तम मंगल है, उत्तमोत्तम है ग्रौर परमोक्कृष्ट शरणभरुत है, ्रतः 
ये सभी मूके, ्रापको एव सभी को पाप नाशक श्रपने श्रपने सभौ गुण प्रदान करे 11१ १७॥ 


श्र श्राचायं इस सिद्धान्त ग्रन्थ के वृद्धि की वाञ्छा करते हैः-- 


एततिसिद्धान्ततीथं जिनवरमुखजं धारितं श्रोगणणेशे- 
वन्यं मान्यं सदाच्यं त्रिुवनपत्तिभिर्दोषद्ररं पविश्रम्‌ । 
प्रजञानध्वान्तहन्तु प्रवरमिह्‌ परं घमंसरलं सुनेश्रम्‌ 
विश्वालोके च भव्येरसमगुणगणेर्यतु इद्धि शिवाय 11 ११८1 
ग्रथ: - यह सिद्धान्त रूपी तीथं भगवान्‌ जिनेन्द्र के मुख से निभरितदहै, गणधर देवो द्वारां 
धारण किया गया है, देवेन्द्र, नागेन्द्र, खगेन्द्र श्रौर चक्रवर्ती श्रादि च्रलोक्य के ्रधिपत्तियो द्वारा वन्य- 
नीय, भ्रादरणीय एव सदा पृज्यहै । दोषोसे दूर, पवित्र, श्रज्ञान रूपी भ्नन्धकारके नाश मे प्रवीण, 


धम का मूल श्रौर उत्तम नेन है, ग्रतः मोक्ष प्राप्ति के लिए मन्यो के अनुपम गुण समूहो दारा यह 
सम्पूणं लोक मे निरन्तर वृद्धिगत होता रहे ।\११८॥ 


ग्रन्थेऽस्मिच्‌ षञ्चचत्वारिंशच्छतश्लोकपिण्डिताः ) 
षोउशा्रा बुधे्तेयाः सिद्धान्तसारशालिनि ।\११६।। 


। इति श्री सिद्धान्तसार दीपक महाग्रन्थे भट्रारक श्री सकलकी्तिविरचिते 
पल्यादिमानवणंनो नाम षोडशोऽधिकोारः ॥ 


1 इति श्री सिद्धान्तसार दीपकनामाग्रन्थ" समाप्तः 1 


पोडशोऽधिकाय 1 [ ६१५. 


ग्रन्थपर्यायन्बसमेत ४५१६ सम्वत्‌ १७८९ वषं श्राषाढमासे कृष्णपक्षे तिथौ चतुदंरी 
शनिवासरे ॥ लिखितं मानमहात्मा चासु मध्ये । श्री मूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुन्द 


कुः्दाचार्यान्वये भटारकजी श्रौ जगवकौति तत्पट् भद्रारक श्वी दर कीतिजी श्राचारयेजी श्री 
कनककीत्तिजी तत्‌ शिष्य पं० रायमल तत्‌ शिष्य पं दजी तत्‌ शिष्य पं° वृन्द्रावनेन 
सुपठनारथ लिखापितं ।। लिचितं ^ ध्ये ॥ 


यादशं पुस्तक ष्ट्वा तादृशं लिखितं मथा । 

यदि शुद्धमश्नुद्ध वा मम दोषो न दीयताम्‌ ।\१॥ 
पनपृषटि करिग्रीवा वा बद्धमृष्िश्रंधोमुखम्‌ । 

कष्टेन लिखित ्रन्थं यत्नेन परिपालयेत्‌ ॥॥२।\ श्री ॥ 


प्र्थः-- सिद्धान्त के सार से युक्त इस ग्रन्थमें सन मिला कर ४५१६ श्लोक है, एेसा विदानो 
के दारा जानने योग्य है | श्र्थात्‌ जानना चाहिये ।११६॥। 


इस प्रकार भदटरारक सकलकीति विरचित सिद्धान्तसार दीपक 
ताम महाग्रन्थ में पल्य भ्रादि उपमा प्रमाणो का प्ररूपण 
करने वाला सोलह्वां भ्रधिकार समाप्त ॥ 


1६11 
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ह्वृ 
। _ | 
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